प्रकाग़्कीय 


आ्ागमपग्रेमी पाठकों के करकमलों में ग्रस्वमाला के २६ वें अंक के रूप में जम्बद्रोपप्रशप्तिसृत्र प्रस्तुत 
किया जा रहा है। इस आगम का प्रधान प्रतिपाद्य विषय इमके नाम से ही स्पप्ट है। इसमें जम्बूद्वीप प्रादि से 
सम्बद्ध भौगोलिक वर्णन विस्तारपूर्वक दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र से सम्बद्ध प्रन्यान्य विषयों पर भी 
विशद प्रकाश डाला गया है। भरत चक्रवर्ती के भरतक्षेत्र के विजय अशधियान का जैसा बिशद वर्णन प्रस्तुत ध्रागम में 
चित्रित किया गया है, वह श्रसाधारण है और जिज्ञासु जनों को अवश्य पठनीय है। संक्षेप में प्रस्तुत श्रागम 
अनेकानेक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण विषयों का बोध कराने वाला है । 
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इस श्रागम का सम्पादन और अनुवाद प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ. छगनलालजी शास्त्री, एम. ए.ढ, पी-एच.दी. 
ते किया है। 


व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र (चतुर्थ खण्ड) की भाँति प्रस्तुत जम्बूद्वीपप्रमप्तिसूत्र भी श्रागमप्रकाशन-समिति के पूर्व 
अध्यक्ष स्वर्गीय समाजनायक, धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठिवर्य माननीय श्री भोहनमलजी सा. चोरडिया, मद्रास के श्राधिक 
सहयोग से प्रकाशित किया जा रहा है। ग्रतिशय खेद का विपय है कि हम आपकी मौजूदगी में हो आपके सहयोग से 


इन आगमों को प्रकाशित न कर पाए, तथापि झ्ाशा करते हैं कि इन प्रकाशनों से उनकी स्वर्गस्थ भ्रात्मा को झवश्य 
परितोष प्राप्त होगा । 


प्रस्तुत आगम के भ्रनुवाद का परमविदुपी अ्रध्यात्मसाधिका महासती श्री उमरावकुवरजी मं. ने अवलोकन 
करके जो भ्रमूल्य सहकार प्रदान किया हैं, उसके लिए हम भ्रत्यन्त आ्राभारी हैं। स्वास्थ्य श्रनुकल न होते हुए भी 


और भ्न्य अनेक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को वहन करते हुए भी आपने अवलोकन के लिए समय दिया है, यह 
आपकी महती श्रृतर्भाक्ति का जीता-जागता निदर्शंन है । 


साहित्यवाचस्पति विद्हयं श्री देवेन्द्र मुनिजी म. शास्त्री का प्रस्तावना-लेखन के रूप में प्रारंभ से हो 
हमें अतिशय महत्त्वपूणं सहयोग प्राप्त रहा हैं। जैसा कि हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं, आपका यह सहयोग 
विना अन्तराल--लगातार द्वुंत गति से आगमप्रकाशन के इस पावन कार्य में सहायक रहा है। मुनिश्री गहरी 
रुचि के साथ विस्तारपूर्वक जो प्रस्तावनाएँ लिख रहे हैं, उनसे इस प्रकाशन के गौरव में वृद्धि 


हैं रं हुई है। आपका 
आभार मानने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। भविष्य में भी भ्रापका ऐसा सहयोग प्राप्त होता रहेगा, ऐसा पूर्ण 
विश्वास हैं । ह 2 


अन्त में हम उन सभी अर्थसहायक महानुभावों और विहवज्जनों के प्रति 
हू ह ते में केतज्ञता प्रर्काः 
कर्तव्य मानते हैं, जिनसे विभिन्न रूपों में समिति को सहयोग प्राप्त हो रहा है। 20245: 


हक निवेदक 
रतनचंद मो साथरमल चोरडिय कमल ₹ि 
कार्यंवाहक अध्यक्ष . से किक ] चांदमल विनायकिया 


मंत्री 
श्री आगम प्रकाशन समिति, व्यावर (राजस्थान) 


सम्पादकीय 


प्ररणा के अमृत-निर्र : स्व. युवाचार्यश्री 


- परमाराध्य, प्रातःस्मरणीय, पण्डितरत्त प्रबुद्ध ज्ञानयोगी स्व. युवाचार्यप्रवर श्री मिश्रीमलजी म. सा. 
“मधुकर' द्वारा अपने परम श्रद्धास्पद गुरुदेव परम पूज्य श्री जोरावरमलजी म. सा. की- पुण्यस्मृति में आ्रायोजित 
जैन आगमों के सम्पादन, अनुवाद, विवेचन के साथ प्रकाशन का उपक्रम निश्चय ही उनकी श्रुतसेवा का एक ऐसा 
अनुपम उदाहरण है, जो उन्हें युग-युग पर्यन्त जँनजगत्‌ में, अ्रध्यात्मजगत्‌ में सादर, सश्नद्ध स्मरणीय बनाये रखेगा । 
युवाचायंश्री मधुकर मुनिजी-संस्क्रत, प्राकृत, जेन आगम, दश्शन, साहित्य तथा भारतीय वाडः मय के प्रगाढ़ विद्वान्‌ 
थे, अद्भुत विद्याव्यासंगी थे, भ्रनुपम गुणग्राही थे, विद्वानों के अनन्य अनुरागी थे | श्रध्ययन, चिन्तन एवं मनन उनके 
जीवन के चिरसहचर थे । केवल प्रेरणा या निर्देशन देने तक ही उन्तका यह आगमिक कार्य परिसीमित नहीं था । इस 
नीत साहित्यिक कार्य का संयोजन तथा आगमों के प्रधान सम्पादक का दायित्व उन्होंने स्वीकार किया । वे केवल 
शोभा या सज्जा के प्रधान सम्पादक नहीं थे, सही माने में वे प्रधान सम्पादक थे। जो भी आगम प्रकाशनार्थ 
तैयार होता, उसका वे ग्राद्योपान्त समीक्षणपूर्वक अध्ययन करते । जो ज्ञापनीय होता, ज्ञापित करते । 

आगम : अंग-उपांग 


जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति छठा उपांग है। जैन आगमों का अंग, उपांग आदि के रूप में जो विभाजन हुआ है, 
उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
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विद्वानों द्वारा श्रुतपुरुष की कल्पना की गई। जैसे किसी पुरुष का शरीर अनेक अंगों का समवाय है, उसी 
की ज्यों श्रुतपुरुष के भी अंग कल्पित किये गये । कहा गया--श्रुतपुरुष के दो चरण, दो जंघाए, दो उरू, दो गात्राधे- 
शरीर के आगे का भाग, शरीर के पीछे का भाग, दो भुजाएं, गर्देत एवं मस्तक, यों कुल मिलाकर 
२+:२+न-२+र२--२--१+१७०१२ अंग होते हैं। इनमें श्रुतपुरुष के अंगों में जो प्रविष्ट हैं, सन्निविष्ट हैं, 
अंगत्वेन विद्यमान हैं, वे आगम .श्रुतपुरुष-अंग रूप में अभिहित हैं, अंग आमम हैं । 


इस परिभाषा के श्रनुसार निम्तांकित दवादश झ्रागम श्रुतपुरुष के अंग हैं-- 


१. आचार, २. सूत्रकृत, ३. स्थान, ४. समवाय, ४५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६. ज्ञातृधर्मकथा, ७. उपासकदशा, 
८. अन्तकृहुशा, ९. अनुत्तरौपपातिकदशा, १०. प्रश्नव्याकरण, ११. विपाक तथा १२. दृष्टिवाद । 


ये-श्रे आमम हैं जिनके -विपय में ऐसी मान्यता है कि श्रर्थरूप में ये तीर्थकर-प्ररूपित हैं, शब्दरूप में 
गणधर-ग्रथित हैं, यों इनका स्रोत तत्त्वतः सीधा तीर्थकर-संबद्ध है । 


जैसा पहले इंगित किया गया है, जिन आगमों के सन्दर्भ में श्रोताश्रों का, पाठकों का तीर्थकर-प्ररूपित 
के साथ गणधर-ग्रथित .शाब्दिक माध्यम द्वारा सीधा सम्बन्ध बनता है, वे अंगप्रविष्ठ कहे जाते हैं, उनके अतिरिक्त 
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कल्पना के लिए केवल इतना ही अ्रवकाश है, आयुर्वेद, धनुर्वेद तथा श्र्थशास्त्र का वेद से सम्बन्ध जोड़ने 
में महिमांकच मानते हुए ऐसा किया गया हो, ताकि वेद-संपृक्त समादर के ये भी कुछ भागी हो सके । 


जैन मनीषियों का भी स्थात्‌ कुछ ऐसा ही कुकाव बना हो, जिससे वेदों के साथ उपवेदों की ज्यों उनको 
अंगों के साथ उपांगों की परिकल्पना सूफी हो | कल्पना-सौष्ठव, सज्जा-सौष्ठव से अ्रधिक इसमें विशेष सारवत्ता 
परिदृष्ठ नहीं होती । हाँ, स्थविरक्षत अंगवाह्यों में से इन वारह को उपांग-श्रेणी में ले लिये जाने से औरों की 
अपेक्षा इनका महत्त्व समझा जाता है, सामान्यतः: इनका अंगों से अन्य अंगवाह्यों की अपेक्षा कुछ अधिक सामीप्य 
भान लिया जाता है पर वस्तुत: वैसी स्थिति है नहीं। क्योंकि सभी अंग-वाह्यों का प्रामाण्य उनके अंगानुगत 


होने से है भरत: अंगानुगति की दृष्टि से अंगबाद्यों में बहुत तारतम्य नहीं आता । अनुसंधित्सुओं के लिए निश्चय 
ही यह गवेषणा का विपय है । 


अनुयोग 


अनुयोग शब्द व्याख्याक्रम, विपयगत भेद तथा विश्लेपण-विवेचन आदि की दृष्टि से विभाग या 


वर्षीकरण के अय॑ में है । आयेरक्षितसूरि ने इस अपेक्षा से आगमों का चार भागों या अनुयोगों में विभाजन किया, 
जो इस प्रकार है--- 


१. चरणकरणानुयोग--इसमें आत्मा के मूलगुण--सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान, सम्यकचारित्र, संयम, 
आचार, ब्रत, ब्रह्म चर्य, कपाय-निग्नह, तप, वैयावृत्त्य आदि तथा उत्तरगुण--पिण्डविशुद्धि, समिति, ग्रुप्ति, भावना, 
प्रतिमा, इन्द्रिय-निग्नह, अभिग्रह, प्रतलिखन आदि का वर्णन है । 

वत्तीस आगमों (अंग्रप्रविष्ट एवं अंगबाह्म) में से श्राचारांग, प्रश्वव्याकरण--ये दो अंगसूत्र ; दशवेकालिक-- 
यह एक मूलसूत्र, निशीय, व्यवहार, वृहत्कल्प तया दशाश्रुतस्कन्ध--ये चार छेदसूत्र तथा आवश्यक--यों कुल 
आठ सूत्रों का इस अनुयोग में समावेश होता है । ह॒ 


२. धर्मकयानुयोग--इसमें दया, अनुकम्पा, दान, शील, क्षान्ति, ऋजुता, मृदुता आदि धर्म के अंगों का 
विश्लेषण है, जिसके माध्यम मुख्य रूप से छोटे, बड़े कथानक हैं । 


धर्मंकथानुयोग में ज्ञातृध्मंकथा, उपासकदशा, अ्रन्तकृदुशा, अनुतरौपपातिकदशा एवं विपाक->े पांच 
अंगसूतन, औपपातिक, राजप्रश्नीय, निरयावली, कल्पावतंसिका, पुष्विका, पुष्पचूलिका एवं वृष्णिदशा--ये सात 
उपाँगसूत्र तथा उत्तराष्ययत्त--एक मूलसूत्र--यों कुल तेरह सूत्र समाविष्ट हैं । 

३. गणितानुयोग--इसमें मुख्यतया गणित-सम्बद्ध, गणिताधुत वर्णन हैं । 

इस अनुयोग में सूयं प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञाप्ति तथा चन्द्रप्रज्नप्ति--इबच तीन उपांगसूत्रों का समावेश है । 

४. द्रव्यानुयोग--इसमें जीव, अजीव, धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तकाय, आकाशास्तिकाय, काल, आखवब, 
संव, मिर्जरा, पुण्य, पाप, बन्ध, मोक्ष आदि का सूक्ष्म, गहन विवेचन है । 

द्रव्यानुगेग में सूत्रकृत, स्थान, समवाय तथा व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती)--ये चार अंगसूत्र, जीवाभिग्रम, 

-  भअज्ञापना--ये दो उयांग सूत्र तथा नन्‍दी एवं अनुयोग--थ्रे दो मूलसूत्र--कुल आठ सूच्र समाविष्ट हैं । 

बारहवें अंग दृष्टिवाद में द्रव्यानुयोभ का अत्यन्त गहन, सूक्ष्म, विस्तृत विवेचन है, जो आज प्राष्य 

नहीं है 
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इस विवेचन से स्पष्ट है कि छठा अंग ज्ञातृधमंकथा धर्मंकथानुयोग में ग्राता है, जबकि छठा उपांग 
जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति गणितानुयोग में श्राता है। विषय की दृष्टि से इनमें कोई संगति नहीं है | किन्तु परम्परया दोनों 
को समकक्ष अंगोपांग के रूप में स्वीकार किया जाता है। 


जम्बृूद्वीपप्रज्ञप्ति 


जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति सूत्र सात वक्षस्कारों में विभक्‍त है, जिनमें कुल १८१ सूत्र हैं। वक्षस्कार यहाँ प्रकरण 
के अर्थ में प्रयुक्त है । वास्तव में इस शब्द का अर्थ प्रकरण नहीं है। जम्बूद्वीप में इस नाम के प्रमुख प्॑त हैं, जो 


वहाँ के वर्णनक्रम के केन्द्रवर्ती हैं। जैन भूगोल के अन्तर्गत उनका अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अतएव वे यहाँ प्रकरण के अर्थ में उदििष्ट हैं । 


पस्तुत आगम में जम्बूद्दीप का स्वरूप, विस्तार, प्राकार, जैन कालचक्र--अ्रवसपिणी-सुपमसुपमा, 
सुषमा, सुषमदु:घमा, दुःयमसुषमा, दुःपमा, दुः्पमदुःपमा, उत्सपिणी-दुःपमदु:पमा, दुःपमा, दुःपमसुपमा, 
सुषभदु:पमा, सुषमा, सुषमसुषमा, चौदह कुलकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभ, वहत्तर कलाएं नारियों के लिए 
विशेषतः चौसठ कलाएं, वहुविधशिल्प, प्रथम चक्रवर्ती संम्राट्‌ भरत, पट्खण्डविजय, चुल्लहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, 
बेताढय, निषध, गन्धमादत यमक, कंचनगिरि, माल्यवन्त मेरु, नीलवन्त, रुवमी, शिखरी आदि पर्वत, भरत, 
हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, उत्तरकुरु, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरवत आदि क्षेत्र, बत्तीस विजय, गंगा, सिन्धु, शीता, 
शीतोदा, रूप्यकूला, सुबर्णकूला, रक्‍तवती, रक्‍ता आदि नदियां, पर्वतों, क्षेत्रों आदि के अ्रधिष्ठातृदेव, 


तीर्थकराभिषेक, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि ज्योतिष्क देव, अयन, संवत्सर, मास, पक्ष, दिवस आदि 
एतत्सम्बद्ध अनेक विषयों का बड़ा विशद वर्णन हुआ है । 


चक्रवर्ती भरत द्वारा पट्खण्डविजय आदि के श्रन्तगंत अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जहाँ प्राकृत के भाषात्मक 
लालित्य की सुन्दर अभिव्यंजना है। कई प्रसंग तो ऐसे हैं, जहाँ उत्कृष्ट गद्य की काव्यात्मक छटा का अच्छा 
निखार परिदृश्यमान है । बड़े-बड़े लम्बे वाक्य हैं, किन्तु परिश्रान्तिकर नहीं हैं, प्रोत्साहक हैं। 


जैसी कि प्राचीन शास्त्रों की, विशेषत: श्रमण-संस्क्ृतिपरक चाडः मय की पद्धति है, पुनराचरत्ति बहुत 
होती है । यहाँ ज्ञातव्य है, काव्यात्मक सुजन में पुनरावृत्ति निःसन्देह जो आपातत: बड़ी दुःसह लगती है, अनुपादेय है, 
परित्याज्य है, किन्तु जन-जन को उपदिष्ट करने हेतु प्रवृत्त शास्त्रीय वाड्‌.मय में बहू इसलिए प्रयुक्त है कि एक 
ही वात वार बार कहने से, दुहराने से श्रोताओं को उसे हृदयंगम कर पाने में अनुकूलता, सुविधा होती है । 
संपादन : अनुवाद : विवेचन 


शुद्धतम पाठ संकलित एवं प्रस्तुत किया जा सके, एतदर्थ मैंने जम्बूद्वीपप्रश्ञप्तिसूत्र की तीन प्रतियाँ प्राप्त 
कीं, जो निम्नांकित हैं-- ४ 


१. आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित, संस्क्ृतवृत्ति सहित जस्बूद्वीपप्रज्ञप्ति । 
२. परम पूज्य क्री अमोलकऋषिजी म. द्वारा कृत हिन्दी अनुवाद सहित जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति । 

३. जेनसिद्धान्ताचार्य मुनिश्री घासीलालजी भ. द्वारा प्रणीत ठोका सहित जम्बूद्वीपग्रज्ञप्ति तीनों लग 
पराउ-सपादन हेतु तीनों प्रतियों को आद्योपास 


ते मिलाना आवश्यक था जी किश ज्सें 
सदेय दलों भ्िय कल 5 मन कक / 7 किशनगढ़-मदनगंज में चालू 
ता उया । तोनों प्रतियाँ मिलाने हेतु इस कार्य में कम से कम तीन व्यक्ति अपेक्षित होते गत रमरण जार चा | 
ता हूँ 
[११ ] ह 


तो हृदय श्रद्धा-विभोर हो उठता है, परम पूज्य स्व. युवाचायंप्रवर श्री मधुकरमुनिजी म. कभी-कभी स्वयं पाठ 
मिलाने हेतु फर्श पर आसन विछाकर विराज जाते। हमारे साथ पाउनमेलन में लग जाते। समस्त भारतवर्ष 
के श्री वधेमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के युवाचार्य के महिमामय पद पर संग्रतिष्ठ होते हुए भी कल्पनातीत 
भिरभिमात्तिता, सरलता एवं सौम्यता संवलित जीवन का संवहन नि:सन्देह उनकी अनुपम ऊध्वेमुखी वेतना का 
परिज्ञापक था । 


आगमिक काये परम श्रद्धे य युवाचार्येप्रवर को अत्यन्त प्रिय था। यह कहना अतिरंजित नहीं होगा, 
यह उन्हें प्राणप्रिय था। उनकी रग-रग में आगमों के प्रति अगाध निष्ठा थी। वे चाहते थे, यह महान्‌ काये 
अत्यन्त सुन्दर तथा उत्कृष्ट रूप में संपन्न हो । स्मरण आते ही हृदय शोकाकुल हो जाता है, आगम-कार्य की 
सम्यक्‌ निष्पद्ममान सम्पन्नता को देखने वे हमारे बीच नहीं रहे । कराल काल ने असमय में ही उन्हें हमसे इस 
प्रकार छीन लिया, जिसकी तिलमात्र भी कल्पना नहीं थी । काश ! आज बे विद्यमान होते, जस्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का 
सुसंपन्न कार्य देखते, उनके हपे का पार नहीं रहता, किन्तु बड़ा दुःख है, हमारे लिए वह सब अब मात्र स्मृतिशेष 
रह गया है । 


अपले यहाँ भारतवर्ष में मुद्रण-शुद्धि को बहुत महत्त्व नहीं दिया जाता । जमेती, इंग्लैण्ड, फ्रान्स श्रादि 
पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है | वहाँ मुद्रण सर्वंथा शुद्ध हो, इस ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप 
यूरोप में छपी पुस्तक, चाहे इण्डोलोजी पर ही क्‍यों न हों, अपेक्षाकृत भ्रधिक शुद्ध होती हैं । हमारे यहाँ छपी पुस्तकों 
में मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ बहुत रह जाती हैं । पाठ-मेलनाथे परिगृहीत जम्बृद्वीपप्रज्मप्ति की यक्त तीनों ही प्रतियाँ 
इसका अपवाद नहीं हैं । हाँ, आगमोदय समिति की प्रति अन्य दो प्रतियाँ की अपेक्षा अपेक्षा कृत भ्रधिक शुद्ध मुद्रित 
है। इन तीनों प्रतियों के आधार पर पाठ संपादित किया । पाठ सर्वथा शुद्ध रूप में उपस्थायित किया जा सके, 
इसका पूरा ध्यान रखा । 


पाठ-संपादन में 'जाव” का प्रसंग बड़ा जटिल होता है। 'जाव' दो प्रकार की सूचनाएं देता है। कहीं 
वह 'तक' का द्योतक होता है, कहीं अपने स्थान पर जोड़े जाने योग्य पाठ की मांग करता है। जाव' द्वारा 
वांछित, अपेक्षित पाठ श्रमपूर्वेक खोज खोजकर यथावत्‌ रूप में यथास्थान सन्निविष्ट करने का प्रयत्न किया । 


पाठ संपादित हो जाने पर अनुवाद-विवेचन का कार्य हाथ में लिया। ऐसे वर्णन-प्रधान, गणित-प्रधान 
आगम का अधुनातन प्रवाहपूर्ण शैली में ग्रनुवाद एक कठित काय॑ है, किल्तु मैं उत्साहपूर्वक लगा रहा । मुझे यह * 
प्रकट करते आत्मपरितोष है कि महान्‌ मनीषी, विद्वद्वरेण्य युवाचार्यप्रवर के अनुग्रह एवं झाशीर्वाद से आज वह 
सम्यक्‌ सम्पन्न है। अनुवाद इस प्रकार सरल, प्रांजल एवं सुबीध्य शैली में किया गया है, जिससे पाठक को पढ़ते 
समय जरा भी विच्छिन्नता या व्यवधान की प्रतीति न हो, वह धारानुबद्ध रूप में पढ़ता रह सके । साथ ही साथ 
मूल प्राकृत के माध्यम से आगम पढ़ने वाले छात्रों को दृष्टि में रख अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा गया है 
कि सूल का कोई भी शब्द अनुदित होने से छूट न पाए | इससे विद्यार्थियों को मूलानुग्राही अध्ययन में सुविधा 
होगी । शाब्दिक इष्ट्या अस्पष्ट प्रतीत होने वाले आशय को स्पष्ट करने का अनुवाद में पूरा प्रयत्त रहा है । जहाँ 
अपेक्षित लगा, उन प्रसंगों का विशद विवेचन किया है) यों संपादन, अनुवाद एवं विवेचन तीनों अपेक्षाओं से 
विनम्र प्रयास रहा है कि यह श्रागम पाठकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध हो | 


[ १२ ] 


संपादन, अनुवाद एवं विवेचन में जिन आचार्यों, विद्वानों तथा लेखकों की क्ृतियों से प्रेरणा मिली, 
साहाय्य प्राप्त हुआ, उन सबका मैं सादर आभारी हूँ । 

परम श्रद्धास्पद, प्रातःस्मरणीय, विद्वद्वरेण्य स्व. युवाचार्यप्रवर श्री मिश्रीमलजी म. 'मधुकर' की प्रेरणा 
एवं पुण्य-प्रतापस्वरूप आगम प्रकाशन समिति, व्यावर द्वारा स्वीकृत, संचालित, निष्पादित श्रुत-संस्क्ृति का यह 
महान्‌ यज्ञ जन-जन के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी सिद्ध हो, मेरी यही अस्तर्भावना है । 


सरदारशहर +-डॉ. छुगनलाल शास्त्री 
(राजस्थान)-३३ १४० ३ 


[५१३] 


प्रस्तुत आगम-प्रकाशन के विशिष्ट अर्थसहयोगी 
श्रेष्ठिप्रवर, भ्रावकवर्य 


पद्मश्री मोहनपमलजी सा. चोरडिया 


[संक्षिप्त जीवन-परिचय ] 


'सानव जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से महात्‌ बनता है ।” यह उक्ति स्व. महामना सेठ श्रीमान्‌ मोहत- 
मलजी सा. चोरड़िया के सम्बन्ध में एकदम खरी उतरती है। आपने तन, मन और धन से देश, समाज व धर्म की 
सेवा में जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, वह जैन समाज के ही नहीं, वल्कि मानव-समाज के इतिहास में एक स्वण- 
पृष्ठ के रूप में अमर रहेगा । मद्रास शहर की प्रत्येक धामिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधि से आप गहराई 
से जुड़े हुए थे और प्रत्येक क्षेत्र में आप हर सम्भव सहयोग देते थे । आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करने 
के लिए आपके सम्पक में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होकर ही लौटता था । 


आपका जन्म २८ अगस्त १९०२ में नोखा ग्राम (राजस्थान) में सेठ श्रीमान्‌ सिरेमलजी चोरड़िया के 
पुत्र रूप में हुआ । सन्‌ १९१७ में आप श्रीमान्‌ सोहनलालजी के गोद आये और उसी ब् आपका विवाह हरसोलाव 
निवासी श्रीमान्‌ वादलचन्दजी वाफणा की सुपुत्री सदगुणसम्पन्ना श्रीमती बैनीकँवरवाई के साथ हुआ । तदनन्तर 
आप मद्रास पधारे । 


श्रीमान्‌ रतनचन्दजी, पारसमलजी, सरदारमलजी, रणजीतमलजी एवं सम्पत्तमलजी झ्रापके सुपुत्र हैं । 
अनेक पौत्र-पौत्री एवं प्रपौत्र-प्रपौन्ियों से भरे-पूरे सुखी परिवार से श्राप सम्पन्न थे । 


बचपन में ही आपके माता-पिता द्वारा प्रदत्त धामिक संस्कारों के फलस्वरूप आपमें सरलता, सहजता, 
सौम्यता, उदारता; सहिष्णुता, नम्ग़ता, विभयशीलता आदि अनेक मानवोचित सद्गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान 
थे। आपका हृदय सागर-सा विशाल था, जिसमें मानवमात्र के लिये ही नहीं, अपितु प्राणीमात्र के कल्याण की 
भावना निहित थी । आपकी प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं सुयोग्य नेतृत्व में जनकल्याण एवं समाजकल्याण के अनेकों 
कार्य सम्पन्न हुए, जिनमें आपने तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग दिया । उनकी एक भलक यहाँ प्रस्तुत है । 


योगदान : शिक्षा के क्षेत्र में 


समाज में व्याप्त शैक्षणिक भ्रभाव को दूर करने एवं समाज में धामिक और व्यावहारिक शिक्षण का 
अचार-श्रसार करते की आपकी तीन्र अभिलाया थी । परिणामस्वरूप सन १९२६ में श्री श्वेताम्बर स्थानकंवासी 
जन पाठशाला का शुभारम्भ हुआ । तदुपरान्त व्यावहारिक शिक्षण के प्रचार हेतु जहाँ श्री जैन हिन्दी प्राईमरी 
स्कूल, अमोलकचन्द गेलड़ा जैन हाई स्कूल, ताराचन्द गेलड़ा जैन हाई सकल, श्री गणेशीवाई गेलड़ा जैन गल्स हाई 
स्कूल, मांगीचन्द भण्डारी जैन हाई स्कूल, वोडिंग होम एवं जैन महिला विद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं की 


स्थापना हुईं, वहाँ आध्यात्मिक एवं धामिक ज्ञान के प्रसार हेतु श्री दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ का शुभारम्भ 
हुआ । 


[ श्ड | 


अगरचन्द मानमल जैन कॉलेज की स्थापना द्वारा शिक्षाक्षेत्र में आपने जो अ्रनुपम एवं महान्‌ योगदान 
दिया है, वह सदैव चिरस्मरणीय रहेगा । इसके भ्रलावा कुछ ही माह पू्व॑ मद्रास विश्वविद्यालय में जैन सिद्धांतों पर 
विशेष शोध हेतु स्वतस्त्र विभाग की स्थापना कराने में भी आ्रापने अपना सक्तिय योगदान दिया । 


इस तरह आपने व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान-ज्योति जलाकर, शिक्षा के अभाव को दूर करने की 
अपनी भावना को साकार/मृत्ते रूप दिया । 


२. ग्रोगदान : चिकित्सा के क्षेत्र में 


जचिकित्साक्षेत्र में भी आप अपनी अमूल्य सेवाएँ अपित करने में कभी पीछे न हीं रहे | सन्‌ १९२७ में 
आपने नोखा एवं कुचेरा में निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की । सन्‌ १९४० में कुचेरा औपधालय 
को विशाल धनराशि के साथ राजस्थान सरकार को समपित कर दिया, जो वतंमान में 'सेठ सोहनलाल चोरड़िया 


सरकारी औषधालय' के नाम से जनसेवा का उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इस सेवाकाय के उपलक्ष में राजस्थान 
सरकार ने आपको 'पालकी शिरोमोर” की पदवी से श्रल॑ कृत किया । 


अल्प व्यय में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मद्रास में श्री जैन मेडीकल रिलीफ सोसायटी 


की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया । इसके तत्त्वावधान में सम्प्रति १८ औषधालय, प्रसूतिगृह आदि सुचाढ रूप 
से काय कर रहे हैं । 


कुछ समय पूर्व ही आपने अपनी धर्मंपत्नी के नाम से प्रसूतिगृह एवं शिशुकल्याणगृह की स्थापना हेतु 


'पाँच लाख रुपये की राशि दान की । समय-समय पर आपने नेत्रचिकित्सा-शिविर भ्रादि आयोजित करवाकर सराह- 
नीय कार्य किया । 


इस तरह चिकित्साक्षेत्र में और भी अनेक कार्य करके आपने जनता की दुःखमुक्ति हेतु यथाशक्ति 
प्रयास किया । 


३. योगदान : जीवदया के क्षेत्र में 


आपके हृदय में मानवजगतू के साथ ही पशुजगत्‌ के प्रति भी करुणा का अजख्र ख्रोत बहता रहता 
था । पशुओं के दुःख को भी आपने सर्देव श्रपना दुःख समझा । अतः उनके दु:ख और उन पर होने वाले अत्याचार- 
निवारण में सहयोग देने हेतु भगवान्‌ महावीर अहिंसा प्रचार संघ” की स्थापना कर एक व्यवस्थित कार्य शुरू 
किया । इस संस्था के माध्यम से जीवों को अभयदान देने एवं अहिसा-प्रचार का कार्य॑ बड़े सुन्दर ढंग से चल रहा 
है। आपकी उल्लिखित सेवाप्नों को देखते हुए यदि आपको 'प्राणोमात्र के हितचिन्तक' कहें तो कोई अ्रतिशयोक्ति 
नहीं होगी । 
४. योगदान : धर्मसिक क्षेत्र सें 


आपके रोम-रोम में धामिकता व्याप्त थी । आप प्रत्येक धामिक एवं सामाजिक गतिविधि में अपना 
सक्रिय सहयोग प्रदान करते थे। जीवन के अन्तिम समय तक आपने जैन श्रीसंघ मद्रास के संघपति के रूप में 


अविस्मरणीय सेवाएं दीं। कई वर्षों तक अ. भा. श्वे. स्था. जैन कॉन्फ्रेस के अध्यक्ष पद पर रहकर उसके कार्यभार 
को बड़ी दक्षता के साथ संभाला । * 


आप अखिल भारतीय जैन समाज के सुप्रतिष्ठित अग्रगण्य नेताओं में से एक थे। आ्राप निष्पक्ष एवं 
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सम्प्रदायवाद से परे एक निराले व्यक्तित्व के धनी थे । इसीलिए समग्र सन्त एवं श्रावकसमाज आपको एक इृढ्धर्मी 
श्रावक के रूप में जानता व श्रादर देता था । 

आप जैन सास्त्रों एवं तत्त्वों/सिद्धांतों के ज्ञाता थे। श्राप सन्‍्त सत्तियों का चातुर्मास कराने में स्देव 
अग्रणी रहते थे और उनकी सेवा का लाभ वराबर लेते रहते थे । इस तरह धामिक क्षेत्र में आपका अपूर्वे 
योगदान रहा । 

इसी तरह नेत्रहीन, अपंग, रोगग्रस्त, क्षुधापीड़ित, आर्थिक स्थिति से कमजोर वन्धुओं को समय-समय 
पर जाति-पाँति के भेदभाव से रहित होकर अ्र॒थ॑-सहयोग प्रदान किया । 

इस प्रकार शिक्षणक्षेत्र में, चिकित्साक्षेत्र में, जीवदया के क्षेत्र में, घार्मिकक्षेत्र में एवं मानव-सहायता झ्रादि 
हर सेवा के काय॑ में तन-मन-धन से झापने यथासम्भव सहयोग दिया । 

ऐसे महान्‌ समाजसेवी, मानवता के प्रतीक को खोकर भारत का सम्पूर्ण मानवसमाज दुःख की अनुशभूति' 
कर रहा है। 

ग्राप चिरस्मरणीय बनें, जन-जन आपके आदणश जीवन से प्रेरणा प्राप्त करे, आपकी आत्मा चिरशांति 
को प्राप्त करे; हम यही कामना करते हैं ।% 

+>मन्त्री 


# श्रीमान्‌ भवरलालजी सा. गोठी, मद्रास के सौजन्य से । 
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प्रत्तावना 


जम्बूत्दीपप्रन्नष्ति ५ एक समीक्षात्मक अष्टययन 


जारतीय दशंन में जैनदर्शन का एक विशिष्ट और मौलिक स्थात है। इस दर्शन में आत्मा, परमात्मा, 
जीव-जगत्‌ , बन्ध-मुक्ति, लोक-परलोक प्रभूति विषयों पर बहुत गहराई से चिन्तन हुआ है। विपय की तलछट 
तक पहुँच कर जो तथ्य उजागर किये गए हैं, वे आधुनिक युग में भी मानव के लिये पथप्रदर्शक हैं। पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों ने भौतिक जगत्‌ में नित्य सये अनुसच्धान कर विश्व को चमत्कृत किया है। साथ ही जन-जन के 
श्रस्तर्मातसस में भय का सज्चार भी किया है। भले ही विनाश की दिशा में भारतीय चिन्तकों का चिन्तन 
पाश्चात्य चिन्तकों की प्रतिस्पर्दा में पीछे रहा हो पर जीवननिर्माणकारी तथ्यों की श्रन्चेषणा में उनका चिन्तन 
बहुत आगे है । जैनदर्शन के पुरस्कर्ता तीर्थंकर रहे हैं । उन्होंने उप्र साधना कर कमे-मल को नष्ट किया, राग- 
द्वेष से मुक्त बने, केवलज्ञान-केवलदर्शन के दिव्य आलोक से उनका जीवन जगमगाने लगा। तब उन्होंने देखा 
कि जन-जीवन दुःख से आक्रान्त है, भय की विभीषिका से संत्रस्त है, भ्रत: जन-जन के कल्याण के लिये पावन 
प्रवचन प्रदाव किया । उस पावन प्रवचन का शाब्दिक दृष्टि से संकलन उनके प्रधान शिष्य गणधरों ने किया 


और फिर उसको आधारभूत मानकर स्थविरों ने भी संकलत किया। वह संकलन जैन पारिभाषिक शब्दावली 
में आगम के रूप में विश्वुत है। आगम जैनविद्या का अक्षय कोष है। 


झ्रागम की प्राचीन संज्ञा 'श्रुत! भी रही है । प्राकृतभाषा में श्रुत को 'सुत्त! कहा है। मूर्धन्य मनीषियों 
ने 'सुत्त! शब्द के तीन अर्थ किये हैं-- 
सुत--सुप्त श्रर्थात्‌ सीया हुआ । 


सुत--सूत्र श्र्थात्‌ डोरा या परस्पर अनुबन्धक । 
सुत्त--श्रुत अर्थात्‌ सुना हुआ । 


हम लाक्षणिक दृष्टि से चिन्तन करें तो प्रथम और द्वितीय अर्थ श्रुत के विषय में पूर्ण रूप से घटित 
होते हैं, पर तृतीय अर्थ ती अ्रमिधा से ही स्पष्ट है, सहज बुद्धिगम्य है। हम पूर्व ही बता चुके हैं. कि श्रृतज्ञान 
रूपी महांगंगा का निर्मल प्रवाह तीर्थंकरों की विमल-वाणी के रूप में प्रवाहित हुआ भर गणधर व 
स्थविरों ने सून्रवद्ध कर उस प्रवाह को स्थिरत्व प्रदान किया । इस महासत्य को वैदिक दृष्टि से कहना चाहें 
तो इस रूप में कह सकते हैं--परम कल्याणकारी तीर्थंकर रूपी शिव के जटा-जूट रूप ज्ञानकेन्द्र से आ्रागम की 


विराट्‌ गंगा का प्रवाह प्रवाहित हुआ और गणधर रूपी भगीरथ ने उस श्रुत-गंगा को अनेक भ्रवाहों में 
प्रवाहित किया.। ः हु ह॒ 


श्रुति, स्मृति श्लौर श्रुत इन शब्दों पर जब हम गहराई से अनुचिन्तन करते हैं तो ज्ञात होता है कि 
अतोत काल में ज्ञान का निर्मेल प्रवाह गुरु और शिष्य को मौखिक ज्ञान- 


धारा के रूप में प्रवाहित था। लेखन- 
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सम्प्रदायवाद से परे एक निराले व्यक्तित्व के धनी थे । इसीलिए समग्र सन्‍्त एवं श्रावकसमाज आपको एंक दुढ़धर्मी 
श्रावक के रूप में जानता व आदर देता था । 

आप जैन शास्त्रों एवं तत्त्वों/सिद्धांतों के ज्ञाता थे। आप सन्त सतियों का चातुर्मास कराने में सदेव 
अग्रणी रहते थे और उनकी सेवा का लाभ वरावर लेते रहते थे। इस तरह धामिक क्षेत्र में आपका अपूर्ब 
योगदान रहा । 

इसी तरह नेत्रहीन, अ्रपंग, रोगग्रस्त, क्षुधापीड़ित, आशिक स्थिति से कमजोर बन्धुओं को समय-समय 
पर जाति-पाँति के भेदभाव से रहित होकर अर्थ-सहयोग प्रदान किया । 

इस प्रकार शिक्षणक्षेत्र में, चिकित्साक्षेत्र में, जीवदया के क्षेत्र में, धार्मिकक्षेत्र में एवं मानव-सहायता आदि 
हर सेवा के कार्य में तत-मन-धन से आपने यथासम्भव सहयोग दिया । 

ऐसे महान्‌ समाजसेवी, मानवता के प्रतीक को खोकर भारत का सम्पूर्ण मानवसमाज दुःख की अनुभूति 
कर रहा है । 

आप चिरस्मरणीय बनें, जन-जन आपके श्रादर्श जीवन से प्रेरणा प्राप्त करे, आपकी आत्मा चिरशांति 
को प्राप्त करे; हम यही कामना करते हैं ।% 


--सन्त्री 





# श्रीमान्‌ भेंवरलालजी सा. गोठी, मद्रास के सौजन्य से । 
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प्रत्तावना 


जर प्म फोन * त 
बूत्वीपप्रञ्ाप्त + एक समीक्षात्मक अष्टयययन 


भारतीय दर्शन में जैनदर्शन का एक विशिष्ट और मौलिक स्थान है। इस दर्शन में आत्मा, परमात्मा, 
जीव-जगत्‌, बच्ध-घुक्ति, लोक-परलोक प्रभूति विषयों पर बहुत गहराई से चिन्तन हुआ है। विषय की तलछट 
तक पहुँच कर जो तथ्य उजागर किये गए हैं, वे आधुनिक युग में भी मानव के लिये पथप्रदर्शक हैं। पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों ने भौतिक जगत्‌ में नित्य नये अनुसन्धान कर विश्व को चमत्कृत किया है। साथ ही जन-जन के 
अन्तर्मानस में भय का सञ्चार भी किया है। भले ही विनाश की दिशा में भारतीय चिन्तकों का चिन्तन 
पाश्चात्य चिन्तकों की प्रतिस्पर्डदा में पीछे रहा हो पर जीवननिर्माणकारी तथ्यों की श्रन्चेषणा में उनका चिन्तन 
बहुत आगे है | जैनदर्शन के पुरस्कर्ता तीर्थंकर रहे हैं । उन्होंने उप्र साधना कर कर्मे-मल को नष्ट किया, राग- 
द्वेष से मुक्त बने, केवलज्ञान-केवलदर्शन के दिव्य आलोक से उनका जीवन जगमगाने लगा। तब उन्होंने देखा 
कि जन-जीवन दुःख से आक्रान्त है, भय की विभीषिका से संत्रस्त है, श्रत:ः जन-जन के कल्याण के लिये पावन 
प्रवचन प्रदान किया । उस पावन प्रवचन का शाब्दिक दृष्टि से संकलन उनके प्रधान शिष्य गणधरों ने किया 
झौर फिर उसको आधारभूत मानकर स्थविरों ने भी संकलन किया | वह्‌ संकलन जैन पारिभापिक शब्दावली 
में आगम के छप में विश्वुत है। आगम जैनविद्या का अक्षय कोष है। 
आगम की प्राचीन संज्ञा श्रुत! भी रही है। प्राकृतभाषा में शुत को 'सुत्त! कहा है। घमर्धन्य मनीषियों 
ने सुत्त! शब्द के तीन अथे किये हैं-- 
| सुत्त--सुप्त श्रर्थात्‌ सोया हुआ । 
सुत्त--सूत्र अर्थात्‌ डोरा या परस्पर अनुवन्धक । 
सुत्त-श्रुतत अर्थात्‌ सुना हुआ । 


हम लाक्षणिक दृष्टि से चिल्तन करें तो प्रथम और द्वितीय अर्थ श्रुत के विषय में पूर्ण रूप से घटित 
होते हैं, पर तृतीय अर्थ तो अमिधा से ही स्पष्ट है, सहज वुद्धिगम्य है | हम पूर्व ही बता चुके हैं. कि श्रृतज्ञान 
रूपी महाग्रंगा का निर्मेल प्रवाह तीर्थंकरों की विमल-वाणी के रूप में प्रवाहित हुआ और गणधर व 
स्थविरों ने सूत्रवद्ध कर उस प्रवाह को स्थिरत्व प्रदान किया । इस महासत्य को वैदिक दृष्टि से कहना चाहें 
तो इस रूप में कह सकते हैं--परम कल्याणकारी तीर्थंकर रूपी शिव के जटा-जूट रूप शोगमेस 


५ हर द्र से आगम की 
विराद्‌ गंगा का प्रवाह प्रवाहित हुआ और गणधर रूपी भगीरथ ने उस श्ुत-गंगा को अनेक प्रवाहों में 
प्रवाहित किया. * है ; 


श्र्ति / स्मृति और श्षुत इन शब्दों पर जब हम गहराई से अनुचिन्तन करते हैं तो ज्ञात होता है कि 
अतीत काल में ज्ञान का निर्मल प्रवाह गुरु और शिष्य की मौखिक ज्ञान-धारा के रूप से अवा्दित था. लेने 
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कला का पूर्ण विकास भगवान्‌ ऋषभदेव के युग में हो चुका था पर श्रृत-ज्ञान का लेखन नहीं हुआ | चिरकाल 
तक वह ज्ञानधारा मौखिक रूप में ही चलती रही | यही कारण है कि आग्रम साहित्य की उत्थामिका में 
'सुय॑ में आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खाय॑ं अर्थात्‌ आयुष्मन्‌ | मैंने सुना है, भगवान्‌ ने ऐसा कहा है, शब्दावली 
उट्ट कित की गई है । इसी प्रकार तस्स णं अयमर्ट पण्णत्त अर्थात्‌ भगवान्‌ ने इसका यह अर्थ कहा है, शब्दा- 
वली का प्रयोग है । झागमसाहित्य में यत्र-तत्र इस प्रकार की शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं, इससे यह स्पष्ट है 
कि आगम के अथे के प्ररूपक तीर्थंकर हैं, पर सूत्र की रचना या अभिव्यक्ति की जो शैली है, वह गणधघरों की 
या स्थविरों की है। गणधर या स्थविर अपनी कमनीय कल्पना का सम्मिश्रण उसमें नहीं करते, वे तो केवल 
भाव को भाषा के परिधान से समलंकृत करते हैं। नन्‍दीसूत्र में कहा गया है कि जैनागम तीर्थैकर-प्रणीत हैं, 
इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि श्रर्थात्मक आगम के प्रणेता तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर की वीतरागता और 
सर्वार्थसाक्षात्कारिता के कारण ही झागम प्रमाण माने गये हैं । 


झाचाय देववाचक ने आगमसाहित्य को अंग और अंगवाह्य, इन दो भागों में विभक्त किया है। 
अंगों की सूत्ररचता करने वाले गणधर हैं तो अंगबाह्य की सूत्रचना स्थविर भगवन्तों के द्वारा की गई है। 
स्थविर सम्पूर्ण श्रुत-ज्ञानी चतुदंशपूर्वी या दशपूर्वी--दो प्रकार के होते हैं | अंग स्वतः प्रमाण रूप हैं, पर अंग- 
बाह्य परत: प्रमाण रूप होते हैं । दश पूवंधर नियमत: सम्यगदर्शी होते हैं। उनके द्वारा रचित ग्रन्थों में अंग- 
विरोधी तथ्य नहीं होते, ग्रतः वे आगम प्रमाण रूप माने जाते हैं। अंगबाह्य आगमों की सूची में जम्बूद्वीप- 
प्रज्ञप्ति का कालिक श्रुत की सूची में आठवां स्थान है। जब आगमसाहित्य का अंग्र, उपांग, मूल और छेद 
रूप में वर्गीकरण हुआ तो जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति का उपांग में पाँचवाँ स्थान रहा और इसे भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) 
सूत्र का उपांग मात्रा गया है। भगवतीसूत्र के साथ प्रस्तुत उपांग का क्‍या सम्बन्ध है ? इसे किस कारण 
भगवती का उपांग कहा गया है ? यह शोधाथियों के लिये चिन्तनीय प्रश्न है। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में एक 
अध्ययन है ञ्रौर सात वक्षस्कार हैं। यह आगम पूर्वार्ध और उत्तराद्ध इन दो भागों में विभकत है। पूर्वार्ड 
में चार वक्षस्कार हैं तो उत्तराद्धं में तीन वक्षस्कार हैं। वक्षस्कार शब्द यहाँ पर प्रकरण के अर्थ में व्यवहुत 
हुआ है, पर वस्तुतः जम्बूद्वीप में इस नाम के प्रमुख पर्वत हैं, जिनका जैन भूगोल में अनेक दृष्टियों से महत्त्व 
प्रतिपादित है । जम्बूद्वीप से सम्बद्ध विवेचत के सन्दर्भ में ग्रत्थकार प्रकरण का अवबोध कराने के लिए ही 
वक्षस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। जम्बूद्वोपप्रश्ञप्ति के मूल पाठ का श्लोक-प्रमाण ४१४६ है। १७८ गद्य 
सूत्र हैं और ५२ पद्य सूत्र हैं। जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग दूसरे में जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति को ६ ठा उपांग 
लिखा है। जब आगमों का वर्गीकरण अचुयोग की दृष्टि से किया गया तो जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति को गणितानुयोग में 
सम्मिलित किया गया, पर गणितानुयोग के साथ ही उसमें धर्मकथानुयोग श्रादि भी हैं । 


सिथिला : एक परिचय 

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का प्रारम्भ मिथिला नगरी के वर्णन से हुआ है, जहाँ पर श्रमण भगवान्‌ महावीर अपने 
अन्तेवासियों के साथ पधारे हुए हैं। उस समय वहाँ का अधिपति राजा जितशत्रु था। बृहत्कल्पभाष्य* में 
साढ़े पच्चीस आयें क्षेत्रों का वर्णन है । उसमें मिथिला का भी वर्णन है। मिथिला विदेह जनपद की राजधानी 
थी ।* विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी और पूब॑ं में महीनदी तक 





१. यृहत्कल्पभाष्य १. ३२७५-८९ 
२. (क) महाभारत वनपव॑ २५४ 
(ख) महावस्तु ता, १७२ 
(ग) दिव्यावदान पू. ४२४ 


[ १८ ] 


थौ। जातक की दष्टि से इसे राष्ट्र का विस्तार ३०० यौजन था। उसमें सोलह संहस्न गांव थे । यह देश 
और राजधानी दोनों का ही नाम था। श्राधुनिक शोध के अ्रनुसार यह मनेपाल की सीमा पर स्थित था। 
वर्तेमान में जो जनकपुर नामक एक कस्बा है, वही प्राचीन युग की मिथिला होनी चाहिए। इसके उत्तर में 
मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला मिलते हैं“ । बील ने विव्यान डी. सेंट माटिव को उद्धृत किया है, जिन्होंने 
चैन-सु-ता नाम ((#_छा-8049) को जनकपुरी से सम्बन्धित माना है। रामायण के अनुसार राजा जनक के 
समय राजधि विश्वामित्र को अ्रयोध्या से मिथिला पहुँचने में चार दिव का समय लगा था । वे विश्राम के 
के लिए विशाला में रुके थे” । रीज डेविड्स के अ्रभिमतानुसार मिथिला वैशाली से लगभग ३५ मील पश्चिमोत्तर 
में अवस्थित थी, वह सात लीग और विदेह राज्य ३०० लीग विस्तृत था"। जातक के अचुसार यह अंग की 
राजधानी चम्पा से ६० योजन की दूरी पर थी*। विदेह का नामकरण विदेध माधव के नाम पर हुआ है जिसने 

शतपथब्राह्मण १? के अनुसार यहाँ उपनिवेश स्थापित किया था। पपञ्चसूदनी,* १ धम्मपद श्रद्ुकथा "* के 

प्रनुसार विदेह का नाम सिनेर पर्वत के पूर्व में स्थित एशिया के पूर्वी उपमहाद्वीप पुब्बविदेह के प्राचीन 

आप्रवासियों या श्रागन्तुकों से ग्रहण किया है । महाभारतकार" 3 ने इस क्षेत्र को भद्राश्ववर्ष कहा है । 


भविष्यपुराण की दृष्टि से निमि के पुत्र मिथि ने मिथिला नगर का निर्माण कराया था। प्रस्तुत 
नगर के संस्थापक होने से वे जनक के नाम से विश्वुत्त हुए ।१४ मिथि के आ्राधार पर मिथिला का नामकरण 
हुआ और वहाँ के राजाओं को मैथिल कहा गया ।१* जातक के अनुसार मिथिला के चार द्वार थे और प्रत्येक 


द्वार पर एक-एक बाजार था ।*$ इन बाजारों में पशुधन के साथ हीरे-पन्‍्ने, मांणिक-मोती, सोना-चांदी 


« सुरुचि जातक (सं. ४८९) भाग ४, पृ, ५२१-५२२ 
« जातक (सं. ४०६) भाग ४, पृष्ठ २७ 
४. (क) लाहा, ज्यॉग्रेफी आॉँव अर्ली बुद्धिज्म, पृ. ३१ 
(ख) कनिघम, ऐंश्येंट ज्याग्रेफी श्रॉव इंडिया, एस. एन. मजुमदार संस्करण पू, ७१८ 
(गण) कनिंघस, आवर्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, हजए[, ३४ 

« बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस आँव द वेस्टर्न वल्डे, प्‌, पृ. ७८, टिप्पणी 
« रामायण, वंगवासी संस्करण, १-३ 
« (क) जातक पा. ३६५ (ख) जातक, ॥ए, पृ.३१६ 
« जातक शा. पृ. ३२२ 
१०. शतपथब्राह्मण ॥, ॥५४, १ 
११. पपञथ्चसूदनी, सिहली संस्करण, 7, पृ. ४४ 
१२. घम्मपद भ्रद्दुकथा, सिहली संस्करण, 7. पृ. ४८२ 
१३. महाभारत, भीष्मपर्व, ६, १२, १३, ७, १३; ६, ३१ 
१४. भागवतपुराण, ॥5. १३॥१३ 
१५. (कर) वायुपुराण ८९६२३ 

(ख) ब्रह्माण्डपुराण, प्‌, ६४।६।२४ 

(ग) विष्णुपुराण, [ए. ५॥१४ 
१६. जातक शा. पृ. ३३० 
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प्रभृति बहुमूल्य वस्तुओं का भी प्रधानता से विक्रम किया जाता था।*४ वास्तुकला की दृष्टि से यह नगर 
बहुत ही भव्य बसा हुआ था। प्राकारों, फाटकों, कंगूरेदार दुर्ग श्रौर प्राचीरों सहित शिल्पियों ने कमनीय 
कल्पना से इसे अभिकल्पित किया था । चारों श्रोर इसमें पारगामी सड़कें थीं। यह नगर सुन्दर सरोवर और 
उद्यानप्रधान था। यहाँ के निवासी सुखी और समृद्ध थे।१5 रामायण की दृष्टि से मिथिला बहुत ही स्वच्छ 
झ्लौर मनोरम नगर था ।' * इसके सबन्निकट एक निर्जन जंगल था। महाभारत"? की दृष्टि से यह चंगर बहुते 
ही सुरक्षित था। यहां के निवासी पूर्ण स्वस्थ थे तथा प्रतिदिन उत्सवों में भाग लिया करते ये । 


जातक की दृष्टि से विदेह राजाओं में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी । २१ वाराणसी के राजा ने यह 
निर्णय लिया था कि वह अपती पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करेगा जो एकपल्नीन्रत का पालन करेगा । 
मिथिला के राजकुमार सुरुचि के साथ वार्ता चल रही थी | एक्रपत्नीत्रत की बात सुवकर वहाँ के मन्त्रियों ने 
कहा कि मिथिला का विस्तार सात योजन है, समूचे राष्ट्र का विस्तार ३०० योजन है, हमारा राज्य बहुत 
बड़ा है | ऐसे राज्य के राजा के अन्तःपुर में १६,००० रानियाँ अवश्य होनी चाहिये ।** 


महाभारत के अनुसार मिथिला का राजा जनक वस्तुतः बिदेह था। वह मिथिला नंगरी को श्रागे से 
जलते हुए तथा प्रपने राजप्रासादों को भुलसते हुए देखकर भी कह रहा था कि मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।** 
रामायण में मिथिला को जनकपुरी कहा है। विविधतीथंकल्प में इस देश को तिरहुत्ति कहां है * 
झ्ौर मिथिला को जगती (प्राकृत में जगयी) कहा है ।** इसके सन्निकट ही महाराजा जनक के भ्राता कनक 
थे, उनके नाम से कतकपुर बसा था ।** कल्पसूत्र के अनुसांर मिथिला से जैन श्रमणों की एक शाखा मं थिलिया 
निकली ।*७ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मिथिला में छह चातुर्मास विताये थे और श्रनेक बार उनके 


चरणारविन्दों से वह धरती पावन हुई थी ।** आठवें गणधर अ्रकम्पित की यह जन्मभूमि थी ।*४ अ्रत्येकबुद्ध 
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नमि को कंकण की ध्वनि सुतकर यहाँ पर वैराग्य उद्वबुद्ध हुआ था ।३ चतुर्थ निक्नव अर्वमितर ने वीर- 
निर्वाण के २२० वर्ष पश्चात्‌ सामुच्छेदिकवाद का यहीं से श्रवर्तेत किया था।*। हर ता जाये महागिरि 
का मुख्य रूप से विहार क्षेत्र भी मिथिला रहा है ।* बाणगंगा और गंडक दो नदियाँ प्राचीन काल में इस 
नगर के बाहर बहती थीं ।3 3 स्थानांगसूत्र में दस राजधानियों का जो उल्लेख है, उसमें मिथिला भी एक है । 
जातक के अनुसार मिथिला के राजा मखादेव ने भ्पने सर पर एक पके बाल की देखा तो उसे संसार की नश्वस्ता 
का अ्रनुभव हुआ । वे संसार को छोड़कर त्यागी बने और आध्यात्मिक अन्तदुं ष्टि प्राप्त की ।3४ तथागत बुद्ध 
भी अनेक बार मिथिला पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ मखादेव और ब्रह्मायुयुत्तों का प्रवचन दिया था।३२* थेरथेरी- 
गाथा के भ्रनुसार वासिट्ठी नामक एक थेरी ने तथागत बुद्ध का उपदेश सुना और बौद्ध धर्म में प्रव्नजित हुए |र$ 

बौद्ध युग में मिथिला के राजा सुमित्र ने धर्म के अभ्यास में अपने-आपको तललीन किया था ।3७ मिथिला 
विज्ञों की जन्मभूमि रहो है। मिथिला के तकंशास्त्री प्रसिद्ध रहे हैं।ईस्वी सन्‌ की नवभी सदी के प्रकाण्ड 
पण्डित मण्डन सिश्र वहीं के थे। उनकी धर्मपत्नी ने शंकराचायं को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। 

महान्‌ तैयायिक वाचस्पति मिश्र की यह जन्मभूमि थी। मैथिली कवि विद्यापति यहां के राजदरवार में रहते थे । 

कितने ही विद्वान्‌ सीतामढ़ी के पास मुहिला नामक स्थान को प्राचीन मिथिला का अ्रपश्र'श मानते हैं ३5 


जम्बूहीप 


ग्रंणंधर गौतम भगवान्‌ महावीर के प्रधान अच्तेवांसी थे। वे मंहान्‌ जिज्ञासु थे। उनके अस्तर्मानस में 
यह भैंश्त उंदुबुद्ध हुआ कि जम्बूदीप कहाँ है ? कितना बड़ा है? उसका संस्थान कैसा है? उसका भाकार / 
स्वरूप कैसा है ? समाधान करते हुए भगवान्‌ महावीर से कहा--वह सभी द्वीप-पमुद्रों में आमभ्यन्तर है। धह 
तियेकुलोक के मंध्य में स्थित है, सबसे छोटा है, गोले है । अपने गोलाकार में यहु एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा 
है । ईंसंकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ अट्ठाईस धनुष और साढ़े 
तेरंह अंगुल से कुछ अधिक है| इसके चारों और एक वंज्रमय दीवार है। उस दीवार में एक जालीदार गवाक्ष 
भरी है और एक महान्‌ पद्मवरवेदिका है। पद्मदरवेदिका के वाहर एक विशाल वन-खण्ड है। जम्बृद्वीप के विजय, 
वैजयंन्ते, जयन्त और अपराजित--ये चार द्वार हैं। जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र कहाँ है ? उसका स्वरूप क्या है? 
दक्षिणाई्ध भरत और उत्तराद् भरत वैतादय ताभक पर्वत से किस प्रकार विभक्त हुआ है? बेतादूय पव॑त कहाँ 
है ? बेतादूय पंत पर विद्याधर श्रेणियाँ किस प्रकार हैं ? चंताढूय पर्वत के कितने कूट|शिखर हैं ? सिद्धायतन 
कूट कहाँ है ? दक्षिणार््ध भरतकूट कहाँ है? ऋषभकूट पर्वत कहाँ है ? आदि का विस्तृत वर्णन प्रथम वक्षस्कार 
में किया गया है । जिज्ञासुगण इसका अ्रध्ययन करें तो उन्हें बहुत कुछ अभिनव सामग्री जानने को मिलेगी । 
३०. उत्तराष्ययन सुखबोधावृत्ति, पत्र १३६-१४३ 
२१. विशेषावश्यकभाष्य, गाथा १३१: 
रे२. आवश्यक नियुक्ति, गाथा छ८२ 
श३. विविधतीथेकल्प पृ. ३२ 
रे४., जातक ॥. १३७-१३८ 
३४. मज्मिमनिकाय प, ७४ और आगे १३३ 
३६. येरथेरी गाथा, प्रकाशक--पालि टेक्सट्स सोसायटी १ ३६- 
रे७. बील, रोमांटिक लीजेंड झाव द शावय चुद्ध, पृ. ३० 
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प्रस्तुत श्रागम में जिन प्रश्नों पर चिन्तव किया गया है, उन्हीं पर अंग साहित्य में भी विस्तृत 
वर्णन प्राप्त होता है। स्थानांग, समवायांग और भगवती में अनैक स्थलों पर विविध दृष्टियों से लिखा गया है । 
इसी प्रकार परवर्ती श्वेताम्बर साहित्य में भी बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है, तो दिग्रम्बर परम्परा के 
तिलोयपण्णत्ति आदि ग्रन्थों में भी विस्तार से मिरूपण किया गया है। यह्‌ वर्णन केवल जैन परम्परा के ग्रन्थों 
में ही नहीं, भारत की प्राचीन वैदिक परम्परा और बोद्ध परम्परा के ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में यत्न-तत्र 
निरूपण किया गया है। भारतीय मनीपियों के अन्तर्मानस में जम्बूद्वीप से प्रति गहरी श्रास्था और अप्रतिम 
सम्मान रहा है । जिसके कारण ही विवाह, नामकरण, गृहप्रवेश प्रभूति मांगलिक कार्यों के प्रारम्भ में मंगल कलश 
स्थापन के समय यह मन्त्र दोहराया जाता है-- 


जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आयंखण्डे'''प्रदेशे * नगरे''संवत्सरे''' शुधमासे' 
बेदिक दृष्टि से जम्ब॒द्दीप 


ऋग्वेद में ब्रह्माण्ड के आकार, आयु आदि के सबम्स्ध में स्फुट वर्णन है पर जम्बूद्वीप के सस्वन्ध में वहाँ 
चर्चा नहीं हुई है । यजुर्वेद, अ्रधवंवेद, सामवेद, आरण्यक आदि में जम्बूद्वीप के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख मिलते हैं 
पर जम्बूद्वीप का व्यवस्थित विवेचन वेदिक पुराण--वायुपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, ग़रुडपुराण, 
मत्स्यपुराण, माकेण्डेयपुराण और ग्रग्निपुराण प्रभृति पुराणों में विस्तार से प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत, 
रामायण और महाभारत प्रभृति महाकाव्यों में भी जम्वृद्वीप की चर्चा है । वायुपुराण में सम्पूर्ण पृथ्वी को जम्बूद्वीप, 
भद्वाश्व, केतुमाल, उत्तर-कुरु इन चार हीपों में विभक्त किया है ।36 योगदर्शन व्यासभाष्य में लोक की संख्या 
सात बताई गई है ।*? लिखा है--प्रथम लोक का नाम भूलोक है । भूलोक भी सात द्वीपों में विभक्त है। भूलोक 
के मध्य में सुमेर पव॑त है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण-पूर्व में जम्बू नाम का वृक्ष है। जिसके कारण लवणसमुद्र से 
वेष्टित दीप का नाम जस्बूद्वीप पड़ा | मेरु से उत्तर की ओर नील, श्वेत, ःगवान नामक तीन पव॑त हैं । प्रत्येक 
पर्वत का विस्तार दो दो हजार योजन है । इन पवेतों के बीच में रमणक, हिरण्यमय और उत्तर कुरु ये तीन 
क्षेत्र हैं और सभी का अपना-पअ्रपना क्षेत्र' विस्तार मौ-नौ योजन है। मेरु से दक्षिण में निषध, हेमकूट और 
हिम नामक तीन पव॑त हैं। इन पव॑तों के मध्य में हरिवर्थ, किपुरुष शौर भारत ये तीन क्षेत्र हैं। मेरु से पूर्व में 
माल्यवान पवेत है। माल्यवान पर्वत से समुद्र पर्यन्त भद्गाश्व नामक क्षेत्र है। मेरू से पश्चिम में गंधमादन पर्व॑तः 
है । गंधमादन पर्वत से समुद्रपयंन्त केतुमाल नामक क्षेत्र है। मेरु के भ्रधोभाग में इलावृत्त क्षेत्र है। जिसका 
विस्तार पचास हजार योजन है । इस प्रकार जम्बूद्वीप के नी क्षेत्र हैं । जम्बूढ्ीप का विस्तार एक 
लाख योजन है । 


इसी तरह श्रीमद्भागवतरें ) में भी प्रियत्नत के समय पृथ्वी सात द्वीपों में विभक्त हुई। वे ह्वीप थे--- 
१. कुशद्वीपी २. कोंचद्रीप ३. शाकद्वीप ४. जम्बूद्वीप ४. लक्षद्वीप ६. शाल्मलद्वीप ७. पुष्करद्वीप । 
कमल पत्र के समान गोलाकार इस जस्बूद्वीप का विस्तार एक लाख योजन है। इसमें आठ प्वतों से विभक्त नौ 
क्षेत्र हैं। जम्बूद्ीप से सीता, अलकनन्‍न्दा, चक्षु और भद्रा नामक नदियां चारों दिशाश्रों से बहती हुई समुद्र में 





३९. वायुपुराण, अध्याय ३४ 


४०. जम्बूह्ीप परिशीलन, अनुपम जैन, प्र. दि. जैन तिलोक शोध संस्थान, मे रठ 
४१. शअआीमदुर्भागवत ५॥१।३२-३ ३ 


[२२ ) 





पहुँचती हैं | विष्णुपुराण5* में भी जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, ऋोंच, शाक और पुष्कर ये सात द्वीप बतलाये 
हैं॥ ये सभी चूड़ी के समाच गोलाकार हैं । इन सात द्वीपों के मध्य में जम्बूद्वीप है, जो एक लाख योजन विस्तृत है । 
इसी तरह गरुड़पुराण“ं3 और अग्निपुराण*४ में भी सात द्वीपों का उल्लेख है और सभी में यह बताया है कि 
अन्य छह द्वीप इसे वलयाकार में घेरे हुए हैं।** इन द्वीपों का विस्तार क्रमशः दुगना-दुगना होता चला गया है । 
इन सात द्वीपों को सात सागर एका्तर क्रम से धेरे हुए हैं। लवणसागर, इक्षुसागर, सुरासागर, घृतसागर 

दधिसागर, क्षीरसागर और जलसागर--ये इन सात सांगरों के क्रमशः नाम हैं ।* * 

बोद्धदृष्टि से जस्बूद्वीप 


वैदिक परम्परा की तरह बौद्ध परम्परा में भी जम्बूद्वीप की चर्चा प्राप्त होती है| श्राचाये वसुवन्धु ते 
अभिधमंकोष में इस पर चर्चा करते हुए लिखा है कि जम्बूद्वीप, पूवे विदेह, गोदानीय और उत्तर कुरु ये चार 
महाद्वीप हैं। मेर पव॑त के दक्षिण की श्रोर जम्बूद्वीप स्थित है। इसका श्राकार शकट के सदृश है । इसके तीन 
पाश्वे दो हजार योजन के हैं। इस द्वीप में उत्तर की ओर जाकर कीड़े की प्राकृति के त्तीन कीटाद्वि पर्वत हैं । 
उनके उत्तर में पुत: तीन कीटाद्वि हैं। भ्रन्‍्त में हिमप्व॑त है । इस पवेत के उत्तर में ग्रनवतप्त सरोवर है जिससे 
गंगा, सिन्धु, वक्षु और सीता ये चार नदियाँ निकली। यह सरोवर पचास योजन चौड़ा है। इसके सन्निकट 
जम्बू वक्ष है, जिसके नाम से यह जम्बूद्वीप कहलाता है। जम्बूढीप के मानवों का प्रमाण ३३ या ४ हाथ है । 
उनकी आयु दस वर्ष से लेकर अमित श्रायु कल्पानुसार घटती या बढ़ती रहती है ।*७ 
जेन दृष्टि से जम्बृद्गीप 


प्रस्तुत आगम में जम्बूद्वीप का श्राकार गोल बताया है ओर उसके लिए कहा गया है कि तेल में तले हुए 
पूए जैसा गोल, रथ के पहिये जैसा गोल, कमल की कणिका जैसा गोल और प्रतिपूर्ण चन्द्र जैसा गोल है। 
भगवत्ती,४ 5 जीवाजीवाभिगम, ४ _ज्ञानार्णव,“९ त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित,“* लोकप्रकाश,* * आराधना- 
४२. विष्णुपुराण २।२॥५ 
४३, गरुडपुराण १।५४।४ 
४४. अग्निपुराण १०८१ 
४५. (क) अग्निपुराण १०८३, २ 

(ख) विष्णपुराण २२७,६ 

(ग) गझरुडपुराण १५४३ 

(घ) श्रीमदृभागवत ५१३२-३३ 
४६. (क) गरुडपुराण १।५४॥५ 

(ख) विष्णुपुराण २।२॥६ 

(ग) अग्निपुराण १०८॥२ 
४७. अभिधर्मकोष ३, ४५-८७ 
४८. भगवतीसूत्र १११०८ 
४९, खरकांडे किसंठिए पण्णत्ते ? मोयमा ! ऋल्‍ल रीसं ण्णत्ते 
५०, मध्ये स्याज्मल्लरीनिभ: । +ज्ानामंव ३ हे मा 3000७ 5 5 0 
५१. मध्येततो कल्लरीनिभ: । “7तरिपष्टिशलाका पु. च. २। ३।४७९ 


४५२९ एतावान्मष्यलीक: स्यथादाकृत्या भललरीनिभ: -लोकप्रकाश श्रा४्‌ 
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प्रस्तुत आगम में जिन भ्रश्तों पर चिन्तव किया गया है, उन्हीं पर अंग साहित्य में भी विस्तृत 
वर्णन प्राप्त होता है। स्थानांग, समवायांग और भगवती में अनैक स्थलों पर विविध इृष्टियों से लिखा गया है। 
इसी प्रकार परवर्ती श्वेताम्बर साहित्य में भी बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है, तो दिग्म्बर परम्परा के 
तिलोयपण्णत्ति आझादि ग्रन्थों में भी विस्तार से निरूपण किया गया है। यह वर्णन केवल जैन परम्परा के ग्रन्थों 
में ही नहीं, भारत की प्राचीन वैदिक परम्परा और बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में यत्र-तत्न 
निरूपण किया गया है। भारतीय मनीपियों के अ्रन्तर्मानस में अम्दृद्वीप से प्रति गहरी भ्रास्था और श्रप्रतिम 
सम्मान रहा है । जिसके कारण ही विवाह, नामकरण, गृहप्रवेश प्रभूति मांगलिक कार्यों के प्रारम्भ में मंगल कलश 
स्थापन के समय यह मन्त्र दोहराया जाता है-- 


जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आयंखण्डे''' प्रदेशे ““ नगरे'“संवत्सरे' शुभमासे' 
वेदिक दृष्टि से जम्बूद्वीप 


ऋग्वेद में ब्रह्माण्ड के आकार, झ्रायु आदि के सबम्त्ध में स्फुट वर्णन है पर जम्बूद्वीप के सम्बन्ध में वहाँ 
चर्चा नहीं हुई है। यजुर्वेद, भ्रथवंचेद, सामवेद, श्रारण्यक श्रादि में जम्बृद्वीप के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख मिलते हैं 
पर जम्बूदीप का व्यवस्थित विवेचन वैदिक पुराण--वायुपुराण, विष्णपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, ग़रुडपुराण, 
मत्स्यपुराण, मार्केण्डेयपुराण और ग्रग्निपुराण प्रभुति पुराणों में विस्तार से प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत, 
रामायण और महाभारत प्रभृति महाकाव्यों में भी जम्बूद्वीप की चर्चा है। वायुपुराण में सम्पूर्ण पृथ्वी को जम्बूद्वीप, 
भद्राश्व, केतुमाल, उत्तर-कुरु इत चार द्वीपों में विभक्त किया है ।२४ योगदर्शन व्यासभाष्य में लोक की संख्या 
सात बताई गई है ।““ लिखा है--प्रथम लोक का नाम भूलोक है | भूलोक भी सात द्वीपों में विभक्त है। भूलोक 
के मध्य में सुमेर पव॑त है । सुमेरु पर्वत के दक्षिण-पूर्व में जम्बू नाम का वृक्ष है। जिसके कारण लवणसमुद्र से 
वेष्टित द्वीप का नाम जस्बूद्वीप पड़ा | मेरु से उत्तर की ओर नील, श्वेत, श्य|गवान नामक तीन पर्वत हैं । प्रत्येक 
पव॑त्त का विस्तार दो दो हजार योजन है। इन पर्वतों के बीच में रमणक, हिरिण्यमय और उत्तर कुरु ये तीन 
क्षेत्र हैं ओर सभी का अपना-अपना क्षेत्र' विस्तार नौ-नौ योजन है। मेरु से दक्षिण में निषध, हेमक्ट और 
हिम नामक तीन पव॑त हैं। इन पव॑तों के मध्य में हरिवर्ष, किपुरुष और भारत ये तीन क्षेत्र हैं। मेरु से पूर्व में 
साल्यवान पर्वत है। माल्यवान पर्वत से समुद्र पर्यच्त भद्राश्व नामक क्षेत्र है। मेरु से पश्चिम में गंधमादन पव॑त 
है । गंधमादत पव॑त से समुद्रप्यन्त केतुमाल नामक क्षेत्र है। मेरु के श्रधोभाग में इलावृत्त क्षेत्र है। जिसका 


विस्तार पचास हजार योजन है । इस प्रकार जस्बूद्वीप के नौ क्षेत्र हैं । जस्बूद्वीप का विस्तार एक 
लाख योजन है । 


इसी तरह श्रीमइभागवतर्े) में भी प्रियत्नत के समय प्रृथ्वी सात द्वीपों में विभक्त हुई। वे द्वीप थे- 
१. कुशदीप २. कोंचद्वीप ३. शाकद्वीप ४. जम्बूद्वीप ५. लक्षद्वीप ६. शाल्मलद्वीप ७. पुष्करद्वीप । 
कमल पत्र के समान गोलाकार इस जम्बूद्वीप का विस्तार एक लाख योजन है। इसमें आठ पर्व॑तों से विभक्त नौ 
क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीप से सीता, भ्रलकनन्दा, चक्षु श्र भद्रा नामक नदियां चारों दिशाश्रों से बहती हुई समुद्र में 


३९. वायुपुराण, अध्याय हेड 


४०. जम्बूद्वीप परिशीलन, अनुपम जैन, प्र. दि. जैन त्रिलोक शोध संस्थान, मेरठ 
४१. श्रीमद्भागवत ४।१।३२०३३ 
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पहुँचती हैं । विष्णुपुराण** में भी जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रोंच, शाक शोर पुष्कर ये सात द्वीप बतलाये 
हैं । ये सभी चूड़ी के समान गोलाकार हैं । इन सात द्वीपों के मध्य में जम्बूद्वीप है, जो एक लाख योजन विस्तृत है। 
इसी तरह गरुड़पुराणईंडे और अ्रग्तिपुराण४४ में भी सात द्वीपों का उल्लेख है और सभी में यह बताया है कि 
अन्य छह द्वीप इसे वलयाकार में घेरे हुए हैं।** इन द्वीपों का विस्तार क्रमशः दुगना-दुगना होता चला गया हैं । 
इन सात द्वीपों को सात सागर एकान्तर क्रम से घेरे हुए हैं। लवणसागर, इक्षुसागर, सुरासागर, घृतसागर, 
दछ्िसागर, क्षीरसागर और जलसागर--ये इन सात सागरों के क्रमश: नाम हैं । 

बौद्धदृष्टि से जम्बूद्वीप 


वेदिक परम्परा की तरह बौद्ध परम्परा में भी जम्बूद्दीप की चर्चा प्राप्त होती है । आचाय॑ वसुबन्धु ने 
अभिधरमेकोष में इस पर चर्चा करते हुए लिखा है कि जम्बूद्वीप, पूर्व विदेह, गोदानीय और उत्तर कुरु ये चार 
महाद्वीप हैं। मेरु पवेत के दक्षिण की श्रोर जम्बूद्वीप स्थित है। इसका श्राकार शकट के सदृश है । इसके तीन 
पाश्वे दो हजार योजन के हैं। इस द्वीप में उत्तर की ओर जाकर कीड़े की प्राकृति के तीन कीटाद्रि पव॑त हैं । 
उनके उत्तर में पुन: तीत कीटाद्वि हैं। अन्त में हिमपवंत है । इस पव॑त के उत्तर में अनवतप्त सरोवर है जिससे 
गंगा, सिन्धु, वक्षु और सीता ये चार नदियाँ निकली। यह सरोवर पचास योजन चौड़ा है। इसके सन्निकट 
जम्बू वक्ष है, जिसके नाम से यह जम्बूद्वीप कहलाता है। जम्बूद्वीप के मानवों का प्रमाण ३६ या ४ हाथ है । 
उनकी आयु दस वर्ष से लेकर भ्रमित आयु कल्पानुसार घटती या बढ़ती रहती है ।४४ ह 
जैन दृष्टि से जस्बृद्वीप 


प्रस्तुत आगम में जम्बूद्वीप का श्राकार गोल बताया है और उसके लिए कहा गया है कि तेल में तले हुए 
पूए जैसा गोल, रथ के पहिये जैसा गोल, कमल की कणिका जैसा गोल और प्रतिपूर्ण चन्द्र जैसा गोल है । 
भगवती, “5 जीवाजोवाभिगम, * ज्ञानाणंव,*९ त्रिषष्टिशलाका पुरुषबचरित,** लोकप्रकाश,“* आराधना- 
४२. विष्णुपुराण २२५ 
४३, गरुडपुराण १।५४।४ 
ड४.  अग्निपुराण १००।१ 
४५. (क) अग्निपुराण १०८।३,२ 
(ख) विष्णुपुराण २।२७,६ 
(ग) गरुडपुराण १(५४।३ 
(घ) श्रीमद्भागवत ५१३२-३३ 
४६. (क) गरुडपुराण १॥५४।५ 
(ख) विष्णुपुराण २।२।६ 
(ग) अग्निपुराण १०८२ 
४७. पअभिघर्मकोष ३, ४५-८७ 
४८. भगवतीसूचर ११।१०८ 
४९, खरकांडे किसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! मल्ल रीसंठिए पण्णत्ते । 
५०. मध्ये स्याज्मललरीनिभ: । 
५१. मध्येतों कललरीनिभ: । 
श्र 


+जीवाजीवाडि ह 
-जज्ञानाणंव ३३॥८ गिवाभिगम सू, ३३१७४ . 


“तिपष्टिशलाका पु. च. २।३।४७ र्‌ 
एतावान्मध्यलोक: स्थादाकृत्या कल्लरीमनिभ: । “एलोकप्रकाश १२४५ 
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समुच्चय, “7 आ्रादिपुराण*४ में पृथ्वी का श्राकार भललरी (फ्रालर या चूड़ी) के आकार के समान गोल बताया 
गया है । प्रशमरतिप्रकरण** श्रादि में पृथ्वी का झ्ाकार स्थाली के सदृश भी बताया गया है । पृथ्वी की -परिधि 
भी वृत्ताकार है, इसलिए जीवाजीवाभिगम में परिवेष्टित करने वाले घनोदधि प्रभृति वायुत्रों को वलयाकार 
माना है ।* ४ तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में पृथ्वी (जम्बूद्वीप) की उपमा खड़े हुए मृदंग के ऊध्व॑ भाग (सपाद गोल) से 
दी गई है ।*४ दिगम्वर फ्रम्परा के जम्बूद्वीवपण्णत्ति*5 ग्रंथ में जम्वूद्वीप के आकार का वर्णन करते हुए 
उसे सूथंमण्डल की तरह वृत्त बताया है । 


उपय'क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्य में पृथ्वी नारंगी के समान गोल न होकर चपटी प्रति- 
पादित है । जन परम्परा ने ही नहीं वायुपुराण, पद्मपुराण, विष्णुधर्मोत्त रपुराण, भागवतपुराण प्रभृति पुराणों में 
भो पृथ्वी को समतल ग्राकार, पुष्कर पत्र समाकार चित्रित किया है । आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्रथ्वी नारंगी 
की तरह गोल है। भारतीय मनीपियों द्वारा निरूपित पृथ्वी का आकार श्र वैज्ञानिकसम्मत पृथ्वी के श्राकार में 
श्रन्तर है । इस अन्तर को मिठाने के लिए अनेक मनीपीगण प्रयत्त कर रहे हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार से चल रहा 
है। कुछ चिन्तकों का यह अभिमत है कि प्राचीन वाडःमय में आये हुए इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की 
जाये जिससे आधुनिक विज्ञान के हम सन्निकट हो सके तो दुसरे मतीषियों का अभिमत है कि विज्ञान का 
जो मत है वह सदोष है, निबेल है; प्राचीन महामनीपियों का कथन ही पूर्ण सही है। 


प्रथम वर्ग के चिन्तकों का कथन है कि पृथ्वी के लिये आगम-साहित्य में भललरी या स्थाली की उपमा 
दी गई है। वर्तमान में हमने ऋलल्‍लरी शब्द को भालर मानकर और स्थाली शब्द को थाली मानकर पृथ्वी को वृत्त 
अथवा चपटी माना है। रललरी का एक श्रर्थ कांक नामक वाद्य भी है और स्थाली का अर्थ भोजन पकाने वाली 
हँडिया भी है । पर आधुनिक युग में यह अर्थ प्रचलित नहीं है। यदि हम भांक और हुंडिया श्रथे मान लें तो 
पृथ्वी का आकार गोल सिद्ध हो जाता है । 5 जो शाधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी संगत है। स्थानांगसूत्र 
में फलल'री शब्द कांफ नामक वाद्य के अर्थ में व्यवहृत्त हुआ है ।९० 


दूसरी मान्यता वाले चिन्तकों का अभिमत है कि विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सतत अनुसन्धान 
और गवेषणा होती रहती है | विज्ञान ने जो पहले सिद्धान्त संस्थापित किये थे आज वे सिद्धान्त नवीन प्रयोगों 
ओर अनुसन्धानों से खण्डित हो चुके हैं। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी गोल है' इस मान्यता का खण्डन 
किया है ।*' लंदन में 'फ्लेट अथं सोसायटी” तामक संस्था इस सम्बन्ध में जागरूकता से इस तथ्य को कि पृथ्वी 
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चपटी है, उजागर करने का प्रयास कर रही है, तो भारत में श्री अभयसागर जी महाराज व आधिका-ज्ञातमती 
जी दत्तचित्त होकर उप्ते चपटी सिद्ध करने में संलग्न हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी इंस-सम्बन्ध-में प्रकाशित की 
हैं। भ्रत: जिज्ञासु वर्ग उनके अध्ययन से बहुत कुछ नये तथ्य ज्ञात कर सकेगा । 

द्वितीय वक्षस्कार : एक चिन्तन 


द्वितीय वक्षस्कार में गणधर गौतम की जिज्ञासा पर भगवान्‌ महावीर ने कहा कि भरत क्षेत्र में काल 
दो प्रकार का है और वह अवसपिणी और उत्सपिणी नाम से विश्वुत है। दोनों का कालपान बीस कोडाकोडी 
सागरोपम है। सागर या सागरोपम मानव को ज्ञात समस्त संख्याञ्रों से अधिक काल वाले कालखण्ड का उपभा 
द्वारा प्रदर्शित परिमाण है । वैदिक दृष्टि से चार शभ्ररव वत्तीस करोड़ वर्षों का एक कल्प होता है। इस कल्प में 


एक हजार चतुर्युग होते हैं। पुराणों में इतना काल ब्रह्मा के एक दिन या रात्रि के वराबर माना है। जैन दृष्टि 
से अ्रवर्साषणी और उत्सपिणी के छह-छह उपविभाग होते हैं। वे इस प्रकार हैं--- 


अवर्सापणी 
कर्म काल विस्तार 
१. सुषमा-सुषमा चार कोटाकोटि सागर 
२. सुषमा तीन कोटाकोटि सागर 
३. सुषमा-दुःषमा दो कोटाकोटि सागर 
४. दुःषमा-सुषमा एक कोटाकोटि सागर में ४२००० वर्ष च्यून 
५. दुःषमा २१००० वर्ष 
६, दुःषमा-दुःषमा .. २१००० वर्ष 
उत्सपिणी 
क्रम काल विस्तार 
१. दुःपमा-दुःषमा २१००० वर्ष 
२. दुःषमा २१००० वर्ष 
३. दुःषमा-सुषभा एक कोटाकोटि सागर में ४२००० वर्ष न्यून 
४. सुपमा-दुःपमा दो कोटाकोटि सागर 
५. सुपमा तीन कोठाकोटि सागर 
६. सुषमा-सुषमा 


चार कोटाकोटि सागर 
है अवसपिणी और उत्सपिणी नामक इन दोनों का काल बीस कोडाकोडी सागरोपम है। यह भरत 
केत्र और ऐरावतक्षेत्र में रहट-घट न्याय** से अथवा शुक्ल- 


क्र्ष्ण ६३ के पु 
चलता रहता है । आगमकार ने अवसर्पिणी काल के सुषमा-सुषमा नगद इय हक >लिल्लार हि 5 
किया है। उस काल में मानव का जीवन अत्यन्त सुखी था। उस पर भ्रक्षति देवी को श्रपार कृपा थी । 
उसकी इच्छाएं स्वल्प थीं भ्रौर वे स्वल्प इच्छाएं कल्पव॒क्षों के माध्यम से पूर्ण हो जाती थीं। चारों हि 
जता गो रहा थे! सुख का सागर ठाठे मार रहाथा। वे मातव पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न थे । उस युग में पथ्वी जप कि हे 
६२. प्रवसप्पणि उस्सप्पणि कालच्चिय रहव्घटियणाएं । ह 


होंति अ्रणताणंता भरहेरावद खिदिसि पुढं गे 

४ च छ्‌ पु मे ढ़ ॥ | 2७३२ 
यथा शुक्ल 2: च पक्षद्ववमनन्तरम । है 04230 रछ 
उत्सपिण्यवस पिष्योरेव क्रम समुद्भवः ॥ 


६३. 


“ऊपदुमपुराण ३॥७३ 


[२५ ] 


समुच्चय,“*3 आादिपुराण*४ में पृथ्वी का आकार भलल्‍लरी (भालर या चूड़ी) के आकार के समान गोल बताया 
गया है । प्रशमरतिप्रकरण** आदि में पृथ्वी का भ्राकार स्थाली के सदृश भी बताया गया है । पृथ्वी की परिधि 
भी वृत्ताकार है, इसलिए जीवाजीवाभिगम में परिवेष्टित करने वाले घनोदधि प्रभूति वायुओं को वलयाकार 
माना है ।*$ तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में पृथ्वी (जम्बूद्वीप) की उपमा खड़े हुए मृदंग के ऊध्वे भाग (सपाट गोल) से 
दी गई है ।*” दिगम्बर फ्रम्परा के जम्बूद्दीवपण्णत्ति*5 ग्रंथ में जम्बूद्वीप के आकार का वर्णन करते हुए 
उसे सूयंमण्डल की तरह वृत्त बताया है । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्य में पृथ्वी नारंगी के समान गोल न होकर चपटी प्रति- 
पादित है | जन परम्परा ने ही नहीं वायुपुराण, पद्मपुराण, विष्णुधर्मोत्त रपुराण, भागवतपुराण प्रभूति पुराणों में 
भी पृथ्वी को समतल आकार, पुष्कर पत्र समाकार चित्रित किया है। झ्ाधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी नारंगी 
की तरह गोल है । भारतीय मनीषियों द्वारा निरूपित पृथ्वी का आकार श्रौर वैज्ञानिकसम्मत प्रथ्वी के श्राकार में 
प्रन्तर है । इस अन्तर को मिटाने के लिए अनेक मनीषीगण प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार से चल रहा 
है । कुछ चिन्तकों का यह अभिमत है कि प्राचीन वाडमय में आये हुए इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की 
जाये जिससे आधुनिक विज्ञान के हम सन्निकट हो सके तो दूसरे मनीषियों का अभिमत है कि विज्ञान का 
जो मत है वह सदोष है, निर्बंल है; प्राचीन महामनीषियों का कथन ही पूर्ण सही है। 


प्रथम वर्ग के चिन्तकों का कथन है कि पृथ्वी के लिये श्रागम-साहित्य में ऋल्‍लरी या स्थाली की उपमा 
दी गई है | वर्तमान में हमने ऋललरी शब्द को फालर मानकर श्र स्थाली शब्द को थाली मानकर पृथ्वी को वृत्त 
अथवा चपटी माना है। भलल्‍लरी का एक श्रर्थ कांक नामक वाद्य भी है और स्थाली का अर्थ भोजन पकाने वाली 
हँडिया भी है । पर आधुनिक युग में यह अर्थ प्रचलित नहीं है । यदि हम भांक और हँडिया श्रथे मान हें तो 
पृथ्वी का ग्राकार गोल सिद्ध हो जाता है ।** जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी संगत है। स्थानांगसूच्र 
में फललरी शब्द झांक नामक वाद्य के अर्थ में व्यवहृत हुआ है ।* ९ 


दूसरी मान्यता वाले चिन्तकों का अभिमत है कि विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सतत अनुसन्धान 
और गवेषणा होती रहती है | विज्ञान ने जो पहले सिद्धान्त संस्थापित किये थे आज वे सिद्धान्त नवीन प्रयोगों 
और अनुसन्धानों से खण्डित हो चुके हैं। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी गोल है! इस मान्यता का खण्डन 
किया है ।*' लंदन में 'फ्लेट अथें सोसायटी” नामक संस्था इस सम्बन्ध में जागरूकता से इस तथ्य को कि पृथ्वी 
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चपटी है, उजागर करने का प्रयाप्त कर रही है, तो भारत में श्री अभ्यसागर जी महाराज व आधिका-जांतमती | 
जी दत्तचित्त होकर उप्ते चपटी सिद्ध करने में संलग्न हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी इस-सम्बन्ध-में प्रकाशित की 
हैं। भ्रतः जिज्ञासु वर्ग उनके अध्ययन से बहुत कुछ नये तथ्य ज्ञात कर सकेगा । 

द्वितोय वक्षस्कार ; एक चिन्तन 


द्वितीय वक्षस्कार में गणधर गौतम की जिज्ञासा पर भगवान्‌ महावीर ने कहा कि भरत क्षेत्र में काल 
दो प्रकार का है और वह अवसरपिणी और उत्सपिणी नाम से विश्वुत है। दोनों का कालमान बीस कोडाकोडी 
सागरोपम है। साभर या सागरोपम मानव को ज्ञात समस्त संख्यात्रों से अधिक काल वाले कालखण्ड का उपमा 
द्वारा प्रदर्शित परिमाण है। वैदिक दृष्टि से चार अरब वत्तीस करोड़ वर्षों का एक कल्प होता है। इस कल्प में 
एक हजार चतुर्युग होते हैं। पुराणों में इतना काल ब्रह्मा के एक दिन या रात्रि के बरावर माना है। जैन दृष्टि 
से भ्रवस्तपिणी और उत्सपिणी के छह-छह उपविभाग होते हैं ! वे इस प्रकार हैं-- 


अ्रवर्सपिणी 
कस काल विस्तार 
१. सुषमा-सुषमा चार कोटाकोटि सागर 
२. सुपमा तोन कोटाकीटि सागर 
३. सुषमा-दुःषमा दो कोटाकोटि सागर 
४. दुःषमा-सुषमा एक कोटाकोटि सागर में ४२००० वर्ष स्यून 
५. दुःषमा २१००० वर्ष 
६, दुःषभा-दुःषमा २१००० वर्ष 
उत्सपिणी 
कर्म काल विस्तार 
१. दुध्यमा-दुःषमा २१००० वर्ष 
२. दुःषमा २१००० बर्ष 
है. दुष्परमान्सुषमा एक कोटाकोटि सागर में ४२००० बर्ष म्यून 
४. सुधमा-दुःषमा दो कोटाकोटि सागर 
५. सुपमा तीन कोटाकोटि सागर 
६. सुपमा-सुपमा 


चार कोटाकोटि सागर 
श्रवसपिणी और उत्सपिणी नामक इन दोनों का काल बीस कोड 


क्षेत्र और ऐरावतक्षेत्र में रहट-घट न्याय5३ से अथवा अक्त-कृष्ण यक्ष*३ के समान एक्राम्त 

चलता रहता है । आगमकार ने अवत्नविणी काल के सुषमा-सुषमा नामक प्रथम आरे का बिस्तर हद हा ला 

किया है। उस काल में मानव का जीवन अत्यन्त चुखी था। उस पर प्रक्नत्ति देवी की हल 

उमप्तकी इच्छाएं स्वल्प थीं प्रोर वे स्वल्प इच्छाएं कल्पव॒क्षों के माध्यम से पूर्ण हो जाती का हा हे 

सुद्र का सागर ठाठें मार रहा था। वे मानव पूर्ण स्वस्थ श्रौर प्रसन्न थे । उस युग में है हक 0 

६२. ही उस्सप्पणि कालच्चिय रहटघटियणाए । 520 

अण॑ता्ं हे रे 

यथा अर कप 22258 85 हक 0७७७७ ५ कर 
उत्सपिष्यवसपिष्पोरेव॑ क्रम समुद्भवः ॥ 


कोडी सागरोपम है। यह भरत- 


घर. 
“परदुमपुराण ३७३ 
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समुच्चय,* 3 आदिपुराण*४ में पृथ्वी का आकार भल्लरी (फालर या चूड़ी) के आकार के समान गोल वताया 
गया है । प्रशमरतिप्रकरण** आदि में पृथ्वी का आकार स्थाली के सदृश भी बताया गया है। प्रृथ्वी की परिधि 
भी वृत्ताकार है, इसलिए जीवाजीवाभिगम में परिवेष्टित करने वाले घनोदधि प्रभृति वायुओं को वलयाकार 
माना है (४९ तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में पृथ्वी (जम्वृद्वीप) की उपमा खड़े हुए मृदंग के ऊध्व॑ भाग (सपाठ गोल) से 
दी गई है ।*० दिग्रम्बर फ्रम्परा के जम्बूद्वीवपण्णत्ति*5 ग्रंथ में जम्बूद्वीप के आकार का वर्णन करते हुए 
उसे सूर्य मण्डल की तरह वृत्त बताया है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्य में पृथ्वी नारंगी के समान गोल न होकर चपटी प्रति- 
पादित है । जन परम्परा ने ही नहीं वायुपुराण, प्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, भागवतपुराण प्रभृति पुराणों में 
भी पृथ्वी को समतल आकार, पुष्कर पत्र समाकार चित्रित किया है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी नारंगी 
को तरह गोल है। भारतीय मतीषियों द्वारा निरूपित पृथ्वी का आकार झ्ौर वैज्ञानिकसम्मत पृथ्वी के झ्राकार में 
प्रन्तर है । इस अन्तर को मिदाने के लिए अनेक मनीषीगण प्रयत्व कर रहे हैं। यह्‌ प्रयत्न दो प्रकार से चल रहा 
है। कुछ चिन्तकों का यह अभिमत है कि प्राचीन वाड/मय में आये हुए इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की 
जाये जिससे आधुनिक विज्ञान के हम सन्निकठ हो सके तो दूसरे मतीषियों का अभिमत है कि विज्ञान का 
जो मत है वह सदोष है, निरबल है; प्राचीन महामनीपियों का कथन ही पूर्ण सही है । 


प्रथम वर्ग के चिन्तकों का कथन है कि पृथ्वी के लिये आग्म-साहित्य में भल्‍लरी या स्थाली की उपमा 
दी गई है। वर्तमान में हमने ऋललरी शब्द को भालर मानकर झौर स्थाली शब्द को थाली मानकर पृथ्वी को वृत्त 
अथवा चपटी माना है। भलल्‍्लरी का एक अर्थ कांक नामक वाद्य भी है और स्थाली का अर्थ भोजन पकाने वाली 
हँडिया भी है | पर आधुनिक युग में यह अर्थ प्रचलित नहीं है। यदि हम भांक और हंडिया श्रर्थ मान लें तो 
पृथ्वी का आकार गोल सिद्ध हो जाता है । * जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी संगत है। स्थानांगरसूत्र 
में फललरी शब्द फांक नामक वाद्य के अथे में व्यवहृत हुआ है ।१० 

दूसरी मान्यता वाले चिन्तकों का अ्रभिमत है कि विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सतत भ्रनुसन्धान 
और गवेषणा होती रहती है । विज्ञान ने जो पहले सिद्धान्त संस्थापित किये थे आज वे सिद्धान्त नवीन प्रयोगों 
और अनुसन्धानों से खण्डित हो चुके हैं। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी गोल है! इस मान्यता का खण्डन 
किया है ।*' लूंदत में 'फ्लेट अथं सोसायटी” नामक संस्था इस सम्बन्ध में जागरूकता से इस तथ्य को कि पृथ्वी 


३. आराधतासमुच्चय--५८ 
प्४८. आदिपुराण---४।४१ 


५४५. स्थालमिव तियेग्लोकम्‌ । --प्रशमरति, २११ 
५६. घनोदहिवलए--वट्ट्टे बलयागारसंठाणसंठिए । +जीवाजीवाशभिगम ३।१॥७६ 
५७. मज्मिमलोयायारो उब्भिय-मुरभ्द्धसारिच्छो । >5तिलोयपण्णत्ति १॥१३७ 


५८. जम्बुद्वीवपण्णत्ति १२० 

५९. तुलसीप्रज्ञा, लाइ़नूँ, भ्प्रे ल-जून १९७५, पृ. १०६, ले. युवाचायं महाप्रज्ञजी 

६०. मज्मिम पुण भललरी । ““स्थानांग ७।४२ - 

६१... रि०8४९७घ०तोी क्‍7008७--- णांपंट॑ंड॥ एएजा. परठठत९ा संल्यड णी गाए-ध्याी एप शा 0 एीशात 
गभा (89एव्शवत व 20, 8त हशोबरग एकश्यावा-ब 50950 एलनॉलबाणा एणेप्रा० ९? 446-450) 
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मे के अन्तिम चरण में घोर प्राकृतिक परिवतंन होता है। इससे पूर्ण भोगशूमि में मागव इगे 
जीवन प्रशान्त था पर जव प्रकृति में परिवर्तेत हुआ तो भोले-भाले मावव विस्मित हो उठे। उन्होने सामंप्रधम 
सूर्य का चमचमाता आलोक देखा ऋर चन्द्रमा की चारू चन्द्रिका को छिटकते हुए बिहारा। में सोचने सगे कि 
थे ज्योतिषिण्ड क्या हैं ? इसके पूर्व भी सूर्य झौर चन्द्र थे पर कल्षवृक्षों के दिव्य आलोक के फारण मागयों फा 
ध्याद उधर गया नहीं था | अब कल्पवृक्षों का झालोक क्षीण हो गया तो सूर्य शौर चन्द की प्रभा प्रकट हो 

ई। उससे आतंकित माचवों को प्रतिश्नृति कुलकर ने कहा कि इन ज्योतियों से भगभीत होने की आवश्यकता यहीं 
हैं। ये ज्योतिषिण्ड तुम्हारा कुछ भी बाल बांका नहीं करेंगे । ये ज्योतियाँ ही दिन झौर रात की ग्रश्रिव्यक्ति 
प्रदान करती हैं। प्रतिश्रुत्ति के इन आश्वासन-वचनों से जनमानस प्रतिश्लुत (प्राश्यस्त) हुआ पौर उच्होंगे 


प्रतिश्रुति का अभिवादत किया ।** काल के प्रवाह से तेजांग वामक कह्पव॒क्षों का तेज प्रतिपज्-प्रतिक्षण क्षीण 
हो रहा था, जिससे अनन्त आकाश में तारागण टिमटिमाते हुए दिखलाई देते लगे । सर्वप्रथम मानयों ने झर्धकार 
को निहारा | अन्धकार को निहार कर वे भयज्नीत हुए । उस समय सब्मति नामक कुलकर ते उग गानयों को 
आश्वस्त किया कि आप न घबरायें। तेजांग कल्पवृक्ष के तेज के कारण आपको पहले तारागण दिय्याणाई 
नहीं देते थे । आज उनका प्रकाश क्षीण हो गया है जिससे टिमटिमाते हुए तारागण दिख्यजाई पे रहे हैं। भाप 


न्‍्ने 


5) 


सानव तीन दिन में एक वार आाहारे करता था ओर वह आहार उन्हें उन वृक्षों से ही प्राप्त होता था । 
मानव वृक्षों के नीचे निवास करता था । वे घटादार और छायादार वृक्ष भव्य भवन के सदृश ही प्रतीत होते 
थे। न तो उस युग में श्रसि थी, न मसि और न ही कृषि थी। मानव पादचारी था, स्वेच्छा से इधर-उधर 
परिभ्रमण कर प्राकृतिक सोन्‍्दर्य-सुषमा के भ्रपार आनन्द को पाकर आाह्लादित था । उस युग के मानवों की 
आयु तीन पल्योपम की थी। जीवन की सांध्यवेला में छह माह अवशेष रहने पर एक' पुत्र और पुत्री समुत्पत्न 
होते थे । उनपचास दिन वे उप्तकी सार-सम्भाल करते और अन्त में छींक श्रौर उबासी / जम्हाई के साथ 
आयु पूर्ण करते । इसी तरह से द्वितीय आरक और तृतीय श्रारक के दो भागों तक भोगभूमि--अ्रकर्म भूमि काल 
कहलाता है। क्योंकि इन कालखण्डों में समुत्पन्न होने वाले मानव आदि प्राणियों का जीवन भोग्रप्रधान 
रहता है। केवल प्रकृतिप्रदत्त पदार्थों का उपभोग करना ही इनका लक्ष्य होता है। कषाय मन्द होने से उनके 
जीवन में संक्लेश नहीं होता । भोगभूमि काल को ग्राधुनिक शब्दावली में कहा जाय तो वह 'स्टेट श्रॉफ नेचर' 
प्र्थात्‌ प्राकृतिक दशा के नाम से पुकारा जायेगा। भोगभूमि के लोग समस्त संस्कारों से शूत्य होने पर भी 
स्वाभाविक रूप से ही सुसंस्क्ृत होते हैं। घर-द्वार, ग्राम-नतगर, राज्य और परिवार नहीं होता और न उनके 
द्वारा निमित नियम ही होते हैं । प्रकृति ही उनकी तियामक होती है। छह ऋतुओं का चक्र भी उस समय 
नहीं होता । केवल एक ऋतु ही होती है । उस युग के मातवों का वर्ण स्वर्ण सदुश होता है। अन्य रंग वाले 
मालवों का पूर्ण श्रभाव होता है | प्रथम श्रारक से द्वितीय आारक में प्वपिक्षया वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि 
प्राकृतिक गुणों में शनें: शर्नं: हीनता आती चली जाती है। द्वितीय झआरक में मानव की श्रायु तीन पल्योपम 
से कम होती-होती दो पल्योपम की हो जाती है | उसी तरह से तृतीय आरे में भी कह्वास होता चला जाता है। 
धीरे-धीरे यह ह्वासीन्मुख भवस्था श्रधिक प्रबल हो जाती है, तव मानव के जीवन में अशान्ति का प्रादुर्भाव 
होता है। झ्रावश्यकताएँ बढ़ती हैं । उन श्रावश्यकताञ्रों की पूर्ति श्रकृति से पूर्णतया नहीं हो पाती । तब एक 
युगान्तरकारी प्राकृतिक एवं जैविक परिवतंन होता है। इस परिवतंन से अनभिज्न मानव भयभीत बन जाता है। 
उन मानवों को पथ प्रदर्शित करने के लिये ऐसे व्यक्ति श्राते हैं जो जैंन पारिभाषिक शब्दावली में कुलकर' की 
अनभिधा से भ्रभिहित किये जाते हैं श्रोर वंदिकपरम्परा में वे मनु” की संज्ञा से पुकारे गये हैं । 
अ्रवसपिणी और उत्सर्विणी शब्द का प्रयोग जैसा जैनसाहित्य में हुआ है वैसा ही प्रयोग विष्णुपुराण 

में भी हुआ है। वहाँ लिखा है--हे द्विज ! जम्बूद्वीपस्थ अन्य सात क्षेत्रों में भारतवर्ष के समान न काल की 
श्रवसपिणी श्रवस्था है और न उत्सपिणी अवस्था ही है ।६४ इसी तरह विष्णुपुराण, अग्निपुराण श्रोर माकेण्डेय- 
पुराण में कमेंशूमि श्रौर भोगभूमि का उल्लेख हुम्ना है। विष्णुपुराण में लिखा है कि समुद्र के उत्तर और 
हिमाद्वि के दक्षिण में भारतवर्ष है। इसका विस्तार नौ हजार योजन विस्तृत है। यह स्वर्ग और मोक्ष जाने 
वाले पुरुषों की कर्मभूमि है। इसी स्थान से मानव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। यहीं से तरक ओर 
तियेज्च गति में भी जाते हैं ।९४* भारतभूमि के प्रतिरिक्त अन्य भूमियाँ भोगभूमि हैं ।१६ श्रग्तिपुराण में भारत- 
वर्ष को कमंमूमि कहा है ।१७ प्ञार्कण्डेयपुराण में भी भोगभूसि और कमंभूमि की चर्चा है ॥६८ 

६४. अपसपिणी न तेषां वे न चोत्सापिणी द्विज ! । 

नत्वेषा5स्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तसु ॥ “-विष्णुपुराण द्वि. श्र. अ. ४, श्लोक १३ 
६५. विष्णुपुराण, द्वितीयांश, तृतीय अध्याय, श्लोक १ से ५ 
६६. अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने ! । 
यतो हि कर्म भूरेपा ह्मतोउन्या भोगभूमयः ॥ 
६७. अ्रग्निपुराण, अध्याय ११८५, श्लोक २ 
६८. माकंण्डयपुराण, अध्याय ५५, श्लोक २०-२१ 
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कुलकर : एक चिन्तने 
भोगभूमि के अन्तिम चरण में घोर भ्राकृतिक परिवर्तन होता है। इससे पूर्व भोगभूमि में मानव कां 
जीवन प्रशान्त था पर जब प्रकृति में परिवततेन हुआ तो भोले-भाले मानव विस्मित हो उठे। उन्होंने सर्वप्रथम 
सूर्य का चमचमाता आलोक देखा और चन्द्रमा को चाह चन्द्रिका को छिटकते हुए निहारा। वे सोचने लगे कि 
ये ज्योतिपिण्ड क्या हैं ? इसके पूर्व भी यूर्य और चन्द्र थे पर कल्पव॒क्षों के दिव्य आलोक के कारण मानवों का 
ध्यान उधर गया नहीं था । श्रव कल्पव॒क्षों का आलोक क्षीण हो गया तो सूये और चन्द्र की प्रभा प्रकट हो 
गई । उससे झ्रातंकित मानवों को प्रतिश्रुति कुलकर ने कहा कि इन ज्योतियों से भयभीत होने की आ्रावश्यकता नहीं 
है । ये ज्योतिषिण्ड तुम्हारा कुछ भी बाल बांका नहीं करेंगे । ये ज्योतिर्यां ही दिन और रात की शअ्रभिव्यक्ति 
प्रदान करती हैं। प्रतिश्रुति के इन आश्वासन-वचनों से जनमानस प्रतिश्रुत (आश्वस्त) हुआ श्रौर उन्होंमे 
प्रतिश्षुति का अभिवादन किया १ * काल के प्रवाह से तेजांग नामक कल्पव॒क्षों का तेज प्रतिपल-प्रतिक्षण क्षीण 
हो रहा था, जिससे अनन्त आकाश में तारागण टिमटिमाते हुए दिखलाई देने लगे। सर्वप्रथम मानवों ने अन्धकार 
को निहारा। श्रन्धकार को निहार कर वे भयभीत हुए । उस समय सन्‍्मति नामक कुलकर ने उन मानवों को 
आश्वस्त किया कि आप न घबरायें। तेजांग कल्पवृक्ष के तेज के कारण आपको पहले तारागण दिखालाई 
नहीं देते थे । श्राज उनका प्रकाश क्षीण हो गया है जिससे टिमिटिमाते हुए तारागण दिखलाई दे रहे हैं। आप 
घबराइये नहीं, ये आपको कुछ भी क्षत्ति नहीं पहुँचाएंगे। श्रतः उन मानवों ने सनन्‍्मति का अभिनन्दन किया । 
कल्पव॒क्षों की शक्ति धीरे-धीरे मन्द और मन्दतर होती जा रही थी जिससे मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं हो पा रही थी। भरत: वे उन कल्पवृक्षों पर अधिकार करने लगे थे । कल्पवृक्षों की संख्या भी पहले से 
बहुत अधिक कम हो गई थी, जिससे परस्पर विवाद और संघ की स्थिति पैदा हो गई थी | क्षेमंकर और 
क्षेमस्धर कुलकरों ने कल्पवृक्षों की सीमा निर्धारित कर इस बढ़ते हुए विवाद को उपशान्त किया था ।७४० 
आवश्यकनिर्युक्ति४१ के अनुसार एक युगल बन में परिभ्रमण कर रहा था, सामने से एक हाथी, जिसका रंग 
प्रवेत था, जो बहुत ही बलिष्ठ था, वह श्रा रहा था । हाथी ने उस युगल को निहारा त्तो उसे जातिस्मरण ज्ञान 
हो गया । उस ज्ञान से उसने यंह्‌ जाता कि हम पूर्व भव में पश्चिम महाविदेह में मानव थे। हम दोनों मित्र 
थे। यह सरल था पर मैं बहुत ही कुटिल था। कुटिलता के कारण मैं मरकर हाथी बना ओर यह मानव 
बना । सब्निकट पहुँचने पर उसने सूंड उठाकर उसका आलिगन किया और उसे उठाकर अपती 
लिया । जब भ्रन्य युगलों ने ब चीज देखी तो उन्हें भी श्राश्च्य हुआ । उन्होंने सोचा--यह व्यक्ति हम से श्रधिक 
शक्तिशाली है, श्रत: इसे हमें श्रपता मुखिया बना लेना चाहिए। विमल कात्ति वाले हाथी पर श्रारूढ होने के 
कारण उसका नाम विमलवाहन विश्वुत हुमा । नीतिज्ञ विमलवाहन कुलकर ने देखा कि यौगलिकों में कल्पवक्षों 
को लेकर परस्पर संघर्ष है। उस संघर्ष को मिटाने के लिए कल्पवृक्षों का विभाजत किया। तिलोयपण्णत्ति७२ के 
अनुसार उस युग में हिमतुपार का प्रकोप हुआ था | प्रकृति के परिवतंन 


के कारण सूर्य का मन्द 
स्ज्स ते ल्‍ आलोक न्द्था 
के कारण बाष्पावरण चारों ओर हो गया | सूर्य की तप्त किरणें उस वोष्प का भेदन ने कर सकीं और 


पीठ पर बिठा 





६९. तिलोगमपण्णत्ति, ४/४२५ से ४२९ 
७०. तिलोयपण्णत्ति, ४|/४३९ से धभद 
७१. (क) भावश्यकनियुक्ति, पृ. १५३ 
(ख) तिपप्टिशलाका पुरुपचरित्र, १/२/१४२- श्डछ 
७२. तिलोयपण्णत्ति, ४/४७५-४८९१ 
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वेंह वाष्प हिम्र और तुषार के रूप में वदल गया। चत्द्राभ नामक कुंलकर ने मानवों को आश्वस्त करते हुए 
कहा कि सूर्य की किरणें ही इस हिम की झौषध हैं ।९३ हिमवाष्प अन्त में बादलों के रूप में परिणत होकर 
बरसने लगा । भोगभूमि के मानवों ने प्रथम वार वर्षा देखी। वर्षा से ही कल-कल, छल-छल करते नदी- 
नाले प्रवाहित होने लगे। यह भोगभूमि और कमंभूमि के सन्धिकाल की बात है। इन महात्‌ प्राकृतिक 
परिवतंनों का प्रवाह प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों पर आत्यंतिक रूप से हुआ । इन प्रवाहों के फल- 
स्वरूप बाह्य रहन-सहन में भी अन्तर आया । 


तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में लिखा है कि सातवें कुलकर तक माता-पिता अपनी संतान का मुख-दर्शन 
किये बिना ही मृत्यु को चरण कर लेते थे ।?९४ किन्तु आठवें कुलकर के समय शिणुनयुग्म के जन्म लेने के 
पश्चात्‌ उनके माता-पिता की मृत्यु नहीं हुई ! वे सन्‍्तति का मुख देखना मृत्यु का वरण मानते थे। श्राव्वें 
कुलकर ने बताया कि यह तुम्हारी ही सन्‍्तान है । भयभीत होने की श्रावश्यकता नहीं, सन्‍्तान का मुख निहारो 
श्रौर उसके बाद जब भी मृत्यु आये, हप॑ से उसे स्वीकार करो। लोग वड़े प्रसन्‍्त हुए ओ्रौर उन्होंने कुलकर का 
प्रभिवादन किया । पशस्वी नामक कुलकर ने शिशुप्रों के नामकरण की प्रथा प्रारम्भ की श्रौर श्रभिचन्द्र नामक 
दसवें कुलकर ने बालकों के मनोरंजनार्थ खेल-खिलौनों का आविष्कार किया ।४* तेरहवें कुलकर ने जरायु 
को पृथक करने का उपदेश दिया और कहा कि जन्मजात शिशु का जरायु हटा दो जिससे शिशु को किसी 
प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा । -चौदहवें कुलक्र ने सन्‍तान की नाभि-ताल को पृथक्‌ करने का सन्देश 
दिया । इस प्रकार इन कुलकरों ने समय-समय पर मानवों को योग्य मार्गदर्शन देकर उनके जीवन की व्यवस्थित 
किया । प्रस्तुत आगम में तो कुलकरों के नाम और उतके द्वारा की गई दण्डतीति, हकारतीति, मकारनीति 
जौर घधिककारनीति का ही निहूपण है। उपर्युक्त जो विवरण हमने दिया है, वह दिगम्बरपरम्परा के 
तिलोयपण्णत्ति, जिनसेनरचित महापुराण तथा हरिवंशपुराण प्रभृति ग्रन्थों में आया है । 


स्थानांगसूत्र की वृत्ति में श्राचार्य अभयदेव०९ ने लिखा है कि कुल की व्यवस्था का सञ्चालन करने 
वाला जो प्रकृष्ट प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति होता था, वह कुलकर कहलाता था। आचार्य जिनसेत ने कुलकर की 
परिभाषा करते हुए लिखा है कि प्रजा के जीवन-उपायों के ज्ञाता मु और आये मनुष्यों को कुल की तरह 
एक रहने का जिन्होंने उपदेश दिया, वे कुलकर कहलाये | युग की आदि में होने से वे युगादि पुरुष भी कहलाये ।९४ 


तृतीय आरे के एक पल्‍योपम का आ्राठवाँ भाग जब अवशेष रहता है, उस समय भरतक्षेत्र में कुलकर पैदा 
होते हैं। पठमचरियं,?८ हरिवंशपुराण४* और सिद्धान्तसंग्रह"? में चौवह कुलकरों के नाम मिलते हैं--- 
१. सुमति २. प्रतिश्रुति ३. सीमद्धूर ४. सीमन्धर ५, क्षेमंकर <६. क्षेमंघधर ७. विमलवाहन ८, चल्षुष्मान्‌ 


७३. तिलोयपण्णत्ति ४४७५-४८ १ 

७४. गब्भादो जुगलेसूं णिक्कंतेसु' मरंति तक्‍कालं ॥॥ >5तिलोयपण्णत्ति ४/३७५-३७६ 
७४. तिलोयपण्णत्ति, ४/४६५-४७३ 

७६. स्थानांगवृत्ति, ७६७।५१८।१ 

७७. महापुराण, आदिपुराण, ६॥२११।२१२ 

७८. पउमचरियं, ३। ५०-५५ 

७९. हरिवंशपुराण, सगे ७, श्लोक १२४-१७० 

८०. सिद्धान्तसंग्रह, पृष्ठ १८ 
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९, यशस्वी १०. अभिचन्द्र ११. च॑न्द्राभ १२. प्रसेनजित्‌ १३. मरुदेव १४. ताभि । आचार्य जिनसैन मे संख्या की 
दृष्टि से चौदह कुलकर माने हैं, किन्तु पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्‍्मति, तीसरे क्षेमंक्ृत, चौथे क्षेमंधर, पाँचवें सीमंकर 
और छठे सीमंधर, इस प्रकार कुछ व्युत्कम से संख्या दी है। विमलवाहन से भागे के नाम दोनों ग्रन्थों में (पउमचरियं 
श्रौर महापुराण में) समाच मिलते हैं। जम्बूद्वोपप्रज्ञप्ति” में इन चौदह नामों के साथ ऋषभ को जोड़कर पत्वह 
कुलकर बताये हैं। इस तरह अपेक्षाररष्टि से कुलकरों की संख्या में मतभेद हुआ है । चौदह कुलकरों में पहले के 
छह और ग्यारहवाँ चन्द्राभ के अतिरिक्त सात कुलकरों के नाम स्थानांग आदि के अनुसार ही हैं। जिन ग्रन्थों में 
छह कुलकरों के नाम नहीं दिये गये हैं, उसके पीछे; हमारी इरष्टि से वे केवल पथ-प्रदर्शक रहे होंगे, उन्होंने दण्ड- 


व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था, इसलिये उन्हें गौण मानकर केवल सात ही कुलकरों का उल्लेख किया 
गया है । 


भगवान्‌ ऋषभदेव प्रथम सम्राट्‌ हुए और उन्होंने यौगलिक स्थिति को समाप्त कर कर्मभूमि का प्रारम्भ 
क्रिया था । इसलिये उन्हें कुलकर न माना हो। जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति में उन्हें कुलकर लिखा है। सम्भव है मानव 


समूह के मार्गदर्शक नेता अर्थ में कुलकर शब्द व्यवहृत हुआ हो । कितने ही भ्राचायं इस संख्याभेद को वाचना- 
भेद मानते हैं | 


कुलकर के स्थान पर वैदिकपरम्परा के ग्रन्थों में मनु का उल्लेख हुआ है। श्रादिपुराण”3 श्लौर 


महापुराण "४ में कुलकरों के स्थान पर मनु शब्द आया है। स्थानांग श्रादि की भांति मनुस्मृतिर * में भी सात 
महात्तेजस्वी मनुओं का उल्लेख है। उनके नाम इस प्रकार हैं--१. स्वयंभू २. स्वारोचिष्‌ ३. उत्तम ४, तामस 
५, रेवत ६. चाक्षुप ७. वेवस्वत । 


न्‍्यन्न चौदह मनुओं के भी नाम प्राप्त होते हैं।+३ वे इस प्रकार हैं--१. स्वायम्भुव २. स्वारोचिष 
३. ओत्तमि ४. तापस ५. रेवत ६. चाक्षुप ७. वेवस्वत ८. सावर्णि ९, दक्षसावर्णि १०, ब्रह्मसावर्णि ११. धर्म- 
सा्वाण १२. रुद्रसार्वाण १३. रौच्यदेवसारवाणि १४. इन्द्रसावणि। 


मत्स्यपुराण,+४ भाक॑ण्डेयपुराण, देवी भागवत श्रौर विष्णुपुराण प्रभृति ग्रन्थों में भी स्वायम्भव श्रादि 
चौदह मनुझों के चाम श्राप्त हैं। वे इस प्रकार हैं--१. स्वायम्भुव २. स्वारोचिष्‌ ३. औत्तमि ४. तापस ५. श्वत 


६. चाक्षुप ७. वैवस्वत ८. सावणि ९. रोच्य १०. भौत्य ११. मेझसावणि १२. ऋभ १३. ऋतुधामा 
१४, विश्वक्सेत । 


कर मार्केण्डेयपुराण*5 में वैवस्वत के पश्चात्‌ पांचवाँ सावर्णि, रोच्य और भौत्य श्रादि सात मनु भ्रौर 
माने हैं । . 


८१. जम्बूद्वीपप्रशप्ति, व. २, सूच २९ 
८२. ऋपषभदेव : एक परिशीलन, पृष्ठ १२० 
परे. आदिपुराण, ३। १५ 
८४. महापुराण, ३। २२९, पृष्ठ ६६ 
८५. मनुस्मृति, १॥६१-६३ 
८६. हर 5248 विलियम : संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, पृ, उप 
८७. मत्स्यपुराण, अध्याय ९ से २१ 
८८. मार्केष्डेयपुराण 
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वह वाष्प हिम और तुपार के रूप में वदल गया। चन्द्राभ नामक कुंलकर ने मानवों को आश्वस्त करते हुए 
कहा कि सूर्य की किरणें ही इस हिम की श्रौपध हैं ।९३ हिमवाष्प अन्त में बादलों के रूप में परिणत होकर 
बरसने लगा। भोगभूमि के मानवों ने प्रथम बार वर्षा देखी। वर्षा से ही कल-कल, छल-छल करते मदी- 
ताले प्रवाहित होने लगे। यह भोगभूमि और कर्मंभूमि के सन्धिकाल की बात है। इन महान्‌ प्राकृतिक 
परिवतंनों का प्रवाह प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों पर आत्यंतिक रूप से हुआ । इन प्रवाहों के फल- 
स्वरूप बाह्य रहन-सहन में भी अन्तर श्राया । 


तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में लिखा है कि सातवें कुलकर तक माता-पिता अपनी संतान का मुख-दर्शन 
किये बिना हो मृत्यु को वरण कर लेते थे ।७४ किन्तु आठवें कुलकर के समय शिशु-युग्म के जन्म लेने के 
पश्चात्‌ उनके माता-पिता की मृत्यु नहीं हुई । वे सन्‍्तति का मुख देखना मृत्यु का वरण मानते थे । आठवें 
कुलकर ने बताया कि यह तुम्हारी ही सन्‍्तान है । भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, सन्‍्तान का मुख निहारो 
भर उसके बाद जब भी मृत्यु आ्राये, हर से उसे स्वीकार करो। लोग बड़े प्रसन्‍्न हुए और उन्होंने कुलकर का 
प्रभिवादत किया | यशस्वी नामक कुलकर ने शिशुप्रों के नामकरण की प्रथा प्रारम्म की श्रौर श्रभिचर्ध नामक 
दसवें कुलकर ने बालकों के मनोरंजनाथ खेल-खिलौनों का झ्राविष्कार किया ।४* त्तेरहवें कुलकर ने जरायु 
को पृथक्‌ करने का उपदेश दिया और कहा कि जन्मजात शिशु का जरायु हटा दो जिससे शिशु को किसी 
प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा | -चोदहवें कुलकर ने सन्‍्तान की नाभि-ताल को पृथक्‌ करने का सन्देश 
दिया । इस प्रकार इन कुलकरों ने समय-समय पर मानवों को योग्य मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को व्यवस्थित 
किया । प्रस्तुत आगम में तो कुलकरों के नाम और उनके द्वारा की गई दण्डनीति, हकारनीति, मकारनीति 
ओर धिक्कारनीति का ही निरूपण है। उपर्युक्त जो विवरण हमने दिया है, वह दिगम्बरपरम्परा के 
तिलोयपष्णत्ति, जिनसेनरचित महापुराण तथा हरिवंशपुराण प्रभृति ग्रन्थों में आया है । 
स्थानांगसूत्र की वृत्ति में प्राचायें अभयदेव”* ने लिखा है कि कुल की व्यवस्था का सञ्चालन करने 
वाला जो प्रकृष्ट प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति होता था, वह कुलकर कहलाता था। आचाय॑ जिनसेन ने कुलकर की 
परिभाषा करते हुए लिखा है कि प्रजा के जीवन-उपायों के ज्ञाता मनु श्रौर आय मनुष्यों को कुल की तरह 
एक रहने का जिन्होंने उपदेश दिया, वे कुलकर कहलाये । युग की आझ्ादि में होने से वे युगादि पुरुष भी कहलाये ।०४७ 
ह तृतीय आरे के एक पल्योपम का आठवाँ भाग जब अवशेष रहता है, उस समय भरतक्षेत्र में कुलकर पैदा 
होते हैं। पउठमचरियं,?5 हरिवंशपुराण”* और सिद्धान्तसंग्रह"० में चौदह कुलकरों के नाम मिलते हैं-- 
१. सुमति २. प्रतिश्नुति ३. सीमद्धूर ४. सीमन्धर ५. क्षेमंकर ६. क्षेमंधर ७. विमलवाहन ८. चक्षुष्मान्‌ 


७३. तिलोयपण्णत्ति ४४७५-४८ १ 

७४. गब्भादो जुगलेसूं णिक्‍्कंतेसु' मरंति तक्‍्कालं | >5तिलोयपण्णत्ति ४/३७५-३७६ 
७५. तिलोयपण्णत्ति, ४/४६५-४७३ 

७६. स्थानांगवृत्ति, ७६७।५१८।१ 

७७. महापुराण, आदिपुराण, ६॥२११।२१२ 

७८. पउमचरियं, ३॥। ५०-५५ 

७९. हरिवंशपुराण, सगे ७, श्लोक १२४-१७० 

८०, सिद्धान्तसंग्रह, पृष्ठ १८ 
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९, यशस्वी १०. अंभिचर्दध ११. चन्द्राभ १२. प्रसेतजित्‌ १३. मरुदेव १४. नाभि । आचार्य जिनसैन ने संख्या कौ 
दृष्टि से चौदह्‌ कुलकर माने हैं, किन्तु पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्‍्मति, तीसरे क्षेमंक्ृत, चौथे क्षेमंधर, पाँचवें सीमंकर 
श्रौर छठे सीमंधर, इस प्रकार कुछ व्युत्क्रम से संख्या दी है। विमलवाहन से श्राग्रे के नाम दोनों ग्रन्थों में (पउमचरियं 
श्रौर महापुराण में) समान मिलते हैं। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः* में इन चौदह नामों के साथ ऋषभ को जोड़कर पद्दह 
कुलकर बताये हैं। इस तरह अपेक्षारष्टि से कुलकरों की संख्या में मतभेद हुआ है। चौदह कुलकरों में पहले के 
छह और ग्यारहवाँ चन्द्राभ के अ्रतिरिक्त सात कुलकरों के नाम स्थानांग आदि के ग्रनुसार ही हैं। जिन ग्रन्थों में 
छह कुलकरों के नाम नहीं दिये गये हैं, उसके पीछे हमारी इष्टि से वे केवल पथ-प्रदर्शक रहे होंगे, उन्होंने दण्ड- 


व्यवस्था का त्तिर्माण नहीं किया था, इसलिये उन्हें गोण मानकर केवल सात ही कुलकरों का उल्लेख किया 
गया है। 


भगवान्‌ ऋषभदेव प्रथम सम्राद हुए और उन्होंने यौगलिक स्थिति को समाप्त कर कर्मभूमि का प्रारम्भ 
क्रिया था । इसलिये उन्हें कुलकर न माता हो। जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति में उन्हें कुलकर लिखा है। सम्भव है मानव 


समूह के मार्गदर्शक नेता अर्थ में कुलकर शब्द व्यवहृत हुआ हो । कितने ही आ्राचाय इस संख्याभेद को वाचना- 
भेद मानते हैं ।7 * 


कुलकर के स्थान पर वैदिकपरम्परा के ग्रन्थों में मनु का उल्लेख हुआ है। आदिपुराण53 और 


महापुराण"४ में कुलकरों के स्थान पर मनु शब्द आया है। स्थानांग आदि की भांत्ति मनुस्पृति"* में भी सात 
महातेजस्वी मनुओझं का उल्लेख है। उनके नाम इस प्रकार हैं--१. स्वयंभू २. स्वारोचिष्‌ ३. उत्तम ४, तामस 
५, रेवत ६. चाक्ष॒ुप ७. वैवस्वत । 


अ्रन्यन्न चौदह मतुओं के भी नाम प्राप्त होते हैं।" ३ वे इस प्रकार हैं--१. स्वायम्भुव २. स्वारोचिष 
३. श्रोत्तमि ४. तापस ५. रेवत ६. चाक्षुप ७. वेवस्वत ८. सार्वाण ९. दक्षसावणि १० ब्रह्मसावणि ११, ध्म- 
सार्वाणि १२. रुद्रसावणि १३. रोच्यदेवसावाणि १४, इन्द्रसावणि। 


मत्स्यपुराण,*” मार्केण्डेयपुराण, देवी भागवत श्र विष्णुपुराण प्रभृति ग्रन्थों में भी स्वायम्भव भादि 
चौदह मनुओों के नाम प्राप्त हैं। वे इस प्रकार हैं--१. स्वायम्भुव २. स्वारोचिष्‌ ३. औत्तमि ४. तापस ५. रैवत 


६. चाक्षुपष ७. वैवस्वत ८. सावर्णि ९. रोच्य १०. भौत्य ११. मेहसार्वाण १२. ऋभ १३. ऋतुधामा 
१४, विश्वकसेन । 


मार्केण्डेयपुराण१ * में वैवस्वत के पश्चात्‌ पांचवाँ सार्वाण, रौच्य और भौत्य श्र । 
है हु 2 दि श्रौ 
माने हैं । सात मनु श्रौर 





८१. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, व. २, सूत्र २९ 

२. ऋषभदेव ; एक परिशीलन, पृष्ठ १२० 
८३े. आदिपुराण, ३। १५ 

८४, महापुराण, ३।॥ २२९, पृष्ठ ६९६ 

८५. मनुस्मृति, १।६१-६३ 


८६. (क) मोन्योर-मोन्‍्योर विलियम : संस्कृत-इंगलिश 
(ख) रघुवंश १। ११ *मलिश डिक्शनरी, पृ, छप४ड 


८७. मत्स्यपुराण, अध्याय ९ से २१ 
८८. माक्क॑ण्डेयपुराण 
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श्रीमद्भागवत ८६ में उपर्युक्त सात नाम वे ही हैं, श्राठवें नाम से श्रागे के नाम पृथक्‌ हैं। वे नाम इसे 


प्रकार हैं--८5. सावणि ९. दक्षसावणि १०. ब्रह्मयसावर्णि ११. धर्मंसावणि १२. रुद्रसावणि १३. देवसावबणि 
१४. इन्द्रसावरणि । 


मनु को मानव जाति का पिता व्‌ पथ-प्रदर्शक व्यक्ति माना है। पुराणों के अनुसार मनु को मानव जाति 
का गुरु तथा प्रत्येक मच्वन्तर में स्थित कहा है। वह जाति के कर्तव्य का ज्ञाता था । वह मनतशील और मेधावी 
व्यक्ति रहा है । वह व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किन्‍्तु उपाधिवाचक है। यों मनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद, ९ 
अथवंबेद,११ तंत्तिरीयसंहिता," * शतपथब्राह्मण,5 ज॑मिनीय उपनिपद्*४ में हुआ है, वहाँ मनु को ऐतिहासिक 
व्यक्ति माना गया है। भगवद्गीता** में भी मनुझ्रों का उल्लेख है । 

चतुर्देश मनुग्रों का कालप्रमाण सहन युग माना गया है ।* * 


कुलकरों के समव हकार, मकार और धिकक्‍्कार ये तीन नीतियाँ प्रचलित हुईं। ज्यों-ज्यों काल व्यतीत 
होता चला गया त्यों-त्यों मानव के अन्तर्मानस में परिवर्तन होता गया और अधिकाधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था 
की गई । 
भगवान्‌ ऋषभदेव 


जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में भगवान्‌ ऋषभदेव को पन्द्रहवाँ कुलकर माना है तो साथ ही उन्हें प्रथम तीर्थद्धूर, 

प्रथम राजा, प्रथम केवली, प्रथम धर्मंचक्रवर्ती आदि भी लिखा है। भगवान्‌ ऋषभदेव का जाज्वल्यवान व्यक्तित्व 

श्रौर कृतित्व अत्यन्त प्रेरणादायी है। वे ऐसे विशिष्ट महापुरुष हैं, जिनके चरणों में जैन, वौद्ध और 

» वैदिक इन तीनों भारतीय धाराप्रों ने श्रपनी श्रनन्‍्त आस्था के सुमन समर्पित किये हैं। स्वयं मूल भ्रागमकार ने 
उनकी जीवनगाथा बहुत ही संक्षेप में दी है। वे बीस लाख पू्वें तक कुमार अवस्था में रहे । तिरेसठ लाख पूर्व॑ 

तक उन्होंने राज्य का संचालन किया । एक लाख पूर्व तक उन्होंने संयम-साधना कर तीथेड्गःर जीवन व्यतीत 

किया । उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रजा के हित के लिये कलाओों का निर्माण किया । बहुत्तर कलाएं पुरुषों के लिये 

तथा चौंसठ कलाएं स्त्रियों के लिये प्रतिपादित कीं ।8० साथ ही सौशिल्प भी बताये | भाविपुराण ग्रन्थ में दिगम्बर 

श्राचायं जिनसेत* ५ ते ऋषभदेव के समय प्रचलित छह आ्राजीविकाग्रों का उल्लेख किया है--१. असि--सैतिकवृत्ति, 


८९. श्रीमदृभागवत, ८। ५अ 

९०. ऋग्वेद, १। ८०, १६; ५। ६३, १; १०, १००। ५ 

२१. अथवंबेद, १४। २, ४१ 

९२. तैत्तिरीयसंहिता, १। ५, १, ३; ७। ५, १५, ३; ६, ७, १; ३, ३, २, १; ५।४, १०, ५; ६। ६, 
६, १; का. सं. ८१५ ह 

९३. शतपथब्राह्मण, १। १, ४। १४ 

९४, जेमिनीय उपनिषद्‌, ३। १५, २ 

९५. भगवदगीता, १० | ६ 

९६, (क) भागवत स्क, ८, श्र, १४ 
(ख) हिन्दी विश्वकोष, १६ वां भाग, पृ. ६४८-६५४५ 

९७. कल्पसून १९५ 

९८. आदिपुराण १॥ १७८ 


[३० | 


२. मसि--लिपिविद्या, ३. कषिखेती का काम, ४. विद्या--अध्यापन या शास्त्रोपदेश का कार्य, ५. वाणिज्य--- 
व्यापार-व्यवसाय, ६. शिल्प--केलाकौशल । 


उस समय के मानवों को 'घटकर्मजीवानाम्‌' कहा गया है।** महापुराण के श्रनुसार श्राजीविका को 
व्यवस्थितं रूप देने के लिये ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीन वर्णों की स्थापना की ।7आ्रावश्यक- 
नियु क्ति,१९* झ्रावश्यकचूणि, " ९ * त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित ! *3 के अनुसार ब्राह्मणवर्ण को स्थापना 
ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने की। ऋग्वेदसंहिता'?४ में वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार से निरूपण 
है । वहाँ पर ब्राह्मण को मुख, क्षत्रिय को बाहु, वैश्य को उर और शूद्र को पैर बताया है। यह लाक्षणिक वर्णन 


समाजरूप विराट शरीर के रूप में बित्रित किया गया है। श्रीमद्भागवत"*?* आदि में भी इस सम्बन्ध में 
उल्लेख किया गया है ! 


प्रस्तुत श्रागम में जब भगवान्‌ ऋषभदेव प्रव्ज्या ग्रहण करते हैं, तब वे चार मुष्ठि लोच करते हैं, 

जबकि अन्य सभी तीर्थंकरों के वर्णन में पंचमुष्ठि लोच का उल्लेख है। टीकाकार ने विषय को स्पष्ट करते हुए 

लिखा है कि जिस समय भगवान्‌ ऋषभदेव लोच कर रहे थे, उस समय स्वर्ण के समान चमचमाती हुई केशराशि 

को निहार कर इन्द्र ने भगवान्‌ ऋषभदेव से प्राथंना की, जिससे भगवान्‌ ऋषपभदेव ने इन्द्र की प्रार्थना से एक 

: मुष्ठि केश इसी तरह रहने दिये |? ९ केश रखने से वे केशी या केसरियाजी के नाम से विश्रुत हुए। 

पद्मपुराण" ९७, हरिवंशपुराण१०८ में ऋषभदेव की जठाओों का उल्लेख है। ऋग्वेद*०४ में ऋषभ की स्तुति केशी 

के रूप में की गई । वहाँ बताया है कि केशी भ्रग्नि, जल, स्वर्ग प्रौर पृथ्वी को धारण करता है और-केशी विश्व 
के समस्त तत्त्वों का दर्शन कराता है और वह प्रकाशमान ज्ञानज्योति है। 


भगवान्‌ ऋषभदेव मे चार हजार उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय वंश के व्यक्तियों के साथ दीक्षा ग्रहण , 
की । पर उन चार हजार व्यक्तियों को दीक्षा स्वयं भगवान्‌ ने दी, ऐसा उल्लेख नहीं है। आवश्यकनिर्यक्तिकार*१०९ 
ने इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि उन चार हजार व्यक्तियों ने भगवात्‌ ऋषभदेव का अनुसरण किया । 
भगवान्‌ की देखादेखी उन चार हजार व्यक्तियों ने स्वयं केशलुब््चन श्राद्दि क्रियाएं की थीं। प्रस्तुत आगम में 
यह भी उल्लेख नहीं है कि भगवान्‌ ऋषभदेव ने दीक्षा के पश्चात्‌ कब आहार ग्रहण किया ? समवायांग में 


९९. आदिपुराण ३९ १४३ 

१००. महापुराण १८३।१६।३६२ 

१०१. आवश्यकनिर्यूक्ति पृ. २३५।१ 

१०२. आवश्यकचूणि २१२-२१४ 

१०३. त्रिपष्टी. १॥६ 

१०४, ऋग्वेदसंहिता १०१९०; ११,१२ 
१०५. श्रीमद्भागवत ११॥१७॥१३, छ्वितीय भाग पृ. ८०९ 
१०६. जम्बृह्ीपप्रज्ञप्ति, वक्षस्कार २, सूत्र ३० 
१०७. पद्मयुराण ३।२८८ 

१०८. हरिवंशपूराण ९२०४ 

१०९. ऋग्वेद १०॥१३६।१ 

११०. आवश्यकनिरयूक्ति गाया ३३७ 


[३१] 


यह स्पष्ट उल्लेख है कि' 'संबच्छरेण भिवखा लद्स्‍धा उसहेण लोगनाहेण ।/१११ इससे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
ऋषभदेव को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर शिक्षा मिली थी | किस 
तिथि को भिक्षा प्राप्त हुई थी, इसका उल्लेख “वसुदेवहिण्डी'*१* ओर हरिवंशपुराण११3 में नहीं हुआ है। 
वहाँ पर केवल संवत्सर का ही उल्लेख है । पर खरतरगच्छवृह॒दुगुर्वावली ! १४, त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित ' 7* श्ौर' 
महाकवि पुष्पदन्त  १९ के महापुराण में यह स्पष्ट उल्लेंख है कि अक्षय तृतीया के दिव पारणा हुआ । श्वेताम्बर 
ग्रस्थों के श्रतुसार ऋषभदेव ने बेले का तप धारण किया था श्रौर दिगम्वर ग्रन्थों के अनुसार उन्होंने छह महीवों 
का तप धारण किया था, पर भिक्षा देने की विधि से लोग अपरिचित थे। श्रतः अपने-श्राप ही आाचीर्ण तप 


उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया और एक वषं से श्रधिक अवधि व्यतीत होने पर उनका पारणा हुआ | श्रेयांसकुमार 
ने उन्हें इक्ष रस प्रदान किया । 


तृतीय पश्रारे के तीन वर्ष साड़े आठ मास शेप रहने पर भगवान्‌ ऋषभदेव दस हजार श्रमणों के साथ 
भ्रष्टापद पर्वत पर आारूढ हुए और उन्होंने श्रजर-अमर पद को प्राप्त किया, ' ४ जिसे जैनपरिभापा में निर्वाण 
या परितनिर्वाण कहा गया है। शिवपुराण में अष्टापद पव॑त के स्थान पर कैलाशपवेत का उल्लेख है |" । 5जम्बूद्वी प- 
प्रश्प्ति,। १६ कल्पसून्र,१*० त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित१*१ के अनुसार ऋषभदेव की निर्वाणतिथि माघ कृष्णा 
त्रयोदशी है । तिलोयपण्णत्ति ** एवं महापुराण"*3 के अनुसार माघ कृष्णा चतुर्दशी है। विज्ञों का मानना है कि 
अगवान्‌ ऋषभदेव की स्मृति में श्रमणों ने उस दिन उपवास रखा और वे रातभर धर्मजागरण करते रहे । इस- 
लिये वह रात्रि शिवरात्रि के रूप में जानी गई | ईशान संहिता१*४ में उल्लेख है कि माघ कृष्णा चतुर्देशी की 
भहानिशा में कोटिसूर्य-प्रभोपम भगवान्‌ आदिदेव शिवगति प्राप्त हो जाने से शिव--इस लिंग से प्रकट हुए । जी 
निर्वाण के पूर्व आदिदेव थे, वे शिवपद प्राप्त हो जाने से शिव कहलाने लगे । 


१११. समवायांगसूत्र १५७ 

११२. भयव॑ पियामहो निराहारो....पडिलाहेइ साम खोयरसेणं । 

११३. हरिवंशपुराण, सर्ग ९, श्लोक १5०-१९१ 

११४. श्री युगादिदेव पारणकपविच्नितायां वैशाखशुक्लपक्षतृतीयायां स्वपदे महाविस्तरेण स्थापिताः । 
११५. जिपष्टिशलाका पु. च. १३३०१ 

११६. महापुराण, संधि ९, पृ. १४८-१४९ 

११७. शभ्रावश्यकचूणि, २२१ 

११८. शिवपुराण, ५९ 

११९. जम्बृद्वीपप्रज्नप्ति, ४५९१ 

१२०. कल्पसूच, १९९५९ 

१२१, तरिषष्टि श. पु. च. १॥६ 

१२२. माधस्स किण्हि चोहसि पुव्वण्हे णिययजम्मणक्खत्ते अद्वावयम्मि उसहो अजुदेण सम॑ गओज्जोमि । 


->तिलोयपण्णत्ति 
१२३. महापुराण ३७॥३ 


१२४. माघे कृष्णचतुर्दश्यामादिदेवों सहातिशि। शिवलिगतयोद्भूतः कोटिसुरयंसमप्रभ: । तत्कालव्यापिनी ग्राह्मा 
शिवराश्रिव्रते तिथिः | -+ईशानसंहिता 


[३२ ] 


डॉ० राधाकृष्णन, डॉ० जीवर, प्रोफेसर विरूपाक्ष श्रादि अनेक विद्वानों ने इस सत्य तथ्य को स्वीकार 
किया है कि वेदों में भगवान्‌ ऋषभदेव का उल्लेख है। वैदिक महपिगण भक्ति-भावना से विभोर होकर प्रभु की 
स्तुति करते हुए कहते हैं--हेश्रात्मदृष्टा प्रभु ! परमसुख को प्राप्त करने के लिये हम आपकी शरण में श्राना 
चाहते हैं। ऋग्वेद, * श्यजुर्वेद* * और अथरववेद* *०में ऋषभदेव के प्रति अनन्त आस्था व्यक्त की गई है और 
विविध प्रतीकों के द्वारा ऋषभदेव की स्तुति की गई है। कहीं पर जाज्वल्यमात अग्नि) १ के रूप सें, कहीं पर 
परमेश्वर ' १ के रूप में, कहीं शिव* "के रूप में, कहीं हिरण्यग्र्भ ३) के रूप में, कहीं ब्रह्मा! ३ "के रूप में, 
कहीं विष्णु*३३के रूप में, कहीं वातरसना श्रमण*३४ के रूप में, कहीं केशी १३ ४के रूप में स्तुति प्राप्त है । 


श्रीमद्भागवत" 3 5 में ऋषभदेव का बहुत विस्तार से वर्णन है । उनके माता-पिता के नाम, सुपुत्नों का 
उल्लेख, उनकी ज्ञानसाधना, धामिक प्रौर सामाजिक नीतियों का प्रवतंत और भरत के अनासक्त योग को चित्रित 
किया गया है तथा अभ्रत्य पुराणों में भी ऋषभदेव के जीवनप्रसंग अ्रथवा उनके नाम का उल्लेख हुआ है। बौद्ध- 
परम्परा के महनीय ग्रन्थ धम्मपद" ३ “प्ें भो ऋषभ और महावीर का एक साथ उल्लेख हुआ है। उसमें ऋपभ को 
सर्वश्रेष्ठ और धीर प्रतिपादित किया है। श्रन्य मनीषियों ने उन्हें श्रादिषुरषष मानसकर उनका वर्णन किया है । 


१२५. ऋग्वेद, १०।१६६।१ 
१२६. 
इ्यनाय ॥ 
१२७. भ्रथवेब्ेद, कारिका, १९॥४२॥४ 
१२८. भथर्वबेद, ९४३, ७, १८ 
१२९. गथवंवेद, ९(४॥७ 
१३०. प्रभासपुराण, ४९ 
१३१. (क) ऋग्वेद १०१२११ 
(ख) तैत्तिरीयारण्यक भाष्य सायणाचार्य ५॥५॥१॥२ 
(ग) महाभारत, शान्तिपवे ३४९ 
(घ) महापुराण, १२९५ 
१३२. ऋषभदेव: एक परिशीलन, द्वि. संस्क., पृ. ४९ 
१३३. सहस्ननाम ब्रह्मततकम्‌, श्लोक १००-१०२ 
१३४, (क) ऋग्वेद, १०१३६२ 


_.. (ख) तैत्तिरियारण्यक, २७१, पृ. १३७ 
(ग) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ू, ४॥३।२२ 


(घ) एन्शियण्ट इण्डिया एज डिस्क्राइल्ड बाय मेगस्थनीज एण्ड एरियन, कलकता १९१६ 
! ) 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्‍य: पन्‍्था विद्यते- 


१३५. (क) पह्मपुराण, ३२८८ 
(ख) हरिवंशपुराण ९२०४ 
(ग) ऋग्वेद १०१३६॥१ 

१३६. श्रीमद्भागवत्त, १॥३।१३; 


पृ. ९७-९८ 


२७३१०; ५।३।२०; ५४५; शादे८; २*।४९-१३; ५/४॥२०; 
शश१९१; शाश।र८प३ २१४।४२-४४; ५१५११ 


- उम्तभ पवर वीर महेसि विजिताबिनं । प्रनेज॑ नहातक॑ बुद्धं तमहं व मि ब्राह्मण ॥ 
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२।५।१६; 


आघम्मपद ४२२ 


विस्तारभय से यह सभी वर्णन यहाँ न देकर जिज्ञासुओं को प्रेरित करते हैं कि वे लेखक का ऋषभदेव :एक 
परिशीलन' ग्रन्थ तथा धर्मंकथानुयोग की प्रस्तावना का श्रवलोकन करे । 


अन्य श्रारक वर्णन 


भगवान्‌ ऋषभदेव के पश्चात्‌ दुष्पमसुपमा नामक श्रारक में तेईस अ्रन्य तीर्थंकर होते हैं श्रीर साथ ही 
उस काल में ग्यारह चक्रवर्ती, नौ वलदेव और नी वासुदेव श्रादि श्लाघतीय पुरुष भी समुत्पन्न होते हैं । पर उनका 
वर्णन प्रस्तुत प्रागम में नहीं झाया है | संक्षेप में ही इन आरकों का वर्णव किया गया है। छठे श्रारक का वर्णन 
कुछ विस्तार से हुआ है । छठे झ्रारक में प्रकृति के प्रकोप से जन-जीवन गत्यन्त दु:ःखी हो जायेगा । सवंत्र हाहाकार 
मच जायेगा। मानव के अ्न्तर्मानस में स्नेह-सद्भावना के भ्रभाव में छल-छम्म का प्राधान्य होगा । उनका जीवन 
अमर्यादित होगा तथा उन्तका शरीर विविध व्याधियों से संत्रस्त होगा | गंगा श्रौर सिन्ध्चु जो महानदियाँ हैं, वे 
नदियाँ भी सूख जायेंगी । रघचक्रों की दूरी के समान पानी का विस्तार रहेगा तथा रथचक्र की परिधि से केन्द्र 
की जितनी दूरी होती है, उतनी पानी की गहराई होगी । पानी में मत्स्य और कच्छुप जैसे जीव विपुल मात्रा में 
होंगे। मानव इन नदियों के सन्निकट वैताढ्य पर्वत में रहे हुए बिलों में रहेगा। सूर्योदय औौर सूर्यास्त के समय 
बिलों से तिकलकर वे मछलियाँ श्रौर कछए पकड़ेंगे और उनका भाहार करेंगे। इस प्रकार इक्कीस' हजार वर्ष 
तक मानव जाति विविध कष्टों को सहन करेगी और वहाँ से आयु पूर्ण कर वे जीव तरक और वियंज्च गति में 
उत्पन्न होंगे। अवसपिणी काल समाप्त होने पर उत्सपिणी काल का प्रारम्भ होगा। उत्सपिणी काल का प्रथम 
प्रारक प्रवसपिणी काल के छठे श्रारक के समान ही होगा और द्वितीय भ्रारक पंचम श्रारक के सदुश होगा। वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पर्श श्रादि में धीरे-धीरे पुत: सरसता की श्रभिवृद्धि होगी | क्षीरजल, घृतनल झौर अमृतजल की 
वृष्टि होगी, जिससे प्रकृति में सवंत्र सुखद परिवर्तत होगा । चारों ओर हरियाली लहलहाने लगेगी । शीतल 
मन्द सुगन्ध पवन ठुमक-ठुमक कर चलने लगेगा । बिलवासी मानव विलों से बाहर निकल आयेंगे श्ौर प्रसन्न 
होकर यह प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे कि हम भविष्य में मांसाहार नहीं करेंगे और जो मांसाहार करेगा उनकी 
छाया से भी हम दूर रहेंगे । उत्सविणी के तुतीय श्रारक में तेईस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव, नो 
बलदेव भादि उत्पन्न होंगे । चतु्थे आरक के प्रथम चरण में चोवीसवें तीर्थंकर समुत्पन्न होंगे श्रौर एक चक्रवर्ती 
भी । अवसर्पिणी काल में जहाँ उत्तरोत्तर ह्ास होता है, वहाँ उत्सपिणी काल में उत्तरोत्तर विकास होता है। 
जीवम में प्रधिकाधिक सुख-शान्ति का सागर ठाठें मारने लगता है। चतुर्थ भ्रारक के द्वितीय चरण से पुनः 
यौगलिक काल प्रारम्भ हो जाता है। कमंभूमि से मानव का प्रस्थान भोगभूमि की शोर होता है। इस प्रकार 
द्वितीय वक्षस्कार में श्रवसपिणी और उत्सपिणी काल का निरूपण हुआ है। यह निरूपण ज्ञानवद्धंत के साथ ही 
साधक के अन्तर्मानस में यह भावना भी उत्पन्त करता है कि मैं इस कालचक्र में अनन्त काल से विविध 
योनियों में परिभ्रमण कर रहा हुूँ। श्रब मुझे ऐसा उपक्रम करना चाहिये जिससे सदा के लिये इस चक्र से 
मुक्त हो जाऊं । 


विनीता 


जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के तृतीय वक्षस्कार में सर्वप्रथम विनीता नगरी का वर्णन है। उस बिनीता नगरी की 
अवस्थिति भरतक्षेत्र स्थित वेताढ़च पर्वत के दक्षिण के ११४३ योजन तथा लवणसमुद्र के उत्तर में ११४३ 
योजन की दूरी पर, गंगा महानदी के पश्चिम में और सिन्धु महानदी के पूर्व में दक्षिणार््ध भरत के मध्यवर्ती 
तीसरे भाग के ठीक बीच में है। विनीता का ही अपर नाम श्रयोध्या है। जैनसाहित्य की दृष्टि से यह नगर 
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मेहायान और हीनयान के अनुयायी थे। वहाँ पर एक प्रोचीन विहार था, जहाँ पर वदुवच्धुं नामक एक मेहा- 
मनीषी भिक्षु था। वह बाहर से श्राने वाले राजकुमारों ओर भिक्षुओं को बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन 
कराता था। अनेक ग्रन्थों की रचना भी उन्होंने की थी। वसुबन्धु महायाव को मानने वाले थे श्नौर उसी के 
मण्डन में उनके ग्रन्थ लिखे हुए हैं। तिरासी वर्ष की उम्र में उनका देहान्त हुझ्ना था ।” “४ ग्रयोध्या में श्रतेक 
वरिष्ठ राजा हुए हैं। समय-समय पर राज्यों का परिवर्तंत भी होता रहा। यह मर्यादा पुरुपोत्तम राम भर 
राजा सगर की भी राजधानी रही ।१**०" कनिघम के अनुसार इस नगर का विस्तार बारह योजन अथवा 
सौ मील का था, जो लगभग २४ मील तक बगीचों और उपवनों से घिरा था |") किघम के अनुसार 
प्राचीन अवध आधुनिक फैज़ाबाद से चार मील की दूरी पर स्थित है ।१** विविधतोर्थंकल्प के अनुसार अयोध्या 

बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी ।१* जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के अनुसार साक्षात्‌ स्वरग के सदृश थी। 

वहाँ के निवासियों का जीवन बहुत ही सुखी/समृद्ध था । 

भरत चक्तवर्तो 


सम्राट्‌ भरत चक्रवर्ती का जन्म घिनीता नगरी में ही हुआ था । वे भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
थे। उनकी वाह्य आकृति जितनी मनमोहक थी, उतना ही उनका आन्तरिक जीवन भी चित्ताक्ंक था । 
स्वभाव से वे करुणाशील थे, मर्यादाओ्ं के पालक थे, प्रजावत्सल थे। राज्य-ऋद्धि का उपभोग करते हुए भी 
वे पुण्डरोक कमल की तरह निलप थे | वे गन्धहस्ती की तरह थे। विरोधी राजारूपी हाथी एक क्षण भी 
उनके सामने टिक नहीं पाते थे । जो व्यक्ति मर्यावात्रं का अतिक्रमण करता उसके लिये वे काल के सदृश थे । 
उन्तके राज्य में दुमिक्ष और महामारी का अभाव था। 

एक दिन सम्राट्‌ अपने राजदरबार में बैठा हुआ था । उस समय आयुधशाला के अधिकारी ने भाकर 
सूचना दी कि आयुधशाला में चक्ररत्न पैदा हुआ है। पग्रावश्यकनियु क्ति,।* ४ आवश्यकचूणि,१5४ त्रिषष्टि- 
शलाकापुरुष चरित)*६ और चउप्पन्नमहापुरिसचरिय !४० के अनुसार राजसभा में यमक और शमक बहुत ही 
शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। यमक सुभठ ने नमस्कार कर निवेदन किया कि भगवान्‌ ऋषभदेव को एक हजार 
वर्ष की साधना के बाद केवलज्ञान की उपलब्धि हुई है। वे पुरिमताल नगर के बाहर शकटानन्द उद्यान में 
विराजित हैं। उसी समय शमक नामक सुभट ने कहा-स्वामी ! आायुधशाला में चक्ररत्न पैदा हुभा है, वह 
आपकी दिग्विजय का सूचक है। श्राप चलकर उसकी प्रच॑ना करें। दिगम्बरपरम्परा के आत्ार्य जिनसेन ने 
उपयुक्त दो सूचनाश्रों के अतिरिक्त तृतीय, पुत्र की सूचना का भी उल्लेख किया है।"*४ ये सभी सूचताएं एक 
१४९, वाटसे, झ्ान युवान चउवाडः, ॥, ३५४-९ 
१५०. हिस्टारिकिल ज्योग्राफी ऑफ ऐंसियण्ट इंडिया, पृ. ७६ 
१५१. करिषम, ऐसियट ज्योग्राफो आफ इंडिया, पृ. ४५९-४६० 
हर का कि पड! फ 2. पृ, ३४१ 
१५३. विविधतीथ्थेकल्प, भ्रध्याय ३४ 
१५४, आवश्यकनियु क्ति, ३४२ 
१५४५. भआवश्यकचूरणि, १८१ 
१५६. तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित १।३॥५११-५१३ 
१५७. चउपन्नमहापुरिसच रियं, शीलाडू 
१५८- महापुराण २४।२।१५७३ 
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साथ मिलते से भरत एक क्षण अजमंजस में पड़ गये। १५४ थे सोचने लगे कि मुझे प्रथम कौससा कार्य करना 
े ् त्रोत्स ह्‌ये भू कीउ करनी 

चाहिये ? पहले चक्ररत्न की अचेना करनी चाहिये या पुत्रोत्तत मनाना चाहिये या प्रभू कीउ पासना कर 
चाहिये ? दूपरे ही क्षण उनकी प्र॒त्युसन्न मेधा ने उत्तर दिया कि केवलज्ञान का उत्पन्न होना धर्मसाधना का 
फल है, पुत्र डस्पत होना काम का फल है और देदीप्यमान चक्र वा उत्पन्न होना अर्थ का फल है ।११९ इन तीन 

व 5 ह हु अर 
पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ धर्मे है, इसलिये मुझे सवंप्रथम भगवान्‌ ऋषपभदेव की उपासना करनी चाहिये । चक्ररर 
और पुत्ररत्त ती इसी जीवन को सुखी बवात्ता है पर भगवान्‌ का दर्शन तो इस लोक भौर परलोक दोनों को ही 
सुखी बनाने वाला है । अतः मुझे सर्वप्रथम उन्हीं के दर्शन करता है ।*) प्रस्तुत श्रागम में केवल चक्ररत्न का 
ही उल्लेख हुआ है, भन्‍्य दो घटनाओं का उल्लेख नहीं है। अतः भरत ने चक्र 


रत्न का अभिवादन किया और 
भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव किया । 


चक्रवर्ती सम्राट बचे के लिये चक्ररत्व श्रनिवाये साधन है।यह चक्ररत्न देवाधिष्ठित होता है | एक 
हजार देव इस चक्ररत्न की सेवा करते हैं। यों चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं। यहाँ पर 'रत्न का भ्र्थ 
अपनी-अपनी जातियों की सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं हैं।१९ * चोदह रत्तों में सात रत्त एकेन्द्रिय और सात रत्न पंचेन्द्रिय 
होते हैं। आचाये अभयदेव ने स्थानांगवृत्ति में लिखा है कि चक्र श्रादि सात रत्न पृथ्वीकाय के जीवों के शरीर 
पे बने हुए होते हैं, भ्रतः उन्हें एकेन्द्रिय कहा जाता है । आचार्य नेमिचन्द्र ने प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थ में इन सात 
रत्नों का प्रमाण इस प्रकार दिया है।१६३ चक्र, छन्न और दण्ड ये तीनों व्याम तुल्य हैं ।१६९४ तिरछे फैलाये हुए 
दोनों हाथों की अंगुलियों के श्रत्तराल जितने बड़े होते हैं। चर्म रत्व दो हाथ लम्बा होता है। असिरत्व बत्तीस 
अंगुल, मणिरत्व चार अंगुल लम्बा श्रौर दो अंगरुल चौड़ा होता है। कागिणी रत्न की लम्बाई चार अंगुल होती 
है । जिस युग में जिस चक्रवर्तों की जितनी अवगाहना होती है, उस चत्रवर्ती के अंगुल का यह प्रमाण है । 


चक्रवर्ती की आयुधशाला में चक्ररत्न, छेत्ररत्न, दण्डरत्त और असिरत्न उत्पन्न होते हैं। चक्नवर्ती 
के श्रीघर में चर्मरत्न, मणिरत्व और कागिणीरत्न उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती की राजधानी विनीता में सेनापति, 
यूहपति, वर्द्धकि और पुरोहित ये चार पुरुषरत्न होते हैं। वेत्ताद्यगिरि की उपत्यका में अश्व और हस्ती रत्त 
उत्पन्न होते हैं। उत्तर दिशा की विद्याधर श्रेणी में स्त्रीरत्न उत्पन्न होता है ।१५* 


आचार्य नेमिचन्द्र ते चोदह रत्नों की व्याख्या इस प्रकार की है" १९--.. 


१. सेनापति-यह सेवा का नायक होता हैं। गंगा और सिन्धु नदी के पार वाले देशों को यह अपनी 
भुजा के वल से जीतता है । 


१५९. (क) त्रिपष्टिशलाकापुरुष च. १।३।५१४ 
(ख) महापुराण २४२॥५७३ 

१६०. महापुराण २४।६।५७३ 

१६१, महापुराण २४॥९५७३ हि 

१६२. रत्नानि स्वजातीयमध्ये समुत्कर्पबन्ति वस्तृती ति--समवायाज्ध बृत्ति, पृ. २७ 

१६३. प्रवचनसारोद्धार गाथा १२१६-१२१७ 

१६४. चक्र छत्र॑....पुंसस्तियं गृहस्तद्वयांगुलयोरंतरालम्‌ । 

१६५. भरहस्स णं॑ रत्नो”'उत्तरिल्लाए विज्ञाहरसेढीए समुप्पन्ने । 


“प्भवचनसारोद्धारवृत्ति, पत्र ३५१ 
१६६. प्रवचनसारोद्धारवृत्ति, पत्र ३५०-३५१ 


जाओआवश्यकचूणि पृ. २०८ 


[३७] 


मेहायान और हीनयान के अनुयायी थे | वहाँ पर एक प्राचीन विहार था, जहाँ पर वसुवन्धु नामक ऐक मंहा- 
मनीषी सिक्षु था | वह बाहर से आने वाले राजकुमारों ओर भिक्षुप्रों को बौद्ध घर्मं भर दर्शन का अध्ययन 
कराता था। अनेक ग्रन्थों की रचना भी उन्होंने की थी। वसुबन्धु महायान को मानने वाले थे और उसी के 
मण्डन में उनके ग्रन्थ लिखे हुए हैं। तिरासी वर्ष की उम्र में उनका देहान्त हुश्ला था १४४ अयोध्या में अनेक 
वरिष्ठ राजा हुए हैं। समय-समय पर राज्यों का परिवर्तत भी होता रहा। यह्‌ मर्यादा पुरुपोत्तम राम और 
राजा सगर की भी राजधानी रही ।**० कर्निधम के अनुसार इस नगर का विस्तार बारह योजन अधवा 
सौ मील का था, जो लगभग २४ मील तक वगीचों और उपवनों से घिरा था।"*) कतिधम के अनुसार 
प्राचीन श्रवध आधुनिक फैजाबाद से चार मील की दूरी पर स्थित है 77+* विविधतो्थंकल्प के अनुसार अयोध्या 
वारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी ।१*३ जम्बूद्वीपप्रज्गञप्ति के अनुत्तार साक्षात्‌ स्वर्ग के सदृश थी। 
वहाँ के निवासियों का जीवन बहुत ही सुखी/समृद्ध था । 


भरत चक्रवर्ती 


सम्राट्‌ भरत चक्रवर्ती का जन्म विनीता नगरी में ही हुआ था । वे भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
थे | उनकी बाह्य आकृति जितनी मनमोहक थी, उतना ही उनका आन्तरिक जीवन भी चित्ताकषंक था। 
स्वभाव से वे करुणाशील थे, मर्यादाओं के पालक थे, प्रजावत्सल थे । राज्य-ऋद्धि का उपभोग करते हुए भी 
वे पुण्डरीक कमल की तरह निलप थे । वे गन्धहस्ती की तरह थे। विरोधी राजारूपी हाथी एक क्षण भी 
उत्तके सामने टिक नहीं पाते थे । जो व्यक्ति मर्यादात्नों का अतिक्रमण करता उसके लिये वे काल के सदृश थे । 
उनके राज्य में दुर्मिक्ष और महामारी का अभाव था| 

एक दिन सम्राट्‌ अपने राजदरवार में बैठा हुआ था। उस समय आयुधशाला के ग्रधिकारी ने आकर 
सूचना दी कि आयुधशाला में चक्ररत्न पैदा हुआ है। आवश्यकनियु क्ति,+४४ आवश्यकचूणि,**ं त्रिषष्टि- 
शलाकापुरुष चरित**$ ओर चउप्पन्नमहापुरिसचरियं ११४ के अनुसार राजसभा में यसक और शमक बहुत ही 
शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। यमक सुभट ने नमस्कार कर तलिवेदन किया कि भगवान्‌ ऋषभदेव को एक हजार 
वर्ष की साधना के बाद केवलज्ञान की उपलब्धि हुई है। वे पुरिमताल नगर के बाहर शकटानन्द उद्यान में 
विराजित हैं। उसी समय शमक नामक सुभट ने कहा--स्वामी ! आयुधशाला में चक्ररत्न पैदा हुआ्ना है, वह 
आपकी दिग्विजय का सूचक है। श्राप चलकर उसकी अचेना करें। दिगम्बरपरम्परा के आचाये जिनसेन ने 

उपयु क्त दो सूचनाञ्रों के अतिरिक्त तृतीय, पुत्र की सूचना का भी उल्लेख किया है ।**5 ये सभी सूचनाएं एक 

१४९. वाठस, आन युवान च्वाडः, 7, ३५४-९ 
१५०. हिस्टारिकिल ज्योग्राफी मॉफ ऐंसियण्ट इंडिया, पृ. ७६ 
१५१. कनिंघम, ऐंसियट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ. ४५९-४६० 
१५२. मे ४५ 5; ; हर पृ, ३४१ 
१५३. घिविध्वती्थंकल्प, अ्रध्याय ३४ 
१५४. आवश्यकतियु क्ति, ३४२ 
१५५. आावश्यकचूणि, १८१ 
१५६. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित १।३।५११-४१३ 
१५७. चउपन्नमहापुरिसचरियं, शीलाडू 
१५८. महापुराण २४।२॥५७३ 


[३६ ] 


साथ मिलने से भरत एक क्षण अजमंजस में पड़ गये। १५६ ते सोचने लगे कि मुझे प्रथम फौनसा कार्य करना 
चाहिये ? पहले चक्ररत्त की अर्चना करनी चाहिये या पुत्रोत्सत मताना चाहिये या प्रभु की उपासना करनी 
चाहिये ? दूपरे दी क्षण उनकी प्रत्युत्पन्न मेघा ने उत्तर दिया कि केवलज्ञान का डा होना धमंसाधना का 
फल है, पुत्र उत्पत्र होना काम का फल है और देदीप्यमान चक्र का उत्पन्न होना अर्थ का फल है ।१६० इन तीन 
पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, इसलिये मुझे सर्वप्रथम भगवान्‌ ऋपभदेव की उपासना करनी चाहिये । चक्ररत्न 
और पुत्ररत्न तो इसी जीवन को सुखी बनाता है पर भगवान्‌ का दर्शन तो इस लोक और परलोक दोनों को ही 
सुखी बनाने वाला है। अतः मुझे सर्वप्रथम उन्हीं के दर्शन करना है ।** प्रस्तुत झ्रागम में केवल चक्ररत्न का 
ही उल्लेख हुआ है, धन्य दो घटनाओं का उल्लेख नहीं है। अतः भरत ने चबत्त का अभिवादन किया और 
भ्रष्ट दिवसीय महीत्सव किया । 


चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिये चक्ररत्न अ्निवायं साधन है। यह चक्ररत्न देवाधिष्ठित होता है । एक 
हजार देव इस चक्ररत्न की सेवा करते हैं। यों चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं। यहाँ पर रत्न का श्र्थ 
अपनी-अपनी जातियों की सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं हैं।)* * चौदह रत्नों में सात रत्त एकेन्द्रिय और सात रत्न प॑चेन्द्रिय 
होते हैं। आचाये अ्भयदेव ने स्थामांगवृत्ति में लिखा है कि चक्र आ्रादि सात रत्न प्ृथ्वीकाय के जीवों के शरीर 
से बने हुए होते हैं, अ्रतः उन्हें एकेन्द्रिय कहा जाता है। आचार नेमिचन्द्र ने प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थ में इन सात 
रत्तों का प्रमाण इस प्रकार दिया है ।१5३ चक्र, छत्न और दण्ड ये तीनों व्याम तुल्य हैं ।१९४ त्तिरछे फैलाये हुए 
दोनों हाथों की अंग्रुलियों के श्रन्तराल जितने बड़े होते हैं। चमरत्न दो हाथ लम्बा होता है। भ्रसिरत्न बत्तीस 
अंगुल, मणिरत्त चार अंगुल लम्बा भ्रौर दो अंग्रुल चौड़ा होता है। काशिणीरत्त की लम्बाई चार अंग्रुल होती 
है। जिस युग में जिस चक्रवर्ती की जितनी अवगाहना होती है, उस चतन्रवर्ती के अंग्रुल का यह प्रमाण है । 


चक्रवर्ती की आयुधशाला में चक्ररत्न, छत्ररत्त, दण्डरत्त और असिरत्न उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती 
के श्रीघर में चर्मरत्न, मणिरत्न और कोगिणीरत्न उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती की राजधानी विनीता में सेनापति, 
गृहपति, वद्धेकि और पुरोहित ये चार पुरुषरत्न होते हैं। वेताढ॒यगिरि की उपत्यका में अश्व और हस्ती रत्न 
उत्पन्न होते हैं। उत्तर दिशा की विद्याधर श्रेणी में स्त्रीरत्न उत्पन्न होता है ।१६* 


आचाये नेमिचद्ध ने चौदह रत्नों की व्याख्या इस प्रकार की है१ ६९... 


१. सेनापति--यह सेना का नायक होता है। गंगा और सिन्धु नदी के पार वाले देशों को यह अपनी 
भुजा के बल से जीतता है । 


१५९. (क) त्रिषष्टिशलाकापुरुष च. १३।५१४ 
(ख) महापुराण २४२।५७३ 
१६०. महापुराण २४।६।५७३ 
१६१. महापुराण २४॥९॥५७३ 
१६२. रत्ताति स्वजातीयमध्ये समुत्कर्षवन्ति वस्तुनीति--समवाया 


जज वृत्ति, पृ. २७ 
१६३. प्रवचनसारोद्धार गाथा १२१६-१२१७ 
१६४. चर छत्र॑....पुंसस्तियेगृहस्तद्वयांगुलयोरंतरालम । --प्रवचन 
।ऊ * प सारोद्धार 
१६५. भरहस्स ण॑ रज्नो”उत्तरिललाए विज्ञाहरसेढोए समृप्पन्ने । 33002 ऐ 


१६६. प्रवचनसारोद्धारवृत्ति, पत्र ३४०-३५१ ““आवश्यकचूणि पृ. २: 
बढ ही 9 प् 
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१३, असि (खद्भ)--संग्रामभूमि में इस रत्न की शक्ति अश्रतिहत होती है। श्रपनी तीक्ष्ण धार से 
यह रत्त शत्रुओं को नष्ट कर डालता है। 


१४, दण्ड--यह रत्न-वज्रमय होता है । इसकी पांचों लताएं रत्नमय होती हैं। शन्रुदल को नष्ट 
करने में समर्थ होता है। यह विषम मार्ग को सम बनाता है। चक्रवर्ती के स्कन्घावार में जहाँ कहीं भी ब्रिपमता 
होती है उप्तको यह रत्न सम करता है। चक्रवर्ती के सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। वेताढय पब॑त की दोनों 


गुफाओं के द्वार खोलकर उत्तर भरत की ओर चत्रवर्ती को पहुँचाता है। दिगम्वर॒परम्परा की दृष्टि से 
ऋषभाचल पब॑त पर नाम लिखने का कार्य भी यह रत्न करता है । 


प्रत्येक: रत्न के एक-एक हजार देव रक्षक होते हैं । चौदह रत्नों के चोदह हजार देवता रक्षक थे । 


बौद्ध प्रन्थ मज्किमनिकाय ) 5४ में चक्रवर्ती के सात रत्नों का उल्लेख है। वह इस प्रकार हैं-- 


१. चक्ररत्न--यह रत्त सम्पूर्ण आकार से परिपृर्ण हजार भ्रों वाला, सतेमिक श्र सनाभिक होता है । 
जब यह रत्न उत्पन्न होता है तब मूर्धाभिषिक्त राजा चकवर्ती कहलाने लगता है। जब वह राजा उस चक्ररत्न 
को कहता है--पवत्ततु भव॑ चक्क्ररतनं, अभिविजिनातु भव॑ चकक्‍करतनं ति । तब चक्रवर्ती राजा के आदेश से वह 
चारों दिशाओं में भ्रव़॒तित होता है । जहाँ पर भी वह्‌ चक्ररत्न रुक जाता है, वहीं पर चक्रवर्ती राजा श्रपनी सेना 
के साथ पड़ाव डाल देता है । उस दिशा में जितने भी राजागण होते हैं, वे चक्रवर्ती राजा का अनुशासन स्वीकार 
कर लेते हैं। वह चक्ररत्न चारों दिशाप्रों में प्रवतित होता है और सभी राजा चत्रवर्ती के अनुगामी बन जाते हैं । 


यह चक्ररत्न समुद्रपंर्यत्त पृथ्वी पर विजय-वैजयल्ती फहरा कर पुनः राजधानी लौट आता है और चत्रवर्ती के 
श्रन्‍्तःपुर के द्वार के मध्य अवस्थित हो जाता है । 


२. हस्ती रत्व--इसका वर्ण श्वेत होता है। इसकी ऊँचाई सात हाथ होती है । यह्‌ भमहान्‌ ऋद्धिसम्पन्न 
होता है । इसका नाम उपोसथ होता है । पूर्वाह्न के समय चक्रवर्तों इस पर आरूढ होकर समुद्रपयंन्त परिघत्रमण 
कर राजधानी में श्राकर प्रातरास लेते हैं। यह इसकी श्रतिशी घ्रगामिता का निदर्शन है । 


३. अश्वरत्त--वर्ण की दृष्टि से यह पूर्ण रूप से श्वेत होता है। इसकी गति पवन-वेग की तरह होती है। 


इसका नाम बलाहक है। पूर्वाह्न के समय चक्रवर्ती सम्राट इस पर आारूढ होकर समुद्रपयंन्त घृमकर पुत्र: राजधानी 
में श्राकर कलेवा कर लेता है। 


४. मणिरत्त--यह शुभ और गतिमात वैडूयमणि और सुपरिकर्मित होता है । चक्रवर्ती इस मणिरत्न को 
ध्वजा के श्रग्रभाग में आरोपित करता है और अपनी सेना के साथ रात्रि के गहन अर 


धकार में प्रयाण करता है | इस 
मणि का इतना अधिक प्रकाश फैलता है कि लोगों को राज्नि में भी दिन का भ्रम हो जाता है । 

५. स्तीरत्न--वह स्त्री वहुत ही सुन्दर, दर्शनोय, प्रासादिक, सुन्दर वर्ण वाली, न श्रति दी नअत्ति 
हस्व, न अधिक मोटी, न अ्रधिक दुवली, न अत्यन्त काली और न श्रत्यन्त गोरी अ्रपितु स्वर्ण कान्तियुक्त दि वर्ण 
वाली होती थी । उसका स्पर्श तूल ओर कपात्त के स्पर्श के समान अतिमृदु होता था । उस स्त्रीरत्न का शरीर 

शीतकाल में उष्ण और ग्रीष्मकाल में शीतल होता था। उसके शरीर से चन्दन की मधुर-मधुर सुगन्ध फटती थी | 
उसके मुंह से उत्पल की गन्ध आती थी। चक्रवर्ती के सोकर उठने से पूर्व वह उठती थी है 


श्रौर चक्रवर्ती के सोने के 
१६७. मज्किम निकाय ता २९/२/१४ पृ० २४२-२४६ (नालंदा संस्करण) 
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बाद सोती थी | वह सदा-सवंदा चक्रवर्ती के मन के अनुकूल प्रवृत्ति करती थी। मन से भी चक्रवर्ती की आ्राज्ञा का 
अतिक्रमण नहीं करती थी । फिर तन से तो करने का प्रश्न ही नहीं था । 


६. गृहपतिरत्त--गृहपति के कर्म विपाकज दिव्य चक्षु उत्पन्न होते थे । वह चक्रवर्ती की निधियों को उनके 
अधिष्ठाताश्रों के साथ श्रथवा अधिष्ठाताश्रों से रहित देखता है । चक्रवर्ती उस गृहपति रत्न के साथ नौका में झारूढ 
होकर मध्यगंगा के बीच में जाकर कहता है--हे यूहपति ! मुझे हिरण्य-सुवर्ण चाहिये । तब गृहपति रत्व दोनों 
हाथों को गंगा के पानी के प्रवाह में डालकर हिरण्य-सुवर्ण से भरे कलश को वाहर निकाल कर चन्रवर्ती के सामने 
रखता है झौर चक्रवर्ती सम्राट्‌ से पूछता है--इतना ही पर्याप्त है या और ले कर श्राऊ ? 


७. परितायक-रत्न--यह महामनीषी होता है। अ्रपनी प्रक्ृष्ट प्रतिभा से चक्रवर्ती के समस्त क्रियाकलापों 
में परामर्श प्रदान करता है । 


वेदिक साहित्य में भी चक्रवर्ती सम्राट के चौदह रत्न बताये हैं । वे इस प्रकार हैं-"१. हाथी २. घोड़ा 


३. रथ ४. स्त्री ५. बाण ६. भण्डार ७. माला ८. वस्त्र ९. वृक्ष १०. शक्ति ११. पाश १२. मणि १३. छत्र शौर 
१४, विमान । 


गंगा महानदी पक 

सम्राट्‌ भरत पट्खण्ड पर विजय-वैजयन्ती फहराने के लिये विनीता से प्रस्थित होते हैं और गंगा महानदी 
के दक्षिणी किनारे से होते हुए पूवं दिशा में मागध दिशा की प्रोर चलते हैं। गंगा भारतवर्ष की बड़ी नदी 
है । स्कन्धपुराण, १६ 5 प्रमरकोश, १४ आ्रादि में गंगा को देवताओं की नदी कहा है। जैन साहित्य में गंगा की 
देवाधिष्ठित नदी माना है ।१*०० गंगा का विराट रूप भी उसको देवत्व की प्रसिद्धि का कारण रहा है। योगिनीतंत्र 
ग्रन्थ *७१ पम्रें गंगा के विष्णुपदी, जाह्नवी: मंदाकिनी श्लौर भागीरथी आदि विविध नाम मिलते हैं । महाभारत शौर 
भागवतपुराण इसके प्रलखनन्दा"?* तथा भागवतपुराण में ही दूसरे स्थान पर दय्युनवी"४३ नाम प्राप्त है । 
रघुवंश" ४४ में भागीरथी और जाह्लवी ये दो नाम गंगा के लिये मिलते हैं। जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति के श्रनुस्तार गंगा का 
उद्गमस्थल पद्मकद है ।*७५ पालिग्रन्थों में अनोतत्त भील के दक्षिणी मुख को गंगा का स्रोत बतलाया गया. 
है ।१७६ श्राधुनिक भूगोलवेत्ताओं की दृष्टि से भागीरथी सर्वप्रथम गढ़वाल क्षेत्र में गंगोत्री के समीप ब्यूगोचर हीती 





१६८. स्कन्धपुराण, काशी खण्ड, गंगा सहस्ननाम, अध्याय २९ 
१६९. शभ्रमरकोश १। १०। ३१ 
१७०. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ४ 
१७१. योगिनीतंत्र २, ३ पृ. १२२ और आगे; २, ७, ८ पू. १८६ और भप्रागे 
१७२. (क) महाभारत, झआदिपव १७०२२ 
(ख) श्रीमद्भागवतपुराण ४॥६२४; ११२९।४२ 
१७३. श्रीमद्भागवतपुराण ३३४५॥१; १०७४।८ 
१७४. रघुवंश ७३६; ८९५; १०२६ 
१७५. जम्बूद्वीपप्र॒श्नप्ति, वक्षस्कार ४ 
१७६. प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल, लाहा, पृ. ५३ 
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है। स्थानांग,*४० समवायांग,*०< जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति,१०४ निशी4"१? और वृहत्कल्प१5१ में गंगा को एक 
महानदी के रूप में चित्रित किया गया है। स्थानांग,* 5१ निशीथ* ३ झौर बृहत्कल्प ' १४ में गंगा को महाणंव 
भी लिखा है। आचायें प्रभयदेव ने स्थानांगवृत्ति*** में महाणंव शब्द को उपमावाचक मानकर उसका प्रर्थ किया 


है कि विशाल जलराशि के कारण वह विराट्‌ समुद्र की तरह थी। पुराणकाल में भी गंगा को समुद्ररूपिणी 
कहा है ।१ ८६ 


वैदिक दृष्टि से गंगा में नौ सौ नदियां मिलती हैं १४४ जैन दृष्टि से चौदह हजार नदियाँ गंगा में 
मिलती हैं,१०८ जिनमें यमुना, सरयू, कोशो, मही आदि बड़ी नदियाँ भी हैं। प्राचीन काल में गंगा नदी का 
प्रवाह बहुत विशाल था । समुद्र में प्रवेश करते समय गंगा का पाट साढ़े वासठ योजन चौड़ा था," 5४ झौर वह 
पाँच कोस गहरी थी । १९० वर्तमान में गंगा प्राचीन युग की तरह विशाल श्नौर गहरी नहीं है । गंगा नदी में 
से और उसको सहायक नदियों में से श्रवेक विराटकाय नहरें निकल चुकी हैं, तथापि वह अपनी विराटता के लिये 
विश्वुत है । वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा १५५७ मील के लम्बे मार्ग को पार कर बंग सागर में गिरती है । 
यमुना, गोमती, सरयू, रामगंगा, गंडकी, कोशी और ब्रह्मपुत्र श्रादि श्रवेक नदियों को श्रपने में मिलाकर वर्पाकालीन 


बाढ़ से गंगा महानदी अठारह लाख घन फुट पानी का प्रस्राव प्रति सैकण्ड करती है ।१** वौद्धों के अनुसार पाँच 
बड़ी नदियों में से गंगा एक महानदी है । 


दिग्विजय यात्रा में सम्राट्‌ भरत चक्ररत्न का श्रनुसरण करते हुए मागरध तीर्थ में पहुँचे । वहाँ से उन्होंने 
लवणसमुद्र में प्रवेश किया और वाण छोड़ा । नामांक्रित बाण बारह योजन की दूरी पर मागधतीर्थाधिपति देव के 
वहाँ पर गिरा । पहले वह कुद्ध हुआ पर भरत चक्रवर्ती नाम पढ़कर वह उपहार लेकर पहुँचा । इस तरह चक्ररत्न 
के पीछे चलकर वरदाम तीथे के कुमार देव को अधीन किया । उसके वाद प्रभासकुमार देव, सिन्धुदेवी, वैतादूयगिरिः 
कुमार, कृतमालदेव श्रादि को अधीन करते हुए भरत सम्राट ने पट्खण्ड पर विजय-वैजयन्ती फहराई। 
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१९०. अम्बृूद्ीपप्रज्नप्ति, वक्षस्कार ४ 
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नवनिषियां 

सम्राट्‌ भरत के पास चौदह रत्नों के साथ ही ववनिधियां १5९ भरी थीं, जिनसे उन्हें मनोवांछित वस्तुएं 
प्राप्त होती थीं। निधि का श्र्थ खजाना है। भरत महाराज को ये नवनिधियां, जहाँ गंगा महानदी समुद्र में 
मिलती है, वहाँ पर प्राप्त हुईं | श्राचायें अभयदेव** 3 के अनुसार चक्रवर्ती को भ्रपने राज्य के लिये उपयोगी 
सभी वस्तुओं की प्राप्ति इत नो निधियों से होती है। इसलिये इन्हें तवनिधान के रूप में गिना है। वे तवनिधियां 
इस प्रकार हैं--- 


१. तैसपेनिधि--यह निधि ग्राम, नगर, द्रोणमुख आदि स्थानों के निर्माण में सहायक होती है । 
२. पांडुकनिधि--मान, उन्मान और प्रमाण श्रादि का ज्ञान कराती है तथा घान्य और बीजों को उत्पन्न 
करती है। 


३. पिगलनिधि--यह निधि मानव और तियंड्चों के सभी प्रकार के झ्राभूषणों के निर्माण की विधि का 
ज्ञान कराने वाली है और साथ ही योग्य आभरण भी प्रदान करती है। 

४. सर्वरत्तनिधि--इस निधि से वज्ञ, वैड्ये, मरकत, माणिक्य, पदुमराग, पुष्पराज प्रभृति बहुमूल्य रत्न 
प्राप्त होते हैं । 

५. महापञ्मनिधि--यह निधि सभी प्रकार की शुद्ध एवं रंगीन वस्तुओं की उत्पादिका है। किन्हीं-किन्दीं 
ग्रन्थों में इसका नाम पद्मनिधि भी मिलता है । 

६. कालनिधि--वतेमान, भूत, भविष्य, कृपिकर्म, कला, व्याकरणशास्त्र प्रभूति का यह निधि ज्ञान 
फराती है । 

७. महाकालनिधि--सोना, चांदी, मुक्ता, प्रवाल, लोहा प्रभृति की खानें उत्पन्न करने में सहायक होती है । 

८. साणवकनिधि---कवच, ढाल, तलवार प्रादि विविध प्रकार के दिव्य श्रायुध, युद्धनीति, दण्डतीति 
श्रादि की जानकारी कराने वाली । 

९. शंखनिधि--विविध प्रकार के काव्य, वाद्य, नाटक आदि की विधि का ज्ञान कराने वाली होती है । 

ये सभी निधियाँ अविनाशी होती हैं। दिगुविजय से लोटते हुए गंगा के पश्चिम तट पर अदृठम तप के 
पश्चात्‌ चक्रवर्ती सम्राट को यह प्राप्त होती हैं । प्रत्येक निधि एक-एक हजार यक्षों से श्रधिष्ठित होती है । इनकी 


ऊँचाई भ्राठ योजन, चौड़ाई नौ योजन तथा लम्बाई दस योजन होती है । इनका आकार संदुक के समान होता है । 
ये सभी निधियाँ स्वर्ण और रत्तों से परिपूर्ण होती हैं । चन्द्र भौर सूर्य के चिह्नों से चिह्नित होती हैं तथा पल्योपम 





१९२. (क) तनिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र शाड़ 
(ख) स्थानांगसुत्र ९१९ 
(ग) जम्बूद्वीपप्नज्ञप्ति, भरतचकरवर्ती अधिकार, वक्षस्कार ३ 
(घ) हरिवंशपुराण, सर्य ११ 
(ड) माघनन्दी विरचित शास्त्रसारसमुच्चय, सूत्र १८, प्र. ५४ 
१९३. स्थानांग्वृत्ति, पत्र २२६ 


[ ४२ ] 


की श्रायु वाले नागकुमार जाति के देव इनके श्रधिष्ठायक होते हैं ।१९४ हरिवंशपुराण के अनुसार ये नो निधियाँ 
कामवुष्टि नामक गृहपतिरत्न के भ्रधीन थीं और चक्रवर्ती के सभी मनोरथों को पूर्ण करती थीं ।* * * 


हिन्दुधर्मशास्त्रों में इन नवनिधियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं--१. महापद्म, २. पद्म, ३. शंख, 
४. मकर, ५, कच्छप, ६. मुकुन्द, ७. कुन्द, ८५. नील और ९. खर्द । ये निधियाँ कुबेर का खजाना भी कही जाती हैं । 


जस्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में बहुत ही विस्तार के साथ दिगूविजय का वर्णन है, जो भरत के महत्त्व को उजागर 


करता है। भरत चन्रवर्ती के नाम से ही प्रस्तुत देश का नामकरण भारतवर्ष हुआ है। वसुदेवहिण्डी*5६ में भी 
इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है । वायुपुराण"*७ ब्रह्माण्डपुराण," ६5 


आदिपुराण *९६ वबराहपुराण, १९० 
चायुप्राण१९५ 


लिगपुराण,*०९१९ स्कन्दपुराण, १०३ म्रार्केण्डेयपुराण "९४ श्रीमद्भागवत्त पुराण,?४ आग्नेय- 
पुराण,१*९३९ विष्णुपुराण,*०९७ कूमंपुराण,१*९८ शिवपुराण,"** नारदपुराण११० श्रादि ग्रन्थों से भी स्पप्ट 
है कि प्रस्तुत देश का नामकरण भगवान्‌ ऋषभवदेव के पुत्र भरत के नाम से ही हुआ । पाश्चात्य विद्वान्‌ श्री जे० 
स्टीवेन्सन १११ तथा प्रसिद्ध इतिहासज्ञ गंगाप्रसाद एम० ए०११६ शझौर रामधारीसिह दिनकर*१३ का भी यही 
मन्तव्य है। कतिपय विद्वानों ने दुष्यन्त-तनय भरत के नाम के श्राधार पर 'भारत' नाम का होना लिखा है, वह्‌ 
सर्वेथा असंगत एवं भ्रमपूर्ण है। ऋषभपुत्र चक्रवर्ती भरत के विराद्‌ कत्‌ तत्व श्रौर व्यक्तित्व की तुलना में दुष्पन्तपुत् 
भरत का व्यक्तित्व-कृतित्व नगण्य है। स्वेप्रथम चक्रवर्ती भरत ने ही एकच्छव साम्राज्य की स्थापना करके भारत 
की एकरूपता प्रदान की थी। 
१९४, त्रिषष्टिशलाका पु. च. १।४॥४७४-५८७ 
१९५. हरिवंशपुराण-जिनसेत १११२३ 
१९६. वसुदेवहिण्डी, प्रथमखण्ड पृ० १८६ 
१९७. वायुपुराण ४५७५ 
१९८. ब्रह्माण्डपुराण, पर्व २।१४ 
१९९, आदिपुराण, पर्व १५५१५८-१५९ 
२००. वराहपुराण ७४।४९ 
२०१. वायुमहापुराण ३३५२ 
२०२. लिंगपुराण ४३।२३ 
२०३. स्कन्दपुराण, कौमार खण्ड ३२७॥४७ 
२०४. माकंण्डेयपुराण ५०४१ 
२०५. श्रीमद्भागवतपुराण श।४ 
२०६. आग्तेयपुराण १०७१२ 
२०७. विष्णुपुराण, अंश २, अ. १२८-२९॥३२ 
२०८. कूमंपुराण ४१३८ 
२०९. शिवपुराण ५२८४५ 
२९०. नारदपुराण ४८५ 
बह हम 7३ 5 जल पक 0 गया डिषवाएधजाब--हबएकणध4 म्रावण्व, 9. झा 
२१३. संस्कृति के चार अध्याय पृ. १३९ 
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श्रावश्यकनियुूंक्ति, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित और महापुराण में सम्राट भरत के श्रन्य अनेक प्रसंग 
भी हैं, जिनका उल्लेख जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में नहीं हुआ है । उन ग्रन्थों में आए हुए कुछ प्रेरक प्रसंग प्रबुद्ध पाठकों 
की जानकारी हेतु हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । 


अनासक्त भरत 


सम्राट्‌ भरत ने देखा--मेरे ९९ प्रात्ता संयम-साधना के कठोर कंटठकाकीरण मार्ग पर वढ़ चुके हैं पर में ्रभी 
भी संसार के दलदल में फंसा हूँ। उनके अन्तर्मानस में वैराग्य का पयोधि उछालें मारने लगा। वे राज्यश्री का 
उपभोग करते हुए भी अनासक्त हो गए | एक वार भगवान ऋषभदेव विनीता नगरी में पधारे। पावन प्रवचन 
चल रहा था | एक जिज्ञासु ने प्रवचन के वीच ही प्रश्न क्रिया--भगवन्‌ ! भरत चक्रवर्ती मरकर कहाँ जाएंगे ? 
उत्तर में भगवान्‌ ने कहा--मोक्ष में । उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता का स्वर धीरे से फूट पड़ा--भगवान्‌ के मन में पुत्र 
के प्रति मोह और पक्षपात है| वे शब्द सम्राट भरत के कर्णकुहरों में गिरे । भरत चिन्तन करने लगे कि भेरे 
कारण इस व्यक्ति ने भगवान्‌ पर आक्षेप किया है। भगवान्‌ के वचनों पर इसे श्रद्धा नहीं है | मुझे ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिससे यह भगवान्‌ के वचनों के प्रति श्रद्धालु बने । 


दूसरे दिच तेल का कटोरा उस प्रश्नकर्ता के हाथ में थमाते हुए भरत ने कहा--तुम विनीता के सभी 
घाजारों में परिभ्रमण करो पर एक बूंद भी नीचे न गिरने पाए। बूंद नीचे गिरने पर तुम्हें फांसी के फन्‍्दे पर 
भूलता पड़ेगा । उस दिन विशेष रूप से बाजारों को सजाया गया था। स्थान-स्थान पर नृत्य, संगीत और नाटकों 
का श्रायोजन था । जब वह पुनः लौटकर भरत के पास पहुँचा तो भरत ने पूछा--तुमने क्या-क्या वस्तुएं देखी हैं ? 
तुम्हें संगीत की स्व॒रलहरियां कसी लगीं ? उसने निवेदन किया कि वहाँ मैं नृत्य, संगीत, नाटक कैसे देख सकता 
था ? भरत ने कहा--श्राँखों के सामने नृत्य हो रहे थे पर तुम देख न सके । कानों में स्व॒रलहरियां गिर रहीं थीं 
पर तुम सुन न सके । क्योंकि तुम्हारे अस्तर्मानस में मृत्यु का भय लगा हुआ था। वैसे ही मैं राज्यश्नरी का उपभोग 
करते हुए भी श्रतासक्त हूँ। मेरा मन सभी से उपरत है। वह समभ गया कि यह उपक्रम सम्राट्‌ भरत ने क्‍यों 
किया ? उसे भगवान्‌ ऋषभदेव के बचन पर पूर्ण श्रद्धा हो गई। यह थी भरत के जीवन में श्रनासक्ति जिससे 
उन्होंते “राजेश्वरी सो नरकेश्वरी” की उक्ति को मिथ्या सिद्ध कर दिया । 
बाहुबली से युद्ध 

जम्बूद्वीपप्रशप्ति में सम्राट्‌ भरत षट्खण्ड पर अपनी विजयश्री लहरा कर विनीता लौटे श्रोर वहाँ वे श्रानन्‍्द 
से राज्यश्वी का उपभोग करने लगे । बाहुबली के साथ युद्ध का वर्णन नहीं है पर आवश्यकनियक्ति,* १४ श्रावश्यक- 
चूणि, १४ त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित*१३ प्रश्नृत्ति ग्रच्थों में भरत के द्वारा बाहुबली को यह संदेश प्रेषित किया 
गया कि या तो तुम मेरी अधीतता स्वीकार करो, नहीं तो युद्ध के लिये सन्नद्ध हो जाग्नो | क्योंकि जब तक बाहुबली 
उनकी श्रधीनता स्वीकार नहीं करते तब तक पूर्ण विजय नहीं थी । ९० भ्राता तो प्रथम संदेश से ही राज्य छोड़कर 
प्रत्नजित हो चुके थे, उन्होंने भरत की श्रधीनता स्वीकार करने के स्थान पर धमं की शरण लेना अधिक उचित्त - 
समझा था। पर बाहुबली भरत के संदेश से तिलमिला उठें गौर उन्होंने दृत को यह संदेश दिया कि मेरे ९८ 
भ्राताओ्ं का राज्य छीन कर भी भरत संतुष्ट नहीं हुए ? वह मेरे राज्य को भी पाने के लिये ललक रहे हैं ! उन्हें 


२१४, आवश्यकनियंक्ति, गाथा ३२-३५ 
२१४५. आवश्यकचूणि, पृ. २१० हा आकि ः 
२१६. त्रिपष्टिशलाका पु. च, पर्व १, सग्ग ५, श्लोक ७२३-७२४ 


[४४ ] 


अपनी शक्ति का गर्व है। वह सभी को दवाकर अपने प्रधीन रखना चाहते है। यह शक्ति का सदुपयोग नहीं 
दुरुपयोग है। हमारे पूज्य पिताश्नी ने जो सुव्यवस्था स्थापित की थी, उसका यह स्पष्ट अतिक्रमण है। में इस 
अन्याय को सहन नहीं कर सकता | मैं बता दूँगा कि श्राक्रमण करना कितना अहितकर है । 


दूत ने जब बाहुबली का संदेश सम्राट्‌ भरत को दिया तो वे असमंजस में पड़ गये, वर्योंकि चक्ररत्न नगर 
में प्रवेश नहीं कर रहा था और जब तक चक्ररत्न नगर में प्रवेण नहीं करता है तब तक चक्रवतित्व के लिये जो 
इतना कठिन श्रम किया था, वह सब निष्फल हो जाता । दूपरी ओर लोकापवाद और भाई का प्रेम भी युद्ध न 
करने के लिये उत्प्रेरित कर रहा था । चक्रवतित्व के लिये मन मार कर भाई से युद्ध करने के लिये भरत प्रस्थित 
हुए । उन्होंने बहली देश की सीमा पर सेना का पड़ाव डाला। बाहुबली भी अपनी विराट्‌ सेना के साथ रणक्षेत्र 
में पहुँच गये । कुछ समय तक दोनों सेनाओं में युद्ध होता रहा । युद्ध में जनसंहार होगा, यह्‌ सोचकर बाहुबली ने 
सम्राट्‌ भरत के सामने दन्द्युद्ध का प्रस्ताव रखा । सम्राट भरत ने उस प्रस्ताव को सहर्प स्वीकार किया | दृष्टियुद्ध, 
वाक्युद्ध, मुष्टियुद्ध और दण्डयुद्ध के द्वारा दोनों का वल परीक्षण करने का तिर्णय लिया गया | सर्वप्रथम दृष्टियुद्ध 
हुआ । इस युद्ध में दोनों ही वीर अनिमेष होकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गये श्रीर अपलक नेत्नों से एक दूसरे 
को निहारते रहे । अन्त में संध्या के समय भरत के मुख पर सूर्य श्रा जाने से उनकी पलकें बन्द हो गईं। प्रथम दुष्डि- 
युद्ध में बाहुबली विजयी हुए। 


दृष्टियुद्ध के बाद वागयुद्ध प्रारंभ हुआ । दोनों ही वीरों ने पुनः पुतः सिहनाद किया। भरत का स्वर 
धीरे-धीरे मन्द होता चला गया व बाहुबली का स्वर धीरे-धीरे उदात्त वनता चला गया। इस युद्ध में भी भरत 
बाहुबली से पराजित हो गये । दोनों युद्धों में पराजित होने से भरत खिन्न थे। उन्होंने मुष्टियुद्ध प्रारंग्भ किया । 
भरत ने कुद्ध होकर बाहुबली के वक्षस्थत्र पर मुष्टिका प्रहार किया, जिससे वाहुवली कुछ क्षणों के लिये मूच्छित हो 
गए । जब उनकी मूर्च्छा दूर हुई तो बाहुबली ने भरत को उठाकर गेंद की तरह आकाश में उछाल दिया । बाहुबली 
का मत अनुताप से भर गया कि कहीं भाई जमीन पर गिर गया तो मर जायेगा। उन्होंने गिरने से पूर्व ही भरत 
को भुजाम्रों में पकड़ लिया और भरत के प्राणों की रक्षा की । भरत लज्जित थे । उन्होंने बाहुबली के सिर पर 
मुष्टिका-प्रहार किया पर बाहुबली पर कोई असर नहीं हुआ । जब वाहुबली ने मुष्टिका-प्रहार किया तो भरत 
मूच्छित होकर जमीन पर लुढ़क पड़े । मूर्च्छा दुर होने पर भरत ने दंड से बाहुबली के मस्तक पर प्रहार किया । 
दण्ड-प्रहार से बाहुबली की आँखें बन्द हो गईं शोर वे घुटनों तक जमीन में धंस गये । बाहुबली पुनः गक्ति को 
बटोर कर बाहर निकले । भरत पर उन्होंने प्रहार किया तो भरत गले तक जमीन में धंस गये । सभी युद्धों में भरत 
पराजित हो गये थे । उनके मन में यह प्रश्त कौंधने लगा कि चक्रकर्ती सम्राद मैं हूँ या बाहुबली है ? २१७ 
भरत इस संकल्प-विकल्प में उलभे हुए थे कि उसी समय यक्ष राजाओं ने भरत के हाथ में चक्ररत्न थमा दिया । 
मर्यादा को विस्मृत कर बाहुबली के शिरोच्छेदन करने हैतु भरत ने अपना अन्तिम शस्त्र बाहुबली पर चला दिया। 
सारे दर्शक देखते रह गये कि अ्रव बाहुबली नहीं बच पायेंगे । बाहुबली का खूत भी खोल उठा, वे उछुल कर चक्र 
रत्म को पकड़ता चाहते थे पर चऋ रत्न बाहुबली की प्रदक्षिणा कर पुनः भरत के पास लौट गया। वह बाहुबली 
का बाल भी बांका नहीं कर सका 7** 5 भरत अपने कृत्य पर लज्जित थे | * १६ 





२१७. (क) शझ्ावश्यकभाष्य, गाथा ३३ 

(ख) प्रावश्यकचूणि २१० 
२१८. त्रिषष्टिशलाका पुरषचरित १॥५॥७२२-७२३ 
२१९. त्रिपष्टि, १५॥७४६ 


[.४५ ] 


बाहुबली का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच गया था । उन्होंने सम्नाद्‌ भरत औऔर चक्र को नष्ट करने के 
मुट्ठी उठाई तो सभी के स्वर फूट पड़े--सम्राट्‌ भरत ने भूल की है पर आप न करें| छोटे भाई के द्वारा बड़े 
भाई की हत्या अनुचित ही नहीं अत्यन्त अनुचित है। आप महान्‌ पिता के पुत्र हैं, अतः क्षमा करें। बाहुबली का 
क्रोध शान्त हो गया | उतका हाथ भरत प्र न पड़कर स्वयं के सिर पर श्रा गया | वे केशलुञज्चत कर श्रमण बन 
गये ॥ २२० 


प्रस्तुत वर्णन कवियों ने बहुत ही विस्तार से चित्रित किया है। इस चित्रण में बाहुबली के व्यक्तित्व की 
विशेषता का वर्णन हुआ है। पर मूल श्रागम में इस सम्बन्ध में किड्चिन्मात्र भी संकेत नहीं है श्रीर न ९९ 
भ्रातात्रों के प्रव्नजित होने का ही उल्लेख है । उन्होंने किस निमित्त से दीक्षा ग्रहण की, इस सम्बन्ध में भी शास्त्रकार 
मौन हैं । 

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में वर्णन है कि भरत शभ्रादर्शघर में जाते हैं । वहाँ अपने दिव्य रूप को निह्ारते हैं। शुभ 
अध्यवसायों के कारण उन्हें केवलज्ञान व केवलदर्शन प्राप्त हो गया । उन्होंने केवलज्ञान/केवलदर्शन होने के पश्चात्‌ 
सभी वस्त्राभूषणों को हटाया और स्वयं पण्चमुप्टि लोच कर श्रमण वने ।१११९ परन्तु श्रावश्यकनिर्यूक्ति*** 
आ्रादि में यह वर्णन दूसरे रूप में प्राप्त है। एक वार भरत आदर्शभवन में गए। उस समय उनकी अंगुली से 
अंगूठी नीचे गिर पड़ी । अंगूठी रहित अंगुली शोभाहीन प्रतीत हुई । वे सोचने लग्रे कि अचेतन पदार्थों से मेरी 
शोभा है ! मेरा वास्तविक स्वरूप कया है ? मैं जड़ पदार्थों की सुन्दरता को अपनी सुन्दरता मान बैठा हूँ । इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए उन्होंने मुकुट, कुण्डल आदि समस्त श्राभूषण उतार दिये। सारा शरीर शोभाहीन प्रतीत 
होने लगा । वे चिन्तन करने लगे कि कृत्रिम सौन्दर्य चिर नहीं है, आत्मसौन्दय ही स्थायी है। भावना का वेग बढ़ा 
श्र वे कर्ममल को नष्ट कर केवलज्ञानी बन गये । 


दिगम्बर श्राचार्य जिनसेन ११३ ते सम्राट्‌ भरत की विरक्ति का कारण श्रन्य रूप से श्रस्तुत किया है । 
उन्होंने लिखा है कि एक बार सम्राट भरत दर्पण में श्रपना मुख निहार रहे थे कि सहसा उनकी दृष्टि अपने सिर 
पर श्राए हुए श्वेत केश पर टिक गई । उसे निहारते-निहारते ही तंसार से विरक्ति हुई | उन्होंने संयम प्रहण किया 
झोर कूछ समय के पश्चात्‌ ही उनमें मन:पर्य वज्ञान और केवलज्ञान प्रकट हुप्ना । 


श्रीमद्भागवत * १४ में सम्राट्‌ भरत का जीवन कुछ अन्य रूप से मिलता है। राजषि भरत सम्पूर्ण पृथ्वी 
का राज्य भोगकर वन में चले गये | वहाँ पर उन्होंने तपस्या कर भगवान्‌ की उपासना की भौर तीन जन्मों में 
भग्वत्स्थिति को प्राप्त हुए । ; 


झ्रावश्यकचूणि और महापुराण में यह भी वर्णन है कि क्षत्रिय, वैश्य श्लौर शुद्र इन तीन वर्णों की स्थापना 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने की और ब्राह्मण वर्ण की स्थापना सम्राट्‌ भरत ने की | आवश्यकचूर्णि के अनुसार जब 


२२०. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित १।५॥७४०-७४२ 
२२१. जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ३ 
२२२. (क) झावश्यकनियू क्ति ४३६ 
(ख) भावश्यकचूणि पृष्ठ २२७ 
२२३. महापुराण ४७।३९२-३९३ 
२२४. श्रीमद्भागवत ११॥२।१८॥७११ 


[ ४६ ] 


सम्राटू भरत के ९८ लघु भ्राता प्रव्नजित हो गए तव भरत के अन्‍्तर्मानस में यह विचार उद्बुद्ध हुप्ता कि मेरे पास 
' यह विराट पैभव है, यह वैभव अपने स्वजनों के भी काम नहीं आया तो निरथंक है। भरत ने अपने भाइयों की 
पहले भोग के लिये निमंत्रण दिया । जब उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया तो पाँच सो गाड़ियों में भोजन की सामग्री 
लेकर जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव विचर रहे थे वहाँ पहुँचे श्लोर वह भोजनसामग्री ग्रहण करने के तिग्रे प्रार्यना की । 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने कहा कि श्रमणों के लिये बना हुआ आहार श्रमण ग्रहण नहीं कर सकते श्रोर साथ ही यह्‌ 
राजपिण्ड है भ्रततः श्रमण ले नहीं सकते | भरत सोचने लगे कि मेरी कोई भी वस्तु काम नहीं भायेगी । उस समय 
भरत को चिन्तित देखकर शक्रेन्द्र ने कहा कि आप जो ग्राहार श्रादि लाये हैं, यह वृद्ध और ग्रुणाधिक श्रावकों 
को समपित करें । भरत को सुझाव पसन्द आया शोर वह प्रतिदिन गुणज्ञ श्रावकों को आ्राहार देने लगा। भरत ने 
कहा--आप अपनी ग्राजीविका की चित्ता से मुक्त बनें । शास्त्रों का स्वाध्याय करें तथा मुर्े 'बढ्धंते भयं, माहण 
माहण' का उपदेश दें । अर्थात्‌ भय बढ़ रहा है, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो । भोजन करने वालों की संख्या 
दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी । जो श्रावक नहीं थे, वे भी प्राने लगे । भरत ने उन श्रावकों की परीक्षा की और 
का्गिषीरत्न से उन्हें चिह्चित किया। 'माहण-माहण” की शिक्षा देने से वे ब्राह्मण (माहण-नब्राह्मण) कहलाए 
देव, गुरु और धर्म के प्रतीक के रूप में तीन रेखाएं की गई थीं । वे ही रेखाएं आगे चलकर यज्ञोपवीत में परिणत 
हो गई १९४५ 
महापुराण के अ्रनुसार ब्राह्मणवर्ण की उत्पत्ति इस प्रकार है--सम्राद्‌ भरत पट्खण्ड को जीत कर जब 
श्राये तो उन्होंने सोचा कि बौद्धिक वर्ग, जो भश्रपत्ती आजीविका की चिन्ता में लगा हुआ है, उसे श्राजीविका की 
चिन्ता से मुक्त किया जाय तो वह जनजीवन को योग्य मार्यदर्शव प्रदान कर सकता है। उन्होंने योग्य व्यक्तियों के 
परीक्षण के लिये एक उपाय किया । भरत स्वयं आवास में चले गये । मार्ग में हरी घास थी । जिन लोगों में विवेक 
का श्रभाव था वे हरी घास पर चलकर भरत के पास पहुँच गये पर कुछ लोग, जिमके मानस में जीवों के प्रति 


प्रनुकम्पा थी, वे मार्ग में घास होते के कारण भरत के पास उनके श्रावास पर नहीं गए, प्रतीक्षाघर में ही बैठे रहे । 
भरत ने जब उनसे पूछा कि आप मेरे पास क्यों नहीं श्राए ? उन्होंने बताया कि जीवों की विराधता कर हम कौसे 
श्राते ? सम्राट भरत ले उसका सम्मान किया श्र भाहण' अर्थात्‌ ब्राह्मण की संज्ञा से सम्बोधित किया। 

भरत के जीवन से सम्बन्धित अन्य कई प्रसंग अन्याच्य ग्रच्थों में आए हैं, पर विस्तार भय से हम उन्‍हें यहां 
नहीं दे रहे हैं | वस्तुतः सम्राट्‌ भरत का जीवन एक श्रादर्श जीवन था, जो युग-युग तक माचवसमाज को पावन 
प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । 


चतुर्थ बक्षस्कार 


चतुर्थ वक्षस्कार में चुल्ल हिमवन्त पर्वत का वर्णन है। इस पर्वत के ऊपर बीचों-बीच पद नाम का एक 
सरोवर है। इस सरोवर का विस्तार से वर्णन किया गया है। गंगा नदी, सिन्धु नदी, रोहितांशा नदो प्रभति 
नदियों का भी वर्णन है । प्राचीन साहित्य, चाहे वह वैदिक परम्परा का रहा हो था बौद्ध परम्परा का, उनमें 
नदियों का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। ऋग्वेद में २१ नदियों का वर्णन है । उनमें गंगा श्रौर ह के कं 
प्रमुखता दी है । ऋग्वेद के वदीसृक्‍त में गंगा, सिन्धु को देवता्रों के समान रथ पर चलती हुई कहा गया हा रब 

_उनमें देवस्व की प्रतिष्ठा भी की गई है ।*१० विसुद्धिमग्ग में गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती पा । 
२२५. झआवश्यकचूणि पृ. २१३-२१४ ह गम 
२२६. सुख रथं युयुजे । “-ओग्वेद १०-७४-९ 
२२७. ऋग्वेद ६, ८ ॥ 
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श्रौर महानदी ये सात नाम मिलते हैं। किन्तु सिन्‍्धु का नाम नहीं आया है। जबकि श्रन्य स्थानों पर सप्त सिन्धव 
. में सिन्धु का तताम प्रभुख है ।१**८ भेगस्थनीज और अन्य ग्रेकोलैटिन लेखकों की दृष्टि से सिन्‍्धु नदी एक अद्वितीय 
नदी थी। गंगा के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई नदी उसके समान नहीं थी। ऋखेद में कहा है कि सिन्धु नदी का प्रवाह 
सवसे तेज है ।११६ यह पृथ्वी की प्रतापशील चट्टानों पर से प्रवाहित होती थी और गतिशील सरिताश्रों में सबसे 
अग्रणी थी। ऋग्वेद के नदीस्तुतिसूक्त में सिन्‍्धु की श्रनेक सहायक नदियों का वर्णन है.।ह १४ 


चुल्ल हिमवन्त पर्वत पर ग्यारह शिखर हैं। उन शिखरों का भी विस्तार से मिरूपण किया है। हँमवत 
क्षेत्र का और उसमें शब्दापाती नामक वृत्तवैताह॒य पवत का भी वर्णन है । महाहिमवन्त नामक पव॑त का वर्णन 
करते हुए बतलाया गया है कि उस पर्वत पर एक महापद्म नामक सरोवर है । उस सरोवर का भी निरूपण हुआ्रा 
है । हरिवर्ष, निपध पर्वत भर उस पर्वत पर तिगिछ नामक एक सुन्दर सरोवर है। महाविदेह क्षेत्र का भी वर्णन 
है । जहाँ पर सदा. सर्वंदा तीर्थंकर प्रभु विराजते हैं, उनकी पावन प्रवचन धारा सतत प्रवहमान रहती है। महाविदेह 
क्षेत्र में से हुर समय जीव मोक्ष में जा सकता है। इसके बीचों-बीच मेरु पव॑त है। जिससे महाविदेह क्षेत्र के दो 
विभाग हो गये हैं--एक पूर्व महाविदेह और एक पश्चिम महाविदेह । पुर्वे महा विदेह के मध्य में शोतता चदी और 
पश्चिम महाविदेह के मध्य में शीतोदा सदी आ जाने से एक-एक विभाग के दो-दो उपविभाग हो गये हैं। इस 
प्रकार महा विदेह क्षेत्र के चार विभाग हैं। इन चारों विभागों में आठ-श्राठ विजय हैं, श्रतः भहा विदेह क्षेत्र में 
८2६ ४5-३२ विजय हैं। गन्धमादव पव॑त, उत्तर कुरु में यमक नामक पव॑त, जम्बूवृक्ष, महा।विदेह क्षेत्र में माल्यवन्त 
पर्वत, कच्छ नामक विजय, चित्रकूट नामक अस्य विजय, देवकुरु, मेरुपवत, नन्‍्दववन, सौमनस वन आदि बनों के 
वर्णनों के साथ नील पव॑त, रम्यक हिरण्यवत और ऐरावत आदि क्षेत्रों का भी इस वक्षस्कार में बहुत विस्तार से 
वर्णन किया है। यह वक्षस्कार अन्य वक्षस्कारों की अपेक्षा बड़ा है । यह वर्णन मूल पाठ में सविस्तार दिया गया 
है। अत: प्रबुद्ध पाठक इसका स्वाध्याय कर अपने अनुभवों में वृद्धि करें । जैन दृष्टि से जम्बूद्वीप में नदी, पवेत और 
क्षेत्र आदि कहाँ-कहाँ पर हैं इसका दिग्दर्शन इस वक्षस्कार में हुआ है । 
पांचवां वक्षस्कार 

पाँचवें वक्षस्कार में जिनजन्माभिषेक का वर्णन है| तोर्थकरों का हर एक महत्त्वपूर्ण काय॑ कल्याणक 
कहलाता है । स्थानांग, कल्पसूत्र श्रादि में तीर्थंकरों के पञ्च कल्याणकों का उल्लेख है । इनमें प्रमुख कल्याणक 
जन्मकेल्याण है । तीथंकरों का जन्मोत्सव मनाने के लिये ५६ महत्तरिका दिशाक्रुमारियाँ श्लौर ६४ इन्द्र आते हैं । 
सर्वप्रथम श्रधोलोक में अवस्थित भोगंकरा झ्रादि श्राठ दिशाकुमारियाँ सपरिवार आकर तीर्थंकर की माता को नमन 


करती हैं और यह चम्र निवेदत करती हैं कि हम जन्मोत्सव मनाने के लिग्रे श्राई हैं। आप भयभीत न बनें । वे धूल 
और दुरभि गन्ध को दूर कर एक योजन तक सम्पूर्ण वातावरण को परम सुगन्धमय बनाती हैं श्रौर गीत गाती हुई 


तीर्थंकर की माँ के चारों श्रोर खड़ी हो जाती हैं । 
तत्पश्चात्‌ ऊध्वंलोक में रहने वाली भेघंकरा भ्रादि दिककुमारियाँ सुगन्धित जल की वृष्टि करती हैं श्रौर 
दिव्य धूप से एक योजन के परिमण्डल को देवों के आगमन योग्य बना देती हैं । मंगल गीत गाती हुए तोर्थकरे की 








२२८. गछ्जा यमुना चैव गोदा चैव सरस्वती । 

नमंदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥॥ 
२२९. ऋषण्वंद १०, ७५ 
२३०, वि० च० लाहा, रीवर्स ऑँव इंडिया, पृ. ९-१० 
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माँ के सन्निकट खड़ी हो जाती हैं , उसके पश्चात्‌ रुचककूट पर रहने वाली नन्दुत्तरा आदि विक्कुमारियाँ हाथों 
में दर्पण लेकर आती हैं। दक्षिण के रुचक पर्वत पर रहने वाली समाहारा आदि दिकूकुमारियाँ श्रपने हाथों में 
ारियां लिये हुए, पश्चिम दिशा के रुचक पर्वत पर रहने वालो इला देवी आ्रादि दिककुमारियाँ पंखे लिये हुए, 
उत्तरकुरु पव॑ेत पर रहने वाली अलम्बूषा आदि दिककुमारियाँ चामर लिये हुए मंगलगीत मगाती हुई तीर्थकर की 
माँ के सामने खड़ी ही जाती हैं। विदिशा के रुचक पर्वत पर रहने वाली चित्रा, चित्रकनका, सतेरा और 
सुदामिनी देवियां चारों दिशाओं में प्रज्बलित दीपक लिये खड़ी होती हैं । उसी प्रकार मध्य रुचक पर्वत पर रहने 
वाली रूपा, रूपांशा, सुरूषा और रूपकावती ये चारों महत्तरिका दिशाकुमारियाँ नाभि-नाल को काटती हैं भ्रोर 
उसे गडढे में गाड़ देती हैं। रत्नों से उस गड्ढे को भरकर उस पर पीठिका निर्माण करती हैं । पूव॑, उत्तर व दक्षिण 
इन तीन दिशाओं में, तीन कदलीघर और एक-एक चतु:साल भ्रोर उसके मध्य भाग में सिहासन बनाती हैं । मध्य 
रुचक पर्बत पर रहने वाली रूपा श्रादि दिककुमारियाँ दक्षिण दिशा के कदली गृह में तीर्थंकर को माता के साथ 
सिहासन पर लाकर बिठाती हैं। शतपाक, सहस्रपाक तैल का मर्दव करती हैं और सुगन्धित द्रव्यों से पीठी करती 
हैं। वहाँ से उन्हें पूर्व दिशा के कदलीगृह में ले जाती हैं| गन्धोदक, पुष्पोदक और शुद्धोदक से स्नान कराती हैं । 
वहाँ से उत्तर दिशा के कदलीगृह के सिहासन पर विठाकर गोशीष॑ चन्दन से हवन औौर भूतिकर्म निष्पन्न कर 
रक्षा पोदली बांधती हैं श्रौर मणिरत्नों से कर्णमुल के पास शब्द करती हुई चिरायु होने का श्राशीर्वाद देती हैं । 


वहाँ से तीर्थंकर की माता को तीर्थंकर के साथ जन्मगृह में ले जाती हैं श्रौर उन्हें शय्या पर विठाकर मंगलगीत 
गाती हैं । 


उसके पश्चात्‌ आशियोगिक देवों के साथ सौधर्मेन्द्र आता है श्नौर तीर्थंकर की माँ को नमस्कार कर उन्हें 
अवस्वापिनी निद्रा में सुला देता है । तीर्थंकर का दूसरा रूप बनाकर तीर्थंकर की माता के पास आता है शौर स्वयं 
चैक्रिय शक्ति से अपने पाँच रूप बनाता है। एक रूप से तीर्थंकर को उठाता है, दूसरे रूप से छत्न धारण करता है 
और दो रूप इधर-उधर दोनों पाश्वे में चामर बींजते हैं । पाँचवाँ शक्ररूप हाथ में वज्ज लिये हुए भागे चलता है। 


चारों प्रकार के देवगण दिव्य ध्वनियों से वातावरण को मुखरित करते हुए द्रुतगति से मेरु पर्वत के पण्डक़ वन में 
पहुँचते हैं भ्रौर अ्रभिपेकर्गसिहासत पर भगवान्‌ को विठाते हैं। ६४ इन्द्र तीर्थंकर की पर्युपासना करने लगते हैं । 


अ्रच्युतेन्द्र आशियोगिक देवों को आदेश देता है। महष्यं महाभिषेक के योग्य १००८ स्वर्ण कलश, 
रजतमय, मणिमय, स्वर्ण और रूप्यमय, स्वर्ण-मणिमय, स्वर्ण -रजत-मणिमय, मृतिकामय, चन्दन के कलश, लोटे, 
थाल, सुप्रतिल्ठिका, चित्रक, रत्तकरण्डक, पंखे, एक हजार प्रकार के धूप, सभी प्रकार के फूल आदि विविध प्रकार 
को सामओ लेकर उपस्थित हों । जब वे उपस्थित हो जाते हैं तो उन कलशों में क्षीरोदक, पुष्करोदक, भरत, ऐरवत 
क्षेत्र के मागधादि तोर्थों के जल, गंगा आदि महानदियों के जल से पूर्ण करके उन कलशों पर. क्षीरसागर के 
दर शतक हक तेगाकर पेश मात लत आदि: जतों के पुष्प, गोशी्ष चन्दन और श्रेष्ठतम 
ओषधियाँ लेकर अभिषेक करने को तैयार होते हैं । 

भ्रच्युतेन्द्र चन्दत-चंचित कलशों से तीर्थंकर का महाभिषेक करते हैं। चारों ओर पुष्पवृष्टि होती है । 
अस्य ६३ इन्द्र भी अभिषेक करते हैं। शक्रेन्द्र चारों दिशात्रों में चार श्वेत वृषभों को विकुबंणा कर उनके श्वुगोंसे 
आ्राउ-आठ जलधाराएं बहाकर अभिषेक करते हैं। उसके पश्चात्‌ शक्त पुनः तीर्थंकर को माता के पास ले जाता है 
ओोर माता के सिरहाने क्षोमयुगल तथा कुण्डलयुगल रखकर तीर्थंकर के दूसरे बनावदी रूप को माता के पास से 
हटाकर माता की निद्रा का संहरण करता है। कुबेर आदि को श्रादेश देकर विराद्‌ निधि तीर्थंकर के महल में 
प्रस्थापित करवाते हैं और यह भ्रादेश देते हैं कि तीर्थंकर और उनकी माता का यदि कोई अशुभ चिन्तवन 2 
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तो उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा। वहाँ से सभी इन्द्र नन्दीश्वर द्वीप जाकर अष्टाहिका महोत्सव मनाते हैं और 
तीर्थंकर के माता-पिता भी जन्मोत्सव मनाते हैं । 


बोद्ध साहित्य में 


तीर्थंकर के जन्मोत्सव का वर्णन जैसा जैन श्रागमसाहित्य में श्राया है, उससे कतिपय अंशों में मिलता- 
जुलता बौद्ध परम्परा में भी तथागत बुद्ध के जन्मोत्सव का वर्णन मिलता है ।*3+ 


छुठा वक्षस्कार 

छठे वक्षस्कार में जम्बूद्वीपगत पदार्थ संग्रह का वर्णन है। जम्बृद्वीप के प्रदेशों का लवणसमुद्र से स्पर्श 
और जीवों का जन्म, जम्बृद्वीप में भरत, ऐरव्त, हैमवत, हैरण्पवत, हरिवास, रम्यकवास झौर महाविदेह इनका 
प्रमाण, वर्षधर पर्वत, चित्रकूट, विचित्रकूट, यमक पर्वत, कंचन पव॑त, वक्षस्कार पवेत, दी्घ वैत्ताद्य पवेत, 
वर्षधरकूट, वक्षस्कारकूट, वैतादयकूट, मन्दरकूट, मागध तीथे, चरदाम तीथ, प्रभास तीर्थ, विद्याधर श्रेणिया 
चक्रवर्ती विजय, राजधानियाँ, तमिस्रगुफा, खंडप्रपातगुफा, नदियों और महानदियों का विस्तार से मूल आगम में 
वर्णन प्राप्त है। पाठक गण उसका पारायण कर अपने ज्ञान में प्भिवृद्धि करें । 
सातवां वक्षस्कार 

सातवें वक्षस्कार में ज्योतिष्कों का वर्णन है । जम्वूद्वीप में दो चन्द्र, दो सूये, छप्पन नक्षत्र, १७६ महाग्रह 
प्रकाश करते हैं । उसके पश्चात्‌ सूर्य मण्डलों की संख्या आदि का निरूपण है | सूर्य की गति, दिन और रात्रि का 
मान, सूर्य के प्रातप का क्षेत्र, पृथ्वी, सू आदि की दूरी, सूर्य का ऊध्वे और तियंक्‌ नाप, चन्द्रमण्डलों की संख्या, 
एक मुहूर्त में चन्द्र की गति, नक्षत्र मण्डल एवं सूर्य के उदय-अस्त विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 

संवत्सर पाँच प्रकार के हैं--नक्षत्र, युग, प्रमाण, लक्षण और शनैश्चर । नक्षत्र संवत्सर के बारह भेद 
बताये हैं। युगसंवत्सर, प्रमाणसंवत्सर और लक्षणसंवत्सर के पाँच-पाँच भेद हैं। शरने श्चर संवत्सर के २८ भेद हैं । 
प्रत्येक संवत्सर के १२ महीने होते हैं। उनके लौकिक और लोकोत्तर नाम बताये हैं। एक महीने के दो पक्ष, एक 


पक्ष के १५ दिन व १५ रात्रि और १५ तिथियों के नाम, मास, पक्ष, करण, योग, नक्षत्र, पोरुषीप्रमाण आदि का 
विस्तार से विवेचन किया गया है। 


चन्द्र का परिवार, मंडल में गति करने वाले नक्षत्र, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम झौर उत्तर दिशा में चन्द्रविम।न 

को वहन करने वाले देव, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा के विमानों को वहन करने वाले देव, ज्योतिष्क देवों की शीघ्र 
गति, उनमें भप्रल्प और महाऋद्धि वाले देव, जम्बूद्वीप में एक तारे से दूसरे तारे का अन्तर, चन्द्र की चार 
श्रग्ममहिषियाँ, परिवार, वेक्रियशक्ति, स्थिति आादि का वर्णन है । 

जम्बूद्वीप में जघन्य, उत्कृष्ट तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, निधि, निधियों का परिभोग, पंचेम्द्रिय 
रत्न तथा उनका परिभोग, एकेन्द्रिय रत्न, जम्बूद्वीप का आयाम, विष्कंभ, परिधि, ऊँचाई, पूर्ण परिमाण, शाश्वत 
अशाश्वत कथन की अपेक्षा, जम्बूद्वीप में पाँच स्थावर कायो में अनन्त बार उत्पत्ति, जम्बूद्वीप नाम का कारण ब्रादि 
बताया गया है । 
व्याख्यासाहित्य 

जैन भूगोल तथा प्रागेतिहासिककालीन भारत के अध्ययन की दृष्टि से जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का अनूठा महत्त्व 
है । जम्बूद्वी पप्रज्ञप्ति पर कोई भी निर्युक्ति प्राप्त नहीं है और न भाष्य ही लिखा गया है। किन्तु एक चूणि अवश्य 
२३१. आगम और त्रिपिठक एक श्रनुशीलन, प्र. भा., मुनि नगराज 
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लिखी गई है ।*3+ उस चूणि के लेखक कौत थे और उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, यह मुर्के ज्ञात नहीं हो 
सका है। आचार्य मलयगिरि ने भी जस्वूद्वीपप्नज्ञप्ति पर एक टीका लिखी थी, वह भी अप्राप्य है।* “3 संवत्‌ 
१६३९ में हीरविजयसूरि ने इस पर टीका लिखी, उसके पश्चात्‌ वि. संवत्‌ १६४४५ में पुण्यसागर ने तथा विक्रम 
संबत्‌ १६६० में शाल्तिचन्द्रगणी ने प्रमेयरत्ममंजूषा नामक टीकाग्रस्थ लिखा। यह टीकाग्रन्ध सत्‌ १८८०४ में 
घनपरतासह कलकत्ता तथा सन्‌ १९२० में देवचंद लालभाई जन पुस्तकोद्धार फंड, वम्बई से प्रकाशित हुआ । 
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का हिन्दी अनुवाद विक्रम सवत्‌ २४४६ में हैदराबाद से प्रकाशित हुआ था। जिसके अनुवादक 


आचार अमोलकऋषि जी म. थे | आचार्य घासीलाल जी म. ने भी सरल संस्कृत में टीका लिखी और हिन्दी तथा 
गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है । 


प्रस्तुत संस्करण 


चिरकाल से प्रस्तुत जागम पर विशुद्ध अनुवाद की अपेक्षा थी । परम प्रसन्नता है कि स्वर्गीय युवाचार्य 
श्री मधुकरमुनि जी महाराज ने आगम प्रकाशन योजना प्रस्तुत की ओर आगम प्रकाशन समिति व्यावर ने यह 
उत्तरदाप्रित्व ग्रहण किया | अनेक मनीषी प्रवरों के सहयोग से स्वल्पावधि में अनेक आगमों का शानदार प्रकाशन 
हुआ । पर परिताप है कि युवाचार्य श्रीमधुकर मुनि जी का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया । उनके स्वर्गवास से 
प्रस्तुत योजना में महान्‌ विक्षेप उपस्थित हुआ्ना है। सम्पादकमण्डल श्रौर प्रकाशनसमिति ने यह निर्णय लिया कि 
युवाचाय॑श्री की प्रस्तुत कल्पना को हम मनीषियों के सहयोग से मूत्त रूप देंगे। युवाचार्यश्री के जीवनकाल में 
ही जम्बूद्वीपप्रश्प्ति के अनुवाद, विवेचन और सम्पादकत्व का उत्तरदायित्व भारतीय तत्त्वविद्या के गम्भीर अध्येता, 
भाषाशास्त्री, डा. श्री छमत॒लाल जी शास्त्री को युवाचार्येश्री के द्वारा सौंपा गया था | डा. छगनलाल जी शास्त्री 
जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, उस कार्य को वे बहुत ही तन्मयता के साथ सम्पन्न करते हैं। विषय की तलछट 
तक पहुँचकर विषय को बहुत ही सुन्दर, सरस शब्दावलो में प्रस्तुत करना उनका अपना स्वभाव है । 


जस्बृद्वीपप्रज्ञप्ति आगरम का मूल पाठ शुद्ध है और अनुवाद इतना सुन्दर हुग्ना है कि पढ़ते-पढ़ते पाठक को 
:विपय सहज हो हृदयंगम हो जाता है । अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह प्रवाह॒पूर्ण है। जम्बूद्वीपग्रज्ञप्ति 
का अनुवाद करना कोई सरल कायें नहीं किन्तु डा. शास्त्री जी ते इतना बढ़िया अतुवाद कर विज्ञों को यह बत्ता 
दिया है कि एकनिष्ठा के साथ किये गये कार्य में सफलता देवी स्वयं चरण चूमती है। डा. शास्न्रीजी ने विवेचन 
बहुत ही कम स्थलों पर किया है । लगता है, उनका दाशतिक सानस प्रागैतिहासिक भूगोल के वर्णन में न रमा | 


क्योंकि अस्तुत श्रागम में जो वर्णन है, वह श्रद्धायुग का वर्णन है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन भूगोल को 
सिद्ध करना जरा ठेढ़ी खीर है | क्योंकि जम्बूद्रपप्रज्ञप्ति में जिन क्षेत्रों का वर्णन आया है, जिन पर्व॑तों और नदियों 
का उल्लेख हुग्ना है, वे वर्तमाव में कहाँ है ? उनकी अवस्थिति कहाँ है ? आदि कह पाता सम्भव नहीं है । सम्भव 
है इसी दृष्टि से शास्त्रीजी ने अपनी लेखनी इस पर नहीं चलाई है। श्वेताम्बर परम्परा अनुसार जम्बूद्वी प, मेरु 
पर्वत, सूर्य, चन्द्र आदि के सम्बन्ध में आगमतत्त्वदिवाकर, स्नेहमूर्ति श्री अ्रभयसागर जी महाराज दत्तचित्त होकर 
लगे हुए हैं । उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी चिन्तन किया है और अनेक विचारकों से भी इस सम्बन्ध में लिखवाने 
का प्रयास किया है। इसी तरह दिगम्बर परम्परा में भी आ्रायिका ज्ञानमती जी प्रयास कर रही हैं । 





२३२. जैन साहित्य का बहद्‌ इतिहास, भाग पा. पृष्ठ २८९ 
२३३. वही, भाग वा. पृष्ठ ४१७ 
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तो उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा। वहाँ से सभी इन्द्र नन्दीश्वर ढवीप जाकर अष्टाह्लिका महोत्सव मनाते हैं और 
तीर्थंकर के माता-पिता भी जन्मोत्सव मनाते हैं । 


बौद्ध साहित्य में 


तीर्थकर के जन्मोत्सव का वर्णन जैसा जैन आगमसाहित्य में झ्राया है, उससे कतिपय अंशों में मिलता- 
जुलता वोद्ध परम्परा में भी तथागत बुद्ध के जन्मोत्सव का वर्णन मिलता है ।२3% 
छुठा वक्षस्कार 

छठे वक्षस्कार में जम्बूद्वीपगत पदार्थ संग्रह का वर्णन है। जस्बूद्वीप के प्रदेशों का लवणसमुद्र से स्पर्श 
और जीवों का जन्म, जम्बृद्वीप में भरत, ऐरवर्त, हैमवत, हैरण्पवत, हरिवास, रम्यकवास और महाविदेह इनका 
प्रमाण, वर्षधर पर्वत, चित्रकूट, विचित्रकूट, यपक पवेत, कंचन प्व॑त, वक्षस्कार पर्वत, दीघे बैताढू्य पर्व॑त, 
वर्षधरकूट, वक्षस्कारकूट, वैतादूयकूट, मन्दरकूट, मागध तीर्थ, वरदाम तीर्थ, प्रभास तीर्थ, विद्याधर श्रेणिया 
चक्रवर्ती विजय, राजधानियाँ, तमिस्रगुफा, खंडप्रपातगुफा, नदियों श्रोर महानदियों का विस्तार से मूल आगम में 
वर्णन प्राप्त है। पाठक गण उसका पारायण कर श्रपने ज्ञान में अ्रभिवृद्धि करें । 
सातवां वक्षस्कार 

सातवें वक्षस्कार में ज्योतिष्कों का वर्णन है । जम्बृद्वीप में दो चन्द्र, दो सूर्य, छुप्पन नक्षत्र, १७६ महाग्रह 
प्रकाश करते हैं । उसके पश्चात्‌ सूर्य मण्डलों की संख्या आदि का निरूपण है | सूर्य की गति, दिन और राघ्नि का 
मान, सूर्य के श्रातप का क्षेत्र, प्रथ्वी, सूं श्रादि की दूरी, सूर्य का ऊध्वें श्नौर तियंक्‌ नाप, चन्द्रमण्डलों की संख्या, 
एक मुहूतत में चन्द्र की गति, नक्षत्र मण्डल एवं सूर्य के उदय-अस्त विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 

संवत्सर पाँच प्रकार के हैं--नक्षत्र, युग, प्रमाण, लक्षण भौर शनेश्चर। नक्षत्र संवत्सर के बारह भेद 
बताये हैं। युगसंवत्सर, प्रमाणसंवत्सर और लक्षणसंवत्सर के पाँच-पाँच भेद हैं। शर्न श्चर संवत्सर के र८ भेद हैं । 
प्रत्येक संवत्सर के १२ महीचे होते हैं । उनके लोकिक और लोकोत्तर नाम बताये हैं । एक महीने के दो पक्ष, एक 


पक्ष के १५ दिन व १५ रात्रि और १५४ तिथियों के नाम, मास, पक्ष, करण, योग, नक्षत्र, पोरुषीप्रमाण आदि का 
विस्तार से विवेचन किया गया है। 


चन्द्र का परिवार, मंडल में गति करने वाले नक्षत्न, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में चन्द्रविम।त 
को वहन करने वाले देव, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा के विमानों को वहन करने वाले देव, ज्योतिष्क देवों की शीघ्र 
गति, उनमें श्रल्प और महाऋद्धि वाले देव, जम्बूद्वीप में एक तारे से दूसरे तारे का अन्तर, चन्द्र की चार 
श्रग्रमहिषियाँ, परिवार, वेक्रियशक्ति, स्थिति आदि का वर्णन है । 

जम्बूद्वीप में जघन्य, उत्कृष्ट तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, निधि, निधियों का परिभोग, पंचेन्द्रिय 
रत्न तथा उनका परिभोग, एकेन्द्रिय रत्न, जम्बूद्वीप का आयाम, विष्कंभ, परिधि, ऊँचाई, पूर्ण परिमाण, शाश्वत 
अशाश्वत कथन की श्रपेक्षा, जम्बूद्वीप में पाँच स्थावर कायो में श्रनन्त बार उत्पत्ति, जम्बूद्वीप नाम का कारण झ्रादि 
बताया गया है । 
व्याख्यासाहित्य 

जैन भूगोल तथा प्रागतिहासिककालीन भारत के अध्ययन की दृष्टि से जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का अनूठा महत्त्व 
है । जम्बृद्वीपश्नज्ञप्ति पर कोई भी निर्युक्ति प्राप्त नहीं है और न भाष्य ही लिखा गया है । किन्तु एक चूणि अवश्य 
२३१. आगम और त्रिपिटक एक श्रनुशीलन, प्र. भा., मुनि नगराज 
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लिखी गई है ।*३* उस चूणि के लेखक कौन थे और उसका श्रकाशन कहाँ से हुआ, यह मुझे ज्ञात नहीं हो 
सका है। आचार्य मलयगिरि ने भी जम्बूद्वीपभ्नज्ञप्ति पर एक टीका लिखी थी, वह भी अ्रप्राप्य है १77 संवत्‌ 
१६३९ में हीरविजयसूरि से इस पर टीका लिखों, उसके पश्चात्‌ वि. संबत्‌ १६४४ में पुण्यसागर ने तथा विक्रम 
संवत्‌ १६६० में शान्तिचन्द्रणणी ने प्रमेयरत्नमंजूधा नामक टीकाग्रन्य लिखा। यह टीकाग्रन्थ सन्‌ १८८४ में 
धवपतसिह कलकत्ता तथा सन्‌ १९२० में देवचंद लालभाई जेन पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई से प्रकाशित हुप्ना 
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का हिन्दी अनुवाद विक्रम सवत्‌ २४४६ में हैदरावाद से प्रकाशित हुआ था। जिसके अनुवादक 


प्राचार्य भमोलकऋषि जी म. थे । आचार्य घासीलाल जी म. ने भी सरल संस्कृत में टीका लिखी श्ौर हिन्दी तथा 
गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हुग्रा है । 


प्रस्तुत संस्करण 


चिरकाल से प्रस्तुत आगम पर विशुद्ध अनुवाद की अपेक्षा थी। परम प्रसन्नता है कि स्वर्गीय युवाचार्य 
श्री मधुकरमुनि जी महाराज ने आगम प्रकाशन योजवा प्रस्तुत को और आगम प्रकाशन समिति व्यावर ने यह 
उत्तरदाधित्व ग्रहण किया । अनेक मनीषी प्रवरों के सहयोग से स्वल्पावधि में अनेक श्रागमों का शानदार प्रकाशन 
हुआ । पर परिताप है कि युवाचार्य श्रीमधुकर मुनि जी का आकस्मिक स्वर्गंवास हो गया। उनके स्वगंवास से 
प्रस्तुत योजना में महान्‌ विक्षेप उपस्थित हुआ है । सम्पादकमण्डल श्रौर प्रकाशनसमित्ति ने यह निर्णय लिया कि 
युवाचार्यश्नी की प्रस्तुत कल्पना को हम मनीषियों के सहयोग से मूर्त रूप देंगे। युवाचार्येश्री के जीवनकाल में 
ही जम्बूद्वीपप्रश्षप्ति के अनुवाद, विवेचन और सम्पादकत्व का उत्तरदायित्व भारतीय तत्त्वविद्या के गम्भीर श्रध्येता, 
भाषाशास्त्री, डा. श्री छुगतलाल जी शास्त्री को युवाचायश्री के द्वारा सौंपा गया था | डा. छुगनलाल जी शास्त्री 
जिस काय॑ को हाथ में लेते हैं, उस कार्य को वे बहुत ही तन्मयता के साथ सम्पन्न करते हैं। विषय की तलछट 
तक पहुँचकर विषय को बहुत ही सुन्दर, सरस शब्दावली में प्रस्तुत करता उनका अपना स्वभाव है । 


जम्बूद्वी पप्रज्ञप्ति आगम का मूल पाठ शुद्ध है और अनुवाद इतना सुन्दर हुआ है कि पढ़ते-पढ़ते पाठक को 
विषय सहज हो हृदयगम हो जाता है । अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह प्रवाह॒पूर्ण है। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति 
का अनुवाद करना कोई सरल कार्य नहीं किन्तु डा. शास्त्री जी ने इतना बढ़िया अनुवाद कर बिज्ञों को यह बता 
दिया है कि एकनिष्ठा के साथ किये गये कार्य में सफलता देवी स्वयं चरण चूमती है । डा. शास्त्रीजी ने विवेचन 
बहुत ही कम स्थलों पर किया है । लगता है, उतका दाशेनिक मानस प्रागतिहासिक भूगोल के वर्णन में न रमा । 
क्यींकि प्रस्तुत आगम में जो वर्णन है, वह श्रद्धायुग का वर्णन है। भ्राधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन भूगोल को 
सिद्ध करना जरा टेढ़ी खीर है । क्योंकि जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में जिन क्षेत्रों का वर्णन आया है, जिन पव॑तों और नदियों 
का उल्लेख हुमा है, वे वर्त मात में कहाँ है ? उनकी अवस्थिति कहाँ है ? आदि कह पाना सम्भव नहीं है। सम्भव 
ह्ठै इसी दृष्टि से शास्त्रीजी ने अपनो लेखनो इस पर नहीं चलाई है। श्वेताम्बर परम्परा अनुसार जम्बृद्वीप, मेरु 
पर्व॑त, सूर्य, चन्द्र आदि के सम्बन्ध में आगमतत्त्वविवाकर, स्नेहमूर्ति श्री श्रभयसागर जी महाराज दत्तचित्त होकर 


लगे हुए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी चिन्तत किया है और अनेक विचारकों से भी इस सम्बन्ध में लिखवाने 
का प्रयास किया है । इसी तरह दिगम्बर परम्परा में भी आयिका ज्ञानमती जी प्रयास कर रही हैं । 





२३२. जैन साहित्य का बुहद्‌ इतिहास, भाग पा. पृष्ठ २८९ 
२३३. बही, भाग वा, पृष्ठ ४१७ 


(४१ ] 


हम आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्तन करें तो यह भौगोलिक वर्णन हमें लोकबोधिभावना के मर्मे को समभने 
में बहुत ही सहायक है, जिसे जानने पर हम उस स्थल को जान लेते हैं, जहाँ हम जन्म-जन्म्रान्तर से और वहुधिध 
स्खलनों के कारण उस मुख्य केन्द्र पर अपनी पहुँच नहीं बना पा रहे हैं जो हमारा श्रन्तिम लक्ष्य है । हम अजश्ञान- 
वश भटक रहे हैं। यह भटकना अन्तहीन और निरुद्देश्य है, यदि आत्मा पुरुषार्थ करता है तो वह इस दुष्चक्त को 
काट सकता है । भूगोल की यह सबसे वड़ी उपयोगिता है--इसके माध्यम से झात्मा इस अन्तहीन व्यूहू को सम 
सकता है| हम जहाँ पर रहते हैं या जो हमारी अ्रनन्‍्तकाल से जानी-अ्रनजानी यात्राओं का विन्दु रहा है, उसे हम 
जानें कि वह कैसा है ? कितना बड़ा है ? उसमें कहाँ पर क्या-क्या है ? कितना हम अपने चर्म-चक्ष्॒नों से निहारते 
हैं ? क्या वही सत्य है या उसके श्रतिरिक्त भी और कुछ ज्ञेय है ? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मन ओर मस्तिष्क 
में उदबुद्ध होते हैं श्रौर वे प्रश्न ऐसा समाधान चाहते हैं जो असंदिग्ध हो, ठोस हो और सत्य पर आधृत हो । प्रस्तुत 
प्रागम में केवल जम्बूढीप का ही वर्णन है। जम्बूद्ीप तो इस संसार में जितने द्वीप हैं उत सबसे छोटा द्वीप है। 
अन्य द्वीप इस द्वीप से कई गुना बड़े हैं। जिसमें यह भात्मा कोल्हू के बैल की तरह आँखों पर मोह की पट्टी बाँधे 
धूम रहा है। हमारे मनीषियों ने भूगोल का जो वर्णन किया है उसका यही आशय है कि इस मंच पर यह जीव 
अ्नवरत अभिनय करता रहा है। अश्रशभिनय करने पर भी न उसे मंच का पता है श्ौर न नेपथ्य का ही । जब तप 
से, जप से श्रन्तनेंत्र खुलते हैं तब उसे ज्ञान के दपंण में सारे दृश्य स्पष्ट दिखलाई देने लगते हैं कि हम कहाँ-कहाँ 
भटकते रहे श्र जहाँ भटकते रहे उसका स्वरूप यह है। वहाँ क्‍या हम अकेले ही थे या अन्य भी थे ? इस प्रकार 
के विविध प्रश्त जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में उद्बुद्ध होते हैं। जैन भूगोल मानचित्रों का कोई संग्रहालय नहीं है श्लौर 
न वह रंग-रेखाश्रों, कोणों-भुजाओं का ज्यामितिक दृश्य ही है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा कथित होने 
से हम उसे काल्पनिक भी नहीं मान सकते। जो वस्तुस्वरूप को नहीं जानते और वस्तुस्वरूप को जानने 
के लिये प्रवल पुरुषार्थ भी नहीं करते, उनके लिये भले ही यह वर्णन काल्पनिक हो, किन्तु जो राग-ह ष, माया-मोह 
आदि से परे होकर आत्मचिन्तन करते हैं, उनके लिये यह विज्ञान मोक्षप्राप्ति के लिये जीवनदर्शत है, एक रास्ता 
है, पगडंडी है ।*३3४ 
जैन भूगोल का परिज्ञान इसलिये आवश्यक है कि आत्मा को अपनी विगत /आागत /अश्रनागत यात्रा का ज्ञान 
हो जाये और उसे यह भी परिज्ञान हो जाये कि इस विराट विश्व में उसका श्रसली स्थान कहाँ है ? उसका श्रपना 
गन्तव्य क्‍या है ? वस्तुतः जैन भूगोल अपने घर की स्थितिबोध का शास्त्र है। उसे भूगोल न कहकर जीवनदश्शेन 
कहना अधिक यथार्थ है। वर्तमान में जो भूगोल पढ़ाया जाता है, वह विद्यार्थी को भौतिकता की ओर ले जाता 
है । वह केवल ससीम की व्याख्या करता है। वह असीम की व्याख्या करने में भ्रसमर्थ है। उसमें स्वरूपबोध का 
ज्ञान नहीं है जबकि महामनीषियों द्वारा प्रतिपादित भूगोल में अनन्तता रही हुई है, जो हमें बाहर से भीतर की ओर 
भांकने को उत्प्रेरित करती है। 
जो भी झास्तिक दर्शन हैं जिन्हें आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास है, वे यह मानते हैं कि आत्मा कर्म के 
कारण इस विराट विश्व में परिभ्रमण कर रहा है। हमारी जो यात्रा चल रही है , उसका नियामक तत्त्व कम है। 
वह हमें कभी स्वर्गलोक की यात्रा कराता है तो कभी नरकलोक की, कभी तियंञ्चलोक की तो कभी मानव लोक 
की । उस यात्रा का परिज्ञात करना या कराना ही जेन भूगोल का उद्देश्य रहा है । आत्मा शाश्वत है, कर्म भी 
शाश्वत है और धामिक भूगोल भी शाश्वत है । क्योंकि आत्मा का वह परिभ्रमण स्थान है। जो आत्मा और कमे-- 
सिद्धान्त को नहीं जानता वह धामिक भूगोल को भी नहीं जान सकता । आज कहीं पर श्रतिवृधष्टि का प्रकोप है, 


२३५. तीर्थंकर, जैन भूगोल विशेषादू--डॉ. नेमीचन्द जैन इन्दौर 
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कहीं पर अल्पवृष्टि है, कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर भूकस्प भ्रा रहे हैं तो कहीं पर समुद्री तूफान झोर कहीं पर 
धरती लावा उगल रही है, कहीं दु्घंटनाएं हैं। इन सभी का मूल कारण क्या है, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं 
है । केवल इन्द्रियगम्य ज्ञान से इन प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता । इन प्रश्नों का समाधान होता है--- 
महामनीषियों के चिन्तन से, जो हमें घरोहर के रूप में प्राप्त है । जिस पर इन्द्रियगम्य ज्ञान ससीम होने से श्रसीम 
संबंधी प्रश्नों का समाधान उसके पास नहीं है । इन्द्रियगम्य ज्ञान विश्वसनीय इसलिये माना जाता है कि वह हमें 
साफ-साफ दिखलाई देता है । आध्यात्मिक ज्ञान श्रसीम होने के कारण उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये आत्मिक 
क्षमता का पूर्ण विकास करना होता है । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का वर्णव इस दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है । 


जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति की प्रस्तावना मैंने बहुत ही संक्षेप में लिखी है । अ्रनेक ऐसे बिन्दु जिनकी विस्तार से 
चर्चा की जा सकती थी, उन विन्दुओं पर समयाभाव के कारण चर्चा नहीं कर सका हूँ। मैं सोचता हूँ कि मूल 
आगम में वह चर्चा बहुत ही विस्तार से आई है अतः जिज्ञासु पाठक मूल आगम का पारायण करें, उनको बहुत कुछ 
नवीन चिन्तन-सामग्नी प्राप्त होगी। पाठक को प्रस्तुत अनुवाद मूल श्रागम की तरह ही रसप्रद लगेगा। में 
डॉ. शास्त्री महोदय को साधुवाद प्रदान करू गा कि उन्होंने कठिन श्रम कर भारती के भण्डार में श्रनमोल उपहार 
समपित किया है, वह युग-यसुग तक जन-जन के जीवन को आलोक प्रदान करेगा । महामहिम विश्वसन्त अध्यात्म- 
योगी उपाध्यायप्रवर पूज्य गुरुदेव श्रीपुष्करमुनि जी महाराज, जो स्वर्गीय युवाचायं मधुकर मुनि जी के परम 
स्‍्ने ही-साथी रहे हैं, उनके मागंदशेन और आशीर्वाद के कारण ही मैं प्रस्तावना की कुछ पंक्तियां लिख सकता हूँ । 


सुज्ञेषु कि बहुना ! 


ज्ञानपंचमी /१७-१ १-८५ 
जैनस्थानक 

वीरनगर 

दिल्‍ली-७ 


““दैवेन्द्रमु नि 
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१. णमों श्ररिहंताणं | तेणं कालेणं तेणं समएरणं सिहिला णाम णयरी होत्था, रिद्धत्थि- 
सियसमिद्धा, वण्णओ । तीसे णं॑ सिहिलाए णयरीए बहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसोभाए एत्थ ण॑ माणिभदे 
णामं चेइए होत्था, वण्णओ । जियसत्तू राया, धारिणी देवी, वष्णओरो । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे, परिसा निग्गया, धम्मो कहिश्नो, परिसा 
पडिगया । 


[१] उस काल--वरततमान अवसरपिणीकाल के चौथे भझारे के अन्त में, उस समय--जब भगवान्‌ 
महावीर विद्यमान थे, मिथिला नामक नगरी थी। (जैसा कि प्रथम उपांग औपपातिक आदि अन्य 
आ्रागमों में नगरी का वर्णन आया है,) वह वैभव, सुरक्षा, समृद्धि आदि विशेषताओं से युक्त थी । 


मिथिला नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा-भाग में--ईशान कोण में माणिभद्र नामक चैत्य-- 
यक्षायतन था (जिसका अन्य आगमों में वर्णन है) । 


जितशत्र मिथिला का राजा था। धारिणी उसकी पटरानी थी (जिनका औपपातिक आदि 
आगमों में वर्णन आया है) । 


तब भगवान्‌ महावीर वहाँ समवसृत हुए--पधारे । (भगवान के दर्शन हेतु) लोग अपने-अपने 
स्थानों से रवाना हुए, जहाँ भगवान्‌ विराजित थे, आये । भगवान्‌ ने धर्म-देशना दी । (धर्मे-देशना 
सुनकर) लोग वापस लौट गये। * 


विवेचल--यहाँ काल और समय--ये दो शब्द आये हैं । साधारणतया ये पर्यायवाची हैं । जैन 
पारिभाषिक दृष्टि से इनमें अन्तर भी है । काल वतेना-लक्षण सामान्य समय का वाचक है और समय 
काल के सूक्ष्मतम --सवसे छोटे भाग का सूचक है । पर, यहाँ इन दोनों का इस भेद-मूलक अर्थ के 
साथ प्रयोग नहीं हुआ है । जैन आगमों की वर्णन-शैली की यह विशेषता है, वहाँ एक हो बात प्राय: 
22085 समानार्थक या मिलते-जुलते अर्थ वाले शब्दों द्वारा कही जाती है । भाव को स्पष्ट 
रूप में प्रकट करने में इससे सहायता मिलती है । पाठकों के सामने किसी घटना, वृत्त या स्थिति का 
एक बहुत साफ शब्द-चित्र उपस्थित हो जाता है । यहाँ काल का अभिप्राय वर्तमान अव्सापिणी के 
चौथे आरे के अ्रन्त से है तथा समय उस युग या काल का सूचक है,जब भगवान्‌ महावीर विद्यमान ये। 

यहाँ सिथिला नगरी तथा माणिभद्व चैत्य का उल्लेख हुआ है । दोनों के आगे 'वण्णओ” शब्द 
आया है । जेन आगमों में नगर, गाँव, उद्यान श्रादि सामान्य विषयों के वर्णन का एक स्वीकृत रूप 


४] [जस्बूद्वौपगज्ञप्तिसुत्रे 


है | उदाहरणार्थ नगरी के वर्णन का जो सामान्‍्य-क्रम है, वह सभी नगरियों के लिए काम में आरा 
जाता है। उद्यान आदि के साथ भी ऐसा ही है । 


लिखे जाने से पूर्व जैत आगम मौखिक परम्परा से याद रखे जाते थे । याद रखने में सुविधा 
की दृष्टि से सम्भवत: यह शैली अपनाई गई हो । वैसे नगर, उद्याव आदि लगभग सदृश होते ही हैं। 

इस सूत्र में संकेतित चेत्य शब्द कुछ विवादास्पद है । चेत्य शब्द अनेकार्थवादी है। सुप्रसिद्ध 
जैनाचार्य पूज्य श्री जयमलजी म. ने चेत्य शब्द के एक सौ बारह अर्थों की गवेषणा की है ।'* 

चैत्य शब्द के सन्दर्भ में भाषावेज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि किसी मृत व्यक्ति के जलाने 
के स्थान पर उसकी स्मृति में एक वक्ष लगाने की प्राचीनकाल में परम्परा रही है। भारतवर्ष से 

बाहर भी ऐसा होता रहा है। चिति या चिता के स्थान पर लगाये जाने के कारण वह वृक्ष चेत्य 
कहा जाने लगा हो । आगे चलकर यह परम्परा कुछ वदल गई | वृक्ष के स्थान पर स्मारक के रूप में 
“ मकान बनाया जाने लगा | उस मकान में किसी लौकिक देव या यक्ष आदि की प्रतिमा स्थापित की 
जाने लगी । यों उसने एक देवस्थान या मन्दिर का रूप ले लिया। वह चेत्य कहा जाने लगा । ऐसा 
होते-होते चेत्य शब्द सामान्य मन्दिरवाची भी हो गया । 

२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेद्ठे श्रंतेवासी इंदभुई णासं 
अ्रणगारे गोश्रमगोत्तेणं सत्तुस्सेहे, सम-चउरंस-संठाण-संठिए, बइर-रिसहणाराय-संघयणे, कणग-पुलग- 
निघस-पम्हगोरे, उग्गतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, श्रोराले, घोरे, घोरगुणे, घोरतवस्सी, घोर- 
बंभचेरवासी, उच्छुढ-सरीरे, संखित्त-विउल-तेउ-लेस्से तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, चंदइ, 
णंमसह, वंदित्ता, णमंसित्ता एवं वयासी । 

[२] उसी समय की बात है, भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी--शिष्य इच्द्रभूति नामक 
अनगार--श्रमण, जो गौतम गोत्र में उत्पन्न थे, जिनकी देह की ऊँचाई सात हाथ थी, समचतुरख्र 
संस्थानसंस्थित--देह के चारों अंशों की सुसंगत, अंगों के परस्पर समानुपाती, सन्तुलित और समन्वित 
रचना-युक्त शरीर के धारक थे, जो वज्जर-ऋषभ-ताराच-संहनन--सुदृढ़ अस्थिबंधमय विशिष्ट 
देह-रचना युक्त थे, कसौटी पर अंकित स्वर्ण-रेखा की आभा लिए हुए कमल के समान जो गौरवर्ण 

थे, जो उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी-कर्मों को भस्मसात्‌ करने में अग्नि के समान प्रदीप्त तप 
करने वाले थे, तप्त-तपस्वी---जिनकी देह पर तपश्चर्या की तीत्र भलक थी, जो महातपस्वी, प्रबल, 
घोर, घोर-गुण, घोर-तपस्वी, घोर-ब्रह्मचारी, उत्त्षिप्त-शरीर एवं संक्षिप्त-विपुल-तेजोलेश्य थे । 


वे भगवान्‌ के पास आये, तीन बार आ्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, वंदन-नमस्कार किया । वन्दन- 
नमस्कार कर यों बोले (जो आगे के सूत्र में द्रष्टव्य है) । 
जम्बृद्वीप की अवस्थिति 
३. कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे, १, केमहालए णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे २, किसंठिए णं॑ 
' भंते ! जंबुद्दोवे दोवे ३, किमायारभावपडोयारे ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे ४, पण्णत्ते ? 





१. देखें औपपातिक सूच--(श्री आगमप्रकाशन समिति, व्यावर), पृष्ठ ६-७ 


प्रथम वक्षस्कार ] [५ 


गोयमा ! श्रयं णं जंबुद्दीवे दीवे सब्वदीवससुद्दा्ण सव्वब्भंतराएं १, सव्वखुड्डाए २, बढ्टे, 
तेल्लापूयसंठाणसंठिए बट्टे, रहचबकवालसंठाणसंठिए बहूटे, पुदखरकण्णियासंठाणसंठिए बट्टे, पडिपुण्ण- 
चंदसंठाणसंठिए बटटे ३, एगं जोयणसयसहस्सं श्रायामविक्‍खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलस 
सहस्साईं दोण्णि य सत्तावीसे जोषणसए तिण्णि य कोसे अ्रट्टावीसं च धणसयं तेरस अंगुलाईं श्रद्ध गुल 
सच किचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते । 
[३] भगवन्‌ ! यह जम्बूद्वीप कहाँ है ? कितना बड़ा है ? उसका संस्थान कैसा है ? उसका 
आकार-स्वरूप कसा है ? 
गौतम ! यह जम्बूद्वीप सब द्वीप समुद्रों में आश्यन्तर है--समग्र तिर्यक लोक के मध्य में 
स्थित है, सबसे छोटा है, गोल है, तेल में तले पूए जेसा गोल है, रथ के पहिए जैसा गोल है, कमल 
की करणणिका जैसा गोल है, प्रतिपूर्ण चन्द्र जैसा गोल है। अपने गोल आकार में यह एक लाख योजन 
लम्बा-चौड़ा है । इसकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ 
अट्टाईस धनुष और साढ़े तेरह अंगुल से कुछ अ्रधिक है । 
जम्बृद्ीप को जगती : प्राचीर ह 


४, से णं एगाए वइरामईए जगईए सब्बश्ो समंता संपरिक्खित्ते। सा र्ण जगई श्रद्व जोयणाईं 
उड़्ढं उच्चत्तेणं, भूले बारस जोश्रणाईं विक्‍्खंभेणं, सज्से श्रटु जोयणाईं विक्खंभेणं, उर्वारे चत्तारि 
जोग्रणाईं विकखंभेणं, घूले वित्थिन्ना, मज्मे संक्खित्ता, उर्वार तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया, सब्बबइ- 
रामई, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्टा, मट्ठा, णीरया, णिस्मला, णिप्पंका, णिक्‍्कंकडच्छाया, सप्पभा, 
समिरोया, सउज्जोया, पासादोया, दरिसणिज्जा, -अभिरूवा, पडिरखूवा। सारण जगई एगेणं महंतग- 
ववखकडएणं सब्वशो समता संपरिक्खित्ता । 

से णं गवक्‍्खकडए अद्धजोभ्रणं उड॒ढ उच्चत्तेणं पंच धणुसयाईं विवर्लभेणं, सब्बरयणासए, 
अच्छे, (सण्हे, लण्हे, घट्ठे, मट्ठे, णीरए, णिम्मले, णिप्पंके, णिक्कंकडच्छाए, सप्पण्के, समिरोए, 
सउज्जोए, पासादीए, दरिसणिज्जे, अभिरूवे, ) पडिरूते । 

तोसे णं जगईए उप्पि बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ महई एगा पउमवरवेइया पषण्णत्ता--अ्रद्धजोयणं 
उड्ढं उच्चत्तेणं, पंच धणुसयाइं विक्‍्खंभेणं, जगईसमिया परिक्लेबरेणं, सव्वरणणामई, श्रच्छा जाव' 
पडिरूवा । तोसे णं पउम्वरवेइयाए श्रयसेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, त॑ं जहा-वइरामया णेसा एवं 
जहा जीवाभिगसे जाव अरट्टो जाव धुवा णियया सासया, (अवखया, अव्वया, भ्रवह्ठिया, ) णिच्चा । 

[४] वह (जम्बूद्वीप) एक वज््रमय जगती (दीवार) द्वारा सब ओर से वेष्टित है। वः 
जगती आठ योजन ऊंची है। मूल में वारह योजन चौड़ी, बीच में ग्राठ योजत चौड़ी और ऊपर बार 
योजन चौड़ी है। मूल में विस्तीर्ग, मध्य में संक्षिप्त--संकड़ी तथा ऊपर तनुक--पतली है । उसका 


आकार गाय की पू छ जेसा है। वह सर्व र॒त्नमय, स्वच्छ, सुकोमल, चिकनी, घटी हुई- 
सी, तरासी हुई-सी, रज-रहित, मैल-रहित, कर्देम दा वाल 


१. देखें सून यही 


सी--घिसी हुई- 
-रहिंत तथा अव्याहत प्रकाश वाली है। वह प्रभा, 





४] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्रे 


है । उदाहरणार्थ नगरी के वर्णन का जो सामान्‍्य-क्रम है, वह सभी नगरियों के लिए काम में भ्रा 
जाता है । उद्यान आदि के साथ भी ऐसा ही है । 


लिखे जाने से पूर्व जैन आगम मौखिक परम्परा से याद रखे जाते थे । याद रखने में सुविधा 
की दृष्टि से सम्भवतः यह शैली अ्रपनाई गई हो । वेसे नगर, उद्यान आदि लगभग सदृश होते ही हैं । 

इस सूत्र में संकेतित चेत्य शब्द कुछ विवादास्पद है । चेत्य शब्द अनेकार्थवादी है । सुप्रसिद्ध 
जैनाचार्य पूज्य श्री जयमलजी म. ने चेत्य शब्द के एक सो बारह श्रर्थों की गवेषणा की है ।' 

चेत्य शब्द के सन्दर्भ में भाषावेज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि किसी मृत व्यक्ति के जलाने 
के स्थान पर उसकी स्मृति में एक वृक्ष लगाने की प्राचीनकाल में परम्परा रही है। भारतवणषं से 
बाहर भी ऐसा होता रहा है। चिति या चिता के स्थान पर लगाये जाने के कारण वह वृक्ष “चेत्य' 
कहा जाने लग। हो । आगे चलकर यह परम्परा कुछ वदल गईं। वृक्ष के स्थान पर स्मारक के रूप में 
* मकान बनाया जाने लगा । उस मकान में किसी लौकिक देव या यक्ष आदि की प्रतिमा स्थापित की 
जाने लगी । यों उसने एक देवस्थान या मन्दिर का रूप ले लिया । वह चेत्य कहा जाने लगा। ऐसा 
होते-होते चैत्य शब्द सामान्य मन्दिरवाची भी हो गया । 

२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्ठ अंतेवासी इंदभुई णास 
अणगारे गोअ्रमगोत्तेणं सत्तुस्सेहे, सम-चउरंस-संठाण-संठिए, वइर-रिसहुणाराय-संघयणे, कणग-पुलग- 
निघस-पम्हगोरे, उग्गतबे, दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, ओराले, घोरे, घोरगुणे, घोरतवस्सी, घोर- 
बंभचेरवासी, उच्छुढ-सरीरे, संखित्त-विउल-तेउ-लेस्से तिक्‍खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, बंदइ, 
णंससइ, वंदित्ता, णसंसित्ता एवं वयासी । 


[२] उसी समय की बात है, भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी--शिष्य इन्द्रभुति नामक 
अनगार--श्रमण, जो गौतम गोत्र में उत्पन्न थे, जिनकी देह की ऊँचाई सात हाथ थी, समचत्रस्र 
संस्थानसंस्थित--देह के चारों अंशों की सुसंगत, अंगों के परस्पर समानुपाती, सन्तुलित और समन्वित 
रचना-युक्त शरीर के धारक थे, जो वजद्भ-ऋषभ-नाराच-संहनन--सुदृढ़ अ्रस्थिबंधमय विशिष्ट 
देह-रचना युक्त थे, कसौटी पर अंकित स्वर्ण-रेखा की आभा लिए हुए कमल के समान जो गौरवर्ण 
थे, जो उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी--कर्मों को भस्मसात्‌ करने में भ्रग्नि के समान प्रदीप्त तप 
करने वाले थे, तप्त-तपस्वी--जिनकी देह पर तपश्चर्या की तीतन्र कलक थी, जो महातपस्वी, प्रबल, 
घोर, घोर-गुण, घोर-तपस्वी, घोर-ब्रह्मचारी, उत्त्षिप्त-शरीर एवं संक्षिप्त-विपुल-तेजोलेश्य थे । 

वे भगवान्‌ के पास आये, तीन बार श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, वंदन-नमस्कार किया। वन्दन- 
नमस्कार कर यों वोले (जो आगे के सूत्र में द्रष्टव्य है) 


जम्बूद्वीप की श्रवस्थिति 
३. कहि णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे, १, केमहालए णं संते ! जंबुद्दीवे दीवे २, किसंठिए णं 
भंते ! जंबुद्दोवे दीवे ३, किमायारभावपडोयारे ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे ४, पण्णत्ते ? 





१. देखें औपपातिक सूच--[श्री आगमप्रकाशन समित्ति, व्यावर), पृष्ठ ६-७ 


प्रथम बक्षस्फार [५ 


गोयमा | श्रयं णं जंबुद्दोवे दोवे सब्वदीवसमुद्दार्ण सब्बन्भंतराए १, सव्वखुडडाए २, बढूटे, 
तेललापूयसंठाणसंठिए बट्टे, रहचकक्‍्कवालसंठाणसंठिए बट्ठे, पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए वट्ठे, पडिपुण्ण- 
चंदसंठाणसंठिए बद्टे ३, एगं जोयणसयसहस्स आयामविवखंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साईं सोलस 
सहस्साईं दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे श्र्टाचीसं च धणुसयं तेरस अंगुलाईं भ्रद्ध गुल 
च्‌ किचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते । 

[३] भगवन्‌ ! यह जम्बूद्वीप कहाँ है ? कितना बड़ा है ? उसका संस्थान कसा है ? उसका 
आकार-स्वरूप कसा है ? 

गौतम ! यह जम्बूद्वीप सब द्वीप समुद्रों में आभ्यत्तर है--समग्र तिर्यक्‌ लोक के मध्य में 
स्थित है, सबसे छोटा है, गोल है, तेल में तले पृए जेसा गोल है, रथ के पहिए जैसा गोल है, कमल 
की काणिका जैसा गोल है, प्रतिपूर्ण चन्द्र जैसा गोल है। अपने गोल आकार में यह एक लाख योजन 
लम्बा-चौड़ा है । इसकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ 
श्रह्माईस धनुष और साढ़े तेरह अंगुल से कुछ अधिक है । 
जस्बूद्वीप की जगती : प्राचीर 


४. से णं एगाए वइरामईए जगईए सब्वश्ो समंता संपरिक्खित्ते ॥ साणं जगई श्र जोयणाईं 
उड़ढं उच्चत्तेणं, मूले बारस जोश्मणाईं विक्खंभेणं, मज्के श्र जोयणाईं विक्‍्ख॑सेणं, उर्वारि चत्तारि 
जोश्रणाइं विक्‍ल॑भेणं, मूले वित्थिन्ना, मज्भे संक्खित्ता, उर्वार तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया, सच्बचइ- 
रामई, श्रच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्टा, मट्ठा, णीरया, णिम्मला, णिप्पंका, णिक्कंकडच्छाया, सप्पभा, 
समिरीया, सउज्जोया, पासादोया, दरिसणिज्जा, -अभिरूवा, पडिरूवा । सा्णंजगई एगेणं महंतग- 
वक्‍खकडएणं सब्वझो समंता संपरिविखत्ता । 


से णं गववखकडए अद्धजोश्रणं उड्ढं उच्चत्तेणं पंच धणुसयाईं विव्भेणं, सब्वरयणामए, 
अच्छे, (सण्हे, लण्हे, घट्ठे, मद॒ठे, णीरए, णिम्मले, णिप्पंके, णिक्कंकडच्छाए, सप्पमे, समिरीए, 
सउज्जोए, पासादीए, दरिसणिज्जे, अभिरूवे, ) पडिरूवे । 

तीसे णं जगईए उप्प बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ महई एगा पउसवरवेइया पण्णत्ता--श्रद्धजोयणं 
उड्ढं उच्चत्तेणं, पंच घणसयाई विक्खंभेणं, जगईसमिया परिक्‍खेवेणं, सब्बरपणामई, श्रच्छा जाव' 
पडिरूवा । तीसे णं पठमवरवेइयाएं अ्रयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा-वइरासया णेमा एवं 
जहा जीवाभिगमे जाव अट्टो जाब धुवा णियया सासया, (अवखया, अव्वया, अ्रवट्टिया,) णिच्चा । 

[४] वह (जम्बूद्वीप) एक वज्रमय जगती (दीवार) द्वारा सब ओर से वेष्टित है। वह 
जगती आठ योजन ऊंची है । मूल में वारह योजन चौड़ी, बीच में श्राठ योजन चौड़ी और ऊपर चार 
योजन चौड़ी है | मूल में विस्ती्ण, मध्य में संक्षिप्त--संकड़ी तथा ऊपर तनुक--पतली है । उसका 


प्राकार गाय की पू छ जेसा है। वह सर्व रत्नमय, स्वच्छ, सुकोमल, चिकनी, घुटी हुई-सी--घिसी हुई- 
सी, तरासी हुई-सी, रज-रहित, मैल-रहित, कर्दम-रहित तथा अव्याहत प्रकाश वाली है। वह प्रभा 
१. देखें सूच्र यही 


६] _जम्बृद्वीपप्र्ञप्तिसूत्॑ 


कान्ति तथा उद्योत से युक्त है, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय--देखने योग्य, अभिरूप--- 
मनोज्ञ--मन को अपने में रमा लेने वाली तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाली है । 

उस जगती के चारों ओर एक जालीदार गवाक्ष है । वह आधा योजन ऊंचा तथा पाँच सौ 
धनुष चौड़ा है | स्व-र॒त्नमय, स्वच्छ, (सुकोमल, चिकना, घृटा हुआ-सा--घिसा हुआ-सा, तरासा 
हुआ-सा, रज-रहित, मेल-रहित, कर्दम-रहित तथा अव्याहत प्रकाश से युक्त है। वह प्रभा,-कान्ति 
एवं उद्योत युक्त है, चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, अ्भिरूप और) प्रतिरूप है । 

उस जगती के बीचोंबीच एक मह॒ती पद्मवरवेदिका है। वह आधा योजन ऊँची और पाँच 
सौ धनुष चौड़ी है । उसकी परिधि जगती जितनी है । वह स्वच्छ एवं सुन्दर है । पद्मवरवेदिका का 
वर्णन जैसा जीवाभिगमसूत्र में आया है, वेसा ही यहाँ समझ लेना चाहिए। बह ध्र्‌ व, नियत, 
शाश्वत (अक्षय, अव्यय, अवस्थित) तथा नित्य है । 
वन-खण्ड ; भूमिभाग 

५. तीसे णं जगईए उप्पि बाहि पठमवरवेइयाए एत्थ णं महं एगे वणसंडे पण्णत्ते । देसुणाइं 
दो जोञ्रणाईं विक्खंभेणं, जगईसमए परिवखेवेणं वणसंडवण्णओ्रो णेयथ्वो । 

[५| उस जगती के ऊपर तथा परद्मवरवेदिका के बाहर एक विशाल वन-खण्ड है। वह 
कुछ कम दो योजन चौड़ा है । उसकी परिधि जगती के तुल्य है। उसका वर्णन अन्य आगमों से जान 
लेना चाहिए । 

६. तस्स ण॑ वणसंडस्स अंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते। से जहाणामए श्रालिग- 
पुक्खरेइ वा, (मुइंगपुक्खरेइ वा, सरतलेइ वा, करतलेइ वा, चंदमंडलेइ वा, सुरसंडलेइ वा, आयंस- 
मंडलेइ वा, उरब्भचस्सेह वा, वसहचम्सेइ वा, वराहुचम्मेइ वा, सीहचम्मेइ वा, वस्घचस्सेइ वा, 
छगलचस्सेइ वा, दोवियचस्सेइ वा, अणंगसंकु-कीलगसहस्सवितते आवत्त-पच्चावत्तसेढिपसेढि- 
सोत्थिय-सोवत्थिय- पूससाण-वद्धमाणग- सच्छंडक-सगरंडक- जारमार- फुल्लावलिपउमपत्त-सागरतरंग- 
वासंती-पउमलयभत्तिचित्तोह सच्छाएहि, सप्पर्भाह, समिरीइएहि, सउज्जोएहि) णाणाविह॒पंचवर्ण्णोह 
सर्णीहि, तर्णोह उवसोभिए, त॑ जहा--किण्हेहि एवं वण्णो, गंधो, रसो, फासो, सह्ो, पुक्खरिणीश्रो 
पव्वयगा, घरगा, संडवगा, पुढविसिलावट्या गोयमा ! णेयव्या । 

तत्थ ण॑ बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य शासयंति, सयंति, चिट्॒ठंति, णिसीझ्रंति, 
तुञ्रद्‌टंति, रमंति, ललंति, कोलंति, मेहंति, पुरापोराणाणं सुपरक्कंताणं, सुभाणं, कललाणाणं कडाएणं 
कस्साणं कललाणफलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणा विहरंति। 

तीसे ण॑ जगईए उप्पि अ्ंतो पठसवरवेइआए एत्थ णं एगे महं वणसंडे पण्णत्ते, देसूणाईं दो 
जोञअणाईं विक्खंभेणं, वेदियासमए परिक्खेवेणं, किप्हे, (किप्होभासे, नीले, नीलोभासे, हरिए, 
हरिओ्लोभासे, सीए सोझोभासे, णिद्ध, णिद्धोभासे, तिव्वे, तिव्वोसासे, किण्हे, किण्हच्छाए, नीले, 
नोलच्छाए, हरिए, हरियच्छाए, सीए, सीयच्छाए, णिद्धे, णिद्धच्छाए, तिव्बे, तिव्वच्छाए, घणकडि- 
श्रकडिच्छाए, रम्मे, महामेहणिकुरंबभुए, तणविहृणे णेअ्रव्वो । 


प्रथम वक्षस्कार | [७ 

[६] उस वन-खंड में एक अत्यन्त समतल, रमणीय भूमिभाग है । वह आलिग-पुप्कर--मुरज 
या ढोलक के ऊपरी भाग--चर्म-पुट (मृदंग का ऊपरी भाग), जलपूर्ण सरोवर के ऊपरी भाग, हथेली, 
चन्द्र-मंडल, सूर्य-मंडल. दर्पण-संडल, शंकु सदृझ् बड़े-बड़े कीले ठोक कर, खींचकर चारों ओर से 
समान किये गये भेड़, बैल, सूअर, शेर, वाघ, बकरे और चीते के चरम जेसा समतल और सुन्दर है। 
वह भूमिभाग अनेकविध ग्रावर्त, प्रत्यावर्त, श्रेणि, प्रश्नेणि, स्वस्तिक, पुष्यमाणव, शराव-संपुट, मत्स्य 
के अंडे, मकर के अंडे, जार, मार, पुष्पावलि, कमल-पत्र, सागर-तरंग, वासन्तीलता, पद्मलता के 
चित्रांकन से राजित, श्राभायुक्त, प्रभायुक्त, शोभायुक्त, उद्योतयुक्त, वहुविध पंचरंगी मणियों से, तृणों से 
सुशोभित है । कृष्ण आदि उनके अपने-अपने विशेष वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श तथा शब्द हैं । वहाँ पुण्क- 
रिणी, पर्वत, मंडप, पृथ्वी-शिलापट्ट हैं । 


वहाँ अनेक वानव्यन्तर देव एवं देवियां आश्रय लेते हैं, शयन करते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं 
त्वग्वततेन करते हैं--देह को दायें-बायें घमाते हैं--मोड़ते हैं, रमण करते हैं, मनोरंजन करते हैं, कीडा 
करते हैं, सुरत-क्रिया करते हैं। यों वे अपने पूर्वे आचरित शुभ, कल्याणकर--पुण्यात्मक कर्मो 
के फल-स्वरूप विशेष सुखों का उपभोग करते रहते हैं । 


उस जगती के ऊपर पद्मवरवेदिका-मणिमय पद्मरचित उत्तम वेदिका के भीतर एक विशाल 
वन-खंड है | वह कुछ कम दो योजन चौड़ा है । उसकी परिधि वेदिका जितनी है । वह कृष्ण, (कृष्ण- 
आभामय, नील, नील-आाभामय, हरित, हरित-आभामय, शीतल, शीतल-आभामय, स्निर्ध, स्तिग्ध- 
आभामय, तीर, तीव-भ्राभामय, कृष्ण, कृष्ण-छायामय, नील, नील-छायामय, हरित, हरित-छायामय, 
शीतल, शीतल-छायामय, स्तिग्ध, स्निग्ध-छायामय, तीब, तीतज्-छायामय, वक्षों की शाखा-प्रशाखाओ्रों 
के परस्पर मिले होने से सघन छायामय, रम्य एवं विशाल मेघ-समुदाय जैसा भव्य तथा ) तृणों के 
शब्द से रहित है--प्रशान्त है । 
जस्बूद्वीप के द्वार 

७. जंबुद्दीवस्स ण॑ भंते ! दीवस्स कइ दारा पण्णत्ता ? 


गोयमभा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहाः--विजए, वेजयंते, जयंते, शअ्रपराजिए । 

[७] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के कितने द्वार हैं ? 

गौतम ! जस्वृद्वीप के चार द्वार हैं--१. विजय, २. वैजयन्त, ३. जयन्त तथा ४. अपराजित । 

८. कहि ण॑ संते ! जंबुद्दीवसस्‍्स दीवस्स विजए णाम दारे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं पणयालीसं जोयणसहस्साईं बीइबइत्ता 
जंबुद्दीवदीवपुरत्थिमपेरंते लवणसमुदृपुरत्यिसद्धस्स पच्चत्थिसेणं सीआए महाणईए ऊप्पि एत्थ णं 
जंबुद्दीवस्स दीवस्स विजए णाम दारे पण्णत्ते, अट्ट जोयणाईं उद्ध' उच्चत्तेणं, चत्तारि जोयणाईं 
विक्‍्खंभेणं, तावइयं चेव पवेसेणं, सेए चरकणगथूभियाए, हि 


जाव दारस्स वष्णओ्रो जाब रायहाणी । 
[८] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप का विजय नामक द्वार कहाँ 


| | बतलाया गया है ? 
न का 5 स्थित मन्दर पवेत की पूर्व दिशा में ४५ हजार योजन झागे जाने पर 
हैद्ाय के पूर्व के अंत्त में तथा लवणसमुद्र के पूर्वाध॑के पश्चिम में सीता महानदी पर जम्बूद्वीप का 


८] [जम्वृद्वीपप्रञ्ञप्तिसुत्र 


विजय नामक द्वार कहा गया है । वह ञ्राठ योजन ऊँचा तथा चार योजन चौड़ा है। उसका प्रवेश-- 
प्रवेशमार्ग भी चौड़ाई जितना ही--चार योजन का है। वह द्वार श्वेत--सफेद वर्ण का है। उसकी 
स्तृपिका--शिखर, उत्तम स्वर्ण की बनी है | द्वार एवं राजधानी का जीवाभिगम सूत्र में जैसा वर्णन 
आया है, वेसा ही यहाँ समझता चाहिए 


६. जंबुद्दोवस्स ण॑ भंते ! दीवस्स दारस्स य दारस्स य केवइए अ्बाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! अउठणासीईं जोग्रणसहस्साईं बावण्णं च जोश्रणाईं देसुणं च श्रद्धजोश्रणं दारस्स ये २ 
अ्रबाहाए श्रंतरे पण्णत्ते-- 
अउणासोइ सहस्सा बावण्णं चेव जोश्रणा हुंति । 
ऊर्ण च अद्धजोश्रणं दारंतरं जंबुदीवस्स ॥॥ 
[९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के एक द्वार से दूसरे द्वार का अवाधित--अ्रव्यवहित अन्तर 
कितना है ? 
गौतम ! जम्बूद्वीप के एक द्वार से दूसरे द्वार का श्रवाधित--अव्यवहित--अन्तर उनासी हजार 
बावन योजन तथा कुछ कम्म आधे योजन का है । 


जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र का स्थान : स्वरूप 

१०. कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे भरहे णामं वासे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! चुल्लहिमबंतस्स वासहरपवच्वयस्स दाहिणणं, दाहिणलवणसमुहस्स उत्तरेणं, पुरत्थिस- 
लवणसमुहस्स पच्चत्थिसेणं, पच्चत्थिमलवणसमुहस्स पुरत्थिसेणं, एत्थ णं जंबुद्दोवे दोवे भरहे णाम॑ 
वासे पण्णत्ते--खाणुबहुले, कंटकबहुले, विसमबहुले, दुग्गबहुले, पथ्वयबहुले, पवायबहुले, उज्करबहुले, 
णिज्भरबहुले, खड्डाबहुले, दरीबहुले, णईबहुले, दहबहुले, रक्खबहुले, गुच्छबहुले, गुम्मबहुले, लयाबहुले, 
बललीबहुले, अडवीबहुले, सावयबहुले, तणबहुले, तक्‍्करबहुले, डिम्बबहुले, डमरबहुले, दुब्भिवखबहुलें, 
ठुक्‍्कालबहुले, पासंडबहुले, किवणबहुले, वणीसगबहुले, ईतिबहुले, मारिबहुले, कुब॒ट्ठिबहुले, अ्रणावुद्ठि- 
बहुले, रायबहुले, रोगबहुले, संकिलेसबहुले, अभिकखणं अभिकखणं संखोहबहुले । पाईणपडीणायए, 
उदीणदाहिणचित्थिण्णे, उत्तरश्रो पलिश्रंकसंठाणसंठिए, दाहिणओ घणुपिट्टसंठिए, तिधा लवणसमुह पुट्ठे, 
गंगासिधूहि महाणईहि वेश्रड्डेण य पव्वएण छब्भाग्ररविभत्ते, जंबुह्दीवदीवणउयसथभागे पंचछब्बीसे 
जोअणसए छच्च एगरूणवीसइभाए जोञणस्स विक्‍्खंभेणं । 

भरहस्स ण॑ वासस्स बहुमज्ऋदेसभाए एत्थ ण॑ वेशड्ढे णामं पव्वए पण्णत्ते, जे णं भरहं वास 
दुह्म विभयमाणे २ चिट्दई, त॑ जहा--दाहिणडुभरहं च उत्तरडूभरहं च । 

([१०| भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भरत नामक वर्ष--क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है? 

गौतम ! चुल्ल हिमवंत--लघु हिमवंत्त पर्वत के दक्षिण में, दक्षिणवर्ती लवण समुद्र के उत्तर 
में, पूर्ववर्ती लवण समुद्र के पश्चिम में, पश्चिसवर्ती लवण समुद्र के पूर्व में यह जस्बृद्दीपान्तव॑र्ती भरत 
क्षेत्र है । 


८] [जम्बूद्ीपप्रश्नप्तिसुत्र 


विजय नामक द्वार कहा गया है | वह आठ योजन ऊँचा तथा चार योजन चौड़ा है। उसका प्रवेश-- 
प्रवेशमार्ग भी चौड़ाई जितना ही--चार योजन का है। वह द्वार श्वेत--सफेद वर्ण का है। उसकी 
स्तृपिका--शिख र, उत्तम स्वर्ण की बनी है । द्वार एवं राजधानी का जीवाभिगम सूत्र में जैसा वर्णन 
आया है, वैसा ही यहाँ समझना चाहिए । 
९. जंबुद्दीवस्स ण॑ं भंते ! दीवस्स दारस्स य दारस्स य केवइए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! श्रडणासोईं जोशभ्रणसहस्साईं बावण्णं क्ष जोश्रणाईं देसु्णं च अश्रद्धजोञ्रणं दारस्स य २ 
श्रबाहाए अ्रंतरे पण्णत्ते-- 
अउणासीइ सहस्सा बावण्णं चेच जोश्रणा हुंति । 
ऊर्ण च अद्धजोश्रणं दारंतरं जंबुदीवस्स ॥॥ 
[९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के एक द्वार से दूसरे द्वारका अवाधित--अव्यवहित अन्तर 
कितना है ? 
गौतम ! जम्बूद्वीप के एक द्वार से दूसरे द्वार का श्रवाधित--श्रव्यवहित--अ्रन्तर उनासी हजार 
बावन योजन तथा कुछ कम आधे योजन का है । 


जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र का स्थान : स्वरूप 

१०. कहि णं भंते ! जंबुद्दीवे दीबे भरहे णामं बासे पण्णत्तें ? 

गोयमा ! चुल्लहिसवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणणं, दाहिणलचणसमुदस्स उत्तरेणं, पुरत्थिस- 
लवणसमुद्दस्स पच्चत्थिसेणं, पच्चत्थिमलवणसमुद्दस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं जंबुद्दीवे दीवे भरहे णामं 
बासे पण्णतसते--खाणुबहुले, कंटकबहुले, विसमबहुले, दुग्गबहुले, पव्वयबहुले, पवायबहुले, उज्भरबहुले, 
णिज्भरबहुले, खड़ाबहुले, दरीबहुले, णईबहुले, दहबहुले, रक्खबहुले, गुच्छबहुले, गुम्मबहुले, लयाबहुले, 
वललीबहुले, अडबीबहुले, सावयबहुले, तणबहुले, तक्करबहुले, डिम्बबहुले, डमरबहुले, दुब्भिवखबहुलें, 
दुक्‍्कालबहुले, पासंडबहुले, किवणबहुले, वणीमगबहुले, ईतिबहुले, मारिबहुले, कुबुट्टिबहुले, श्रणावुह्वि- 
बहुले, रायबहुले, रोगबहुले, संकिलिसबहुले, श्रभिकक्‍्खणं अभिक्‍खण्णं संखोहबहुले । पाईणपडीणायए, 
उदीणदाहिणवित्थिण्णे, उत्तरश्रो पलिश्नंकसंठाणसंठिए, दाहिणशओ्रो धणुपिट्ठसंठिए, तिधा लबणससुहं पुट्ठे, 
गंगासिधूहि समहाणईहि वेश्रड्ढेण य पव्वएण छुब्भाग्रशविभत्ते, जंबुद्दीवदीवणउयसयभागे पंचछबव्वीसे 
जोभ्रणसए छच्च एग्रूणवीसइभाए जोशभ्रणस्स घिक्खंभेणं । 

भरहस्स ण॑ वासस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ वेश्रडढ णाम पव्वए पण्णत्ते, जे णं भरहं वास 
दुृह्ा विभयमाणे २ चिट्ठइ, तं जहा--दाहिणडुभरहं च उत्तरड्रभरहं च । 

[१०] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भरत नामक वर्ष--क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है? 

गौतम ! चुल्ल हिमबंत--लघु हिमवंत पर्वत के दक्षिण में, दक्षिणवर्ती लवण समुद्र के उत्तर 
में, पूवेवर्ती लवण समुद्र के पश्चिम में, पश्चिमवर्ती लवण समुद्र के पूर्व में यह जम्बूद्वीपान्तवेर्ती भरत 
क्षेत्र है। ह ; 


डर 


'प्रथम वक्षस्कार |] [९ 


इसमें स्थाणश्रों की-सूखे ठूठों की, काँटों कौ-वेर, बबूल झ्रादि काँटेदार वृक्षों की, 
ऊँची-नीची भूमि की, दुर्गम स्थानों को, पर्वेतों की, प्रषातों कौ-गिरने के स्थानों की-+ऐसे स्थानों 
की जहाँ से मरणेच्छ व्यक्ति रम्पापात करते हैं, अवकरों को--जल-अपातों को, निर्करों की, गड्ढों 
की, गुफाओं की, नदियों की, द्रहों की, वृक्षों की, गुच्छों की, गुल्मों की, लताओं की, विस्तीणे वेलों की, 
वनों की, वनेले हिसक पशुओं की, तृणों की, तस्करों की--चोरों की, डिम्वों की--स्वदेशोत्थ विप्लवों 
की, डमरों की--पर-शत्रुराजकृत उपद्रवों की, दु्भिक्ष की, दुष्काल की--धात्य आदि की महंगाई की, 
पाखण्ड की--विविध मतवादी जनों हारा उत्थापित मिथ्यावादों की, कृपणों की, याचकों की, ईति 
की--फसलों को नष्ट करने वाले चूहों, टिड्डियों आ्रादि की, मारी की, मारक रोगों की, कुदृप्टि कौ-- 
किसानों द्वारा अ्वाड्छित--हानिप्रद वर्षा की, अ्नावृष्टि की, प्रजोत्पीडक राजाओों को, रोगों को, 
संक्लेशों की, क्षणक्षणवर्ती संक्षोभों की-चैततसिक अनवस्थितता की बहुलता है--अश्रध्िकता है-- 
अधिकांशत: ऐसी स्थितियाँ हैं । 


वह भरतक्षेत्र पूर्व-पश्चिम में लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है । उत्तर में पर्यक-संस्थ(न- 
संस्थित है-पलंग के श्राकार जैसा है, दक्षिण में धनुप्ृष्ठ-संस्थान-संस्थित है--प्रत्यंचा चढ़ाये धनुष के 
पिछले भाग जैसा है | यह तीव ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है | गंगा महानदी, सिल्धु 
महानदी तथा वेताढ्य पर्वत से इस भरत क्षेत्र के छह विभाग हो गये हैं, जो छह खंड कहलाते हैं । इस 
जम्बूद्वीप के १६० भाग करने पर भरत क्षेत्र उसका एक भाग होता है अर्थात्‌ यह जम्बृद्वीप का 
१९० वां हिस्सा है। इस प्रकार यह ५२६७ योजन चौड़ा है । 


गा भरत क्षेत्र के ठीक बीच में वेताढय नामक पर्वत बतलाया गया है, जो भरतक्षेत्र को दो 
भागों में विभक्त करता हुआ स्थित है | वे दो भाग दक्षिणार्ध भरत तथा उत्तरार्घ भरत हैं । 
जम्बूद्वीप में दक्षिता्थ भरत का स्थान : स्वरूप 
११. कहि ण॑ भंतते ! जंब॒द्दीवे दीवे दाहिणद भरहे णामं वासे पण्णत्ते ? 
गोयमा : वेअड्डस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, दाहिणलवणसमुदस्स उत्तरेणं, पुरत्थिसलवणससुहस्स 
पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुहस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं जंबुद्दीवे दीवे दाहिणद्धभरहे णाम चासे 
पण्णत्ते--पाईणपडोणायए, उदोणदाहिणवित्थिण्णें, अद्धचंद्संठाणसंठिए, तिहा लवणसमुद्द पुदुठ, 
गंगासिर्धाह महाणईहि तिमागपविभतें। दोण्णि अट्टडतीसे जोग्रणसए तिण्णि श्र एगूणवीसइभागे 
शा ५ भेणं + न] 
जोयणस्स विक्ख॑नेणं ! तस्स जीव उत्तरेणं पाईणपडोणायया, दुह्म लवणससुहं पुद्दा, पुरस्थिसिल्लाए 
कोडीए पुरत्यिमिल्ल लचणसमुहं पुट्ठा, पच्चत्थिसिललाएं कोडीए पच्चत्थिसिल्ल लवणसमुहं पुद्ठा । णब 
है 3090: सत्त य अडयाले जोयणसए दुवालस य एसूणबोसइभाए जोयणस्स आायाघेणं, तीसे 
'गुपुद्‌ढे दाहिणेणं, णबव जोयणसहस्साईं सत्तछावदठे जोयणसए इक्क॑ च एगूणवीसइभागे जोयणस्स 
फिचिपिसेसाहिअं परिक्खेवेणं पण्णसे । 
हक णं भंते ! वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णले ? 
णएण्तविहपऊचयफो अहुसमरमणिज्जे सूमिभागे पण्णत्ते, से जहा णासए आलिगपुक्खरेइ वा जाव* 
* हि सर्णोहि त्तर्णो उ गीडि >> हि है स्व 
न मनन हूं उदसोभिए, त॑ जहा--किलिसेंहि चेव अकित्तिमेह चेच । 


१. देखें सूच्र संख्या ६ 


१०] [ जम्बृद्वीपप्नन्नप्तिसूत्र 


दाहिणद्धभरहे ण॑ भंते ! वासे मणयाणं केरिसए श्रायारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! ते णं समणुआ बहुसंघयणा, बहुसंठाणा, बहुउच्चत्तपज्जवा, बहुञ्राउपज्जवा, बहुइं वासाइं 
आाउं पालेंति, पालित्ता अष्पेगइया णिरयगामी, अ्पेगइया तिरियगामी, अप्पेगइया सणुयगामी, 
अ्रप्पेगइया देवगामी, अप्पेगइया सिज्भंति बुज्कति भुच्चंति परिणिव्वायंति सच्वदुवखाणमंत्त करेंति 


[११] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध भरत नामक क्षेत्र कहाँ कहा गया है? 

गौतम ! वैताढय पर्वत के दक्षिण में, दक्षिण-लवणसमुद्र के उत्तर में, पूर्व-लवणसमुद्र के 
पश्चिम में तथा पश्चिम-लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बू नामक द्वीप के अन्तर्गत दक्षिणार्ध भरत नामक 
क्षेत्र कंहा गया है । 


वह पूर्व-पश्चिम में लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है । यह अद्धें-चन्द्र-संस्थान-संस्थित है--- 
आकार में अर्द्ध चन्द्र के सदृश है । वह तीन ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है | गंगा महानदी 
और सिन्धु महानदी से वह तीन भागों में विभक्त हो गया है | वह २३८ योजन चौड़ा है। उसकी 
जीवा--धनुष की प्रत्यंचा जेसी सीधी सर्वान्तिम-प्रदेश-पंक्ति उत्तर में पूर्व-पश्चिम लम्बी है । वह दो 
ओर से लवण-समुद्र का स्पर्श किये हुए है | श्रपत्ती पश्चिमी कोटि से--किनारे से वह पश्चिम-लवण- 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है तथा पूर्वी कोटि से पूर्व-लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है । दक्षिणार्ध भरत 
क्षेत्र की जीवा €७४८डह३ योजन लम्बी है | उसका धनुष्य-पृष्ठ--पीठिका--दक्षिणार्थ भरत के जीवो- 
पमित भाग का पृष्ठ भाग--पीछे का हिस्सा दक्षिण में ७६६६६ योजन से कुछ अधिक है। यह 
परिधि की शपेक्षा से वर्णन है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणार्थ भरतक्षेत्र का आकार-स्वरूप कंसा है ? 


गौतम ! उसका अति समतल रमणीय भूमिभाग है। वह मुरज के ऊपरी भाग आ्रादि की ज्यों 
समतल है । वह अनेकविध कृतिम, अक्नत्रिस पंचरंगी मणियों तथा तृणों से सुझोभित है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणाधें भरत में मनुष्यों का आकार-स्वरूप कैसा है ? 


गौतम ! दक्षिणाध भरत में मनुष्यों का संहनन, संस्थान, ऊँचाई, आयुष्य बहुत प्रकार का है| 
वे बहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हैं | आयुष्य भोगकर उनमें से कई नरकगति में, कई तियंज्चगति 
में, कई मनुष्यगति में तथा कई देवगति में जाते हैं, कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिव त्त होते हैं एवं 
समस्त दू:खों का अन्त करते हैं । 


विवेचन--दसवें सूत्र में भरत क्षेत्र की स्थाणु-बहुलता, कंटक-बहुलता, विषमता आदि का जो 
उल्लेख हुआ है, वह समम्न क्षेत्र के सामान्य वर्णन की दृष्टि से है। यहाँ रमणीय भ्रूमिभाग का जो 
वर्णन है, वह स्थान-विशेष की दृष्टि से है । शुभाशुभात्मकतामूलक द्विविध स्थितियों की विद्यमानता 
से एक ही क्षेत्र में स्थान-भेद से विविधता हो सकती है, जो विसंगत नहीं है। अग्रिय और अ्मनोज्ञ 
स्थानों के अतिरिक्त पुण्यशाली जनों के पुण्यभोगोपयोगी प्रिय और मनोज्ञ स्थानों का अस्तित्व 
संभावित ही है । 


प्रस्तुत सूत्र में दक्षिणाधे भरत के मनुष्यों के नरकगति, तिर्यअचगति, मनुष्यगति, देवगति 
तथा मीक्ष-प्राप्ति का जो वर्णन हुआ है, वह नानाविध जीवों को लेकर आरक-विशेष की अपेक्षा से है । 


प्रथम वक्षस्कार ] [११ 


वेताढ्अ पर्वत 
* १२, कहि णं भंते ! जंबुद्दीवे २ भरहे वासे वेयड्ढे णामं पव्वए पण्णतते ? 
गोयमा ! उत्तरद्धभरहवासस्स दाहिणेणं, दाहिणभरहवासस्स उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स 
पच्चत्थिसेणं, पच्चत्थिमलवणससुहस्स पुरत्थिसेण एत्थ ण॑ जंबुद्दीवे २ भरहे वासे वेश्नडढे णाम॑ पव्वए 
पण्णत्ते-पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, दुह्ाा लवणसमुद्द पुट्ठे, पुरत्थिमिललाए कोडीए 
पुरत्यिसिल्ल लवणसमुहं पुट्छे, पच्चत्थिसिललाएं कोडीए पच्चत्यिमिल्ल॑ लवणसमुद्ं पुटुठे, पणवीसं 
जोयणाईं उड्ढं उच्चत्तेणं, छुस्सकोसाईइं जोअणाईं उच्वेहेणं, पण्णास जोअ्रणाईं विवर्सभेणं, तस्स वाहा 
पुरत्यिमपच्चत्थिसेणं चत्तारि अद्टासीए जोयणसए सोलस य एगूणवीसइभागे जोश्रणस्स श्रद्धभागं च 
आयासेणं पण्णत्ता ५ तस्स जोचा उत्तरेणं पाईणप्डोणायया, दुह्ा लवणसमुदं पुट्ठा, पुरत्थिमित्लाए 
कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणससुद्दं पुद्ा, पच्चत्थिसिल्लाएं कोडीए पच्चल्थिसिल्ल॑ लवणसमुहं पुद्ठा, दस 
जोयणसहस्साई " सत्त य वीसे जोश्रणसए दुबवालस ये एगुणवीसइभागे जोश्रणस्स आपामेणं, तीसे 
धणुपुट्ठे दाहिणेणं दस जोग्रणसहस्साईं सत्त य तेश्ाले जोयणसए पष्णरस य एगूणबीसइभागे जोयणस्स 
परिक्सेवेणं, रुअगसंठाणसंठिए, सब्वरययामए, अच्छे, सण्हे, लट॒ठे, घटदठे, सदठे, णीरए, णिस्मले, 
णिप्पंके, णिक्कंकडच्छाएं, सप्पणे, सभिरीए, पासाईए, दरिसणिज्जे, अभिरूवे, पडिरूचे । 

उभश्रो पास दोहि पठमवरवेइयाहि दोहि अ वणसंडोह सब्वशो समता संपरिक्खित्ते | ताझो 
ण॑ पठमवरवेइयाओ अद्धजोयर्ण उड्ढ उच्चत्तेणं, पंचधणुसथाईं विक्लन्रेणं, पव्वयसमियाओं आयामेणं 


वण्णश्रो भाणियव्वो । ते ण॑ बणसंडा देसुणाई जोदञ्मणाईं चिचखंभेणं, पठमवरवेइयासमगा श्रायासेणं, 
किण्हा, किप्होभासा जाव* वण्णओ । 


[११] भगवन्‌ ! जम्बूद्ीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में बेताइय नामक पर्वत कहाँ कहा 
गया है ? 


गौतम ! उत्तराधे भरतक्षेत्र के दक्षिण में, दक्षिणार्थ भरतक्षेत्र के उत्तर में, पूर्व-लवण 
समुद्र के पश्चिस में, पश्चिम-लवणससुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरततक्षेत्र में वैताहय पर्वत 
कहा गया है । वह पूर्व-पश्चिम में लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है । वह दो और से लवणसमुद्र का 
स्पर्श किये हुए है । अपने पूर्वी किनारे से पूर्व-लवणससपुद्र का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिम-लबण- 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है। वह पच्चीस योजन ऊंचा है और सवा छह योजन जमीन में गहरा है ।* 
वह पचास योजन लम्बा है। इसकी बाहा--दक्षिणोत्तरायत वक्त आकाशझ्ष-प्रदेशपंक्ति पूर्वं-पश्चिम सें 
४पप्डई/ योजन की है । उत्तर में वेतादय पर्वत की जीवा पूर्व तथा पश्चिम--दो ओर से लवण- 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है। वह पूर्वी किनारे से पूर्व-लवणसमुद्र का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिस- 
लवणसमुद्र का स्पर्ण किये हुए हैं। जीवा १०७२० ३३ योजन लम्बी है। दक्षिण में उसकी धनुष्य- 
पीठिका की परिधि १०७४३३६ योजन की है । | ड़ 


१. देखें सूत्र संख्या ६ 


४२. समयललेच्रर्ती जो भी पव॑त हैं, भेर के उन जमीन में 22 5 
ग भी पवत हूँ, मे के अतिरिक्त उन सबकी जमीन में गहराई अपनी ऊंचाई से चतुर्थाश है 


१०] [जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


दाहिणद्धभरहे णं भंते ! वासे मणयाणं केरिसए श्रायारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! ते ण॑ मणुआ बहुसंघयणा, बहुसंठाणा, बहुउच्चत्तपज्जवा, बहुआाउपज्जवा, बहुईं वासाइं 
आाउं पालेंति, पालित्ता अप्पेगदया णिरयगामी, अप्पेगदया तिरियगामी, अप्पेगइया सणुयगामी, 
अप्पेगइया देवगामी, शअ्रप्पेगदया सिज्भंति बुज्कंति भुच्चंति परिणिव्वायंति सब्वदुवखाणमंतं करेंति । 


[११] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध भरत नामक क्षेत्र कहाँ कहा गया है? 

गौतम ! वेताढय पववत के दक्षिण में, दक्षिण-लवणसमुद्र के उत्तर में, पूर्व-लवणसमुद्र के 
पश्चिम में तथा पश्चिम-लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बू नामक द्वीप के अन्तर्गत दक्षिणाध॑ भरत नामक 
क्षेत्र कहा गया है । 


बह पूर्व-पश्चिम में लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है । यह अर्द्धं-चन्द्र-संस्थान-संस्थित है--- 
आकार में अरद्धं चन्द्र के सदृश है । वह तीन ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है | गंगा महानदी 
और सिन्धु महानदी से वह तीन भागों में विभक्त हो गया है | वह २३८७ योजन चौड़ा है। उसकी 
जीवा--धनुष की प्रत्यंचा जैसी सीधी सर्वान्तिम-प्रदेश-पंक्ति उत्तर में पूर्व-पश्चिम लम्बी है । वह दो 
ओर से लवण-समुद्र का स्पशे किये हुए है । अपनी पश्चिमी कोटि से--कितारे से वह पश्चिम-लवण- 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है तथा पूर्वी कोटि से पूर्व-लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है । दक्षिणार्ध भरत 
क्षेत्र की जीवा ७४८३४ योजन लम्बी है । उसका धनुष्य-पृष्ठ--पीठिका--दक्षिणार्ध भरत के जीवो- 
पमित भाग का पृष्ठ भाग--पीछे का हिस्सा दक्षिण में ९७६६३ योजन से कुछ अधिक है। यह 
परिधि की श्रपेक्षा से वर्णन है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणार्थे भरतक्षेत्र का आकार-स्वरूप कैसा है ? 


गौतम ! उसका अति समतल रमणीय भुमिभाग है। वह मुरज के ऊपरी भाग आदि की ज्यों 
समतल है । वह अनेकविध कृत्रिम, अक्षत्रिम पंचरंगी मणियों तथा तृणों से सुशोभित है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध भरत में मनुष्यों का आकार-स्वरूप कैसा है ? 


गौतम ! दक्षिणार्ध भरत में मनुष्यों का संहनन, संस्थान, ऊँचाई, आयुष्य बहुत प्रकार का है। 
वे बहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हैं । आयुष्य भोगकर उनमें से कई नरकगति में, कई तिर्य॑त््चगति 
सें, कई मनुष्यगति में तथा कई देवगति में जाते हैं, कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिव्‌ त्त होते हैं एवं 
समस्त दुःखों का श्रन्त करते हैं । 


विवेचन--दसवें सूत्र में भरत क्षेत्र की स्थाणु-बहुलता, कंटक-बहुलता, विषमता आदि का जो 
उल्लेख हुआ है, वह समग्र क्षेत्र के सामान्य वर्णन की दृष्टि से है। यहाँ रमणीय भूमिभाग का जो 
वर्णन है, वह स्थान-विशेष की दृष्टि से है । शुभाशुभात्मकत्तामुलक द्विविध स्थितियों की विद्यमानता 
से एक ही क्षेत्र में स्थान-भेद से द्विविधता हो सकती है, जो विसंगत नहीं है। अप्रिय और अमनोज्ञ 
स्थानों के अतिरिक्त पुण्यशाली जनों के पुण्यभोगोपयोगी प्रिय और मनोज्ञ स्थानों का अस्तित्व 
संभावित ही है। . 


प्रस्तुत सूत्र में दक्षिणार्ध भरत के मनुष्यों के नरकगति, तिय॑थ्चगति, मनुष्यगति, देवगति 
तथा मोक्ष-प्राप्ति का जो वर्णन हुआ है, वह नानाविध जीवों को लेकर आरक-विशेष की भ्रपेक्षा से है। 


प्रथम वक्षस्कार | [११ 


बंताढ्य पर्वेत 
१२. कहि ण॑ं भंते ! जंबुद्दीवे २ भरहे वासे वेयड्ढे णामं पव्चए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! उत्तरद्धभरहवासस्स दाहिणेणं, दाहिणभरह॒वासस्स उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स 
पच्च॒स्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुदस्स पुरत्थिमेण एत्थ ण॑ जंबुद्दीवे २ भरहे वासे वेश्रड॒ढे णा्म पव्चए 
पण्णत्ते--पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, ढुह्मा लवणसमुद्दं पुट्ठे, पुरत्थिमिल्लाएं कोडीए 
पुरत्थिमिल्लं लवणसमुदं पुट्ठे, पच्चत्थिसिल्लाए कोडीए पच्चत्यिमिल्ल॑ लवणसमुद्दं पुट्ठे, पणवीसं 
जोयणाईं उड्ढं उच्चत्तेणं, छुस्सकोसाईं जोअणाईं उब्बेहेणं, पण्णासं जोश्रणाईं विक्खंभेणं, तस्स बाहा 
पुरत्थिसपच्चत्थिमेण॑ चत्तारि अद्वासीए जोघणसए सोलस य एमगूणवीसइभागे जोश्रणस्स श्रद्धभागं च 
आयापेणं पण्णता । तस्स जोबा उत्तरेणं पाईणपडीणायया, दुह्ाा लवणसमुद्द पुट्ठा, पुरत्थिमिल्लाए 
कोडीए पुरत्थिमिल्लं लबणसमुहं पुट्टा, पच्चत्थिमिल्लाए कोडोए पच्चत्थिमिल्ल॑ लवणसमुद्दं पुट्ठा, दस 
जोयणसहस्साईं ' सत्त य वीसे जोश्रणसए दुवालस य एगूणवीसइसागे जोश्रणस्स आयासेणं, तीसे 
धणुपुट्ठे दाहिणेणं दस जोग्रणसहस्साई सत्त य तेशाले जोयणसए पष्णरस य एगूणवीसइभागे जोयणस्स 
परिक्खेवेणं, रुअगसंठाणसंठिए, सब्वरययामए, श्रच्छे, सण्हे, लदट॒झे, घटदठे, मद॒ठे, णीरए, णिम्मले, 
णिप्पंके, णिक्कंकडच्छाए, सप्पमें, समिरीए, पासाईए, दरिसणिज्जे, अभिरूवे, पडिरूवे । 
उभझ्रो पास दोहि पठमवरवेइर्याह दोहि अ वणसंडोह सब्वश्नो समंता संपरिक्खित्ते । ताझो 
णं पउमबरवेइयाओ अद्धजोयणं उड्ढं उच्चत्तेणं, पंचधणुसयाईं विकर्भेणं, पव्वयससियात्रो आयासमेणं 


वण्णओ्रो भाणियव्वो । ते णं बणसंडा देसुणाइईं जोभ्रणाईं विवर्खभेणं, पठसवरबेइयाससगा आयसेणं, 
किण्हा, किण्होभासा जाव* वण्णओ । 


[१२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में वेताहइय नामक पर्वत कहाँ कहा 
गया है ? 


गौतम ! उत्तराधे भरतक्षेत्र के दक्षिण में, दक्षिणार्थ भरतक्षेत्र के उत्तर में, पू्व-लवण 
समुद्र के पश्चिम में, पश्चिम-लवणससुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में बैताढय पर्वत 
कहा गया है। वह पूर्व-पश्चिम में लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है । वह दो ओर से लवणसमुद्र का 
स्पर्श किये हुए है। अपने पूर्वी किनारे से पूर्व-लवणसमुद्र का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिम-लवण- 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है। वह पच्चीस योजन ऊंचा है और सवा छह 
वह पचास योजन लम्बा है। इसकी वाहा--दक्षिणोत्तरायत वक्र 
४झ्पडइ#/ योजन की है। उत्तर में वेताढ्य पर्वत की जीवा पूर्व 
समुद्र का स्पशे किये हुए है | वह पूर्वी किनारे से पूर्व 


योजन जमीन में गहरा है 
आकाश -प्रदेशपंक्ति पूर्व-पश्चिम में 
तथा पश्चिम--दो ओर से लवण- 


“लवणसमुद्र का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिम 
लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है। जीवा १०७२०३ह योजन लम्बी है। दक्षिण में 35८ सटीक 
पीठिका की परिधि १०७४३४६ह६ योजन की है । के धनुष्य- 


२. देखें सूत्र संख्या ६ 
२. समयक्षेत्रवर्ती जो भी प्॑त हैं, मेरु के अतिरिक्त उन सबकी जमीन में गहराई न्‍ 
नि मगहराई अपनी ऊंचाई से चतुर्थाश है। 


१२] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूच्न 


वेतादूय पर्वत रुचक-संस्थान-संस्थित है--उसका आ्राकार रुवक--ग्रीवा के आभरण-विशेष 
जैसा है| वह सर्वथा रजतमय है | वह स्वच्छ, सुकोमल, चिकना, घुटा हुआ-सा--घिसा हुआ-सा, 
तराशा हुआ सा, रज-रहित, मैल-रहित, कर्दम-रहित तथा कंकड़-रहित है । वह प्रभा, कान्ति एवं 
उद्योत से युक्त है, चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप है । 

वह अपने दोनों पाश्वेभागों में--दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओं--मणिमय पद्म-रचित 
उत्तम वेदिकाश्रों तथा वन-खंडों से सम्पूर्णत: घिरा है । वे पद्मवरवेदिकाएँ आधा योजन ऊँची तथा 
पाँच सौ धनुष चौड़ी हैं, पवेत जितनी ही लम्बी हैं । पूर्वोक्त के अनुसार उनका वर्णन समझ लेना 
चाहिए । वे वन-खंड कुछ कम दो योजन चौड़े हैं, कृष्ण वर्ण तथा कृष्ण आभा से युक्त हैं । इनका 
वर्णन पूवंवत्‌ जान लेना चाहिए । 

१३. वेयडुस्स णं पव्वयस्स पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं दो गुहाझ्नो पष्णत्ताओ--उत्तरदाहिणा- 
ययाश्री, पाईणपडोणवित्थिण्णाओ, पण्णा्स जोभ्रणाइं आ्रायामेणं, दुवालस जोअणाइईं विकखंभेणं, अट्ट 
जोयणाईं उड्ढं उच्चत्तेणं, वद्रामयकवाडोहाडिश्ाओ, जमलजुअलकवाडघणदुष्पब्सेसाओ, णिच्चंधया- 
रतिमिस्साओ, ववगयगहचंदसू रणवखत्तजोइसपहाओ जाव' पडिरूवाञ्रो, तं जहा--तमिसगुहा चेव 
खंडप्पवायगुहा चेव । तत्थ णं दो देवा महिड्डीया, महज्जुईआ, महाबला, सहायसा, महासोवखा, 
सहाणुभागा, पलिओवमट्टिईया परिवसंति, तं जहा--कयमालए चेव णट्टमालए चेव । 

तेसि णं वणसंडार्ण बहुसमरसणिज्जाओ भूमिभागाओो। वेअड्डुस्स पव्वयस्स उभओ पासि दस 
दस जोश्रणाइईं उड़्ढं उप्पइत्ता एत्थ णं दुबे विज्जाहरसेढीशो पण्णत्ताओं--पाईणपडीणाययाओ, 
उदोणदाहिणवित्थिण्णाओ, दस दस जोभ्रणाईं विवर्खभेणं, पव्वयसमियाश्रों आयामेणं, उभओ पासि 
दोहि पठसवरवेइयाहि, दोहि वणसंडेहि संपरिविखत्ताश्रो, ताओ णं पठसवरबेइयाओ अद्धजोअणं उड्ढं 
उच्चत्तेणं, पञच घणुसयाईं विक्खंभेणं, पव्वयसमियाओ आयामेणं, वण्णओों णेयव्वो, वणसंडाबि 
पउसवरवेइयाससगा आयामेणं, वण्णओ । ह 

[१३] वेताढ्य पवेत के पूर्व-पश्चिम में दो गुफाएं कही गई हैं। वे उत्तर-दक्षिण लम्बी हैं 
तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ी हैं। उनकी लम्बाई पचास योजन, चौड़ाई बारह योजन तथा ऊंचाई आठ 
योजन है । उत्तेके बञ्अरत्नमय--ही रकमय कपाट हैं, दो-दो भागों के रूप में निर्मित, समस्थित 
कपाट इतने सघन-निश्छिद्र या निविड हैं, जिससे ग्रुफाओं में प्रवेश करना दुःशक्य है । उन दोनों 
गुफाओं में सदा अँधेरा रहता है। वे ग्रह, चन्द्र, सूये तथा नक्षत्रों के प्रकाश से रहित हैं, अभिरूप एवं 
प्रतिरूप हैं | उत्त गुफाओों के नाम तमिस्रगुफा तथा खंडप्रपातगुफा हैं । 

वहाँ कृतमालक तथों नृत्यमालक--दों देव निवास क्रते हैं। वे महान्‌ ऐश्वयंशाली, द्यूतिमान्‌, 
बलवान्‌, यशस्बी, सुखी तथा भाग्यश्ञाली हैं। पलल्‍्योपमस्थितिक हैं--एक पल्योपम की स्थिति या 
आयुष्य वाले हैं । 

उन वनखंडों के भूमिभाग बहुत समतल और सुन्दर हैं । बैताढ्य पर्वत के दोनों पाश्वे मैं-- 
दोनों ओर दश-दश योजन की ऊंचाई पर दो विद्याधर श्रेणियाँ--श्रावास-पंक्तियाँ हैं । वे पूर्व-पश्चिम 
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ब्द्‌ 
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लस्बी तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ी हैं । उनकी चौड़ाई दश-दश योजन तथा लम्बाई पर्वत जितनी ही है। 
वे दोनों पाश्व में दो-दो पद्मवरवेदिकाओं तथा दो-दो वनखण्डों से परिवेष्टित हैं। वे पद्मबर- 
वेदिकाएं ऊँचाई में आधा योजन, चौड़ाई में पाँच सौ धनुष तथा लम्बाई में पर्वत-जितनी ही हैं । 
वनखंड भी लम्बाई में वेदिकाओं जितने ही हैं। उनका वर्णन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 

१४. विज्जाहरसेढीणं भंते ! भूमीणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! बहुसमरसणिज्जे भुसिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए आलिगपुबंखरेद वा जाव' 
णाणाविहपंचवण्णेहि मणीहि, तर्णेहू उवसोभिए, त॑ जहा--कित्तिमेहि चेव अकित्तिमेहि चेव | तत्थ णं 
दाहिणिल्लाएं विज्जञाहरसेढीए गगणवल्लभपामोक्‍्खा पण्णास॑ विज्ञाहरणगरावासा पष्णत्ता, 
उत्तरिल्लाए विज्जाहरसेढीए रहनेडरचकक्‍्कवालपामोवसत सद्ि विज्जाहुरणगरावासा पण्णत्ता, एवामेव 
सपुव्बावरेणं दाहिणिल्लाए, उत्तरिल्लाएं विज्जाहरसेढीए एगं दसुत्तर  विज्जाहरणगरावाससयं 
भवतोतिमवखायं, ते विज्ञाहरणगरा रिद्धत्यिमियससिद्धा, पमुइयजणजाणवया, (श्राइण्णजणमणूसा, 
हलसयसहस्ससंकिट्वविकिट्ुलट्ुपष्णत्तसेडसीसा, कुवकुड्संडेयगामपउरा, उच्छू जवसालिकलिया, गोमहि- 
सगवेलगप्पभूया, आयारबंतचेइयजुवइविविहसणष्णिविदुबहुला,  उक्‍कोडियगायगंठिभेयगभडतवकर- 
खंडरवखरहिया, खेमा ,णिरुवहवा, सुभिवखा, वीसत्थसुहावासा, अणेगकोडिकुडु वियाइप्णणिव्वुयसुहा, 
णडणट्टगजल्लमल्लमुद्दटियवेलंबगकह॒गपवगलासग-अआइदखगमंखलंखतुणइट्लतु बवीणिय-अ्रणेगतालायरा - 
णुचरिया, श्रारामुज्जाणअगडतलागदीहियवप्पिणगुणोववेया, नंदणवणसब्निभप्पगासा, उव्विद्धचिउल- 
गंभीरखायफलिहा, चवकगयभूसु ढिओरोहसयम्धिजमलकवाड्घणदुप्पवेसा, धणृकुडिलवंकपागार- 
परिषिखत्ता, कविसीसगवहुरइयसंठियविरायमाणा, अट्टालयचरियदारगोपुरतोरणसमुप्णयसुविभत्तराय- 
सर्गा, छेयायरियरइयदढफलिहुइंदकीला, विवरणिवरणिछित्तसिप्पियाइप्णणिव्बुयसुहा, सिघाड्गतिण- 
चउक्कचच्चरपणियावणविविहृवत्थुपरिसंडिया, सुरस्सा, नरवइपविद्ृष्णमहिबइपहा, अणेगवरतुरण- 
मत्तकु जररहपहकरसीयसंदसाणी आइप्णजाणजुग्गा, विभउलणवर्णालणिसोभियजला, पंडरवरभवण- 
सप्णिसहिया, उत्ताणणयणपेच्छुणिज्जा, पासादोया, दरिसणिज्जा, हे 


अभिरूवा) पडिरूवा | तेसु णं 
विज्जञाहरणगरेसु विज्ञाहररायाणो परिवसंति सहयाहिसवंतमलयसंदरसहिदसारा रायवष्णओ 
भाणिअब्बो १ ४ 


[१४] भगवन्‌ ! विद्याधर-श्रेणियों की भूमि का आकार-स्वरूप कंसा है ? 

गौतम ! उनका भूमिभाग बड़ा समतल रमणीय है । वह मुरज के ऊपरी भाग आदि की ज्यों 
समतल हे । वह बहुत श्रकार की कृत्रिम, अक्ृत्रिम मणियों तथा तृणों से सुशोभित है । दक्षिणवर्ती 
विद्याधरश्रेणि में गगनवहलभ आदि पचास विद्याधर-तगर हैं--राजधानिरयाँ हैं । उत्तरवर्ती विद्या 
श्ेणि में रथनूपुरचक्रवाल आदि साठ नगर हैं--राजधानियाँ हैं। इस प्रकार अं ण् कक 
उत्तरवर्ती--दोनों विद्याधर-श्रे णियों के नगरों की--राजधानियों की संख्या एक सौ दश है 3 
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१४] [ जम्बूद्वोपश्रज्ञप्तिसूत्र 
विद्याधर-नगर वेभवशाली, सुरक्षित एवं समृद्ध हैं । (वहाँ के निवासी तथा अन्य भागों से आये हुए 
व्यक्ति वहाँ अमोद-प्रमोद के प्रचुर साधन होने से प्रमुदित रहते हैं । लोगों की वहाँ घनी आवादी 
है । सेकड़ों, हजारों हलों से जुती उसकी समीपवर्ती भूमि सहजतया सुन्दर मार्ग-सीमा-सी लगती है । 
वहाँ मुर्गों और युवा सांडों के बहुत समूह हैं | उसके झ्रासपास की भूमि ईख, जौ और धान के पौधों से 
लहराती है । वहाँ गायों, भेंसों की प्रचुरता है । वहाँ शिल्पकला युक्त चैत्य और युवतियों के विविध 
सन्निवेशों--पण्य-तरुणियों के पाड़ों--टोलों का बाहुल्‍व है । वह रिश्वतखोरों, गिरहकटों, वटमारों, 
चोरों, खण्डरक्षकों-चु गी वसूल करने वालों से रहित, सुख-शान्तिमय एवं उपद्रवशून्य है | वहाँ 
भिक्ष॒कों को भिक्षा सुखवूर्वक प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ निवास करने में सब सुख मानते हैं, 
आश्वस्त हैं। अनेक श्रेणो के कोदुम्बिक-प्रारिवारिक लोगों को घनी वल्ती होते हुए भी वह 
शान्तिमय है । तट--नाटक दिखाने वाले, नतेक--ताचने वाले, जलल--कलाबाज--रस्सी आदि पर 
चढ़कर कला दिखाने वाले, मल्‍्ल-पहलवान, मौष्टिक--मुक्कैवाज, विडम्बक--विदृषक--मसखरे, 
केथक--कथा कहने वाले, प्लवक--उछलने या नदी आदि में तैरने का प्रदर्शन करने वाले, लासक-- 
वोररस की गाथाएं या रास गाने वाले, अख्यायक--शुभ-अशुभ बताने वाले, लंख--जाँस के सिरे पर 
खेल दिखाने वाले, मंख--चित्रपट दिखाकर श्राजीविका चलाने वाले, तृणइल्ल--तूण नामक तस्तु- 
वाद्य वजाकर आजीविका कमाने वाले, तुबवीणिक--तु ब-वीणा या पूगी वजाने वाले, तालाचर-- 
ताली बजाकर मनोविनोद करने वाले आदि अनेक जनों से वह सेवित है। आराम--क्रीडा वाटिका, 
उद्यान--बगीचे, कुए, तालाब, बावड़ी, जल के छोटे-छोटे वाँध--इनसे युक्त हैं। नन्दनवन सी लगती 
है । वह ऊँची, विस्तीर्ण ओर गहरी खाई से युक्त है, चक्र, गदा, भुसु डि--पत्थर फेंकने का एक विशेष 
अस्तर--गोफिया, अवरोध--अन्तर-प्राकार--शत्रु सेना को रोकने के लिए परकोटे जैसा भीतरी 
सुदृढ़ अवरक साधन, शतघ्ती--महायष्टि या महाशिला, जिसके गिराये जाने पर सेंकड़ों व्यक्ति 
दव-कुचल कर मर जाएं ओर द्वार के छिद्न-रहित कपाट-युगल के कारण जहाँ प्रवेश कर पाना दुष्कर 
हो | धनुष जैसे ठेढ़े परकोटे से वह घिरी हुई है । उस परकोटे पर गोल आकार के बने हुए 
कपिशीषकों--कंगूरों--भीतर से शत्रु-सैन्य को देखने आदि हेतु निर्मित बन्दर के मस्तक के श्राकार 
के छेदों--से वह सुशोभित हैं। उसके राजमार्ग, अट्टालक--परकोटे ऊपर निर्मित आश्रय-स्थानों-- 
गुमेटियों, चरिक[/--परकोटे के मध्य वने हुए आठ हाथ चौड़े मार्गों, परकोटे में बने हुए छोटे 
द्वारों--बारियों, गोपुरों--नगर-द्वारों, तोरणों से सुशोभित और सुविभक्त है। उसकी अर्गला और 
इन्द्रकील--गोपुर के किवाड़ों के आगे जुड़े हुए नुकीले भाले जैसी कीलें, सुयोग्य शिल्पाचार्यो--निपुण 
शिल्पियों द्वारा निर्मित हैं। विषणि--हाट-मार्ग, वणणिकू-क्षेत्र--व्यापारक्षेत्र, वाजार आदि के कारण 
तथा बहुत से शिल्पियों, कारीगरों के आवासित होने के कारण वह सुख-सुविधा पूर्ण है | तिकोने 
स्थानों, तिराहों, चौराहों, चत्वरों-जहाँ चार से अधिक रास्ते मिलते हों ऐसे स्थानों, बर्तत आदि 
की दुकानों तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं से परिमंडित--सुशोभित और रमणीय है। राजा की 
सवारो निकलते रहने के कारण उसके राजमार्गों पर भीड़ लगी रहती है। वहाँ अनेक उत्तम घोड़े, 
मदोन्‍्मत्त हाथो, रथ-समूह, शिविका--पर्देदार पालखियां, स्पन्दमानिका--पुरुष-प्रमाण पालृखियां, 
यान>-गाड़ियां तथा युग्य--पुरातनकालोन गोल्लदेश में सुप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे-चौड़े डोली जैसे 
यान--इनका जमघट लगा रहता है | वहाँ खिले हुए कमलों से झोभित जल-जलाशय हैं । सफेदी 
किए हुए उत्तम भवनों से वह सुशोभित, अत्यधिक सुन्दरता के कारण निनिमभेष नेत्रों से प्रेक्षणीय, चित्त 
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को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, अभिरूप--मनोजश्--मन को अपने में रमा लेने वाले तथा प्रतिरूप--भन 
में बस जाने वाले हैं । है यह 
उन विद्याधस्नगरों में विद्याधर राजा निवास करते हैं। वे महाहिमवान्‌ पर्वत के सदृश महत्ता 
तथा मलय, मेरु एवं महेन्द्र संज्षक पर्वतों के सदृश श्रधानता या विशिष्टता लिये हुए हैं । 
१४. विज्जाहरसेढीणं भंते ! मणुआर्ण केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! ते णं मणुआ बहुसंघयणा, बहुसंठाणा, बहुउच्चत्तपज्जवा, बहुआउपज्जवा, 
(बहुईं बासाईं आउं पालेति, पालित्ता अप्पेगइया णिरयगामी, अप्पेगदइया तिरियगासी, अप्पेगइआ 


सणयगामी, अप्पेगइआ देवगासी, अ्रप्पेगदआ सिज्क्ति बुज्ञति मुच्चंति परिणिव्वायंति) सब्बदुवखा- 


णसंत करेंति | तासि ण॑ं विज्जाहरसेढोण् बहुसमरमणिज्जाओं भुमिभागाओं वेअड्डर्स पब्चयरस 
उभ्ञओ पर्णगस दस दस जोअणाई उड्ूउप्पइत्ता एत्थ ण॑ दुवे श्रशिओगसेढीशो पण्णत्ताओ--पाईण- 
पडीणाययाओ, उदोणदाहिणवित्थिष्णाओ, दस दस जोशञ्रणाईं विवर्खंभेणं, पच्चयसमियाशञ्रो आयामेणं, 
उभझो पर्स दोहि पठमवरवेइयाहि दोहि वणसंडेहि संपरिविखत्ताशो व प्श्नो दोग्हृवि पनच्वयसमियाश्रो 
आयासेणं १ 

[१५) भगवन्‌ ! विद्याधरश्रेणियों के मनुष्यों का आकार-स्वरूप कैसा है ? 

गौतम ! वहाँ के मनुष्यों का संहनन, संस्थान, ऊँचाई एवं आयुष्य बहुत प्रकार का है । (वे 
बहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हैं | उनमें कई नरकगति में, कई तिर्यव्चुगति में, कई मनुष्यगत्ति में तथा 
कई देवगति में जाते हैं। कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिव्‌ त होते हैं) सब दुःखों का अंत करते हैं । 

जन विद्याधर-श्रेणियों के भूमिभाग से वेताढ्य पर्वत के दोनों ओर दश-दश् योजन ऊपर दो 

आशियोग्य-श्रेणियां--आभ्ियोगिक देवों--शक्र, लोकपाल आदि के आजन्ञापालक देवों--व्यन्तर देव- 
विशेषों की श्रावास-पंक्तियां हैं । वे पूर्व-पश्विम लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ी हैं। उनकी चौड़ाई 
दश-दश योजन तथा लम्बाई पर्वत जितनी है । वे दोनों श्रेणियां अपने दोनों ओर दो-दो पदमवर- 
वेदिकाओं एवं दो- दो वनखण्डों से परिवेष्टित हैं । लम्बाई में दोनों पर्वेत-जितनी हैं । वर्णन पूर्ब॑बत्‌ 


जानना चाहिए । 

१६, अभिश्रोगसेढीणं भंते | केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णसे ? 

गोयमा ! बहुसमरसणिण्जे भूमिभागे पण्णत्ते जाब' तणेहि उवसोभिए वष्णाईं जाव तणाणं 
सद्दोत्ति। तासि ण॑ अभिश्रोगसेढीणं तत्थ देसे तहि तरह बहने बाणमंतरा देवा य देवीशो अ आसयंत्ति, 
सयंति, (चिट्ठंति, णीसीअंति, तुअट्ट ति, रमंति, ललंति, कीलंति, मेहंति पुरापोराणाणं सुपरककंताणं, 
सुभाणं, कललाणाणं कडाणं कम्मार्ण कललाण--) फलवित्तिविसेसं “पच्चणुभवसाणा विहरंति। 
तासु ण॑ आभिश्रोगसेढडीसु सबकस देविदस्स देवरप्णो सोमजमवरुणवेसमणकाइआणं आमिओगार्ण 
देवाणं बहवे भवणा पण्णत्ता | ते णं भवणा बाएहि बट्टा, अंतो चउरंसा बण्णओ | 

तत्थ ण॑ सकक्‍्कस्स देविदस्स, देवरण्णो सोमजमवरुणवेसमणकाइश्ना बहबे आभिओगाः देवा 


सहिड्िओआ्रा, सहज्जुईआ, (महाबला, महायसा,) महासोवखा प॒लिओवमट्ठिदया परिवसंति । 
१. देखें सूत्र संख्या ६ 


१६] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसुत 


तासि णं आशभिओगसेढीणं बहुसमरसणिज्जाओ भूमिभागाओ बेयडुस्स पव्वयस्स उभओ 
पासि पंच २ जोयणाईं उद्डः उप्पइत्ता, एत्थ णं॑ वेयडुस्स पव्वयस्स सिहरतले पण्णत्तें-- 
पाईणपीडयायए, उद्दोणदाहिणवित्थिण्णे, दस जोअणाई विक्खंभेणं, पव्वयसमगे आयामेणं, से ण॑ 
इक्काए पउमव रवेइयाए, इक्केणं वणसंडेणं सव्बओ्ओो समंता संपरिक्खित्ते, पमाणं वण्णयों दोण्हंंपि। 


[१६] भगवन्‌  आभियोग्य-श्रेणियों का आकार-स्वरूप कैसा है ? 

गौतम ! उनका बड़ा समतल, रमणीय भूमिभाग है । मणियों एवं तृणों से उपश्योभित है। 
मणियों के वर्ण, तृणों के शब्द आदि अन्यत्र विस्तार से वणित हैं ।*" 

वहाँ बहुत से देव, देवियां आश्रय लेते हैं, भ्यन करते हैं, (खड़े होते हैं, बेठते हैं, त्वग्वतेंच 
करते हैं--देह को दायें-बायें घुमाते हैं,--मोड़ते हैं, रमण करते हैं, मनोरंजन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं 
सुरत-क्रिया करते हैं। यों वे अपने पूर्व-आचरित शुभ, कल्या णकर--पुण्यात्मक कर्मों के फलस्वरूप) 
विशेष सुखों का उपभोग करते हैं । 

उन अभियोग्य-श्रेणियों में देवराज, देवेन्द्र शक् के सोम--पूर्वे दिक्‍्पाल; यम--दक्षिण दिक्पाल, 
वरुण--पश्चिम दिक्‍्पाल तथा वैश्रमण--उत्त र दिक्‍्पाल आदि आभियोगिक देवों के बहुत से भवन हैं। 
वे भवन बाहर से गोल तथा भीतर से चौरस हैं । भवत्तों का वर्णन श्रन्यत्र द्रष्टव्य है* । 

वहाँ देवराज, देवेन्द्र शक्त के अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न, य्ुतिमानू, (बलवान, यशस्वी) तथा सौख्य- 
सम्पन्न सोम, यम, वरुण एवं वेश्रमण संज्ञक अभियोगिक देव निवास करते हैं। 

उन आशभियोग्य-श्रेणियों के श्रति समतल, रमणीय भूमिभाग से वेताढ्य पर्वत के दोनों पाशवें 
भें--दोनों ओर पाँच-पाँच योजन ऊँचे जाने पर वेताढ्य पर्वत का शिबर-तल है। वह पूर्व-पश्चिम 
लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। उसको चोड़ाई दश योजन है, लम्बाई पर्वत-जितनी है । वह एक 
पद्मवरवेदिका से तथा एक वनखंड से चारों ओर परिवेष्टित है | उन दोनों का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


१७, वेयडुस्स ण॑ भंते ! पव्वपस्स घिहरतलस्स केरिसए आयारभावपडोआरोे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे पण्णलें॥ से जहाणामए आलियपुक्लरेइ वा जावः 
णाणाविहपंचवण्णेहि सणोहि उवसोभिए (तत्थ तत्थ तहि तहि देसे) वावोओ, पुक्खरिणोओ्रो, 
(तत्थ तत्थ देसे तहिं ताह बहवे) वाणमंतरा देवा य देवोओ य आसयंति जाव सुजमाणा 
विहरंति । 

[१७] भगवन्‌ ! वेताढ्य पर्वत के शिखर-तल का आ्राकार-स्वरूप कैसा है ? 

गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल तथा रमणोय है । वह मृदंग के ऊपर के भाग जैसा 
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प्रथम वक्षस्कार | [१७ 
समतल है, वहुविध पंचरंगी मणियों से उपशोभित है। वहाँ स्थान-स्थान पर वावड़ियां एवं सरोवर हैं । 
वहाँ अनेक वानव्यन्तर देव, देवियां निवास करते हैं, पूर्व-भ्राचीर्ण पुण्यों का फलभोग करते हैं । 

१८. जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे भारहे वासे वेश्रड्डपव्वए कइ कूडा पण्णत्ता ? 

भोयमा ! णव कूडा पण्णत्ता, ते जहा--सिद्धाययणकूडे १. दाहिणडृभरहकूडे २. खंडप्पवाय- 


गुहाकूडे ३. मणिभहकूडे ४. वेअड्डकूडे ५. पुण्णभद्दकूडे ६. तिमिसगरुहाकूडे ७. उत्तरड्डभरहकूडे 
८. वेससणकूडे ६। 


[१८] भगवन्‌ ! जस्बृद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में वैताढ्य पर्वत के कितने कूट--शिखर 
या चोटियाँ हैं ? 
गौतम ! वैताढ्य पर्वत के नौ कूट हैं | वे इस प्रकार हैं-- १. सिद्धायतनकूट, २. दक्षिणार्थे- 


भरतकूट, ३. खण्डप्रयातमुहाकूट, ४. मणिभद्र॒कूट, ५. वैतादयकूट, ६. पूर्णभद्रकूट, ७. तमिस्न- 
गुहाकूट, ८. उत्तराधभ्रतकूट, &. वेश्वमणकूट । 


सिद्धायततक्ट 


१६. कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दोवे भारहे वासे वेअड्ड॒पव्वए सिद्धाययणकडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पुरत्थिमलवणससुहस्स पच्चत्थिमेणं, दाहिणद्धभरहकूडस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं 

जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे वेझडु पव्वए सिद्धाययणकूडे णामं कूडे पण्णत्तें--छ सक्‍कोसाईं जोमन्रणाइं 
उड्ड उच्चत्तेणं, मूले छ सक्‍कोसाईं विक्‍्खंभेणं, मज्कभे देसणाइं पंच जोअणाईं विक्‍्खंभेणं, उबरि 
साइरेगाईं तिष्णि जोअणाई बिवर्खभेणं, सूले देसूगाई बावीसं जोअणाईं परिक्‍्खेवेणं, मज्के देसुणाईं 
पष्णरस जोअणाईं परिक्खेवेणं, उर्वार साइरेगाईं गब जोअणाई परिक्‍्खेवेणं, मुले वित्थिण्णे, मज्भे 
संखित्ते, उप्प तणुए, गोपुच्छसंठाणसंठिए, सव्वरयणामए, अच्छे, सप्हे जाब' पडिरूवे। से णं एगाए 
: पउसवरबेइयाए एगेण य वणसंडेणं सब्बओो समंता संपरिखित्ते, प्माणं वण्णश्रो दोप्हुंपि, सिद्धाययण- 


कूडस्स एं ईरप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए आलिग्रपुक्खरेइ वा जावर 
वाणमंतरा देवा य जाव) विहरंति । 


तस्स ण॑ बहुसमरसणिज्जस्स भूसिभागस्स बहुसज्भदेसभागे एत्थ ण॑ महं एगे सिद्धाययणे 
पण्णत्ते, कोसं आयामेणं, अद्धकोसं विकखंभेणं, देसुणं कोसं उदड्ध उच्चत्तेणं, अणेगखंभसयसब्निविहू , 
अब्भुग्गयसुकयबदरवेइआ-तोरण-वररइश्नसालभंजिज-सुसिलिट्ठ-विसिट्ठ-लट्ठ-संठिश्र - पसत्य - वेरलिअ - 
विसलखंसे, णाणासणिरगणखचिअउज्जलबहुसमसुविभत्तभुमिभागे, ईहामिग-उसभ-तु 
विहग-वालग-किन्नर-रुरु-सरभ-चमर-कु जर-वणलय (णागलय-श्रसोअलय-चंपगलय 
लय-अइसुत्तमलय-छुदलय-सासलय-) पडठमलयभत्तिचित्ते, कंचणमणिरयण-थप्रिया 
१. देखें सूत्र-संख्या ४ 
२. देखें सून्न-संख्या ६ 
३. देखें सूत्र-संख्या १२ 


रग-ण र-मग्र- 
-चयलय-वासंतिय- 
ए, णाणाविह॒पंच० 


१८] [ जस्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूच् 


वण्णओ, घंटापडागपरिमंडिअग्गसिहरे, धवले, मरीइकवय विणिस्छुअंते, लाउल्लोइअभमहिए, 
(गोसोस-सरसरत्तचंदण-दद्दरदिन्नपंचंगुलितले, उवचियचंदणकलसे, चंदणघड-सुकयतोरणपडिदुवार- 
देसभागे, आतसत्तोसत्तविउलवट्टवग्घारियमललदासकलावे, पंचवण्णसरससुरभिम्ुक्कपुप्फपु जोवयार- 
कलिए, कालागुरुपवरकु दरुकक-तुरुक्क-धुव-सघमघंतगंधुद्ध याभिरासे, सुगंधवरगंधिए, गंधवट्टिभुए) । 

तस्स ण॑ सिद्धाययणस्स त्तिदिंसि तओ दारा पण्णत्ता। ते ण॑ दारा पंच धणुसयाई उड्ड 
उच्चत्तेणं, अड्डाइज्जाइं धणुसयाईं विक्ख॑भेणं, ताबइयं चेव पवेसेणं, सेश्रवरकणगथूभिश्रागा दारवष्णओ 
जाव वणमाला । 

तस्स ण॑ सिद्धाययणस्स अ्ंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए आलिगपुबखरेइ 
वा जाव" तस्स ण॑ सिद्धाययणस्स णं बहुसमरसणिज्जस्स भुभिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ महं 
एगे देवच्छुंदए पण्णत्ते--पंचधणुसयाइं आयामविक्ख॑भेणं, साइरेगाईं पंच धणुसयाईं उड्ड उच्चत्तेणं, 
सव्वरयगणामए । एत्थ णं अट्ठतयं जिणपडिमाणं जिणुस्सहेप्पमाणमित्ताणं संनिक्खित्तं चिंट्ठुइ, एवं 
(तासि णं जिणपडिसाणं अयसेयारूबे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा--तवणिज्जमया हत्थतलपायतला, 
अंकामसयाइं णकखाईं अंतोलोहियक्खपडिसेगाईं, कणगासया पाया, कणगामया गशुप्फा, कणगासईओ 
जंघाओ, कणगामया जाण, कणगामया ऊरू, कणगामईश्ो गायलद्दीओ रिट्वासए संसू, तवणिज्जमईओ 
णाभीहो, रिट्ठामइओ रोमराईश्रो, तवणिज्जमया चुच्चुश, तवणिज्जमया सिरिवच्छा, कणगसईओ 
बाहाओ, कणगासईओ गीवाओ, सिलप्पवालमया उद्ठा, फलिहामया दंता, तवणिज्जमईओ जीहाओ 
तवणिज्जमईआ तालुआ, कणगमईओ णासिग्राओ अंतोलोहिअवखपडिसेगाओ, अंकामयाईं अच्छीणि 
अंतोलोहिअक्खपडिसेगाईं, पुलगामईओ दिद्ठीओ, रिट्टामईओ तारगाओञ्ो, रिट्वामयाईं अच्छिपत्ताईं, 
रिट्ठामईओ भम्ुहाओ, कणगासया कबोला, कणग्रामया सवणा, कणगासईओ णिडालपट्टियाओ, 
वइरामईओ सोसघरडीओ, तवणिज्जमईओ केसंतकेसभूमिओ, रिट्वामया उवरिघुद्धया । 

तासि णं॑ जिणपडिसाणं पिट्ुओ पत्तेयं २ छत्तधारपडिसा पण्णत्ता। ताझो ण॑ छत्तधार- 
पडिमाओ हिमरययकु दिदुप्पपासाइं सकोरंटमललदामाईं, धघवलाइईं आयबत्ताईं सलील भोहारेमाणीओ 
चिट्ठुति। 

तासि णं जिणपडिमाणं उभओ पासि पत्तेअं २ दो दो चामरधारपडिमाओ पण्णत्ताओ ॥ ताओ 
णं चासरधारपड़िसाओ चंदप्पहवइरवेरलियणाणामणिकणगरयणखइअमहरिह्तवणिज्जुज्जलविचित्त- 
दंडाश्ों, चिल्लियाओ, संखंककु ददग रमसयमहिअफेणपु जसन्निकासाओ, सुहमरययदीहबालाओ 
घवलाओो चासराओ सलीलं धारेसाणीओ चिट्ठृ ति । 

तासि णं जिणपडिसाणं पुरओ दो दो णागपडिसाओ, दो दो जक्खपडिसाओ, दो दो 
भूअपडिसाओ, दो दो कु डधारपडिसाओ विणओणयाओ, पायवडियाओ, पंजलिउडाओ, सन्निक्खित्ताओ 
चिट्ु ति--सब्वरयमणाभईओ, श्रच्छाओ, सण्हाओ, लण्हाश्रो, घट्टाओ, मद्ठाओ, नीरथाओ, निष्पंकाओ 
जाव पडिरूवाओ । 
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तत्व ण॑ जिणपडिसाणं पुरओ अट्डसयं घंटाणं, अ्रद्डसयं चंदणकलसाणं, एवं भिगाराणं, 
अपयंसगाणं, थालाणं, पाईणं, सुपइटरगा्ण, मणोगुलिआणं, वातकरयाणं, चित्ताणं रमणकरंडगाएं, 
हयकंठाणं जाव उसभकंठाणं, पुप्फचंगेरीण॑ जाव लोमहत्थचंगेरीणं, पुप्फपडलगाणं जाव लोसह॒त्थ- 
पडलगाणं ) धृवकड॒च्छुगा । 


[१६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में वेतादूय पर्वत पर सिद्धायतनकूट 
कहाँ है ? 


गौतम ! पूर्व लवण समुद्र के पश्चिम में, दक्षिणार्ध भरतकूट के पूर्व में, जम्बूद्दीप (के अन्तर्गत 
भरतक्षेत्र में वेतादय पर्वत पर सिद्धायतन कूट नामक कूट है । वह छह योजन एक कोस ऊँचा, मूल में 
छह योजन एक कोस चौड़ा, मध्य में कुछ कम पाँच योजन चौड़ा तथा ऊपर कुछ अधिक तीन योजन 
चौड़ा है। मूल में उसकी परिधि कुछ कम बाईस योजन की, मध्य में कुछ कम पन्द्रह योजन की तथा 
ऊपर कुछ अधिक नौ योजन की है । वह मूल में विस्तीणं, मध्य में संक्षिप्त-संकुचित या संकड़ा तथा 
ऊपर पतला है। वह गोपुच्छ-संस्थान-संस्थित है--गाय के पूछ के आकार जैसा है | वह सर्व-रत्तमय, 
स्वच्छ, सुकोमल तथा सुन्दर है। वह एक पद्मवरवेदिका एवं एक वनखंड से सब ओर से 
परिवेष्टित है । दोनों का परिमाण पववत है । 


सिद्धायतन कूट के ऊपर अति समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। वह मुदंग के ऊपरी भाग 

जैसा समतल है । वहाँ वानव्यन्तर देव और देवियां विहार करते हैं। उस अ्रत्ति समतल, रमणीय धभ्ृमि- 
भाग के ठीक बीच में एक बड़ा सिद्धायतन है । वह एक कोस लम्बा, आधा कोस चौड़ा और कुछ कम 
एक कोस ऊँचा है । वह अभ्युन्तत--ऊँची, सुकृत--सुरचित वेदिकाओं, तोरणों तथा सुन्दर पुत्तलि- 
काओं से सुशोभित है । उसके उज्ज्वल स्तक्भ चिकने, विशिष्ट, सुन्दर आकार युक्त उत्तम वेंड्य मणियों 
से निर्मित हैं । उसका भूमिभाग विविध प्रकार की मणियों और रत्नों से खचित है, उज्ज्वल है, अत्यन्त 
समतल' तथा सुचिभक्त है । उसमें ईहामृग--भेड़िया, वृषभ--बैल, तुरग-घोड़ा, मनुष्य, मगर, पक्षी, 
सपे, किल्तर, कस्तूरी-मृग, शरभ--अष्टापद, चँव्र, हाथी, वनलता, (नागलता, अशोकलता, चंपक- 
४ आज्लता, वासन्तिकलता, अतिमुक्तकलता, कु दलता, श्यामलता) तथा पद्मलता के चित्र 
अंकित हैं । उसकी स्तूपिका--शिरोभाग स्वर्ण, मणि और रत्नों से निमित है । जैसा कि अन्यत्र वर्णन 

है, वह सिद्धायतन अनेक प्रकार की पंचरंगी मणियों से विभूषित है । उसके शिखरों पर अनेक प्रकार 

की पंचरंगी ध्वजाएँ तथा घंटे लगे हैं। वह सफेद रंग का है। वह इतना चमकीला है कि उससे फिरणें 


प्रस्फुटित होती हैं । (वहाँ की भूमि गोबर आदि से लिपी है । उसकी दीवारें खड़िया, कलाई आदि से 
पुती हैं। उसकी दीवारों पर गोशीरष जन्दत तथा सरस--आद्र लाल चन्दन के पाँचों अंगुलियों और 
हथेली सहित हाथ की छापें लगी हैं । वहाँ चन्दन-कलश--चन्दन से चाचित मंगल-घट रखे हैं । उसका 
भत्येक द्वार-भाग चन्दन-कलझों और तोरणों से सजा है । जमीन को छूती हुई 
बड़ी-बड़ी, गोल तथा लम्बी अनेक उप्पमालाएँ वहाँ लटकती हैं । पाँचों रपों फलों 
ढेर के ढेर वहाँ चढ़ाये हुए हैं, जिनसे वह बड़ा पुन्दर प्रतीत होता है। काले अगर, उत्तम कुल्दरुक, 
लोबान तथा घूप को गमगमाती महक से वहाँ का वात्तावरण बड़ा भनो 


बे बरतें 22 है ? मनोज्ञ है, उत्कृष्ट सौरभमय है। 
सुगन्धित बुएँ की प्रचरता से वहाँ गोल-गोल धूममय छल्ले से वन रहे हैं ।) ॥ 


२०] [जम्बूद्वीपप्रश्नप्तिसुत्र 


उस सिद्धायतन की तीन दिशाश्रों में तीन द्वार हैं । वे द्वार पांच सौ धनुप ऊँचे और ढाई सौ 
धनुष चौड़े हैं। उनका उतना ही प्रवेश-परिमाण है । उनकी स्तृपिकाएँ श्वेत-उत्तम-स्वर्णनिर्मित हैं। 
द्वार! अ्रन्यत्र वर्णित हैं । 


उस सिद्धायतन के अ्रन्तर्गत बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है, जो मृदंग आदि के ऊपरी भाग 
के सदृशः समतल है । उस सिद्धायतत के बहुत समतल और सुन्दर भूमिभाग के ठीक बीच में देव- 
च्छुन्दक--देवासन-विशेष है । 


वह पाँच सौ धनुष लम्बा, पाँच सौ धनुष चौड़ा और कुछ अधिक पाँच सौ धनुष ऊँचा है, सर्व 
रत्नमय है। यहाँ जिनोत्सेध परिमाण--तीर्थकरों की दैहिक ऊँचाई जितनी ऊँची एक सौ 
आ्राठ जिन-प्रतिमाएँ हैं । उन जिन-प्रतिमाओं की हथेलियाँ और पगथलियाँ तपन्तीय--स्वर्ण निर्मित 
हैं। उनके नख श्रन्त:ःखचित लोहिताक्ष-लाल रत्नों से युक्त अंक रत्नों द्वारा बने हैं, उनके चरण, 
गुल्फ--टखने, जँघाएँ, जानू--घुटने, उठ तथा उनकी देह-लताएँ कनकमय--स्व्ण-निर्मित हैं, श्मश्रु 
रिष्टरत्न निर्मित है, नाभि तपनीयमय है, रोमराजि--केशपंक्ति रिष्टरत्नमय है, चूचक--स्तन के 
अग्रभाग एवं श्रीवत्स-वक्ष:स्थल पर बने चिह्न-विश्वेष तपनीयसय हैं, भुजाएँ, ग्रीवाएँ कनकमय हैं, 
ओष्ठ प्रवाल--म्‌ गे से बने हैं, दाँत स्फटिक निमित हैं, जिह्नमा और तालु तप्नीयमय हैं, नासिका 
कनकमय है । उनके नेत्र अन्त:खचित लोहिताक्ष रत्नमय अंक-रत्नों से बने हैं, तदनुरूप पलकें हैं, नेत्रों 
की कनी निकाएँ, अक्षिपत्र-नेत्रों के पर्दे तथा भौंहें रिष्ट-रत्नमय हैं, कपोल--गाल, श्रवण--कान तथा 
ललाट कनकमय हैं, शीर्ष-घटी--खोपड़ी वज्ररत्नमय है--हीरकमय है, केशान्त तथा केशभूमि-- 
मस्तक की चाँद तपनीयमय है, ऊपरी मूर्धा--मस्तक के ऊपरी भाग रिष्टरत्नमय हैं । 


जिन-प्रतिमाश्रों में से प्रत्येक के पीछे दो-दो छत्र॒धारक प्रतिमाएँ हैं। वे छत्रधारक प्रतिमाएँ 
हिम--बफ, रजत--चाँदी, कु द तथा चन्द्रमा के समान उज्ज्वल, कोरंट पुष्पों की मालाओओ्ं से युक्त, 
सफेंद छत्र लिए हुए आनत्दोल्लास की मुद्रा में स्थित हैं । 

उन जिन-प्रतिमाओ्रों के दोनों तरफ दो-दो चँवरधारक प्रतिमाएँ हैं। वे चेवरधारक प्रति- 
माएँ चंद्रकांत, हीरक, वेडूये तथा नाना प्रकार की मणियों, स्वर्ण एवं रत्नों से खचित, बहुमूल्य तपनीय 
सदृश उज्ज्वल, चित्रित दंडों सहित--ह त्थों से युक्त, देदीप्यमान, शंख, अंक-रत्न, कुन्द, जल-कण, रजत, 
मथित अमृत के क्ाग की ज्यों श्वेत, चाँदी जैसे उजले, महीन, लम्बे वालों से युक्त धवल चँँवरों को 
सोल्लास धारण करने की मुद्रा में या भावभंगी में स्थित हैं । 


उन जिन-प्रतिमाओं के आगे दो-दो नाग्र-प्रतिमाएँ, दो-दो यक्ष-प्रतिमाएँ, दो-दो भूत-प्रतिमाएँ 
तथा दो-दो आज्ञाधार-प्रतिमाएँ संस्थित हैं, जो विनयावनत, चरणाभिनत--चरणों में भुकी हुई और 
हाथ जोड़े हुए हैं । वे सर्वे र॒त्नमय, स्वच्छ, सुकोमल, चिकनी, घुटी हुई-सी--घिसी हुई-सी, तरासी हुई 
सी, रजरहित, कर्दमरहित तथा सुन्दर हैं । 


उन जिन-प्रतिमाओञ्ों के आगे एक सौ आठ घंटे, एक सौ आठ चन्दन-कलश-मांगल्य-घट, 
उसी प्रकार एक सौ आठ भू गार--मारियाँ, दपेण, थाल, पात्रियाँ--छोटे पात्र, सुप्रतिष्ठान, मनोगु- 
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लिका--विशिष्ट पीठिका, वातकरक, चित्रकरक, रत्न-करंडक, अश्वकंठ, वृषभकंठ, पुप्प-चंगेरिका-- 
फूलों की डलिया, मयूरपिच्छ-चंगेरिका, पुष्प-पटल, मयूरपिच्छु-पटल तथा ) धूपदान रखे हैं । 
दक्षिणाध भरतकूठ 

२०. कहि णं भते ! वेअड्ड| पव्वए दाहिणड्भरहकूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! खंडप्पवायकडस्स पुरत्थिसेणं, सिद्धाययणकूडस्स पच्चत्थिमेणं, एत्थ ण॑ वेअड्ड॒पष्वए 
दाहिणडुभरहकूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते-सिद्धाययणकूडप्पपाणसरिसे (छ सक्‍कोसाईं जोअणाईं उद्ड 
उच्चत्तेणं, भूले छ सक्‍कोसाईं जोअणाइं विक्‍्खंभेणं, सज्से देसुणाई पंच जोअणाईं विवखंभेणं, उचरि 
साइरेगाईं तिण्णि जोअणाइं विक्‍्खंभेणं, मूले देसणाईं बावीसं जोअणाईं परिक्खेवेणं, मज्के देसुणाइं 
पण्ण्रस जोअणाईं परिक्खेवेणं, उर्वारे साइरेगाईं णब जोअणाइं परिक्‍्खेवेणं, मूले वित्थिण्णे, सज्झे 
सं खित्ते, उप्पि तणुए गोपुच्छुसंडाणसंठिए, सव्वरणणामए, अच्छे सप्हे जाव पडिरूवे । 

से णं एगाए पठमचरवेइयाए एगरेण य वणसंडेणं सन्चओ समंता संपरिविखत्ते, पसाणं वण्णओ 
दोण्हुंपि। दाहिणड्ढभरहकडस्स ण॑ र्डाप्प बहुसमरम्णिज्जे भुसिभागे पण्णत्ते, से जहाणासए आलिग- 
पुक्खरेइ वा जाव वाणसंतरा देवा य जाव विहरंति-१) 

तस्स ण॑ बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे पासायर्वाड्सए 
पण्णत्ते-कोसं उड्ड उच्चत्तेणं, अद्धकोसं विक्खनेणं, अव्भुग्गयप्नूसियपहुसिए जाब* पासाईए ४। 

तस्स ण॑ पासायवर्डंसगस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ णं॑ सह एगा सणिपेढिआ पष्णत्ता-पंच 
घणुसयाई आयप्त-विक्खंभेणं, अड्डाइज्जाहि धणुसयाईं बाहललेणं, सच्दमणिमई । तीसे णं मणिपेढिआए 
उप्पि सिहासण्ण पण्णत्तं, सपरिवारं साणियव्यं । 

से केणट्ु णं भंते ! एवं बुच्चई--दाहिणडूृभरहकूडे २ ? 

गोयमा ! दाहिणडूभरहक्ूूडे णं दाहिणडुभरहे णामं देवे महिड्डीए, ( महज्जुईए, महब्बले, 
महायसे, महासोक्खे, सहाणुभागे) पलिओवसटद्ठिईए परिवसइ । से ण॑ तत्थ चउपण्ह सामाणिअसाहस्सोणं, 


चउण्ह अग्गमहिसीण सपरिवाराणं, तिप्हूं परिसाणं, सत्तण्ह श्रणियाणं, सत्तण्हं अ्रणियाहिवईणं 
सोलसण्ह॑ जायारक्खदेवसाहस्सीणं दाहिणडुभरहकूडस्स दाहिणडाए रायहाणीए अण्णेस बहुणं 
देवाण य देवीण य जाव* विहरइ। 


कहि ण॑ भते ! दाहिणड्भरहकूडस्स देवस्स दाहिणडा णास॑ रायहाणी पण्णत्ता ? 
गोयमसा ! संदरस्स पन्वयस्स दविखणेणं तिरियमसंखेज्जदी वसमुद्द वीईवइत्ता, अण्णंसि 
जंबुद्दीवे दीवे दक्खिणेणं बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ ण्‌ दाहिणडुभरहकडस्स देवस्स ह 
दाहिणड्ूभरहाः णामं रायहाणी भाणिअव्वा जहा विजयस्स देवस्स, एवं सब्वक्डा णेयव्वा 
(-सिद्धाययणकूडे, दाहिणडृभरहकूडे, खंडप्पवायगुहाकूडे, मणिभहकूडे, वेअड्डकडे, _पुण्णभहकडे 
देखें सूत्र संख्या ४ हे 
देखें सूत्र संज्या १२ 
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२२] [ जम्बूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 


तिमिसगुहाकूडे, उत्तरड्रभरहकूडे,) वेसमणकूडे परोध्पर पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं, इमेसि वण्णावासे 
गाहा-- 
मज्भ वेअडढस्स उ कणगमया तिण्णि होंति कूडा उ। 
सेसा पव्वयक्‌डा सब्वे रगणामया होंति ॥ 
सणिभद्दकूडे १, वेअड्डकूडे २, पुण्णभहकूडे ३--एए तिण्णि कूडा कणगामया, सेसा छप्पि 
रयणमया दोण्ह॑ विसरिसणायमा देवा कयमालए चेव णट्टमालए चेव, सेसाणं छुण्ह सरिसणामया- 
जण्णामया थ कूडा तन्नामा खलु ह॒वंति ते देवा । पलिओवमट्टिईया हवंति पत्तेयं पत्तेयं | रायहाणोश्रो 
जबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तिरिञ्रं असंखेज्जदीवसमुद्दे वीईवइत्ता अण्णंसि जंबुद्दीवे दीवे 
बारस जोअणसहस्साईं ओगाहित्ता, एत्थ णं॑ रायहाणीशो भाणिअव्बाओ विजयरायहाणीसरिसयाओ । 
[२०] भगवन्‌ ! वेताढूय पर्वत का दक्षिणार्ध भरतकूट नामक कूट कहाँ है ? 
गौतम ! खण्डप्रपातकूठ के पूर्व में तथा सिद्धायतनकूट के पश्चिम में बेताढूय पर्वत का 
दक्षिणार्ध भरतकूट है । उसका परिमाण आदि वर्णन सिद्धायतनकूट के बराबर है । (--वह छह योजन 
एक कोस ऊँचा, मूल में छह योजन एक कोस चौड़ा, मध्य में कुछ कम पांच योजन चौड़ा तथा ऊपर 
कुछ भ्रधिक तीन योजन चौड़ा है । मूल में उसकी परिधि कुछ कम बाईस योजन की, मध्य में कुछ कम 
पन्द्रह योजन की तथा ऊपर कुछ भ्रधिक नौ योजन की है । वह मूल में विस्तीर्ण, मध्य में संक्षिप्त-- 
संकुचित या संकड़ा तथा ऊपर पतला है। वह गोपुच्छसंस्थानसंस्थित है--गाय के पूछ के आकार- 
जैसा है। वह सर्व र॒त्नमय, स्वच्छ, सुकोमल तथा सुन्दर है । 


वह एक पद्मवरवेदिका एवं एक वनखंड से सब ओर से परिवेष्टित है। दोनों का परिमाण 
पूवंबत्‌ है। दक्षिणार्ध भरतकूट के ऊपर अति समतल तथा रमणीय भूमिभाग है । वह सुरज या ढोलक 
के ऊपरी भाग जैसा समतल है। वहाँ वाणव्यन्तर देव और देवियां विहार करते हैं ।) 


दक्षिणाधें भरतकूठ के अति समतल, सुन्दर भूमिभाग में एक उत्तम प्रासाद है । वह एक कोस 
ऊंचा और आधा कोस चौड़ा है । अपने से निकलती प्रभामय किरणों से वह हँसता-सा प्रतीत होता है, 
बड़ा सुन्दर है । उस प्रासाद के ठीक बीच में एक विशाल मणिपीठिका है । वह पाँच सौ धनुष लम्बी- 
चौड़ी तथा अढाई सौ धनुष मोटी है, सर्वरत्नमय है । उस मणिपीठिका के ऊपर एक सिंहासन है। 
उसका विस्तृत वर्णन अन्यत्र द्रष्टव्य है । 

भगवन्‌ ! उसका नाम दक्षिणार्ध भरतकट किस कारण पड़ा ? 


गौतम ! दक्षिणार्ध भरतकूट पर अत्यन्त ऋद्धिशाली, (द्युतिमानू, बलवान, यशास्वी, सुख- 
सम्पन्त एवं सौभाग्यशाली) एक पल्योपमस्थितिक देव रहता है । उसके चार हजार सामानिक' देव, 
अपने परिवार से परिवृत चार अग्रमहिषियाँ, तीन परिषद्‌, सात सेनाएँ, सात सेनापति तथा सोलह 
हजार आत्मरक्षक देव हैं । दक्षिणार्ध भरतक्ट की दक्षिणार्धा नामक राजधानी है, जहाँ वह अपने इस 
देव-परिवार का तथा बहुत से अन्य देवों और देवियों का आधिपत्य करता हुआ सुखपूर्वक निवास 
करता है, विहार करता है--सुख भोगता है । 


भगवन ! दक्षिणार्ध भरतकूट नामक देव की दक्षिणार्धा नामक राजधानी कहाँ है ? 


प्रयम्त वक्षस्कार | हे 


गौतम ! मन्दर पवव॑त के दक्षिण में तिरछे असंख्यात द्वीप और समुद्र लाँघकर जाने पर श्रन्य 
जम्बूद्वीप है । वहाँ दक्षिण दिशा में बारह सौ योजन नीचे जाने पर दक्षिणार्थ भरतकूट देव की 
दक्षिणाधभरता नामक राजधानी है। उसका वर्णन विजयदेव की राजधानी के सदृश जातना चाहिए । 
(दक्षिणाधैभरतकूट,  खंडप्रपातकूट, मणिभद्रकूट, वैतादूयकूट, पूर्णभद्रकूट, तिमिसगुहाकूट, 
उत्तराधभरतकूट,) वैश्वमणकूट तक-इन सबका वर्णन सिद्धायतनकूट जैसा है। ये क्रमशः पूव से 
पश्चिम की ओर हैं | इनके वर्णन की एक गाथा है-- 

वैताढू्य पर्वत के मध्य में त्तीन कूट स्वर्णमय हैं, वाकी के सभी पर्वृतकूट रत्नमय हैं । 

मणिभद्रक्ट, वैताढूयकूट एवं पूर्णभद्रकूट--ये तीन कूट स्वर्णमय हैं तथा वाकी के छह कूट 
रत्नमय हैं । दो पर कृत्यमालक तथा नृत्यमालक नामक दो विसदृश नामों वाले देव रहते हैं । वाकी 
के छह कूटों पर कूटसदुश नाम के देव रहते हैं। कूटों के जो-जो नाम हैं, उन्हीं नामों के देव वहाँ हैं । 
उममें से प्रत्येक पल्योपमस्थितिक है । मन्दर पर्वत के दक्षिण में तिरछे अ्रसंख्येय द्वीप समुद्रों को लांघते 


हुए अन्य जमस्बृद्वीप में बारह हजार योजन नीचे जाने पर उनकी राजधानियां हैं 
विजया राजधानी जैसा समझ लेना चाहिए। 


२१. से केणद्ु णं भंते ! एवं वुच्चइ वेअडडु पव्वए ? 
गोयमा ! बेअड्डु णं पव्वए भरहं वासं दुहा विभयमाणे २ चिदुईझ, तंजहा--दाहिणडुभरहं 


च उत्तरडुभरहं च। वेअडुगिरिकुमारे अ इत्थ देवे महिड्डीए जाव' पैलिओवमहदिइए परिवसइ | से 
तेणु णं गोयमा ! एवं चुच्चइई--वेअड्ड पव्चए २१ 


। उनका वर्णन 


अदुत्तरं च णं गोयमा ! वेअड्डस्स पव्वयस्स सासए णामधेज्जे पण्णत्ते, ज॑ं ण कयाई 


ण आसि, ण कयाइ ण श्रत्थि, ण कयाइ ण भविस्सइ, भुवि च, भवइ अ, भविस्सइ अ, घुवे, णिअए, 
सासए, अवखए, अव्वए, अवट्ठिए, णिच्चे । 


[२१] भगवन्‌ ! वेताढूय प्वेत को 'वैताढ्य पर्वत' क्यों कहते हैं ? 


न गौतम ! बैताढूय पवेत भरत क्षेत्र को दक्षिणार्ध भरत तथा उत्तरार्ध भरत नामक दो भागों 
में विभक्त करता हुआ स्थित है । उस पर वैताद्यगिरिकुमार नामक परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम- 
स्थितिक देव निवास करता है । इन कारणों से बह वेताढ्य पर्वत कहा जाता है । 


गौतम ! इसके अतिरिक्त वैताढ्य पवत का नाम शाश्वत है । यह नाम कभी न हीं था. 
है हीं । , 
नहीं है, यह कभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है और यह आ 08% 


ह कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है । यह था, यह 
है, यह होगा, यह ध्र.व, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित एवं नित्य है। टन ज 


जम्बूद्वीप में उत्तराधे भरत का स्थान : स्वरूप 


२२. कहि ण॑ भते : जंबुद्दीवे दीवे उत्तरडडभरहे णाम वासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चुल्लहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, वेअडडस्स पच्वयस्स उत्तरेणं, पुरत्थि- 
समलवणससुददस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुहस्स पुरत्यिसेणं, एत्थर्णं जंबुद्दीवे दीवे उत्तरड्डठभरहे 





१. देखें सूत्र संख्या १४ 


क््टः 


२२] [ जम्बृद्वीपप्रश्ञप्तिसृन्न 


तिमिसगुहाकूडे, उत्तरडुभरहकूड,) वेसमणकड परोप्परं पुरत्थिमपच्च॒त्थिमेणं, इमेसि वण्णावासे 
गाहा-- 
मज्भ वेअड्ढस्स उ कणगमया तिए्णि होंति कूडा उ। 
सेसा पव्वयक्‌ डा सब्बे रमणामया होंति ॥ 
मणिभदकूडे १, वेअड्डकूडे २, पुण्णभद्वकूड ३--एए तिण्णि कूडा कणगामया, सेसा छुष्पि 
रयणमया दोण्हूं विसरिसणायमा देवा कयमालए चेव णट्टमालए चेव, सेसाणं छण्ह॑ सरिसणामया- 
जण्णामया य कूडा तन्नामा खलु हवंति ते देवा। पलिओवमट्टिईया हवंति पत्तेयं पत्तेयं । रायहाणोंश्रो 
जबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तिरिश्रं असंखेज्जदीवसमुद्दे वीईवइत्ता अण्णंमि जंबुद्दीवे दीवे 
बारस जोअणसहस्साईं ओगाहित्ता, एत्थ णं रायहाणीओर भाणिअव्वाओ विजयरायहाणीसरिसयाओ । 
[२०] भगवन्‌ ! वेताढ्य पर्वत का दक्षिणार्थ भरतकूट नामक कूट कहाँ है ? 
गौतम ! खण्डप्रपातकूट के पूर्व में तथा सिद्धायतनकूट के पश्चिम में वेताढ्य पर्वत का 
दक्षिणार्ध भरतकूट है । उसका परिमाण आदि वर्णन सिद्धायतनकूठ के बराबर है । (>वह छह योजन 
एक कोस ऊँचा, मूल में छह योजन एक कोस चौड़ा, मध्य में कुछ कम पांच योजन चौड़ा तथा ऊपर 
कुछ अधिक तीन योजन चौड़ा है | मूल में उसकी परिधि कुछ कम बाईस योजन की, मध्य में कुछ कम 
पन्द्रह योजन की तथा ऊपर कुछ अधिक नौ योजन की है । वह मूल में विस्ती्ण, मध्य में संक्षिप्त-- 
संकुचित या संकड़ा तथा ऊपर पतला है। वह गोपुच्छसंस्थानसंस्थित है--गाय के पूछ के आकार- 
जैसा है। वह सर्व र॒त्तनमय, स्वच्छे, सुकोमल तथा सुन्दर है । 


वह एक पद्मवरवेदिका एवं एक वनखंड से सब ओर से परिवेष्टित है। दोनों का परिमाण 
पूर्वव॒त्‌ है। दक्षिणार्ध भरतकूट के ऊपर अति समतल तथा रमणीय भूमिभाग है । वह मुरज या ढोलक 
के ऊपरी भाग जैसा समतल है। वहाँ वाणव्यन्तर देव और देवियां विहार करते हैं ।) 


दक्षिणार्ध भरतकूट के श्रति समतल, सुन्दर भूमिभाग में एक उत्तम प्रासाद है । वह एक कोस 
ऊँचा और श्राधा कोस चौड़ा है । अपने से निकलती प्रभामय किरणों से वह हँसता-सा प्रतीत होता है, 
बड़ा सुन्दर है । उस प्रासाद के ठीक बीच में एक विशाल मणिपीठिका है | वह पाँच सौ धनुष लम्बी- 
चौड़ी तथा अढाई सौ धनुष मोटी है, सर्वरत्वनमय है । उस मणिपीठिका के ऊपर एक सिंहासन है। 
उसका विस्तृत वर्णन अन्यत्र द्रष्टव्य है । 

भगवन्‌ ! उसका नाम दक्षिणाध भरतकूट किस कारण पड़ा ? 


गौतम ! दक्षिणाध॑ भरतकूट पर अत्यन्त ऋद्धिशाली, (द्युतिमानू, बलवान, यशस्वी, सुख- 
सम्पन्त एवं सौभाग्यशाली) एक पल्‍्योपमस्थितिक देव रहता है । उसके चार हजार सामानिक देव, 
अपने परिवार से परिवृत चार अग्रमहिषियाँ, तीन परिषद्‌, सात सेनाएँ, सात सेनापति तथा सोलह 
हजार आत्मरक्षक देव हैं । दक्षिणार्ध भरतक्‌ट की दक्षिणार्धा नामक राजधानी है, जहाँ वह अपने इस 
देव-परिवार का तथा बहुत से अन्य देवों और देवियों का आधिपत्य करता हुआ सुखपूर्वक निवास 
करता है, विहार करता है--सुख भोगता है । ' 
भगवन ! दक्षिणार्ध भरतकूट नामक देव की दक्षिणार्धा नामक राजधानी कहाँ है ? 
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गौतम ! मच्दर पर्वत के दक्षिण में तिरछे असंख्यात द्वीप और समुद्र लाँघकर जाने पर अन्य 
जम्बूद्वीप है | वहाँ दक्षिण दिशा में बारह सौ योजन नीचे जाने पर दक्षिणार्थ भरतकूट देव की 
दक्षिणारधभरता नामक राजधानी है। उसका वर्णन विजयदेव की राजधानी के सदुश जानना चाहिए। 
(दक्षिणाधभरतकूट,  खंडप्रपातकूट, मणिभद्रकूट, वेताढ्यकूट, पूर्णभद्रकूट, तिमिसगरुहाकूट, 
उत्तराधभरतकूट,) वैश्रमणक्ट तक-इन सबका वर्णन सिद्धायतनकूठ जैसा है। ये क्रमशः पूर्व से 
पश्चिम की ओर हैं । इनके वर्णन की एक गाथा है-- 
वैत्ाढ्य पबेत के मध्य में तीन कूट स्वर्णमय हैं, बाकी के सभी पर्वतकूट रत्तमय हैं । 
मणिभद्गकूट, वैताढ्यकूट एवं पूर्णभद्रकूट-ये तीन कट स्वर्णमय हैं तथा वाकी के छह कूंट 
रत्नमय हैं | दो पर कृत्यमालक तथा नृत्यमालक नामक दो विसदृश नामों वाले देव रहते हैं । वाकी 
के छह कूटों पर कूठसदुश नाम के देव रहते हैं। कूटों के जो-जो नाम हैं, उन्हीं नामों के देव वहाँ हैं । 
उनमें से प्रत्येक पल्योपमस्थितिक है । मन्दर पर्वत के दक्षिण में तिरछे अ्संख्येय द्वीप समुद्रों को लांघते 
हुए अन्य जम्बूीप में बारह हजार योजन नीचे जाने पर उनकी राजधानियां हैं। उनका वर्णन 
विजया राजधानी जैसा समझ लेना चाहिए। 
२१. से केणट्ठु णं भंते ! एवं वृच्च॒इ वेअडडु पव्वए ? 
गोयजा ! बेअड्डु ण॑ पव्वए भरहं वासं दुह्ा विभयमाणे २ चिट्दुई, तंजहा--दाहिणडुभरहं 
च उत्तरड्डभरहं च। वेअड्डुगिरिकुमारे अ इत्थ देवे महिड्डीए जाव' प॒लिओवमहिइए परिवसइ | से 
तेणटूं णं गोयमा ! एवं बुच्चइई--वेअड्ड पव्वए २ | | 
अदुत्तरं च णं॑ गोयसा ! वेअडुस्स पव्वयस्स सासए णासधघेज्जे पण्णत्ते, ज॑ ण कयाई 
ण आसि, ण कयाइ ण श्रत्थि, ण कयाइ ण भविस्सइ, भूवि च, भवइ अ, भविस्सइ अ, धुवे, णिअए, 
सासए, अक्खए, अव्बए, अवद्हिए, णिच्चे । 
[२१] भगवन्‌ ! वेताढ्य प्वेत को “वेताढूय पर्वत” क्‍यों कहते हैं ? 


बे गौतस ! वैताढूय पवेत भरत क्षेत्र को दक्षिणार्ध भरत तथा उत्तराध भरत नामक दो भागों 
में विभक्त करता हुआ स्थित है । उस पर वैताद्यगिरिकुमार नामक परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम- 
स्थितिक देव निवास करता है । इन कारणों से वह बेताढूय प्बेत कहा जाता है । 
गौतम ! इसके अतिरिक्त वैताढूय पर्वत का नाम शाश्वत है हीं था, 
ह हा म । यह नाम कभी नहीं था, ऐसा 
के ' यह कभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है और यह कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। यह था, यह 
है, यह होगा, यह ध्रव, नियत, शाश्वत, अक्षय, श्रव्यय, अवस्थित एवं नित्य है। ९5 


जम्बूद्वीप सें उत्तराधे भरत का स्थान : स्वरूप 
२२. कहि ण॑ भते ! जंबुद्दीवे दीवे उत्तरडुभरहे णाम॑ वासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चुल्लहिसवंतस्स वासहरपण्वयस्स दाहिणेणं 
तु हु हणणं, वेअड्डस्स पव्वयस्स उत्तरेणं 
पच्च थमेणं तरि ॥ लि धर 
सलवणसमुदस्स पच्चत्थिसेणं, पच्चत्थिमलवणसमुहस्स पुरत्थिप्रेणं, एत्थ ग॑ जंबुह्दीबे दीबे उ पक 
१. देखें सूच संख्या १४ हे 30533 





श४] [ जम्बूद्वीपप्रत्मप्तिसूचर 


णामं वासे पण्णत्ते -पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, पलिअंकसंठिए, दुह्ा लबणसमुदं पुट्ठ , 
पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवणसमुद्दं पुद्दं, पच्चत्थिमिल्लाए (कोडीए पच्चत्थिसिल्लं 
लवणससुद्द) पुट्टं, गंगासिधहि महाणईहि तिभागपविभत्ते, दोण्णि अहुतीसे जोश्रणसए तिण्पि श्र 
एगूणवीसइभागे जोश्रणस्स विवर्ख॑भेणं । 
तस्स बाहा पुरत्थिप्तपच्चत्थिसेणं अ्रहरस बाणडए जोअणसए सत्त य एगुणवीसइभागे 
जोग्मणस्स श्रद्धभागं च आयामेणं । 
तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया, दुह्मा लवणससुदं पुद्दा, तहेव (पुरत्थिमिल्लाए 
कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवणसमुदं पुट्ठा, पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्ल॑ लवणसमुद्दं पूष्ठा, ) 
चोहस जोअणसहस्साईं चत्तारि श्र एक्कहत्ते जोअणसए छच्च एगूणवीसइभाए जोश्रणस्स 
किचिविसेसूण श्रायामेणं पण्णत्ता । 
तोसे धणुपिट्न दाहिणेणं चोहस जोश्रणसहस्साईं पंच श्रद्टाबीसे जोश्रणसए एक्‍्कारस य 
एगूणवीसइभाए जोभ्रणस्स परिक्खेवेण । 
उत्तरड्ठभरहस्स ण॑ भंते ! वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए आालिगपुक्खरेइ वा जाव' 
कित्तिमेहि चेव अफित्तिमेहि चेव । 
उत्तरइ्डभ रहे ण॑ भंते ! वासे मणुश्नाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तेणं सणुत्रा बहुसंघथणा, (बहुसंठाणा, बहुउच्चत्तपञ्जवा, बहुआउपज्जवा, बहुईं 
बासाईं आ्राउं पालेंति, पालित्ता अप्पेगइया णिरयगामी, अप्पेगइया तिरियगासी, श्रप्पेगइया 
सणुयगामी, अप्पेगइया देवगासो, अप्पेगइया) सिज्कृति (बुज्कति मुज्चंति परिणिव्वायंति) 
सबव्बदुक्खाणमंतं करंति । 
[२२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत उत्तराध भरत नामक क्षेत्र कहाँ है ? 
गौतम ! चुल्लहिमवंत वर्षधर पंत के दक्षिण में, वेताद्य पर्वत के उत्तर में, पूर्व -लवणसमुद्र 
के पश्चिम में, पश्चिम-लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत उत्तराध भरत नामक क्षेत्र है। वह 
पूबं-पश्चिम लम्बा और उत्तर-दक्षिण चौड़ा है, पर्यक-संस्थान-संस्थित है--आकार में पलंग जंसा है | 
वह दोनों तरफ लवण-समुद्र का स्पशे किये हुए है | अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का (तथा 
पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का) स्पर्श किये हुए है । वह गंगा महानदी तथा सिन्धु महा- , 
नदी द्वारा तीन भागों में विभक्त है। वह २३८ योजन चौड़ा है । 
उसकी बाहा-भूजाकार क्षेत्र विशेष पूव-पश्चिम में १८९२६६ योजन लम्बा है । 
उसकी जीवा उत्तर में पूर्व-पश्चिम लम्बी है, लवणसमुद्र का दोनों ओर से स्पर्श किये हुए है। 
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(अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी 
लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है ) | इसकी लम्बाई कुछ कम १४४७ १५४ योजन है | 

उसकी धनुष्य-पीठिका दक्षिण में १४५२८३३ह योजन है । यह प्रतिपादन परिक्षेप-परिधि की 
अपेक्षा से है । 

भगवन्‌ ! उत्तराध भरतक्षेत्र का आकार-स्वरूप कैसा है ? 


गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल और रमणीय है। वह मुरज या ढोलक के ऊपरी 
भाग जैसा समतल है, कृत्रिम तथा अ्रक्नत्रिम मणियों से सुशोभित है । 

भगवन्‌ ! उत्तरार्ध भरत में मनुष्यों का आकार-स्वरूप कंसा है ? 

गौतम ! उत्तराध॑ भरत में मनुष्यों का संहनन, (संस्थान, ऊँचाई, ग्ायुष्य बहुत प्रकार का 
है । वे बहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हैं। आयुष्य भोगकर कई तरकगति में, कई तिर्यचगति में, कई 


मनुष्यगति में, कई देवगति में जाते हैं, कई) सिद्ध, (बुद्ध, मुक्त, परिनिवृ त्त) होते हैं, समस्त दु:खों का 
ग्रन्त करते हैं । 


ऋष भक्तूट 


२३. कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे उत्तरड्भरहे वासे उसभकूड़े णाम पव्वए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! गंगाकुडस्स पच्चत्थिसेणं, सिधुकु डस्स पुरतश्थिमेणं, चुल्लहिसवंतरस बासहर- 
पव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे, एत्थ ण॑ जंबुद्दीवे दीवे उत्तरड्ुभरहे वासे उसहकूडे णामं पव्वए पण्णत्ते-- 
अट्टू जोश्रणाईं उड्ड' उच्चत्तेणं, दो जोश्रणाईं उब्बेहेणं, मूले अट्टू जोअणाईं विक्‍्खंभेणं, मज्भे छ जोअणाईं 
विक्खभेणं, उर्वार चत्तारि जोअणाईं विक्खंभेणं, मूले साइरेगाईं पणवीसं जोअणाईं परिबलेवेणं, 
मज्से साइरेगाई श्रद्ारस जोअणाई परिक्खेवेणं, उर्वारे साइरेगाईं दुवालस जोश्रणाईं परिफ्खेवेणं' । 
मूले वित्थिण्णें, मज्के संबिखतें, उप्पि तणुए, गोपुच्छसंठाणसंठिए, सब्बजंबुणयामए, अच्छे, सण्हे, 
जाव* पडिख्यवे । 

से णं एगाए पठमव्रवेइश्राए तहेव (एगेण य वणसंडेण सब्बओ ससंता संपरिविखत्ते। 
उसहकूडस्स ण॑ उप्पि बहुसमरमणिज्जे भुमिभागे पण्णते । से जहाणामए श्रालिगपुदखरेइ वा जाव 
वाणमंतरा जाव विह्रंति । तस्स ण॑ बहुसम्रमणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुमज्भदेसभागे महं एगे भवणे 
पण्णत्ते) कोस भ्रायामेणं, अद्धको्स विक्‍ल॑भेणं, देसऊण्ण कोस उड्ड' उच्चत्तेणं, श्रद्टों तहेब, उप्पलाणि 
पउस्ताणि (सहस्सपत्ताइं, सयसहस्सपत्ताइं--उसहकूडप्पभाईं, उसहकूडवण्णाईं )। उससे अ् एत्थ देव 
भहिड्डीए जाव* दाहिणेणं रायहाणी तहेव मंदरस्स पव्वयस्स जहा विजयस्स अविसेसियं। 


१. पाठान्तरमू--मूले वारस जोप्णाईं विक्‍खंभेणं, मज्के अद्ठु जोशञ्मणाईं विक्खंभेणं, उप्पि चत्तारि ५ 
विक्खं भेणं , मूले साइरेगाई सत्तत्तीसं जोअणाईं परिवखेवेणं, मज्मे साइरेगाईं सणब्ि' द ५ है का 
उप्पि साइरेगाईं वारस जोग्मणाईं परिक्‍्खेवेणं । 83002 40 0 
- देखें सूत्र संख्या ४ 
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२६] [जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसुच्च ०: 


[२३| भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप के अन्तगंत उत्तराध भरतक्षेत्र- में-ऋषभकट नामक पर्वत : 
कहाँ है ? े 
गौतम ! हिमवान्‌ पर्वत के जिस स्थान से गंगा महानदी निकलती है, उसके पश्चिम में, जिस 
स्थान से सिन्धु महानदी निकलती है, उसके पूर्व में, चुल्लहिमवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिणी नितम्ब-- 
मेखला--सन्निकटस्थ प्रदेश में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत उत्तरार्ध भरतक्षेत्र में ऋषभक्ट नामक पव॑त है । 
वह आठ योजन ऊँचा, दो योजन गहरा, मूल में आठ योजन चौड़ा, बीच में छह योजन चौड़ा तथा 
ऊपर चार योजन चौड़ा है । मूल में कुछ अधिक पच्चीस योजन परिधियुक्त, मध्य में कुछ अधिक 
अठारह योजन परिधियुक्त तथा ऊपर कुछ अधिक बारह योजन परिधि युक्त है। मूल में विस्तीर्ण, मध्य 
में संक्षिप्त--संकड़ा तथा ऊपर तनुक-पतला है| वह गोपुच्छ-संस्थान-संस्थित--झ्राकार में गाय की 
प्‌छ जैसा है, सम्पूर्णत: जम्बूनद-स्वणंमय--जम्बूनद जातीय स्वर्ण से निर्मित है, स्वच्छ, सुकोमल 
एवं सुन्दर है। वह एक पद्मवरवेदिका (तथा एक वनखण्ड द्वारा चारों ओर से परिवेष्टित है । 
ऋषभकट के ऊपर एक बहुत समतल रमणीय भूमिभाग है । वह मुरज के ऊपरी भाग जेसा समतल 
है । वहाँ वाणव्यन्तर देव और देवियाँ विहार करते हैं । उस बहुत समतल तथा रमणीय भुमिभाग के 
ठीक बीच में एक विशाल भवन है) । वह भवन एक कोस लम्बा, आधा कोस चौड़ा, कुछ कम एक 
कोस' ऊँचा है । भवन का वर्णन वैसा ही जानना चाहिए जैसा अन्यत्र किया गया है । वहाँ उत्पल,पद्म 
(सहस्रपत्र, शत-सहखपत्र आदि हैं)। ऋषभकूट के अनुरूप उनकी अपनी प्रभा है, उनके वर्ण हैं | वहाँ 
परम समृद्धिशाली ऋषभ नामक देव का निवास है, उसकी राजधानी है, जिसका वर्णन सामानन्‍्यतया . 
मन्दर पर्वत गत विजय-राजधानी जैसा समझना चाहिए। : +]() 


ड्वितीय वक्षस्कार 
भरतक्षेत्र : काल-वर्तंन 


२४. जंबुद्दीवे णं भंत्रे | दीवे भारहे वासे कतिविहे काले पण्णत्तें ? 


गोयमा ! दुविहे काले पण्णत्ते, तं जहा--ओसप्पिणिकाले श्र उस्सप्पिणिकाले श्र । 

श्रोसप्पिणिकाले ण॑ं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! छब्विहे पण्णत्ते, त॑ जहा--सुसमसुसमाकाले १, सुसमाकाले २, सुसमदुस्ससाकाले 
३, दुस्समसुसमाकाले ४, दुस्समाकाले ५, दुस्समदुस्समाकाले ६। 

उस्सप्पिणिकाले ण॑ भंत्ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयसा ! छब्विहे पण्णत्ते, तंजहा--दुस्समदुस्समाकाले १, (दुस्समाकाले २, दुस्सससुसमा- 
काले ३, सुसमदुस्समाकाले ४, सुससाकाले ५, सुसमसुसमाकाले ६। ) 


एगमेगस्स णं भंते ! मुहत्तस्स केवइया उस्सासड्ा विआहिआ ? 


गोयसा ! असंखिज्जाणं समयाणं समुदयसमिइसमागसेणं सा एगा आवलिप्रत्ति वुच्चइ, 
संखिज्जाओो श्रावलिआओो ऊसासो, संखिज्जाश्ो आवलिआओ नीसासो, 


हहस्स अणवगल्लस्स, - णिरुवकिट्वस्स जंतुणो । 
एगे ऊसासनोसासे, एस पाणुत्ति चुच्चई ॥१॥) 
सत्त पाणूईंसे थोवे,सत्त थोवाईं सेलवबे१ 
लवाणं सत्तहत्तरीए, एस सुहत्तेत्त आरहिए ॥२॥ 
तिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाई तेवर्त्तार च ऊसासा । 
एस मुहुत्तो भणिओं, सब्बेहि अणंतनाणोहि ॥३॥ 
एएणं सुहत्तप्पमाणेणं तीस मुहुत्ता अहोरत्तो, पष्णरस अहोरत्ता पक्खो, दो पक्खा सासो, 
दो सासा उऊ, तिष्णि उऊ अयणे, दो अयथणा संबच्छरे, पंचसंवच्छरिए जुगे, बोस जुगाईं वाससए, 
दस वाससयाईं वाससहस्से, सय्य- वाससहस्साणं वाससयसहस्से, चडरासोइं वाससयसहस्साईं से एगे 
पुव्वंगे, चडरासोइ पुव्वंगसयसहस्साई से एगे पुष्वे, एवं विगुणं विगुणं णेअव्चं; तुडिश्ंगे, तुडिए, 
श्रडडंगे, अडडे, अववंगे, अबचे, हुहुअंगे, हुहुए, उप्पलंगे, उप्पले, पउमंगे, पठसे, णलिणंगे, णलिणे, 
अत्यणियरंगे, अत्थणिएरे, अजुअंगे, अंजुए, नजुझंगे, नजुए, पजुञंगे, पजुए, चूलिपंगे, चूलिए, सीस- 
पहेलिश्ंगे, सीसपहे लिए, जाब चउरासीईं सोसपहे 


लिग्ंगसयसहस्साई सा एगा सीसपहेलियां । एताव 
ताव गणिए, एताव ताव गणिअस्स विसए, तेणं पर ओवचसमिए । 


श्ष] [ जम्बूद्वौपप्रज्ञप्तिसृत्र 


[२४] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में कितने प्रकार का काल कहा गया है ? 
गौतम ! दो प्रकार का काल कहा गया है--अवसर्पिणी काल तथा उत्सपिणी काल । 
भगवन्‌ ! अवसर्पिणी काल कितने प्रकार का है ? 


गौतम ! अवसर्पिणी काल छह प्रकार का है--जैसे १. सुषम-सुषमाकाल, २. सुषमाकाल, 
३. सुषम-दुःषमाकाल, ४. दुःपम-सुषमाकाल, ५. दुःषमाकाल, ६. दुःषम-दुःषमाकाल । 


भगवन्‌ ! उत्सपिणी काल कितने प्रकार का है ? 


गौतम ! छह प्रकार का है--जेसे १. दुःषम-दुःषमाकाल, (२. दुःषमाकाल, ३. दुःषम- 
सुषमाकाल, ४. सुषम-दुःषमाकाल, ५. सुधषमाकाल, ६. सुषम-सुषमाकाल) । 


भगवन्‌ ! एक मुहत्त में कितने उच्छवास-नि:श्वास कहे गए हैं ? 


गौतम ! असंख्यात समयों के समुदाय रूप सम्मिलित काल को आवलिका कहा गया है। 
संख्यात आ्रावलिकाश्रों का एक उच्छवास तथा संख्यात आावलिकाओं का एक निःश्वास होता है । 


हुष्ट-पुष्ट, अग्लान, तीरोग प्राणी का--मनुष्य का एक उच्छवास-निःश्वास प्राण कहा जाता 
है । सात प्राणों का एक सतोक होता है । सात स्तोकों का एक लव होता है । सत्तहत्तर लवों का एक 
मुह॒तं होता है । यों तीन हजार सात सौ तिहृत्तर उच्छवास-नि:श्वास का एक मुहत होता है। ऐसा 
अनन्त ज्ञानियों ने--सर्वज्ञों ने वतलाया है । 


इस मुह॒तं प्रमाण से तीस मुहृत्तों का एक अहोरातर--दिन-रात, पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष, दो 
पक्षों का एक मास, दो मासों की एक ऋतु, तीन ऋतुओं का एक अयन, दो अ्यनों का एक संवत्सर-- 
वर्ष, पांच वर्षों का एक युग, बीस युगों का एक वर्ष-शतक--शताब्द या शताब्दी, दश वर्षशतकों का 
एक वर्ष-सहस्न--एक हजार व, सौ वर्षसहस्नों का एक लाख वर्ष, चौरासी लाख वर्षों का एक 
पूर्वाग),, चौरासी लाख पूर्वागों का एक पूर्व होता हैं अर्थात्‌--८5४००००० २ पो४००००० *< 
७०५६०००००००००० वर्षो का एक पूर्व होता है। चौरासी लाख पूर्वों का एक त्रुटितांग, चौरासी 
लाख चूटितांगों का एक त्रुटित, चौरासी लाख त्रूटितों का एक अ्डडांग, चौरासी लाख अडडांगों का 
एक अडड, चौरासी लाख अडडों का एक अववांग, चौरासी लाख अ्रववांगों का एक अवव, चौरासी 
लाख अवबों का एक हुहुकांग, चौरासी लाख हुहुकांगों का एक हुहुक, चौरासी लाख हुहुकों का एक 
उत्पलांग, चौरासी लाख उत्पलांगों का एक उत्पल, चौरासी लाख उत्पलों का एक पदुमांग, चौरासी 
लाख पद्मांगों का एक पद्म, चौरासी लांख पदों का एक नलिनांग, चौरासी लाख नलिनांगों का 
एक नलिन, चौरासी लाख नलिनों का एक अर्थनिपुरांग, चौरासी लाख अर्थनिपुरांगों का एक श्रर्थ- 
निपुर, चौरासी लाख अर्थनिपुरों का एक अयुतांग, चौरासी लाख अ्युर्धांगों का एक अयुत, चौरासी 
लाख अयुतों का एक नयुतांग, चौरासी लाख नयुतांगों का एक नयुत, चौरासी लाख नयुतों का एक 
प्रयुतांग, चौरासी लाख प्रयुतांगों का एक प्रयुत, चौरासी लाख प्रयुततों का एक चूलिकांग, चौरासी ' 
लाख चूलिकांगों की एक चूलिका, चौरासी लाख चलिकाओ्ों का एक शीरष॑गप्रहेलिकांग तथा चौरासी 
लाख शीष॑प्रहेलिकांगों की एक शीषप्रहेलिका होती है ।.यहाँ तक अर्थात्‌ समय से लेकर शीफष॑प्रहेलिका 
तक काल का गणित हैं। यहाँ तक,ही गणित का विषय है। यहाँ से आगे औपमिक-उपमा-आधृत 


काल है । 


सय 


जज 


द्वितीय वक्षस्फार ] [२९ 


काल का विवेचन : विस्तार 
२५. से कि त॑ उवमिए ? 
उवमिए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--पलिओवसे श्र सागरोवसे अ। 
से कि त॑ पलिञ्रोवसे ? 


पलिश्रोवसस्स परूवणं करिस्सासि-परमाणू दुबिहे पण्णत्ते, तंजहा--सुहुमे अ चावहारिए 
ञ्र, अणंताणं सुहुमपरमाणपुग्गलाणं समुदयसमिइहसमागमेणं चावहारिए परमाणू णिप्फज्जइ, तत्थ णो 
सत्थं कमइ-- 

सत्थेण सुतिक्खेणवि, छेत्तु भित्तु च॒जं किरण सक्‍का। 
त॑ परमाण सिद्धा, वयंति आईं पमाणाणं ॥१॥ 

वावहारिअपरमाणूर्ण सपुदयसमिइसमागसेणं सा एगा उस्सपण्ह्सण्हिआइ वा, सपण्हिसष्हिआाइ 
वा, उद्धरेण्‌दइ वा, तसरेणू्‌इ वा, रहरेणइ वा, वालग्गेद्र वा, लिक्खाइ वा, जुआाइ वा, जवमज्भेइ 
वा, उस्सेहंगुले इ वा, अद्द॒ उस्सण्हसण्हिआओ सा एगा सण्हसण्हिया, अटटू सण्हसण्हिश्राश्रों सा एगा 
उद्धरेणू, अट्ठ उद्धरेणुओ सा एगा तसरेणू, अट्ट तसरेणूओ सा एगा रहरेणू, अट्ट रहरेणओ से एगे 
देवकुरुत्तरकुराण मणुस्साणं बालग्गे, अट्ट देवकुरुत्तरकुराण मणुस्साणं वालग्गा, से एगे हरिवासरस्मय- 
वासाण सणुस्साणं बालग्गे, एवं हेमवयहेरण्णवयाण मणुस्साणं, अट्ठट पुव्वविदेह्गवरविदेहाणं 
सणस्साणं वालग्गा सा एगा लिक्खा, श्रहु लिकखाओश्ो सा एगा जूआ, अट्ट जूआओ से एगे जबमज्भे, 
अद्ठ जबमज्मा से एगे अंग्रुल । एएणं अंगुलप्पमाणेणं छ अंग्रुलाइं पाओ, बारस अंगुलाईं विह॒त्थी, 
चउवीसं अंगुलाइं रयणी, अडयालीसं अंगुलाईं कुच्छी, छुण्णडइ अंगुलाइं से एगे अक्खेइ वा, दंडेइ 
वा, धणुइ वा, जुगेइ वा, सुसलेइ वा, णालिआइ वा। एएणं घणुप्पसाणेणं दो धणुसहस्साई गाउअं, 
चतारि गाउआई जोअणं । 

एएणं जोअणप्पमाणेणं जे पल्‍ले, जोअर्ण आयामविवर्खंभेणं, जोयणं उड्ड' उच्चत्तेणं, त॑ 
तिगुर्ण सबिसेस परिक्खेवेणं, से ण॑ पलले एगाहिअबेहियतेहित्न उककोसेणं सत्तरत्तपरूढाणं संभट्ठ , 
सण्णिचिए, भरिए वालग्गकोडोणं । ते णं वालग्गा णो कुत्थेज्जा, णो परिविद्ध सेज्जा, णो भरग्गी 
डहेज्जा, णो वाए ह्रेज्जा, णो पुद्त्ताए हृब्बभागच्छेज्जा। तओ ण॑ वाससए २ एगमेग॑ वालग्गं 
अवहृयय जावइएणं कालेणं से पल्‍लें खीणे, णीरए, णिल्लेवे, णिट्ठिए भवइ से त॑ पलिओवसे । 

एस पललाणं, कोडाकोडी ह॒वेज्ज दसग्रुणिश्रा। 
कर त॑ सागरोवसस्स उ, एगस्स भव परोमाणं ॥१॥ ! 

एएणं सागरोवबसप्पसाणेणं चत्तारिसागरोबभकोडाकोडी लो 
सागरोवमकोडाकोडोओ कालो सुसमा २, दो कक नकल 
एगा सागरोवसकोडाकोडो बायालीसाए बाससहस्सेहि ऊणिश्नो कालो इुस्समसुससा ४, 


के गैस एक्कवीसं 
वाससहस्साई कालो इुस्समा ५, एक्कवीस वाससहस्साई कालो इंस्समदुस्ससा ६, पुणरवि 
न्‍ँ 


श्द] [जम्बूद्वौपप्रजप्तिसूत्र 


[२४] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में कितने प्रकार का काल कहा गया है ? 
गौतम ! दो प्रकार का काल कहा गया है--अवसरपिणी काल तथा उत्सपिणी काल । 
भगवन्‌ ! अवसर्पिणी काल कितने प्रकार का है ? 


गौतम ! अवसरपिणी काल छह प्रकार का है--जैसे १. सुषम-सुषमाकाल, २. सुषमाकाल, 
३. सुषम-दुःयमाकाल, ४. दुःषम-सूषमाकाल, ५. दुःषमाकाल, ६. दुःषम-दुःषमाकाल । 


भगवन्‌ ! उत्सपिणी काल कितने प्रकार का है ? 


गौतम ! छंह प्रकार का है--जंसे १. दुःषम-दुःषममाकाल, (२. दुःषमाकाल, ३. दुःषम- 
सुषमाकाल, ४. सुषम-दुःयमाकाल, ५. सुषमाकाल, ६. सुपम-सुषमाकाल) । 


भगवन्‌ ! एक मुहृत्ते में कितने उच्छवास-नि:श्वास कहे गए हैं ? 


गौतम ! असंख्यात समयों के समुदाय रूप सम्मिलित काल को आवलिका कहा गया है। 
संख्यात आवलिकाओं का एक उच्छवास तथा संख्यात आवलिकाओं का एक निःश्वास होता है । 


हृष्ट-पुष्ट, अग्लान, नीरोग प्राणी का--मनुष्य का एक उच्छुवास-नि:श्वास प्राण कहा जाता 
है। सात प्राणों का एक स्तोक होता है । सात स्तोकों का एक लव होता है | सत्तहत्तर लवों का एक 
मुह॒तं होता है । यों तीन हजार सात सौ तिहत्तर उच्छवास-नि:श्वास का एक मुहते होता है। ऐसा 
अनन्त ज्ञानियों ने-सर्वज्ञों ने बतलाया है । 


इस मुह॒तेप्रमाण से तीस मुहत्तों का एक अहोरात्र--दिन-रात, पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष, दो 
पक्षों का एक मास, दो मासों की एक ऋतु, तीन ऋतुओं का एक अयन, दो अयनों का एक संवत्सर-- 
वर्ष, पांच वर्षों का एक युग, बीस युगों का एक वर्ष-शतक--शताब्द या शताब्दी, दश वर्षशतकों का 
एक वर्ष-सहख््नर--एक हजार वर्ष, सौ वर्षसहस्नों का एक लाख वर्ष, चौरासी लाख वर्षों का एक 
पूर्वाग,, चौरासी लाख  पूर्वांगों का एक पूर्व होता हैं अर्थात्‌--प४००००० ३८ ८४००००० -+ 
७०५६०००००००००० वर्षों का एक पूर्व होता है। चौरासी लाख पूर्वों का एक त्रूटितांग, चौरासी 
लाख त्रुटितांगों का एक त्रुटित, चौरासी लाख त्रुटितों का एक अडडांग, चौरासी लाख अडडांगों का 
एक अडड, चौरासी लाख अडडों का एक अववांग, चौरासी लाख अववांगों का एक अवव, चौरासी 
*: लाख अववबों का एक हुहुकांग, चौरासी लाख हुहुकांगों का एक हुहुक, चौरासी लाख हुहुकों का एक 
उत्पलांग, चौरासी लाख उत्पलांगों का एक उत्पल, चौरासी लाख उत्पलों का एक पद्मांग, चौरासी 
लाख पदुमांगों का एक पदूम, चौरासी लाख पदमों का एक नलिनांग, चौरासी लाख नलिनांगों का 
एक नलिन, चौरासी लाख नलिनों का एक अ्थंनिपुरांग, चौरासी लाख अर्थनिपुरांगों का एक भर्थ- 
निपुर, चौरासी लाख अथेनिपुरों का एक अयुतांग, चौरासी लाख अयु्तांगों का एक अयुत, चौरासी 
लाख अयुतों का एक नयुतांग, चौरासी लाख नयुतांगों का एक नयुत, चौरासी लाख नयुतों का एक 
प्रयुतांग, चौरासी लाख प्रयुतांगों का एक प्रयुत, चौरासी लाख प्रयुतों का एक चूलिकांग, चौरासी ' 
लाख च्‌लिकांगों की एक चलिका, चौरासी लाख चलिकाओं का एक शीषेप्रहेलिकांग तथा चौरासी 
लाख शीषंप्रहेलिकांगों की एक शीष॑प्रहेलिका होती है । यहाँ तक अर्थात्‌ समय से लेकर शीर्षप्रहेलिका 
तक काल का गणित हैं। यहाँ तक.ही गणित का विषय है। यहाँ से आगे औपमिक-उपमा-आधृत्त 


काल है । 


> 


द्वितीय वक्षस्कार ] [२९ 


काल का विवेचन : विस्तार 
२५. से कि त॑ उवमिए ? 
उबमिए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--पलिओवमसे श्र सागरोवसे अ । 
से कि त॑ पलिझोवमे ? 


पलिश्रोवमस्स परूवर्ण करिस्सामि-परमाणू दुबिहे पण्णत्ते, तंजहा--सुहमे अ धावहारिए 
ञ्र, अणंताणं सुहुमपरमाणपुग्गलाणं समुदयसमिइहसमागस्ेणं वावहरिए परसाण्‌ णिप्फज्जइ, तत्थ णो 
स॒त्थं कमइ-- 
सत्येण सुतिक्खेणवि, छेत् भित्त] च ज॑ किर ण सक्‍का। 
त॑ परमाणु सिद्धा, वयंति आईं  पमाणाणं ॥१॥ 
वावहारिअपरमाणू्णं समुदयसमिइसमागसेणं सा एगा उस्सप्हुसण्हिआइ वा, सण्हिसप्हिआइ 
वा, उद्धरेण्‌इ वा, तसरेण्‌इ वा, रहरेण्‌इ वा, वालग्गेइ वा, लिक्खाइ वा, जुझाइ वा, जबमज्भोद 
वा, उस्सेहंगुले इ वा, अद्दु उस्सण्हसण्हिआओ सा एगा सण्ह्सण्हिया, अट्ठट सप्हसप्हिश्राश्रों सा एगा 
उद्धरेणू, अद्द उद्धरेणुओ सा एगा तसरेणू, अट्ठ तसरेणूओ सा एगा रहरेणू, अट्ट रहरेणुओ से एगे 
देवकुरुत्तरकुराण मर्णुस्साणं वालग्गे, अट्ट देवकुरुत्तरकुराण मणुस्साणं वालग्गा, से एगे हरिवासरम्मय- 
वासाण मणुस्साणं बालग्गे, एवं हेसवयहे्‌रण्णबयाण सणुस्साणं, अट्ठ पुव्वविदेहअवरबिदेहाणं 
मणुस्सोणं वालग्गा सा एगा लिक्खा, श्रट्ट लिकखाश्ो सा एगा जूआ, अट्ठ जूआओ से एगे जबमज्भे, 
अट्ट जबभज्भा से एगे अंगुले ।॥ एएणं अंगुलप्पमाणेणं छ अंग्ुलाइं पाओ, बारस अंगुलाईं बिह॒त्थी, 
चउचीसं अंगुलाइं रयणी, अडयालीसं अंगुलाइं कुच्छी, छण्णउइ अंगुलाइं से एगे अक्खेइ चा, दंडेइ 
वा, धणूइ वा, जुगेइ वा, सुसलेइ वा, णालिआइ वा । एएणं धणुष्पम्ाणेणं दो धणुसह॒स्साईं गाउअं, 
चत्तारि गाउआईं जोअ्ण । 
एएणं जोअणप्पमाणेणं जे पल्‍लें, जोअणं आयाभविवखंभेणं, जोयणं उड्ड उच्चत्तेणं, त॑ 
तिगु्ं सबिसेसं परिक्‍्खेवेणं, से णं पल्‍ले एगाहिअबेहियतेहिश्म उक्‍्कोसेणं सत्तरत्तपरूढाणं 
सण्णिचिए, भरिए वालग्गकोडीणं । ते णं वालग्गा णो कुत्थेज्जा, णो परिविद्ध सेज्जा, 
डहेज्जा, णो वाए हरेज्जा, णो पुृइत्ताए हृव्वमागच्छेज्जा। तओ ण॑ चाससए २ 
अवहाय जावइएणं कालेणं से पल्‍ले खीणे, णीरए, 


संभदु , 
णोझर्गी 
एगमेगे॑ वालग्गं 
णिल्लेबे, णिट्टिए भवइ से ते पलिओवसे । 
एएसि पल्‍लाणं, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिश्रा । 

ते सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परीमाणं १३ 

एएणं सागरोवमसप्पमाणेणं चत्तारिसागरोवभकोंडाकोडीओ कालो 
सम 

सागरोबवसकोडाकोडीओ कालो सुसमा २, दो सागरोवसकोडाकोडीओ 3 दही मल 
एगा सामरोवसकोडाकोडी बायालीसाए वाससहस्सेहि ऊणिश्रो कालो दुस्समसस हक लेप है | 
चाससहस्साईइं कालो दुस्समा ५, एक्कवीसं चवाससहस्साईं कालो 5 ह कस 

! पुणरत्रि 


३०) : -- - जम्बुद्ीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


उस्सप्पिणीए एकक्‍्कवीस वाससहस्साईं कालो दुस्समदुस्समा १ एवं पडिलोम॑ णेयव्वं (एक्कवीसं 
वाससहस्साईं कालो दुस्समदुस्समा १, एक्‍्कवीसं वाससहस्साईं कालो दुस्समा २, एगा सागरोवस- 
कोडाकोडो बायालीसाए वाससहस्सेहि अणिओ कालो दुस्समसुसभा ३, दो सागरोवसकोडाकोडीशओो 
कालो सुसमदुस्समा ४, तिण्णि सागरोबसकोडाकोडीश्ो कालो सुसमा ५) चत्तारि सागरोबस- 
कोडाकोडीओ कालो सुसमसुसमा ६, दससागरोवमकोडाकोडीओ फालो श्रोसप्पिणी, दससागरोवस- 
कोडाकोडीओ कालो उस्सप्पिणी, बीसं सागरोवसकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणी-उस्सप्पिणी । 


[२५| भगवन्‌ ! औपमिक काल का क्‍या स्वरूप है,--वह कितने प्रकार का है ? 
[| 

गौतम ! औपमिक काल दो प्रकार का है--पल्योपम तथा सागरोपम । 

भगवन्‌ ! पलल्‍्योपम का क्‍या स्वरूप है ? 


गौतम ! पल्योपम की प्ररूपणा करूँगा--(इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है--) परमाणु दो प्रकार 
का है--( १) सूक्ष्म परमाणु तथा (२) व्यावहारिक प्रमाण । अनन्त सुक्ष्म परमाणु-पुदूगलों के एक- 
भावापन्न समुदाय से व्यावहारिक परमाणु निष्पन्न होता है। उसे (व्यावहारिक परमाणु को) शस्त्र 
काट नहीं सकता । 


कोई भी व्यक्ति उसे तेज शस्त्र द्वारा भी छिन्न-भिन्न नहीं कर सकता । ऐसा सर्वज्ञों ने कहा 
है । वह (व्यावहारिक प्रमाणु ) सभी प्रमाणों का आदि कारण है । 


अनन्त व्यावहारिक परमाणुश्रों के समुदय-संयोग से एक उत्श्लक्ष्णश्लक्षिणका होती है । आठ 
उत्श्लक्ष्णश्लक्ष्षकाओं की एक श्लक्ष्णश्लक्षिणका होती है। आठ श्लक्ष्णश्लक्षिणकाश्रों का एक उध्व॑रेणु 
होता है। भ्राठ ऊध्वरेणुओं का एक जसरेणु होता है। आठ त्रसरेणुओं का एक रथरेणु (रथ के चलते 
समय उड़ने वाले रज-कण) होता है । आठ रथरेणुओं का देवकुरु' तथा उत्तरकुरु निवासी मनुष्यों का 
एक बालाग्र होता है । इन झ्राठ बालाग्रों का 'हरिवर्ष तथा रम्यकवर्ष के निवासी मनुष्यों का एक 
बालाग्र होता है । इन आठ बालाग्रों का हैमवत तथा हैरण्यवत निवासी भनुष्यों का एक बालाग्र होता 
' है। इन आठ बालाग्रों का पूर्वविदेह एवं अ्रपरविदेह के निवासी मनुष्यों का एक बालाग्र होता है। 
इत आठ बालाग्रों की एक लीख होती है । श्राठ लीखों -की ;एक जू' होती है। आठ जूझों का एक 
यवमध्य होता है । भ्राठ यवमध्यों का एक अंगुल होता. है । छः अंग्रुलों का एक पाद--पादमध्य-तल 
होता है । बारह अंगुलों की एक वितस्ति होती है। चौवीस अंगरुलों की एक रत्नि--हाथ होता है। 
अड़तालीस अंगुलों की एक कुक्षि होती है। छियानवे अंगुलों का एक अक्ष-आखा--शकट का भाग- 
विशेष होता है । इसी तरह छियानवे अंगुलों का एक दंड, धनुष, जुआं, मूसल तथा नलिका--एक 
प्रकार की यष्टि होती है। दो हजार धनुषों का एक गव्यूत--कोस होता है। चार गब्यूतों का एक 
योजन होता है । 


इस योजन-परिसमाण से एक योजन लम्बा, एक योजन चौड़ा, एक योजन ऊँचा तथा इससे 
तीन गरुनी परिधि युक्त पल्य--धान्‍्य रखने के कोठे जैसा हो । देवकुरु तथा उत्तरकुरु में एक दिन, दो 
दिन, तीन दिन, अधिकाधिक सात दिन-रात के जन्मे यौगलिक के प्ररूढ बालाग्रों से उस पल्‍य को इतने 
सघन, ठोस, निचित, निविड रूप में भरा जाए कि बे बालाग्र न खराब हों, न विध्वस्त हों, न उन्हें 
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अग्नि जला सके, न वायु उड़ा सके, न वे सड़ें-गलें--दुर्गेन्धित हों । फिर सौ-सो वर्ष के बाद एक-एक 
बालाग्र भिकाले जाते रहने पर जब वह पल्य बिल्कुल रीता हो जाए, रजरहित--धूलकण-सदुश 
बालाग्रों से. रहित हो जाए, निलिप्त हो जाए--बालाग्र कहीं जरा भी चिपके न रह जाएं, सर्वथा 
रिक्त हो जाए, तब तक का समय एक पल्‍्योपम कहा जाता है । 

ऐसे कोड़ाकोड़ी पल्योपम का दस गुना एक सागरोपम का परिमाण है । 


ऐसे सागरोपस परिमाण से सुषमसुषमा का 'काल चार कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, सुषमा का 
काल तीन कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, सुषमदुःषमा का काल दो कोड़ा-कोड़ी सागरोपस, दुःषमसुपमा 
का काल बयालीस हजार वर्ष कम्र एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, दुःषमा का काल इकक्‍्कीस हजार वर्ष 
तथा दुःषमदुःघमा का काल इकक्‍्कीस हजार वर्ष है । यह अवससपिणी काल के छह आरों का परिमाण 
है | उत्सपिणी काल का परिमाण इससे प्रतिलोम--उलदा--(दुःषमदु:षमा का काल इकक्‍्कीस हजार 
वर्ष, दुःपघमा का काल इकक्‍्कीस हजार वर्ष, दुःममसुषमा का काल बयालीस हजार वर्ष कम एक 
कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, सुषमदु:घमा- का काल दो कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, सुषमा का काल तीन 
कोड़ा-कोड़ी सागरोपम तथा) सुषमसुषमा का काल चार कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है। 


इस प्रकार अवसरपिणी का काल दस सागरोपम कोड़ा-कोड़ी है तथा उत्सपिणी का काल भी 
दस सागरोपम कोड़ा-कोड़ी है। अवर्सपिणी और उत्सपिणी--दोनों का काल बीस कोडा-कोडी 
सागरोपम है । ला 
अवसरपिणी : सुषसमसुषभा 


२६. जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दोवे भरहे वासे इमीसे ओस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए 
उत्तमकट्वपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे होत्था ?. 


गोयसा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहाणासमए श्रालिगपुक्खरेह वा जाव' 
णाणासणिपंचवण्णेहू तणेहिय सणीहि थ उबसोभिए, तंजहा- किण्हेहि, (नोलेहि, लोहिएहहि, 
हतिद्वोहि,) सुक्किल्लेहि | एवं बण्णो, गंधो, रसो, फासो, सद्दो श्र तणाण य सणीण य भाणिश्नव्यो 


जाव तत्थ ण॑ बहवे सणुस्सा सणस्सोओ अ झासयंति, सयंति, चिट्ठ| ति, णिसीप्रंति, तुअट्ट ति, हसंति, 
रमंति, ललंति। 


तोसे ण॑ं ससाए भरहे वासे बहचे उद्दाला कुद्दाला उंद्दाला काला णइ्साला दंतमाला 
नागमाला सिगमाला संखसाला सेअसाला णा्म दुमगणा पण्णत्ता, 


५ 3 हे ः कुसबिकुस विसुद्धरक्ख मूला, 
सूलमंतो; कंदमंतो, (खंघमंतो, त्तयामंतो, सालमंतो, पवालसंतो, पत्तमंतो, हक #लभंतों ) 
बोअमंतो; पत्तेहि श्र पुप्फेहि अ फलेहि चछण्णपडिच्छ | न्‍ 

| चिह् ति। - पड हैं आर उच्छाण्णपडिच्छण्णा, सिरीए अईव २ उबसोभेसाणा- 





तीसे णं सम्राए भरहे वासे तत्थ तत्थ बहवे भेरुतालवणाईं हेरतालवणाईं सेर्तालवणाहं 


१. देखें सूत्र संख्या ६। 


३२ | [ जम्वूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


प्॒नयालवणाईं सालवणाईं सरलवणाईं सत्तिवण्णवणाईं पुअफलिवणाईं खज्ज्रीवणाईं णालिएरी- 
वणाईं कुसविकुसविसुद्धसक्खसूलाइं जाव' चिट्ठ ति। 


तीसे णं समाए भरहे वासे तत्थ तत्थ बहवे सेरिआगुस्मा णोमालिआगुम्मा कोरंटयगुम्सा 
बंधुजीवगगुस्मा मणोज्जगुम्मा बीश्रगुम्मा बाणगुस्मा कणइरगुम्मा कुज्जयगुम्मा सिद्दुवारग्रुम्मा 
मोग्गरगुम्मा जूहिशागुस्मा सल्लिश्लागुस्मा वासंतिआगुस्मा वत्थुलगुस्सा कत्थुलगुस्मा सेवालगुस्सा 
अगत्थिगुस्मा मगदंतिआशगुस्मा चंपकगुस्सा जाइगुम्सा णवणीइआगुम्भा कुदगुम्मा महाजाइगुम्मा 
रम्मा महामेहणिकुरंबभूआ दसद्धवण्णं कुसुम कुसुमेंति; जे णं॑ भरहे वासे बहुसमरमणिज्जं भूमिभागं 
वायविधुश्रग्गसाला सुक्कपुप्फपु जोवयारकलिञं करंति । 


तोसे णं समाए भरहे बासे तत्थ तत्थ तहि ताह बहुईओ पउसलयाञ्रो (णागलयाओ 
शअ्रसोअलयाशञ्ो चंपगलयाश्रो चूयलयाञ्रो वणलयाश्रो वासंतियलयाओ्रो अइसुत्तवयलयाओ कुदलयाओ) 
सामलयाओ णिच्च॑ कुसुमिआओ, (णिच्चं माइयाओ, णिच्चं लवइयाश्रो, णिच्चं थवइयाओ, णिच्च॑ 
गुलइयाओ, णिच्च॑ गोच्छियाओ, णिच्चं जमलियाओ, णिच्च जुबव॒लियाओ, णिच्च॑ विणमियाश्रो, 
णिच्चं पणसियाओ, णिच्च॑ कुसुसियमाइयलवइयथवइयगुलइयगोच्छियजमलियजुवलियविण सिय- 
पणमिय-सुविभत्तपिडमंजरिवरडिसयधराओ ) लयावण्णशो । 


तीसे णं॑ समाए भरहे वासे तत्थ' ता तह बहुईओ वणराईओ पण्णत्ताओ--किण्हाश्रो, 
किण्होभासाओ जाव' सणोहराओ, रयमत्तगछप्पयकोरंग-भिगारग-कोंडलग-जीवंजीवग-तंदी मु ह- 
कविल-पिगलक्खग-कारंडव-चक्कवायग-कलहंस-हंस-स।रस-अणेगसउणगण-सिहुणविअरिश्राओ, सद्यु ण- 
इयमहुरसरणाइआओशो, संपिडिग्रदरियभमरमहुयरिपहकरपरिलितमत्तछप्पयकुसुमासवलोलमहुरगुमगु- 
मंतगु जंतदेसभागाओ, अब्मितरपुष्फ-फलाओ, बाहिरपत्तोच्छण्णाओ, पत्तेहि य पृप्फेहि य श्रोच्छन्न- 
वलिच्छत्ताओ, साउफलाओ, निरोययाह्रो, अकंटयाओ, णाणाविहगुच्छगुम्ममंडवगसो हियाश्रो, 
विचित्तसुहकेउ भुयाओ, वावी-पुक्खरिणी-दीहियासुनिवेसियरस्समजालहरयाओ, पिडिस-णीहारिससुगंधि- 
सुहसुरभिमणहरं च महयागंधद्धाणि मुयंताओ, सब्वोउयपुप्फफलसमिद्धाओ, सुरम्भाझ्ो पासाईयाश्रो, 
दरिसणिज्जाओ, अभिरूवाशो, पडिरूवाश्रो । | 


[२६] जमस्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में इस अवसपिणी काल के सुषमंसुषमा नामक प्रथम 
आरे में, जब वह अपने उत्कर्ष को पराकाष्ठा में था, भरतक्षेत्र का आ्राकार-स्वरूप-अ्वस्थिति--सब 
किस प्रकार का था ? 


गौतम ! उसका भूमिभाग बड़ा समतल तथा रमणीय था। मुरज के ऊपरी भाग की ज्यों 
वह समतल था । नाना प्रकार की काली, (नीली, लाल, हल्दी के रंग की-पीली तथा ).सफेद 


१. देखें सूत्र यही ह् 
२, देखें सूत्र संख्या ६ 
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मणियों एवं तृणों से वह उपशोभित था । तृणों एवं मणियों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श तथा शब्द अन्यत्र 
वणित के अनुसार कथनीय हैं । वहाँ वहुत से मनुष्य, स्त्रियां आश्रय लेते, शबन करते, खड़े होते, 
बैठते, त्वग्वत्तन करते--देह को दायें-वायें घुमाते--मोड़ते, हँसते, रमण करते, मनोरंजन करते थे । 


उस समय भरतक्षेत्र में उद्दाल, कुद्दाल, मुद्दाल, कृत्तमाल, नृत्तमाल, दन्‍्तमाल, नागमाल, 
थू गमाल, शंखमाल तथा श्वेतमाल नामक वृक्ष थे, ऐसा कहा गया है । उनकी जड़ें डाभ तथा दूसरे 
प्रकार के तृणों से विशुद्ध--रहित थीं । वे उत्तम घमूल--जड़ों के ऊपरी भाग, कंद--भीतरी भाग,जहाँ 
से जड़ें फूटती हैं, स्कन्‍्ध--तने, त्वचा--छाल, शाखा, प्रवाल--अंकुरित होते पत्ते, पत्र, पुष्प, फल तथा 
बीज से सम्पन्न थे । वे पत्तों, फूलों और फलों से ढके रहते तथा अ्रतीव कान्ति से सुशोभित थे । 


उस समय भरत्क्षेत्र में जहाँ-तहाँ बहुत से भेरुताल वक्षों के वन, हेसताल वृक्षों के वन, मेरु- 
ताल वक्षों के वन, प्रभताल वृक्षों के वत, साल वृक्षों के वव, सरल ब॒क्षों के बन, सप्तपर्ण वृक्षों के 
बन, सुपारी के वुक्षों के वन, खजूर के व॒क्षों के वन, नारियल के वृक्षों के वन थे । उनकी जड़ें डाभ 
तथा दूसरे प्रकार के तृणों से विशुद्ध--रहित थीं । 


उस समय भरतक्षेत्र में जहाँ-तहाँ अनेक सेरिका-गुल्म, नवमालिका-सुल्म, कोरंटक-गुल्म, 
बन्धुजीवक-ग्रुल्म, मनोध्वद्य-युल्म, बीज-गुल्म, वाण-गुल्म, काणिकार-गुल्म, कुब्जक-गुल्म, सिदुवार-गुल्म, 
मुद्गर-गुल्म, यूथिका-गुल्म, मल्लिका-गुल्म, वासंतिका-गुल्म, वस्तुल-गुल्म, कस्तुल-गुल्म, शवाल-गुल्म, 
अगस्ति-ुल्म, मगदंतिका-गुल्म, चंपक-गुल्म, जाती-गुल्म, नवनीतिका-गुल्म, कुन्द-गुल्म, महाजाती- 
गुल्म थे । वे रमणीय, बादलों की घटाशओ्रों जैसे गहरे, पंचरंगे फूलों से युक्त थे । वायु से प्रकंपित अपनी 


शाखाओं के अग्रभाग से गिरे हुए फूलों से वे भरतक्षेत्र के श्रति समतल, रमणीय भूमिभाग को सुरभित 
बना देते थे । ह 


५ भरतक्षेत्र में उस समय जहाँ-तहाँ अनेक पद्मलताएँ, (नागलताएँ, अशोकलताएँ, चंपक- 
लताएँ, आम्रलताएँ, वनलत्ताएँ, वासंतिकलताएँ, अतिमुक्तकलताएँ, कुन्दलताएँ) तथा श्यामलताएँ 
थीं। वे लताएँ सव ऋतुओं में फूलती थीं, (मंजरियों, पत्तों, फूलों के गुच्छों, गुल्मों तथा पत्तों के 
गुच्छों से युक्त रहती थीं। वे सदा समश्रेणिक एवं युगल रूप में अवस्थित थीं । वे पुष्प, फल आदि के 
भार से सदा विनमित---बहुत भुकी हुई, प्रणमित--विशेष रूप से अभिनत--तमी हुई थीं। यों ये 


विविध प्रकार से अपनी विशेषत्ताएँ लिए हुए अपनी सुन्दर लुम्वियों तथा मंजरियों के रूप में 
शिरोभूषण--कलंगियाँ धारण किये रहती थीं ॥ रूप में मानो 


उस समय भरतक्षेत्र में जहाँ-तहाँ बहुत सी वनराजियाँ--वनपंक्तियाँ थीं । वे कृष्ण, कृष्ण - 
युक्त इत्यादि अनेकविध विशेषताओं से विभूषित थीं, मनोहर थीं । पर के 82 
कोरंक, भू गारक, कुंडलक, चकोर, नन्‍्दीमुख, कपिल, पिंगलाक्षक, करंडक, चक्रवाक बतक हंस 
आदि अनेक पक्षियों के जोड़े उनमें विचरण करते थे । वे वनराजियाँ पक्षियों के मधुर शब्दों से सदा 
प्रतिध्वतित रहती थीं। उन वनराजियों के प्रदेश कुसुमों का आसव पीने को उत्सुक, मधुर गुजन 
करते हुए भ्रमरियों के समूह से परिवृत, दृप्त, मत्त भ्रमरों की मधुर घ्वनिसे मुखारित थे । वे 
वनराजियाँ भीतर की ओर फलों से तथा बाहर की ओर पुष्पों से आच्छन्न थीं। वहाँ के फल जि 
होते थे । वहाँ का वातावरण नीरोग था--स्वास्थ्यप्रद था। बे काँटों से रहित थीं । वे तरह-तरह के 


हेड] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


फूलों के गुच्छों, लताश्रों के गुल्मों तथा मंडपों से शोभित थीं। मानों वे उनकी अनेक प्रकार की 
सुन्दर ध्वजाएँ हों | बावड़ियाँ--चतुष्कोण जलाशय, पुष्करिणी--गोलाकार जलाशय, दीघिका--सीधे 
लम्वे जलाशय--इन सब के ऊपर सुन्दर जालगृह-गवाक्ष--करोखे बने थे। वे वनराजियाँ ऐसी 
तृप्तिप्रद सुगन्‍्ध छोड़ती थीं, जो वाहर निकलकर पुजीभूत होकर बहुत दूर फेल जाती थीं, बड़ी 
मनोहर थीं । उन वनराजियों में सब ऋतुओं में खिलने वाले फूल तथा फलने वाले फल प्रचुर मात्रा में 
पैदा होते थे । वे सुरम्य, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, अभिरूप--मनोज्ञ--मन को अपने में 
रमा लेने वाली तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाली थीं । 


द्रमगरा ह 

२७. तीसे णं समाए भरहे वासे तत्थ तत्थ तईि ताह मत्तंगा णाम॑ ढुमगणा पण्णत्ता, जहा से 
चंदप्पमा--(सणिसिलाग-वरसीधु-वरवारुणि-सुजायपत्तपुष्फफलचोअणिज्जा, ससारबहुदव्वजु त्तिसंभार- 
कालसंधि-श्रासवा, महुमेरग-रिट्राभदुद्धजातिपसन्नतल्‍लगसाउ-खज्जूरिमुह्श्रासारकाविसायण-सुपवक- 
खोअरसवरसुरा, वण्ण-गंध-रस-फरिस-जुत्ता, बलवीरिश्रपरिणामा सज्जविही बहुप्पगारा, तहेव ते 
मत्तंगा वि दुमगणा भ्रणेगबहुविविहवीसंसापरिणयाए मज्जविहीए उबबेया, फरलेहि पुण्णा वीसंदंति 
कुसविकुस-विसुद्धलवखमूला,) छण्णपडिच्छण्णा चिट्ठर ति, एवं जाव (तीसे णं समाए तत्थ तत्थ बहवे ) 
श्रणिगणा णामं दुमगणा पण्णला । 


[२७] उस समय भरतक्षेत्र में जहाँ-तहाँ मत्तांग नामक कल्पवृक्ष-समूह थे। वे चन्द्रप्रभा, 
(मणिशिलिका, उत्तम मदिरा, उत्तम वारुणी, उत्तम वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श युक्त, बलवीययप्रद 
सुपरिपक्व पत्तों, फूलों और फलों के रस एवं बहुत से अन्य पुष्टिप्रद पदार्थों के संयोग से निष्पन्न 
आसव, मधु--मद्यविशेष, मेरक--मण्वविशेष, रिष्टाभारिष्ट रत्न के वर्ण की सुरा या जामुन के फलों 
से निष्पन्न सुरा, दुग्ध जाति-प्रसन्ना-आस्वाद में दूध के सदृश सुरा-विशेष, तंलल्‍लक---सुरा-विशेष, 
शतायु--सुरा-विशेष, खजूर के सार से निष्पन्न झ्रासवविश्येष, द्राक्षा के सार से निष्पन्न आसवविशेष, 

:। कपिशायन--मद्य-विशेष, पकाए हुए गन्ने के रस से निष्पन्न उत्तम सुरा, और भी बहुत प्रकार के मद 
प्रचुर मात्रा में, तथाविध क्षेत्र, सामग्री के अनुरूप प्रस्तुत करने वाले फलों से परिपूर्ण थे । उनसे ये 
सब मद्य, सूराएँ चूती थीं। उनकी जड़ें डाभ तथा दूसरे प्रकार के तृणों से विशुद्ध--रहित थीं । वे 
वृक्ष खूब छाए हुए और फंले हुए रहते थे ।) इसी प्रकार यावत्‌ (उस समय सर्वविध भोगोपभोग 
सामग्रीघ्रद अनग्तपर्येन्त दस प्रकार के) अनेक कल्पवृक्ष थे । 


. विवेचन-दस प्रकार के कल्पवुक्षों में से प्रथम मत्तांग और दसवें अनग्न का भूल पाठ में 
साक्षात्‌ उल्लेख हुआ है | मध्य के आठ कल्पवुक्ष 'जाव' शब्द से गृहीत किये गये हैं। सब के नाम- 
काम इस प्रकार हैं-- ' 


१. मत्तांग--मादक रस प्रदान करने वाले, 
२. भृत्तांग--विविध प्रकार के भाजन--पात्र-बरतन देने वाले, 


३. अुटितांग--नान्ाविध वाद्य देने वाले, 
४. दीपशिख्रा--प्रकाशप्रदायक, 


: द्वितीय वक्षस्कार ] [३५ 


५. जोतिषिक--उद्योतका रक, 
६. चित्रांग--माला आदि प्रदायक, 
७. चित्ररस--विविध प्रकार का रस देने वलि, 
८. मण्यंग--आधभूषण प्रदान करने वाले, 
€. गेहाकार--विविध प्रकार के गृह--निवासस्थानप्रदाता, 
१०. अनग्त--वस्त्रों की आवश्यकतापूर्ति करने वाले । 
मनुष्यों का आकार-स्वरूप 


श८. तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहे वासे समणुआण केरिसए झायारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! ते णं॑ सणुआ सुपइट्टियकुम्मचारुचलणा, (रकतुप्पलपत्तमउअसुकुमालकोमलतला, 
णगणगरमगरसागरचक्कंकवरंकलक्खणं किअचलणा, अणुपुब्बसुसाहयंगुलीया, उष्णयतणुतंबणिद्धणबखा, 
संठिअसुसिलिट्ठगूढगुप्फा, एणीकुर्राबदाबत्तवट्टाणुपुव्बजंघा, ससुग्गतिसग्गगृूढडजाण, गयससण-सुजाय- 
सण्णिभोरू, वरवारणमत्ततुल्लविककमविलासिगगई, पम्ुइअवरतुरगसीहवरबह्विअकडी, बरतुरगसुजाय- 
गुज्भदेसा, श्राइण्णहयव्वनिरुवलेवा, साहयसोणंदमुसलद॒प्पण-णिगरिश्रवरकणगच्छरुसरिसच रचइर- 
वलिअ-मज्का, कसविहगसुजाय-पीणकुच्छी, कसोजरा, सुइकरणा, गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगर्भंगु र- 
विकिरणतरुणबोहिश्रश्नाको सायंतपउमगंभी रविअडणाभा, उज्जुअ-समसंहिप्रजच्च-तणु-कसिण-णिद्ध- 
आदेज्ज-लडह-सूमाल-सउअ-रसणिज्ज-रोसमराई, संणयपासा, संगयपासा, सुदरपासा, सुजायपासा, 
मिअमाइश्र-पोणरइअ-पासा, _ श्रकरंडुअकणगरुअगणिस्मल-सुज्ञाय-णिरुवहय-देहधारी, पसत्थवत्तीस- 
लक्खणधरा, कणगसिलायलुज्जल-पसत्थ-समतल-उवइश्न-विच्छि ( त्थि ) ण्ण-पिहुलवच्छा,सिरिवच्छेकिय- 
व्च्छा, जुअसण्णिभपीणरइअ-पीवरपउट्ठसंठ्यिसुसिलिहु-विसिट्ठ-घण-थिरसुबड्संधिपुरवर-वरफलिह- 
बट्टिज-भुजा, भुजगोसर-विउल-भोगआयाणफलिहउच्छ ढ-दोहबाहु, रत्ततलोबइअसउञ्ममंसलसुजाय- 
पसत्थलवक्खणश्नच्छिहजालपाणी,. पीवरकोमलवरंग्ुलीआ, आयंब-तलिण-सुइ-रुइल-णिद्धणव्खा, 
चंदपाणिलेहा, सुरपाणिलेहा, संखपाणिलेहा, चक्‍कपाणिलेहा, दिसासोवत्थियपाणिलेहा, चंद-सुर-संख- 
चक्‍क-दिसासोव त्थियपाणिलेहा, अणेग-वर-लक्खणुत्तम-पसत्थ-सुरइअ-पा णिलेहा, वरमहिस-वराहसीह- 
सहू,लडसहणागवर-पडिपुण्णविपुलखंधा, चयरंगुल-सुप्पमाण-कंबुवरसरिस-गीचा, मंसलसंठिश्न-प्स॒त्थ- 
सद्हुलविपुलहणुआ, अवष्टिअ-सुविभत्तचित्तमंसु, श्रोग्नविश्नसिलप्पवाल-बिबफल-सण्णिभाधरोदा 
पंडुरससि-सगलविसल-णिम्मल-संख-गोखी र-फेणकु ददगरय-सुण लिआधवल-दंतसेढी द 


४ है ४ थे /अखंडदंता,श्रफुडि- 

जदंता, अ्विरलदंता, सुणिद्धदंता, सुजायदंता, एगदंतसेडीव अणेगदंतता, हअवह-णिद्ध तधोअतत्ततवणिज्ज्‌ 

रत्ततलतालुजीहा, गरलायत-उज्जु-तु ग-णासा, अवदालिअ-पोंडरीकणयणा, कोआसियधवलपत्तलच्छा 
८8 


अणासिअ-चाव-रइलकिण्डब्भराइसंडियसंगयआयय-सुजायतणुकसिण णिद्धभमश्ना, 
जुत्तसवणा, सुस्सवणा, पीणमंसलकबोलदेसभागा, णिव्वण-सम-लहुसदु-चंदद्धसम-णिलाडा उड़ 
पडिपुण्ण-सोसमवयणा, घण-णिचिअसुबद्ध-लक्खणुण्णयकूडागारणिभपिडिश्रग्ग सिरा, छलांग हक 
दाडिसपुप्फ-पयास-तवणिज्जसरिस-णिम्मल-सुजाय-केसंतभूमी, सामलिवॉड-घण-णिचिअच्जो हि. 


अल्लीणपाण- 


३६) [जम्बूद्दौपप्रज्ञप्तिसूत्रे 


सिउविसय-पसत्थसुहुमलक्खण-सुगंध-सु दरभुश्रमोअग-सिग-णीलकज्जल-पहहु-ससरगण-णिद्विणिकुरंब- 
णिचिअ-पयाहिणावत्तमुद्ध सिरया,) पासादीया, (दरिसणिज्जा, अभिरूवा,) पडिरूवा । 


तोसे ण॑ भंते ! समाए भरहे वासे मणुईणं केरिसए आगारभावपडोआरे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! ताश्रो णं सणईओ सुजायसब्बंग-सु दरोओ, पहाणमहिलागुर्णेहि जुत्ता, श्रइक्‍्कृत- 
विसप्प-साणमउया, सुकुमाल-कुम्ससंठिअविसिद्दवलणा, उज्जुमउश्नपीवरसुसाहयंगुलीओ, अब्भुण्णय- 
रइअ-तलिण-तंब-सूइ-णिद्धणक्खा,. रोमरहिअ-बटू-लट्ु-संठिअअजह॒ण्ण-पसत्थलक्खणअकोप्पजंघजु- 
अलाओ, सुणिस्मिअसुगूढजाणुमंसलसुबद्धसंधीओ, कयलीखंभाइरेक-संठिश्र-णिव्वण-सुकुमाल-सउअ- 
मंसल-अविरल-समसंहिश्र-सुजाय-बट्ट-पोवरणिरंतरोरुओ, श्रट्टावयबीइयपट्ठुसंठिश्रपसत्थविच्छिप्णपिहु- 
लसोणीओ बयणायामप्पमाणदुगुणिअविसाल-मंसलसुबद्धजहणवरधारिणीओ, वज्जविराइअप्पसत्थ- 
लक्खण-निरोदरतिवलिअवलिअतणुणयमज्मिमाशो,. उज्जुअसमसहिअजच्चतणुकसिणणिद्धआइज्ज- 
लडहसुजायसु विभत्त-कंतसोभंतरुइलरसणिज्जरोमराईओ, गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगरभंगुररविकिरण- 
तरुणबोहिअञ्राकोसायंतपउसगंभी र-विश्रडणा भीओ, _अ्रणुब्भडपसत्थपीणकुच्छीशो, . सण्णयपासाओ, 
संगपपासाओ, सुजायपासाओ्, मिअमाइअपीणरइग्रपासाओ, श्रकरंड्अकणगरुअगणिम्मलसुजाय णि- 
रुवहयगायलट्टीओ, _ कंचणकलसप्पमाणसमसहिद्रलट्नचुच्चुआमेलगजमलजुअलबट्टिअअब्भुण्णययपी ण रइ- 
यपीवरपओहराओ, भुअंगअणुपुव्वतणुअगोपुच्छुवट्-संहिअणभिअआइज्जललिअबाहाओ, तंबणहाओ, 
मंसलग्गहत्थाओ, पीवरकोमलवरंगुलीआओ, णिद्धपाणिलेहाओ, रविससिसंखचक्कसो त्थियसुविभत्त- 
सुविरइअपाणिलेहाओ, पीणुण्णयकरकक्खवक्खवत्थिप्पएसाश्रो, पडिपुण्णगल-कपोलाओश्रो, चउरंगुल- 
सुप्पपाणकंबुवरस रिसगीवाधो,_ संसलसंठिअपसत्थहणुगाओ, दाडिसपुप्फप्पग/सपीवर-पलंबकु चि- 
अवराधराओ, सु दरुत्तरोह्ओ, दहिदगरयचंदकु दवासंतिमउलधवलअच्छिहृविमलदसणाश्रो, रतुप्पल- 
पत्तमउअसुकुमालतालुजीहाओ, कणवीरमउलाकुडिलश्रब्भुग्गयउज्जुतु गणासाओ, सारयणवकमलकुमुअ- 
कुवबलयचिमलदलणिअरसरिसलक्खणपसत्थश्रजिम्हकंत-णयणाश्रो,.. पत्तलधवलायतआतंबलोश्रणाओ, 
आपामिश्र-चावरुइलकिण्हुब्भराइसंगयसुजाय भुमगाओ, अल्लीणपसाणजुत्तसवणाओ्रो, सुसवणाओ्रो, पीण- 
मट्ठगंडलेहाओ, चउरंगुलपत्थलमणिडालाओ, कोमुईरयणिजरविमलपडिपुप्णसोसवयणाओ, छत्तुष्णय- 
उत्तमंगाओ, अकविलसुसिणिद्धसुगंधदीहुसिरयाओ, दत्त १. ज्कय २. जूअ ३. थूभ ४. दामणि ४. 
क्ंडलु ६. कलस ७. वावि ८. सोत्थिज &. पडाग १०. जब ११. मच्छ १२. कुम्म १३. रहवर १४. 
मगरज्कय १४. अंक १६. थाल १७. अंकुस १८. अट्टावय १६. सुपइदुग २०. मयूर २१. सिरिअभिसेअ 
२२. तोरण २३. सेइणि २४. उदहि २५. वरभवण २४. गिरि २७. बरआयंस २८. सलोलगय 
२६. उसभ ३०. सीह ३१. चामर ३२. उत्तमपसत्थबत्तीसलक्खणधराओ, हंससरिसगईओ, कोइल- 
महुरगिरसुस्सराओ, कंताओ, सब्वस्स अणुमयाओ, ववगयवलिपलिशवंगदुब्बण्णवाहिदोहग्गसोग- 
सुक्काओ, उच्चत्तेण य णराण थोवृणसुस्सिआओ, सभावसिगारचासुवेसाओ, संगयगयहसियभणि- 
अचिद्ठिअविलाससंलावणिउणजुत्तोवयारकुसलाओ, सुदरथणजह॒णवयणकर-चलणणयणलावण्णवण्ण- 


“ द्वितीय चक्षस्कार ] [३5 


रूवजोब्वणविलासकलिआओ, णंदणवणविवरचारिणीउवष्बच अच्छरोओ, . भरहीवसंभणंसच्छराप्रो, 
अच्छेरगपेच्छणिज्जाओ, पासाईआओ जाव" पडिरूवाओ | 


३. ते ण॑ मणुझा ओहस्सरा, हंसस्सरा, कोंचस्सरा, णंदिस्सरा, णंदिघोसा, सौहस्सरा, 
सीहघोसा, सुसरा, सुसरणिग्घोसा, छायायवोज्जोविअंगसंगा, बज्जरिसहनारायसंघयणा, समचडर- 
संठाण संठिश्रा, छुविणिरातंका, श्रणुलोमवाउवबेगा, कंकर्गहणी, कबोयपरिणासा, सडणिपोसपिट्ठ तरो- 
रुपरिणया, छुद्धणुसहस्सम्‌ सित्रा । 


तेसि ण॑ मणआपणं वे छप्पण्णा पिट्ुकरंडकसया पष्णत्ता समणाउसो ! पउसुप्पलगंधसरिसणी- 
साससुरभिवयणा, तेणं सणुआ पणईडउबसंत्ता, प्रगईपरयणुकोहमाणसाथालोभा, सिउमहवसंपन्ना, 


अल्लोणा, भदुगा, विणीआ, अप्पिच्छा, असण्णिहिसंचया, विडिमंतरपरिचसणा, जहिच्छिआअ- 
कामकामिणों । के 


[२८] उस समय भरतक्षेत्र में मनुष्यों का आाकार-स्वरूप कैसा था ? 


गौतम ! उस समय वहाँ के मनुष्य बड़े सुन्दर, दशेनीय, अभिरूप एवं प्रतिरूप थे। उनके 
चरण--पैर सुप्रतिष्ठित--सुल्दर रचना युक्त तथा कछुए की तरह उठे हुए होने से मनोज्ञ प्रतीत होते 
थे । उनकी प्रगथलियाँ लाल कमल के पत्ते के समान मृदुल, सुकुमार और कोमल थीं । उनके चरण 
पर्वत, नगर, मगर, सागर एवं चक्रहूप उत्तम मंगलचिक्लों से अंकित थे। उनके पैरों की अंगुलियां 
ऋमश: भ्रानुपातिक रूप में छोटी-बड़ी एवं सुसंहत--सुन्दर रूप में एक दूसरी से सटी हुई थीं । परों के 
नख उन्नत, पतले, तांबे की तरह कुछ कुछ लाल तथा स्तिग्ध--चिकने थे । उनके टखने सुन्दर, सुगठित 
एवं निगूढ थे--मांसलता के कारण बाहर नहीं निकले हुए थे । उनकी पिंडलियां हरिणी की पिडलियों, 
कुरुविन्द घास तथा कते हुए सूत की गेडी की तरह क्रमश: उत्तार सहित गोल थीं । उनके घुटने डिब्बे 
के ढक्‍्कन की तरह निगूढ थे । हाथी की सूड की तरह जंघाएँ सुगठित थीं । श्रेष्ठ हाथी के तुल्य 
पराक्रम, गंभीरता और मस्ती लिये उनकी चाल थी। प्रमुदित--रोग, शोक झादि रहित--स्वस्थ, 
उत्तम घोड़े तथा उत्तम सिह की कमर के समान उनकी कमर गोल घेराव लिए थी। उत्तम घोड़े के 
सुनिष्पन्न गुप्तांग की तरह उनके गुह्य भाग थे । उत्तम जाति के घोड़े की तरह उत्तका शरीर सलमृत्र 
विसर्जन की अपेक्षा से निर्लेष था । उनकी देह के मध्यभाग त्रिकाष्ठिका, मूसल तथा दर्पण के हत्थे के 
मध्य भाग के समोन, तलवार की श्रेष्ठ स्वर्णमय मूठ के सैमान तथा उत्तम वच्च के समान गोल और पतले 
थे | उनके कुक्षिप्रदेश--उदर के नीचे के दोनों पाएवं मत्स्य और पक्षी के समातच सुजात---सुनिष्पन्च-- 
सुन्दर रूप में रचित तथा पीन--फरिपुष्ट थे । उनके उदर मत्स्य जैसे थे । उनके करण्‌--प्रास्त्र- 
समूह--आंतें शुत्चि-स्वच्छ---निर्मेल थीं। उनकी नाभियाँ कमल की ज्यों गंभीर, विकट--गढ़, गंगा की 
भंवर की तरह गोल, दाहिंनी ओर चक्कर काटती हुई तरंगों की तरह घुमावदार सुन्दर, 'चमकते हुए 
सूर्य की किरणों से विकसित होते कमल की तरह खिली हुई थीं । उनके वक्षस्थल और उदर पर सीधे 
समान, संहित--एक दूसरे से मिले हुए, उत्कृष्ट, हलके, काले, चिकने, उत्तम ह 


ध्थ क्तियाँ थीं लावण्यमय, मार 
कोमल तथा रमणीय वालों की प॑ थीं । उनकी देह के पाएवेभाग 4 


सिकिय कल 2 4 झूपसवाड़े नीचे की ओर क्रमशः: 
१. देखें सूच यही 





श्द [जम्बूह्ौपप्रश्षप्तियूत्रे 


सिडविसय॑-पसंत्थसुहुमलक्खण-सुगंध-सु दरभुअमोअग-भिग-णीलकज्जल-पहट्ठ-भसरगण-णिद्धिणिकुरंब- 
णिचिअ-पयाहिणावत्तमुद्धसि रया,) पासादीया, (दरिसणिज्जा, अभिरूवा,) पडिरूवा । 


तीसे णं भंते ! समाए भरहे वासे मणुईणं केरिसए आगारभावपडोआरोे पण्णत्तें ? 


गोयमा ! ताझो णं मणुईओ सुजायसब्वंग-सु दरोओ, पहाणमहिलागुर्णेहि जुत्ता, श्रइक्कत- 
विस्तप्प-माणसउया, सुकुमाल-कुम्मसंठिअव्सिट्वबलणा, उज्जुमउमश्नपीवरसुसाहयंगुलीओ, अब्भुण्णय- 
रइअ-तलिण-तंब-सुइ-णिद्धणक्खा, रोमरहिअ-बहु-लट्ठ-संठिअअजहण्ण-पसत्थलक्खणअको प्पर्जंघजु- 
अलाओ, सुणिस्मिअसुगूढजाणुमंसलसुबद्धसंधीओ, कयलीखंभाइरेक-संठिश्र-णिव्वण-सुकुमाल-मउअ- 
मंसल-अविरल-समसंहिश्र-सुजाय-बटु-पोवरणिरंतरोरुओ्रो, अरद्वावशवीइयपट्टुसंठिश्रपसत्थविच्छिष्ण पिहु- 
लसोणीओ बपणायामप्पमाणदुगुणिअविसाल-मंसलसुबद्धजहणवरधारिणीओ, वज्जविराइअप्पसत्थ- 
लक्खण-निरोदरतिवलिअवलिअतणुणयमज्मिमाशो,. उज्जुअसमसहिअजच्चतणुकसिण णिद्धआइज्ज- 
लडहसुजायसुविभत्त-कंतसो भंतरुइलरमणिज्जरोमराईओ, गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगभंगुरर विकिरण- 
त्तरुणबो हिआआकोसायंतपउमगंभीर-विश्रडणाभीओ, अणुब्भडपसत्थपीणकुच्छीशो,  सण्णयपासाओ, 
संगयपासाओ, सुजायपासाओ, सिअसाइअपीणरइअ्रपासाओ, श्रकरंडुअकणगरुअगणिम्मलसुजायणि- 
रुवहयगायलट्टीओ, कंचणकलसप्पमाणसमसहिश्नलट्वचुच्चुआमेलगजमलज्ुअलवट्टिअअब्भुण्णयपीण रइ- 
यपीवरपओहराओ, भुअंगअणुपुव्बतणुश्रगोपुच्छवद्द-संहिअणसिअआइज्जललिअबाहाओ, तंबणहाओ, 
संसलग्गहत्थाओ, पीवरकोमलवरंगुलीआओ, णिद्धपाणिलेहाओ, रविससिसंखचक्कसोत्थियसुविभत्त- 
सुविरइअपाणिलेहाओ, पीणुण्णयकरकक्खवक्खव॒त्थिप्पएसाश्रो, पडिपुण्णणल-कपोलाशो, चउरंगुल- 
सुप्पपराणकंबृवरस रिसगीवाञो,_ मंसलसंठिअपसत्थहणुगाओ,  दाडिसपुप्फप्पगासपीवर-पलंबकु चि- 
अवराधराओ, सु दरुत्तरोद्ठाओं, दहिदगरयचंदकु दवासंतिसउलधवलअच्छिद्विमलद्सणाओ, रक्तुप्पल- 
पत्तमउअसुकुमालतालुजीहाओ, कणवीरमउलाकुडिलश्रब्भुग्गयउज्जुतु गणासाओ, सारयणवकमलकुघ्ुअ- 
कुबलयविमलदलणिअरसरिसलक्खणपसत्थश्रजिम्हकंत-णयणाओ्रो,. पत्ततधवलायतआतंबलोश्रणाओ, 
ग्राणासिश्र-चावरुइलकिण्हुब्भराइसंग यसुजायभुमगाओ, अल्लीणपसाणजुत्तसवणाश्रो, सुसवणाश्रो, पीण- 
महुगंडलेहाओ, चउरंग्रुलपत्थलमणिडालाओ्ो, कोमुईरयणिअरबिसलपडिपुप्णसोमबयणाओ, छुत्तुष्णय- 
उत्तमंगाओ, अकविलसुसिणिद्धसुगंधदीहसिरयाओ, छत्त १. ज्कय २. जूअ ३. थूभ ४. दामणि ५. 
कमंडलु ६. कलस ७. वाबि ८. सोत्थिअ ६. पडाग १०. जब ११. मच्छ १२. कुस्स १३. रहवर १४६ 
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तथा प्रहृष्ट--सुपुष्ट 'प्रमरवुन्द जैसे चमकीले, काले, घने, घु घराले, छल्लेदार थे ।) वे मनुष्य सुन्दर, 
(दर्शनीय, अभिरूप--मनोज्ञ) तथा प्रतिरूप थे--मनत को आाक्ृष्ट करने वाले थे । 


पगवन ! उस समय भरतक्षेत्र में स्त्रियों का आकार-स्वरूप कैसा था ? 


गौतम ! वे स्त्रियाँ--उस काल की स्त्रियाँ श्रेष्ठ तथा सर्वागसुन्दरियाँ थीं | वे उत्तम महिलो- 
चित गुणों से युक्त थीं । उनके पैर अत्यन्त सुन्दर, विशिष्ट प्रमाणोपेत, मृदुल, सुकुमार तथा कच्छप- 
संस्थान-संस्थित--कछुए के आकार के थे। उनके पैरों की अंगुलियाँ सरल, कोमल, परिपुष्ट--मांसल 
एवं सूसंगत--परस्पर मिली हुई थीं । अंग्रुलियों के नख समुन्नत, रतिद--देखने वालों के लिए आानन्द- 
प्रद, तलिन--पतले, तीम्र--तांबे के वर्ण के हलके लाल, शुचि--मलरहित, स्निग्ध--चिकने थे। 
उनके जंघा-युगल रोम रहित, वृत्त--वतु ल या गोल, रम्य-संस्थान युक्त, उत्कृष्ट, प्रशस्त लक्षण युक्त, 
अत्यन्त सुभगता के कारण अकोप्य--अद्ठ ष्य थे | उनके जानु-मंडल सुनिर्मित--स्वेथा प्रमाणोपेत, 
सुगूढ तथा मांसलता के कारण अनुपलक्ष्य थे, सूदृढ स्नायु-बंधनों से युक्त थे । उनके ऊरु केले के स्तंभ 
जेसे आकार से भी अधिक सुन्दर, फोड़े, फुन्सी आदि के घावों के चिह्नों से रहित, सुकुमार, सुकोमल, 
मांसल, अविरल--परस्पंर सठे हुए जैसे, सम, सदुश-परिमाण युक्त, सृुगठित, सुजात--सुन्दर रूप में 
समुत्पन्न, वुत्त--वर्तुल--गोल, पीवर--मांसल, निरंतर--अंतर रहित थे । उनके श्रोणिप्रदेश घुण आदि 
कीड़ों के उपद्रवों से रहित--उन द्वारा नहीं खाए हुए--अखंडित द्यूत-फलक जैसे आकार युक्त, प्रशस्त, 
विस्ती्ण, तथा पूयुथ--स्थूल--मोटे या भारी थे । विशाल, मांसल, सुगठित और अत्यन्त सुन्दर थे । 
उनकी देह के मध्यभाग वज्जरत्न--हीरे जैसे सुहावने, उत्तम लक्षण युक्त, विकृत उदर रहित, 
: त्रिवली-तीन रेखाओ्रों से युक्त, बलित-सशक्त अथवा वलित-गोलाकार एवं पतले थे। उनकी 
रोमराजियाँ--रोमावलियाँ सरल, सम--बरावर, संहित--परम्पर मिली हुईं, उत्तम, पतली, कृष्ण 
वर्ण युक्त--काली, चिकनी, झ्रादिय--स्पृहणीय, लालित्यपूर्ण-सुन्दरता से युक्त तथा सरचित-- 
स्वभावत: सुन्दर, सुविभक्त, कानत--कमनीय, शोभित और रुचिकर थीं । उनकी नाभि गंगा के भंवर 
की तरह गोल, दाहिनी ओर चक्कर काटती हुई तरंगों की ज्यों घुमावदार, सुन्दर, उदित होते हुए 
सूर्य की किरणों से विकसित होते कमलों के समान विकट--गूढ़ तथा गंभीर थीं । उनके कुक्षिप्रदेश--- 
उदर के नीचे के दोनों पाएवं अ्रनुद्भट--अ्रस्पष्ट--मांसलता के कारण साफ नहीं दीखने वाले, 
प्रशस्त--उत्तम--श्लाध्य तथा पीन-स्थूल थे । उनकी देह के पाश्वंभाग--पसवाड़े सन्‍तत---क्रमश: 
संकड़ें, संगत--देह के परिमाण के अनुरूप सुन्दर, सुनिष्पन्न, अत्यन्त समुचित परिमाण में मांसलता 
लिए हुए मनोहर थे । उनकी देहयष्टियां-देहलताएँ ऐसी समुपयुक्त मांसलता लिए थीं, जिससे 
उनके पीछे की हड्डी नहीं दिखाई देती थीं । वे सोचे को ज्यों देदीप्यमान, निर्मल, सुनिर्भित निरुपहत-- 
रोग रहित थीं । उनके स्तन स्वर्ण-घट सदुश थे, परस्पर समान, संहित--परस्पर मिले हुए से, सुन्दर 
अग्रभाग युक्त, सम श्रेणिक, गोलाकार, अभ्युन्नत--उभार युक्त, कठोर तथा स्थल थे । उनकी भुजाएँ 
सर्प की ज्यों क्रश: नीचे की ओर पतली, गाय की पूछ की ज्यों गोल, परस्पर समान लमितल महो 
हुई, श्रादेय तथा सुललित थीं । उनके नख तांबे की ज्यों कुछ-कुछ लाल थे । उनके ह्याथों के अग्रभाग 
मसल थे । अंगुलियाँ पीवर-परिपुष्ट, कोमल तथा उत्तम थीं । उनके हाथों की रेखाएँ चिकनी थीं ; 
उनके हाथों में सूर्य, शंख, चक्र तथा स्वस्तिक की सुस्पष्ट, सुविरचित रेखाएँ थीं । कक हि 
वक्षस्थल तथा वस्तिप्रदेश--गुझ्मप्रदेश पुष्ट एवं उन्नत थे | उनके गले तथा गाल प्रतिपूर्ण--भरे हुए 
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संकड़े, देह के प्रमाण के अनुरूप, सुन्दर, सुनिष्पन्न तथा संमुचित परिमाण में मांसलता लिए हुए थे, 
मनोहर थे । उनके शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान्‌, निर्मेल, सुन्दर, निरुपहत--रोग-दोष-वजित तथा 
समीचीन मांसलतामय थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी अनुपलक्षित थी। उनमें उत्तम पुरुष के वत्तीस 
लक्षण पूर्णतया विद्यमान थे । उनके वक्षस्थल--सीने स्वर्ण-शिला के तल के समान उज्ज्वल, प्रशस्त, 
समतल, उपचित--मांसल, विस्तीर्ण-चौड़े, पृथुल--विशाल थे। उन पर श्रीवत्स--स्वस्तिक के 
चिह्न अंकित थे । उनकी भृजाएँ युग--गाड़ी के जुए, यूप--यज्ञस्तम्भ--यज्ञीय खू ठे की तरह गोल, 
लम्बे, सुदृढ़, देखने में आ्रातन्दप्रद, सुपुष्ट कलाइयों से युक्त, सुश्लिष्ट--सुसंगत, विशिष्ट, घन--ठोस, 
स्थिर-स्नायुओं से यथावत्‌ रूप में सुबद्ध तवा नगर की अर्गला--आगल के समान गोलाई लिए थीं । 
इच्छित वस्तु प्राप्त करने हेतु नागराज के फंले हुए विशाल शरीर की तरह उनके दीघे बाहु थे । उनके 
पाणि--कलाई से नीचे के हाथ के भाग उन्नत, कोमल, मांसल तथा सुगठित थे, शुभ लक्षण युक्त थे, 
अंग्ुुलियाँ मिलाने पर उनमें छिंद्र दिखाई नहीं देते थे । उनके तल--हथेलियाँ ललाई लिए हुई थीं । 
अंगुलियां पुष्ट, सुकोमल और सुन्दर थीं । उनके नख ताँवे की ज्यों कुछ-कुछ ललाई लिए हुए, पतले, 
उजले, रुचिर--देखने में रुचिकर--अच्छे लगने वाले, स्निग्ध--चिकने तथा सुकोमल थे । उनकी 
हथेलियों में चन्द्र, सूर्य, शंख, चक्र, दक्षिणावर्त एवं स्वस्तिक की शुभ रेखाएँ थीं। उनके कस्धे प्रवल 
भेसे, सूअर, सिंह, चीते, साँड तथा उत्तम हाथी के कन्धों जैसे परिपूर्ण एवं विस्तीर्ण थे । उनकी 
ग्रीवाएँ--गर्दनें चार चार अंगरुल चौड़ी तथा उत्तम शंख के समान त्रिवलि युक्त एवं उच्चत थीं । उनकी 
ठुट्टियां मांसल--सुपुष्ट, सुगठित, प्रशस्त तथा चीते की तरह विपुल--विस्तीणं थीं । उनके श्मश्रु-- 
दाढ़ी व मूछ अवस्थित--कभी नहीं बढ़ने चाली, बहुत हलकी सी तथा अदुभुत सुन्दरता लिए हुए थी, 
उनके होठ संस्कारित या सुघटित सू गे की पट्टी जैसे, विम्ब फल के सदुश थे । उनके दांतों की श्रेणी 
निष्कलंक चन्द्रमा के टुकड़े, निर्मल से निर्मल शंख, गाय के दूध, फेन, कुन्द के फूल, जलकण और 
कमल नाल के समान सर्फद थी । दाँत अखंड--परिपूर्ण, श्रस्फुटित--टूट फूट रहित, सुदृढ, अविरल-- 
परस्पर सटे हुए, सुस्तिग्ध--चिकने--आ्रभामय, सुजात--सुन्दराकार थे, अनेक दांत एक दंत-श्रेणी की 
ज्यों प्रतीत होते थे । जिद्बा तथा तालु भ्रग्नि में तपाए हुए और जल'से धोए हुए स्वर्ण के समान 
लाल थे । उनकी नासिकाएँ गरुड़ की तरह--गरुड़ की चोंच की ज्यों लम्बी, सीधी और उन्नत थीं। 
उसके नयन खिले हुए पुडरीक--सफेद कमल के समान थे | उनकी आँखें पदूम की तरह विकसित, 
धवल, पत्रल--बरौनी युक्त थीं । उनकी भौंहें कुछ खींचे हुए धनुष के समान सुन्दर--टेढ़ी, काले बादल 
की रेखा के समान कृुश--पतली, काली एवं स्निग्ध थीं। उनके कान मुख के साथ सुन्दर रूप में संयुक्त 
और प्रमाणोपेत--समुचित आक्वति के थे, इसलिए वे बड़े सुन्दर लगते थे | उनके कपोल मांसल और 
परिपुष्ट थे । उनके ललाट नित्र ण--फोड़े, फुन्सी श्रादि के घाव के चिह्न से रहित, समतल, सुन्दर एवं 
निष्कलंक अर्धचन्द्र--अष्टमी के चन्द्रमा के सदृझ् भव्य थे। उनके मुख पूर्ण चन्द्र के समाव सौम्य थे । 
अत्यधिक सघन, सुबद्ध स्नायुबंध सहित, उत्तम लक्षण युक्त, पर्वत के शिखर के समान उन्नत उन्तके 
मस्तक थे । उनके उत्तमांग--मस्तक के ऊपरी भाग छत्राकार थे। उनकी केशान्तभूमि--त्वचा, जिस 
पर उनके बाल उयगे हुए थे, भ्रनार के फूल तथा सोने के समान दीप्तिमय-लाल, निर्मेल शोर चिकनी 
थी । उनके मस्तक के केश बारीक रेशों से भरे सेमल के फल के फटने से निकलते हुए रेशों जैसे कोमल, 
विशद, प्रशस्त, सूक्ष्म, श्लक्षप--मुलायम, सुरभित, सुन्दर, भुजमोचक, नीलम, भूग, नील, 'कज्जल 


द्वितीय वक्षस्कार से [३९ 
तथा प्रहृष्ट--सुपुष्ट भ्रमरव॒न्द जैसे चमकीले, काले, घने, घु घराले, छल्लेदार थे ।) वे मनुष्य सुन्दर, 
(दर्शवीय, अ्भिरूप--सनोज्ञ) तथा प्रतिरूप थरे--मन को आाक्ृष्ट करने वाले थे । 


भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र में स्त्रियों का झ्ाकार-स्वरूप कैसा था ? 


गौतम ! वे स्त्रियाँ--उस काल की स्त्रियाँ श्रेष्ठ तथा सर्वागसुन्दरियाँ थीं | वे उत्तम महिलो- 
चित युणों से युक्त थीं । उनके पैर भ्रत्यन्त सुन्दर, विशिष्ट प्रमाणोषैत्त / मैदुल, सुकुमार तथा कच्छप- 
संस्थान-संस्थित--कछए के आकार के थे। उनके पैरों की अंग्ुलियाँ सरल, कोमल, परिपुष्ट--भांसल 
एवं सूसंगत--परस्पर मिली हुई थीं | अंगुलियों के नख समुन्नत, रतिद--देखने वालों के लिए आनस्द- 
प्रद, तलिन--पतले, तीख--तांबे के वर्ण के हलके लाल, शुचि--मलरहित्त, स्तिः्ध--चिकने थे । 
उनके जंघा-युगल रोम रहित, वृत्त--वतु ल था गोल, रम्य-संस्थान युक्त, उत्कृष्ट, प्रशस्त लक्षण युक्त, 
अत्यन्त सुभगता के कारण अकीप्य--अद्ठे ष्य थे । उनके जानु-मंडल सुनि्मित--सर्वथा प्रमाणोंपेत, 
सुगूढ तथा मांसलता के कारण अनुपलक्ष्य थे, सुदृढ़ स्नायु-वंधनों से युक्त थे । उनके ऊरु केले के स्तंभ 
जैसे आकार से भी अधिक सुन्दर, फोड़े, फुन्सी आदि के धावों के चिह्नों से रहित, सुकुमार, सुकोमल, 
मांसल, अविरल--परस्पंर सटे हुए जैसे, सम, सदृश-परिमाण युक्त, सुगठित, सुजात--सुन्दर रूप में 
संमुत्पन्न, वृत्त--वर्तुल--गोल, पीवर--मांसल, निरंतर--अंतर रहित थे । उनके श्रोणिप्रदेश घुण आदि 
कोड़ों के उपद्रवों से रहित--उन द्वारा नहीं खाए हुए--भ्रबंडित चूत-फलक जैसे आकार युक्त, प्रशस्त, 
विस्तीर्ण, तथा पृथुथ--स्थूल--मोठे या भारी थे। विशाल, मांसल, सुगठित और अत्यन्त सुन्दर थे । 
उनकी देह के मध्यभाग वजरत्व--हीरे जैसे सुहावने, उत्तम लक्षण युक्त, विक्ृत उदर रहित, 
- जिवली--तीन रेखाओं से युक्त, बलित--सशक्त अथवा वलित--गोलाकार एवं पतले थे। उनकी 
रोमराजियाँ--रोमावलियाँ सरल, सम--बराबर, संहित--परम्पर मिली हुई, उत्तम, पतली, कृष्ण 
वर्ण युक्त-काली, चिकनी, आदेय--स्पृहणीय, लालित्यपूर्ण--सुल्दरता से युक्त तथा सरचित-- 
स्वभावत: सुन्दर, सुविभक्त, कास्त--कमनीय, शोभित और रुचिकर थीं । उत्तकी नाभि गंगा के भंवर 
की तरह भोल, दाहिती ओर चक्‍कर कादती हुई तरंगों की ज्यों घुमावदार, सुन्दर, उदित होते हुए 
सूर्य की किरणों से विकसित होते कमलों के समान विकट--गूढ़ तथा गंभीर थीं। उनके कृक्षिप्रदेश-- 
उदर के नीचे के दोनों पाए अनुद्भट--अस्पष्ट--मांसलता के कारण साफ नहीं दीखने वाले, 
प्रशस्त--उत्तम--श्लाष्य तथा पीन-स्थूल थे उनकी देह के पार्श्वभाग--पसवाड़े सच्तत--क्रमश: 
सेंकड़े, संगत--देह के परिमाण के अनुरूप सुन्दर, सुनिष्पन्न, अत्यन्त समुचित परिभाण में मांसलता 
लिए हुए मनोहर थे । उनकी देहयप्टियां--देहलताएँ ऐसी समुपथुक्त मांसलता लिए थीं, जिससे 
उनके पीछे की हड्डी नहीं दिखाई देती थीं । वे सोने की ज्यों देदीप्यमान, निर्मल, सुनिर्भित निर्पहत-- 
रोग रहित थीं । उनके स्तन स्वर्ण-घट सदुश् थे, परस्पर समान, संहित--परस्पर मिले हुए से, सुन्दर 
अग्रभाग युक्त, सम श्रेणिक, गोलाकार, अश्युत्षत--उभार युक्त, कठोर तथा स्थल थे । उनकी भूजाएँ 
सर्प की ज्यों ऋ्मश: चीचे की शोर पतली, गाय की पूछ की ज्यों गोल, परस्पर समान नमित--फकी 
हुईं, भ्रादेय तथा सुललित थीं । उनके नख तांबे की ज्यों कुछ-कुछ लाल थे । उनके हाथों के जग भाग 
मांसल थे । अंगुलियाँ पीवर-परिपुष्ट, कोमल तथा उत्तम थीं । उनके हाथों की रेखाएँ चिकनी थीं 
उनके हाथों में सूये, शंख, चक्र तथा स्वस्तिक की सुस्पष्ट, सुविरचित रेखाएँ थीं । उनके कक्षमदेश, 
वक्षस्थल तथा वस्तिप्रदेश--मुझ्मप्रदेश पुष्ट एवं उत्तत थे | उनके गले तथा गाल प्रतिपूर्ण--भरे हुए 
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होते थे । उनकी ग्रीवाएँ चार अंगुल प्रमाणोपेत तथा उत्तम शंख सदृश थीं--शंख की ज्यों तीन रेखाओं 
से युक्त होती थीं । उनकी ठड्डियां मांसल--सुपुष्ट, सुगठित तथा प्रशस्त थीं । उनके अ्धरोष्ठ अनार के 
पुष्प की ज्यों लाल, पुष्ट, ऊपर के होठ की अपेक्षा *कुछ कुछ लम्बे, कु चित--नीचे की ओर कुछ मुटडडे 
हुए थे । उनके दांत दही, जलकण, चन्द्र, कुन्द-पुष्प, वासंतिक-कलिका जैसे धवल, अ्रछिद्र--छिंद्र- 
रहित--अविरल तथा विमल--मलरहित-उज्ज्वल थे । उनके तालु तथा जिह्ला लाल कमल के पत्ते 
के समान मृदुल एवं सुकुमार थीं। उनकी नासिकाएँ कनेर की कलिका जैसी अकुटिल, श्रभ्युद््‌गत-- 
आगे निकली हुई, ऋजु--सीधी, तु ग--तीखी या ऊँची थीं। उनके नेत्र शरदऋतु के सुर्यविकासी 
रक्त कमल, चन्द्रविकासी श्वेत कुमुद तथा कुवलय--नीलोत्पल के स्वच्छ पत्रसमृह जैसे प्रशस्त, 
अजिहाय--सीधे तथा कांत--सुन्दर थे । उनके लोचन सुन्दर पलकों से युक्त, धवल, आायत--विस्ती ण॑ -- 
कर्णान्तपर्यत तथा आताम्र--हलके लाल रंग के थे | उनकी भेंहें कुछ खींचे हुए धनुष के समात 
सुन्दर--कुछ टेढ़ी, काले बादल की रेखा के समान कृश एवं सुरचित थीं | उनके कान मुख के साथ 
सुन्दर रूप में संयुक्त और प्रमाणोपेत--ससुचित आकृति के थे, इसलिए वे बड़े सुन्दर लगते थे । उनकी 
कपोल-पालि परिपुष्ट तथा सुन्दर थीं । उनके ललाठ चौकोर, प्रशस्त--उत्तम तथा सम--समान थे । 
उनके मुख शरद्ऋतु की पूणिमा के निर्मल, परिपूर्ण चन्द्र जेसे 'सौम्य थे । उनके मस्तक छत्र की ज्यों 
उन्नत थे । उनके केश काले, चिकने, सुगन्धित तथा लम्बे थे। छत्र, ध्वजा, यूप--यज्ञ-स्तंभ, स्तूप, 
दाम--माला, कमंडलु, कलश, वापी--बावड़ी, स्वस्तिक, पताका, यव, मत्स्य, कछुआ, श्रेष्ठ रथ 
मकरध्वज, अंक--काले तिल, थाल, भंकुश, अष्टापद--य्यूतपट्ट, सुप्रतिष्ठक, मयूर, लक्ष्मी-अभिषेक, 
तोरण, पृथ्वी, समुद्र, उत्तम भवन, पवेत, श्रेष्ठ दर्पण, लीलोत्सुक हाथी, बेल, सिंह तथा चँवर इन 
उत्तम, श्रेष्ठ बत्तीस लक्षणों से वे युक्त थीं। उनकी गति हंस जेसी थी । उनका स्वर कोयल की बोली 
सदृश मधुर था । वे कांति युक्त थीं | वे सर्वाचुमत थीं--उन्हें सब चाहते थे--कोई उनसे द्व ष नहीं 
करता था। न उनकी देह में रुरियाँ पड़ती थीं, न उनके बाल सफेद होते थे । वे व्यंग--विक्वत अंगयुक्त 
या हीनाधिक अंगयुक्त, दुर्वण-दूृषित या अप्रश्स्त वर्ण युक्त नहीं थीं। वे व्याधिमुक्त--रोग रहित 
होती थीं, दौर्भाग्य--वैधव्य, दारिद्रथ आदि-जनित शोक रहित थीं । उनकी ऊचाई पुरुषों से कुछ कम 
होती थी । स्वभावत: उनका वेष श्य गारानुरूप सुन्दर था | संगत--समुचित गति, हास्य, बोली 
स्थिति, चेष्टा, विलास तथा संलाप में वे निपुण एवं उपयुक्त व्यवहार में कुशल थीं । उनके स्तन, जघन, 
बदन, हाथ, पेर तथा नेत्र सुन्दर होते थे ।वे लावण्ययुक्त होती थीं । वर्ण, रूप, यौवन, विलास-- 
नारीजनोचित नयन-चेष्टाक्रम से उल्लसित थीं । वे नन्‍्दनवन में विचरणशील अप्सरां जैसी मानो 
मानुषी अप्सराएऐं थीं | उन्हें देखकर--उन्तका सौंदर्य, शोभा आदि देखकर प्रेक्षकों को आश्चर्य होता 
था| इस प्रकार वे मन:प्रसादकर-चित्त को प्रसन्न करने वाली तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने 
वाली थीं । 
भरतक्षेत्र के मनुष्य ओघस्वर--प्रवाहशील स्वर युक्त, हंस की ज्यों मधुर स्वर युक्त, क्राँच 
पक्षी की ज्यों दूरदेशव्यापी--बहुत दूर तक पहुँचने वाले स्वर से युक्त तथा नन्‍दी-द्वादशविध-तूय- 
समवाय--वारह प्रकार के तूर्य-वाद्यविशेषों के सम्मिलित नाद सदुश स्वर युक्त थे । उनका स्वर 
एवं घोष--अनुनाद--दहाड़ या गर्जना सिंह जेसी जोशीली थी । उनके स्वर तथा घोष में निराली 
शोभा थी । उनकी देह के अंग्र-अंग प्रभा से उद्योतित थे। वे वज्जऋषभनाराचसंहननः--सर्वोत्क्रिष्ट 
ग्रस्थिवन्‍्ध तथा समचौरस संस्थान--सर्वोत्कृष्ट दैहिक झाकृति वाले थे । उनकी चमड़ी में किसी 
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प्रकार का आतंक--रोग या विकार नहीं था। बे देह के भ्रन्तवेर्ती पवन के उचित वेग--गत्तिशीलता 
संयुक्त, कंक पक्षी की तरह निर्दोष गुदाशय से युक्त एवं कबूतर की तरह प्रवल पाचनशक्ति वाले थे । 
उनके अपान-स्थान पक्षी की ज्यों निर्लेप थे। उनके पृष्ठभाग-पाश्वेभाग--पसवाड़े तथा ऊर 
सुदृढ़ थे । वे छह हजार धनुष ऊँचे होते थे । 


आयुष्मन्‌ अमण गौतम ! उत्त मनुष्यों के पसलियों की दो सौ छप्पन हड्ियां होती थीं। उनके 
सांस पद्म एवं उत्पल की-सी अथवा पद्म तथा कुष्ठ नामक गन्ध-द्रव्यों की-सी सुगन्ध लिए होते 
थे, जिससे उनके मुह सदा सुवासित रहते थे । वे मनुष्य शान्त प्रकृति के थे । उनके जीवन में कोध, 
मान, माया और लोभ की मात्रा प्रततु--मन्द या हलकी थी । उनका व्यवहार मृदु--मनीज्न-- 
परिणाम-सुखावह होता था | वे आलीन--ग्रुरुजन के अनुशासन में रहने वाले श्रथवा सब क्ियाश्रों में 
लीन -गुप्त--समुचित चेष्टारत थे। वे भद्द-कल्याणभाकू, विनीत--बड़ों के प्रति विनयशील, 
ग्रल्पेच्छु--अल्प आकांक्षायुक्त, अपने पास (पयु षित खाद्य आदि का) संग्रह नहीं रखने वाले, भवनों 
की आ्राकृति के वृक्षों के भीतर वसने वाले और इच्छानुसार काम--शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शमय 
भोग भोगने वाले थे | 


सनुष्यों का आहार 

२६. तेसि णं॑ भंते ! सणुञ्राण केवइकालस्स श्राहारट्ठे समुप्पज्जड ? 

गोयसा ! अद्डभभत्तस्स आहारदूठे समुप्पज्जइ, पुढवीपुप्फफलाहारा णं ते मणुश्ना पण्णत्ता 
ससणाउसो ! 
तोसे ण॑ भंत्े ! पुढबीए केरिसए आसाए पण्णतते ? 


गोयसा ! से जहाणासए गुलेइ वा, खंडेइ वा, सकक्‍कराइ वा, सच्छंडिआइ वा, पप्पडमोश्रएड 
वा, भिसेइ या, पुप्फुत्तराइ वा, पउसुत्तराइ वा, विजयाइ वा, महाविजयाइ वा, श्राकासिश्राइ वा, 
आदंसिश्राइ ना, श्रागासफलोवलाइ वा, उचसाइ वा, श्रणोवसाइ वा । 

एयाखूवे ? ; 
गोयमा ! णो इणदूठे समदठे, सा ण॑ पुढवी इतो इट्ठृतरिश्रा चेव, (पियतरिश्रा चेव, 
कंततरिआ चेव, मणुण्णतरिआ्रा चेव,) सणामतरिश्रा चेव आसाएणं पण्णत्ता । 


तेसि ण॑ भंते ! पुप्फफलाणं केरिसए श्रासाए पण्णले ? 


गोयसा ! से जहाणासए रण्णो चाउरंतचकक्‍्कवट्टिस्स कल्लाणे सोश्रणजाए सयसहस्सनिष्फन्ते 


वण्णेणुववेए, (गंधेणं उबवेए, रसेणं उबवेए, ) फासेणं उबवेए, श्रासायणिज्जे, बिसायणिज्जे, दिप्पणिज्जे, 
दप्पणिज्जे, सयणिज्जे, बिह॒णिज्जे, सब्विदिश्रगायपह्‌ लायणिज्जे--भवे एश्रारूवे ? 


गोयसा ! णो इणदूठे समट्ठे, तेसि ण॑ पुप्फफलाणं एत्तो इट्डतराए चेव जाव* प्रासाए पष्णत्ते । 
[२६ भगवन्‌ ! उन मनुष्यों को कितने समय वाद श्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है ? 





१. देखें सूत्र यही 


४२] [ जम्बृद्वीपप्रज्ञ प्तिसूत्र 


आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उनको तीन दिन के बाद श्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है । वे 
पृथ्वी तथा पुष्प-फल, जो उन्हें कल्पवृक्षों से प्राप्त होते हैं, का आहार करते हैं । 

भगवन्‌ ! उस पृथ्वी का आास्वाद कैसा होता है ? 

गौतम ! गुड़, खांड, शक्कर, मत्स्यंडिका--विशेष प्रकार की शक्कर, राव, पर्पट, मोदक-- 
एक विशेष प्रकार का लड्डू , मृणाल, पुष्पोत्तर (शर्करा विशेष), पद्मोत्तर (एक प्रकार की शक्कर), 


विजया, महाविजया, श्राकाशिका, आद्शिका, श्राकाशफलोपमा, उपमा तथा अनुपमा--ये उस' समय 
के विशिष्ट आस्वाद्य पदार्थ होते हैं । 


भगवन्‌ ! क्‍या उस पृथ्वी का आस्वाद इनके आस्वाद जैसा होता है ? 
गौतम ! ऐसी वात नहीं है--ऐसा नहीं होता । 
उस पृथ्वी का आस्वाद इनसे इष्टतर--सब इन्द्रियों के लिए इनसे कहीं भ्रधिक सुखप्रद, 
(अधिक प्रियकर, अ्रधिक कांत, अधिक मनोज्ञ-मत को भाने वाला) तथा अ्रधिक मनोगम्य--मन को 
रुचने वाला होता है । 
भगवन्‌ ! उत्त पुष्पों और फलों का आस्वाद कैसा होता है ? 
गौतम ! तीन समुद्र तथा हिमवान्‌ पर्यन्त छः खंड के साम्राज्य के अधिपति चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
का भोजन एक लाख स्व्ण-मुद्राओं के व्यय से निष्पन्न होता है। वह कल्याणकर--अति सुखप्रद, प्रद्मस्त 
वर्ण, (प्रशस्त गन्ध, प्रशस्त रस तथा) प्रशस्त स्पर्श युक्त होता है, आस्वादनीय--आस्वाद योग्य, 
विस्वादनीय--विशेष रूप से आ्रास्वाद योग्य, दीपनीय--जठराग्वि का दीपन करने वाला, दर्पणीय-- 
उत्साह तथा स्फूर्ति बढ़ाने वाला, मदनीय--मस्ती देने वाला, वृहणीय--श्वरीर की धातुझों को 
उपचित--संवर्धित करने वाला एवं प्रह्लादनीय--सभी इन्द्रियों भौर शरीर को आह्लादित करने 
वाला होता है। 
भगवन्‌ ! उन पुष्पों तथा फलों का आस्वाद क्या उस भोजन जैसा होता है ? 
गौतम ! ऐसा नहीं होता । उन पुष्पों एवं फलों का आस्वाद उस भोजन से इष्टतर--अधिक 
सुखप्रद होता है । 
मनुष्यों का आवास : जीवन-चर्या 
३०. तेणं भंते ! सणूया तमाहारमाहारेत्ता कहि वर्साह उ्वेति ? 
गोयमा ! रुवखगेहालया णं ते सणुझ्ना पण्णत्ता समणाउसो ! हे 
तेसि ण॑ भंते ! रुकखाणं केरिसए आयारभावपडोआरे पण्णत्तें ? 
गोयसा ! कूडागारसंठिश्ा, पेच्छाच्छत्त-फय-थूभ-तोरण-गोउर-बेइआ-चोप्फालग-श्रद्टा लग- 
पासाय-हस्मिश्र-गवकक्‍्ख-वालग्गपोइआा-वलभीघरसंठिश्रा । श्रत्थण्णे इत्थ बहबे वरभवणविसिद्ठसंठाण- 
संठिश्ना दुमगणा सुहसीश्रलच्छाया पण्णत्ता समणाउसो ! 
[३०] भगवन्‌ ! वे मनुष्य वेसे आहार का सेवन करते हुए कहाँ निवास करते हैं ? 
आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! वे मनुष्य वृक्ष-रूप घरों में निवास करते हैं । 


द्वितीय वक्षस्कार ] [४३ 


भगवन्‌ ! उन वृक्षों का आकार-स्वरूप कसा है ? 


गौतम ! वे वुक्ष कूट--शिखर, प्रेक्षागृह--ताट्यगृहं, छत्न, स्तूप--चबूतरा, तोरण, गोपुर-- 
नगरद्वार, बेदिका--उपवेशन योग्य भूमि, चोप्फाल--बरामदा, अट्टालिका, प्रासाद--शिखरवद्ध देव- 
कषवन या राजभवन, हम्ये--शिखर वर्जित श्रेणष्ठिगहू--हवेलियां, गवाक्ष--भझरोखे, वालाग्रपोतिका-- 
जलमहल तथा वलभीगृह सदुश संस्थान-संस्थित हैं--वैसे विविध आ्राकार-प्रकार लिये हुए हैं । 


इस भरतक्षेत्र में और भी बहुत से ऐसे वृक्ष हैं, जिनके जाकार उत्तम, विशिष्ट भवनों जैसे हैं, 
जो सुखप्रद शीतल छाया युक्त हैं । 


३१. (१) अत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे वासे गेहाइ वा गेहावणाइ वा ? 
गोयमसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, रुकख-गेहालया ण॑ ते मणुञ्रा पण्णता समणाउसो ! 


[३१] (१) भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र में क्या गेह--घर होते हैं ? क्या गेहायतन-- 
उपभोग हेतु घरों में आयतन--आपतन या आगमन होता है ? अथवा क्‍या गेहापण--गुह युक्त आपण--- 
दुकानें या बाजार होते हैं ? 


आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ऐसा नहीं होता । उन मनुष्यों के वृक्ष ही घर होते हैं । 


(२) अत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे बासे गासाइ वा, (आगराइ वा, णयराइ वा, 
णिगमाइ वा, रायहाणीशझो वा, खेडाइ वा, कब्बडाइ वा, सड्डंबाइ व, दोणसुहाइ वा, पहुणाइ वा, 
आससाइ वा, संवाहाइ वा, ) संणिवेसाइ वा। 


गोयसा ! णो इणट्ठे समटे, जहिच्छिअ-कासगासिणो ण॑ ते सणुश्रा पण्णत्ता । 


(२) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में प्राम-बाड़ों से घिरी बस्तियाँ या करगम्य--जहाँ 
राज्य का कर लागू हो, ऐसी बस्तियाँ, (आकर--स्वर्ण, र॒त्व आदि के उत्पत्ति-स्थान, नगर--जिनके 
चारों शोर द्वार हों, जहाँ राज्य-कर नहीं लगता हो, ऐसी बड़ी बस्तियाँ, निगम--जहाँ वणिक्वर्म 
का-व्यापारी वर्ग का. प्रभूत निवास हो, वैसी बस्तियाँ, राजधानियाँ, खेट--धल के परकोट 
से घिरी हुई या कहीं-कहीं नदियों तथा पर्वतों से घिरी हुईं बस्तियाँ, कबेट-- छोटी प्राचीर 
से घिरी हुई या चारों ओर पवतों से घिरी हुई बस्तियाँ, मडम्ब--जिनके ढाई कोस इदं-गिर्द कोई 
गाँव न हों, ऐसी बस्तियाँ, द्रोणगसुख--समुद्रतट से सठी हुई वस्तियाँ, पत्तन--जल-स्थल-मार्ग युक्त 
वस्तियाँ, आश्रम--तापसों के आश्रम या लोगों की ऐसी वस्तियाँ, जहाँ पहले तापस रहते रहे हों 
सम्बाध-पहाड़ों की चोटियों पर अ्रवस्थित बस्तियाँ या यात्रार्थ समागत बहुत से लोगों के ठहरने के 
स्थान तथा सन्निवेश--सार्थ--व्यापारार्थ यात्राशील सार्थवाह एवं उनके सहवर्ती लोगों के ठहरने के 
स्थान होते हैं ! 


गौतम ! ऐसा नहीं होता । वे मनुष्य स्वभावत: यथेच्छ-विचरणशील--स्वेच्छानुरुप है 
स्थानों में गमनशील होते हैं । #नुरूप विविध 


(३) अत्थि ण॑ं भंते ! तोसे समाए भरहे वासे अ्रसीइ वा, ससोद बा, किसी 
ह] 5 3 चा, 
वा, पणिएत्ति वा, वाणिज्जेइ वा ? इ था, व्णिएत्ति 


४४ ] [ जम्बूद्वौ प्रश्न प्तिसूत्र 


णो इणद्ठे समटठे, ववगय-अ्रसि-मसि-किसि-व्िश्र-पणिअ-वाणिज्जा ण॑ ते सणुआ पण्णत्ता 
समणाउसो ! 

(३) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में असि--तलवार के आ्राधार पर जीविका--युद्ध- 
जीविका, युद्धॉकला, मषि-लेखन या कलम के आधार पर जीविका--लेखन-कार्य, लेखन-कला, 
क़ृषि--खेती, वणिक-कला--विक्रय के आधार पर चलने वाली जीविका, पण्य--क्रय-विक्रय-कला तथा 
वाणिज्य--व्यापार-कला होती है ? ह 

गौतम ! ऐसा नहीं होता । वे मनुष्य असि, मणि, कृषि, वणिकू, पणित तथा वाणिज्य-कला 
से--तन्मूलक जीविका से विरहित होते हैं । 

(४) अत्थि णं भंते ! तीसे समाए मरहे वासे हिरण्णेइ वा, सुवण्णेइ वा, कंसेइ वा, दूसेइ वा, 
भणि-मोत्तिय-संख-सिलप्पवाल रत्तरपणणसावइज्जेद वा ? 

हूंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि सणुआणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छइ । 

(४) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरत्क्षेत्र में चांदी, सोना, कांसी, वस्त्र, मणियां, मोती,शंख, 
शिला--स्फटिक, रक्तरत्न--पद्मराग--पुखराज--ये सब होते हैं ? 

हाँ, गौतम ! ये सब होते हैं, किन्तु उन मनुष्यों के परिभोग में--उपयोग में नहीं झ्राते । 

(५) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे रायाइ वा, जुवरायाइ वा, ईसर-तलबर- 
मार्डबिअ-कोडु बिश्न-इब्भ-सेट्वि-सेणावइ-सत्थवाहाइ वा ? 

गोयमा ! णो इणदठे समट्ठे, ववगयइड्विसकारा णं ते मणुआ पण्णत्ता। 

(५) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में राजा, युवराज, ईश्वर--ऐश्वर्यशाली एवं 
प्रभावशाली पुरुष, तलवर--सन्तुष्ट नरपति द्वारा श्रदत्त-स्वर्णपट्ट से अलंकृत--राजसम्मानित 
विशिष्ट नागरिक, मा्ंबिक--जागी रदार--भूस्वामी, कौटुम्विक--बड़े परिवारों के प्रमुख, इभ्य-- 
जिनकी अधिकृत वैभव-राशि के पीछे हाथी भी छिप जाए, इतने विशाल वैभव के स्वामी, श्रेष्ठी-- 
संपत्ति और सुव्यवहार से प्रतिष्ठा प्राप्त सेठ, सेनापति--राजा कौ चतुरंगिणी सेना के अधिकारी, 
सार्थवाह--अनेक छोटे व्यापारियों को साथ लिए देशान्तर में व्यवसाय करने वाले समर्थ व्यापारी 
होते हैं ! 

गौतम ! ऐसा नहीं होता । वे मनुष्य ऋद्धि--वैभव तथा सत्कार आदि से निरपेक्ष होते हैं । 

(६) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे दासेइ वा, पेसेइ वा, सिस्सेइ वा, भयगेइ वा, 
भाइल्लएड वा, कस्समयरएड वा ? - 

णो इणट्ठे समटठे, ववगयञ्सअभिओगा णं॑ ते सणुआ पण्णत्ता ससणाउसो ! 

(६) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में दास--पृत्यु पर्यन्त खरीदे हुए या गृह-दासी से 
उत्पन्न परिचर, प्रेष्य--दौत्यादि कार्य करने वाले सेवक, शिष्य--अनुशासनीय, शिक्षणीय व्यक्ति, 
भतक--वत्ति या वेतन लेकर कार्य करने वाले परिचारक, भागिक--भाग बँटाने वाले, हिस्सेदार तथा 


छः ८ 


कमकर--गृह सम्बन्धी काये करने वाले नौकर होते हैं ? 


द्वितोय वक्षत्कार ] [४५ 


गौतम ! ऐसा नहीं होता । वे मनुष्य स्वामि-सेवक-भाव, आज्ञापक-श्राज्ञाप्य-भाव आदि से 
अतीत होते हैं । 


(७) अत्थि णं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे सायाइ वा, पियाइ वा, भायाइ वा, भगिणीइ 
बा, भज्जाइ वा, पुत्ताइ वा, धुआइ वा, सुण्हाइ वा ? 


हंता अ्रत्थि, णो चेव ण॑ तेसि मणशआ्नाणं तिव्वे येम्मबंधण्ण समुप्पज्जइ । 


(७) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में माता, पिता, भाई, वहिन, पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा 
पुत्र-वधू ये सब होते हैं ? 


गौतम ! ये सब वहाँ होते हैं, परन्तु उन मनुष्यों का उनमें तीक़ प्रेम-वन्ध उत्पन्न नहीं होता । 


(८) अत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे वासे अरीइ वा, वेरिएइ वा, घायएइ वा, बहएडइ 
वा, पडिणीयए वा, पच्चाभित्तेद वा ? ' 


गोयमा ! णो इणट्ठे समटठे, ववगयवेराणुसया णं ते सणुआ पण्णत्ता ससमणाउसो ! 


(८) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में अरि--शत्रु, वैरिक--जाति-निबद्ध वैरोपेत-- 
जातिप्रसूत शन्रुभावयुक्त, घातक--दूसरे के द्वारा वध करवाने वाले, वधक--स्वयं वध करने वाले 
अथवा व्यथक--चपेट श्रादि द्वारा ताडित करने वाले, प्रत्यनीक--कार्योपघातक--काम बिगाड़ने 
वाले तथा प्रत्यमित्र-पहले मित्र होकर बाद में अमित्र-भाव--शत्रु-भाव रखने वाले होते हैं? 


गौतम ! ऐसा नहीं होता । वे मनुष्य वैरानुबन्ध-रहित होते हैं--वैर करता, उसके फल पर 
पश्चात्ताप करना इत्यादि भाव उनमें नहीं होते । 


(६) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे मित्ताइ वा, वयंसाइ वा, णायएइ वा, 
संघाडिएद वा, सहाइ वा, सुहीद वा, संगएड वा ? 


हंता अ्रत्यि, णो चेब ण॑ तेसि सणुआणं तिव्वे राग-बंधणे समुप्पज्जड । 


(६) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में मित्र-स्नेहास्पद व्यक्ति, वयस्य--समवयस्क 
साथी, ज्ञातक--प्रगाढ्तर स्नेहयुक्त स्वजातीय जन अथवा सहज परिचित व्यक्ति, संघाटिक--सहचर 
सखा--एक साथ खाने-पीने वाले प्रगाढ्तम स्नेहयुक्त मित्र, सुहृदू--सब समय साथ 


देने वाले, 
चाहने वाले, हितकर शिक्षा देने वाले साथी, सांगतिक--साथ रहने वाले मित्र होते हैं ? बे 5 


गौतम ! ये सब वहाँ होते हैं, परन्तु उन मनुष्यों का उनमें तीव्र राग-बन्धन उत्पन्न नहीं होता । 
(१०) अत्थिणं भंते! तीसे समाए भरहे बासे आवाहरइ वा, विचाहाइ वा, जण्णाह वा, 
सद्धाइ वा, थालीपागाइ वा, मिर्यपिड-निवेदणाइ वा ? 


णो इणट्ट सम , ववगय- आवाह-विवाह-जण्ण-सद्ध-धालीपाक-सियपिड-निवेदणाइ चाणंते 
सणओआ पण्णत्ता समणाउसो * 


(१०) कझगवन ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में आवाह---विवाह से पर्व 
डे ह ये ताम्बूल-दानोत्स 
ग्रथवा वाग्दान रूप हु हहल्त्त्प रिणयो त्सव, यज्ष --प्रतिदिन कप शो इष्ट-देव से बजा, 
विव रिणयोत्स ज्ञ न्‍ 


४६] [ जम्पूद्वौपप्रश्प्तिसूत्र 


श्ाद्ध-पितृ-क्रिया, स्थालीपाक->लोकानुगत मृतक-क्रिया-विशेष तथा मृत्त-पिण्ड-निवेदन--मृत पुरुषों 
के लिए श्मशानश्रूमि में तीसरे दिन, नौवें दित आदि पिड-समर्पण--ये सब होते हैं ? 

आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ये सव नहीं होते । वे मनुष्य श्रावाह, विवाह, यज्ञ, श्राद्ध, स्थाली- 
पाक तथा मृत-पिंड-निवेदन से निरपेक्ष होते हैं । 

(११) अत्थि णं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे इंदमहाइ वा, खंदमहाईइ वा, णागमहाइ वा, 
जक्खमहाइ वा, भरूअमहाई वा, श्रगडमहाइ वा, तडागमहाइ वा, दहमहाइ वा, णदीमहाइ वा, 
रुवखमहाइ वा, पव्वयमहाई वा, थृूभमहाइ वा, चेइयमहाइ वा ? 

णो इणदू सम, ववगय-महिमा ण॑ ते मणुआ्ना पण्णत्ता । 

(११) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में इब्द्रोत्सव, स्कन्दोत्सव--कात्तिकेयोत्सव; 
नागोत्सव, यक्षोत्सव, कृपोत्सव, तडागोत्सव, द्रहोत्सव, नथुत्सव, वृक्षोत्सव, पर्वेतोत्सव, स्तूपोत्सव तथा 
चैत्योत्सव--ये सब होते हैं ? 

गौतम ! ये नहीं होते । वे मनुष्य उत्सवों से निरपेक्ष होते हैं । 

(१२) अत्थिणं भंते । तीसे समाए णड-पेच्छाइ वा, णट्ट-पेच्छाइ वा, जल्ल-पेच्छाइ वा, 
भल्‍ल-पेच्छाइ वा, सुद्दिअ-पेच्छाइ वा, वेलंबग-पेच्छाइ वा, कहग-पेच्छाइ वा, पव्रग-पेच्छाइ वा, 
लासग-पेच्छाइ वा ? 

णो इणट्टे समट्ठ, ववगय्र-कोउहल्ला ण॑ ते मणुआ पण्णत्ता समणाउसों ! 

(१२) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में नट--नाटक दिखाने वालों, वर्तक “सोचने 
वालों, जलल--कलावाजॉ--रस्सी ग्रादि पर चढ़कर कला दिखाने वालों, 32030 
मौष्टिक--मुक्केबाजों, विडंबक--विदृषकों--मसखरों, कथक-कंथा कहने वालों, प्लवक--छलांग 
लगाने या तदी आदि में तैरने का प्रदर्शन करने वालों, लासक--वीर रस की गाथाएँ या रास गाने 
वालों के कौतुक--तमाशे देखने हेतु लोग एकत्र होते हैं ? 

आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ऐसा नहीं होता । क्योंकि उन मनुष्यों के मन में कौतूहल देखने की 
उत्सुकता नहीं होती । 

(१३) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे सगडाइ वा, रहाइ वा, जाणाइ वा, जुग्गाइ 
वा, गिललीइ वा, थिलल्‍लीइ वा, सीझाइ वा, संदसाणिश्राइ वा ? 

णो इणट्ट समहुं, पायचार-विहारा ण॑ ते मणुआ पण्णत्ता समणाउओ्रो ! 

(१३) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में शकट--बैलगाड़ी, रथ, यात्त-दूसरे वाहन, 
युग्य--पुरातवकालीन गोल्ल देश में सुप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे चौड़े डोली जैसे यान, गिल्लि--दो पुरुषों 
द्वारा उठाई जाने वाली डोली, थिल्लि--दो घोड़ों या खच्चरों द्वारा खींची जाने. वाली बग्घी, 
शिविका--पर्देदार पालखियाँ तथा स्यन्दमानिका--प्ुरुष-प्रमाण पालखियाँ--मे सब होते हैं ? 

आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ऐसा. नहीं होता, क्योंकि वे मनुष्य पादचारबिहारी--पैदल चलने 
की प्रवृत्ति वाले होते हैं । 


हितीय वक्षस्कार ] [४७ 
(१४) अत्थि णं संते ! तीसे समाए भरहे वासे गावीइ वा, महिसोई वा, श्रयाइ वा, 
एलगांइ वा ? ु 
हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि मणुआणणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छेति । 


. (१४) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में गाय, भेंस, अजा--बकरी, एडका--भेड़--ये 
सब पशु होते हैं ? 


गौतम ! ये पशु होते हैं किन्तु उन मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते । 


(१५) अत्थिणं भंते ! तोसे समाए भरहे वासे आसाइ वा, हत्थीइ वा, उद्बाइ वा, गोणाइ 
वा, गवयाई वा, अयाइ वा, एलगाइ वा, पसयाइ वा, सिश्राइ वा, वराहाइ वा, रुरुत्ति वा, सरभाइ वा, 
चमराइ वा, सबराइ वा, कुरंगाइ वा, गोकण्णाइ वा ? 


हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि परिभोगत्ताए ह॒व्वमागच्छति । 


(१५) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरत्क्षेत्र में घोड़े, हाथी, ऊँट, गाय, गवय--बनेली गाय, 
बंकरी, भेड़, प्रश्रय--दो खरों के जंगली पशु, मृग--हरिण, वराह--सूअर, रुरु--म्ृगविशेष, शरभ-- 
अप्टापद, चँवर--जंगली गायें, जिनकी पू छों के वालों से चेंवर वनते हैं, शवर--सांभर, जिनके सींगों 
से अनेक श्यू गात्मक शाखाएँ निकलती हैं, कुरंग--मृग-विशेष तथा गोकर्ण--मृग-विशेष--ये होते हैं ? 

गौतम ! ये होते हैं, किन्तु उन मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते । 


: , (१६) अत्वथिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे सीहाइ वा, वस्घाइ वा, विगदीबविगअच्छतर- 
चउछसिआलबिडालसुणगकोकंतियकोलसुणगाइ वा ? 


हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि सणुआर्ण आबाहं वा वाबाहं वा छविच्छेअ वा उप्पायेंति, 
पगइभहया ण॑ ते सावयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! हु 


हु ६) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में सिंह, व्याप्न--बाघ, वृक-पेड़िया, दी पिक- 
चीते, ऋच्छ--भाल्‌ , तरक्ष--म्रगभक्षी व्यात्न विशेष, श्गाल--गीदड़, विडाल--बिलाव, शुनक-कुत्ते, 
कोकच्तिके->लोमसड़ी, कोलशुनक---जंगली कुत्ते या सूअर--ये सब होते हैं ? 


आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ये सब होते हैं, पर वे उन मनुष्यों को अरवाधा--ईपद्‌ बाधा, जरा 
भी बाधा, व्याबाधा--विशेष बाधा नहीं पहुंचाते और न उनका छविच्छेद--न अंग-भंग ही करते हैं 


अथवा न उनकी चमड़ी नोचकर उन्हें विकृत बना देते हैं। क्योंकि वे श्वापद--जंगली जानवर प्रकृति 
से भद्र होते हैं । 


(१७) भअत्थिणं संते ! तोसे समाएं भरहे बासे सालीइ वा, वीहिगोह्मजवजबजबाइ बा, 


कलायससुर-सग्गमासतिलकुलत्थणिप्फावआलिसंदगश्नयसिकुसु भकोहवकंगवरगरए्लगसणसरिसवम्त॒लण - 
दीआइ वा ? प 


हंता अत्थि, णो चेव ण॑ त्ेसि सणुआर्ण परिभोगत्ताए हव्वसागच्छेति । 

रे (१७) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में शाली--कलम जाति के चावल न्रीहि--ब्री हि 
जाति के चावल, गोधूम--गेहूँ, बव--जौ, यवयव--विशेष जाति के जौ, कलाय--गोल पक 
रे 


४६] [जस्वूह्रौपप्रज्ञप्तिसूत्र 


श्राद्ध-पितृ-क्रिया, स्थालीपाक--लोकानुगत मृतक-क्रिया-विशेष तथा मृत-पिण्ड-निवेदन--मृत पुरुषों 
के लिए श्मशानभूमि में तीसरे दिन, नौवें दिन आदि पिड-समर्पण--ये सब होते हैं ? 

आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ये सब नहीं होते । वे मनुष्य आवाह, विवाह, यज्ञ, श्राद्ध, स्थाली- 
पाक तथा मृत-पिंड-निवेदन से निरपेक्ष होते हैं । 

(११) श्रत्थि ण॑ं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे इंदमहाइ वा, खंदमहाइ वा, णागमहाइ वा, 
जक्खमहाइ वा, भुूअमहाइ वा, श्रगडमहाईइ वा, तडागमहाइ वा, दहमहाइ वा, णदीमहाइ वा, 
रुकखमहाइ वा, पव्वयमहाइ वा, थूभमहाइ वा, चेइयमहाइ वा ? 

णो इणट्ू सम , ववगय-सहिसा ण॑ ते सणुझ्ना पण्णत्ता । 

(११) भगवन्‌ | क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में इन्द्रोत्सव, स्कन्दोत्सव--कार्त्तिकेयोत्सव, 
तागोत्सव, यक्षोत्सव, कूपोत्सव, तडागोत्सव, द्रहोत्सव, नद्युत्सव, वुक्षोत्सव, पर्वतोत्सव, स्तुृपोत्सव तथा 
चैत्योत्सव--ये सब होते हैं ? 

गौतम ! ये नहीं होते । वे मनुष्य उत्सवों से निरपेक्ष होते हैं । 

(१२) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए णड-पेच्छाइ वा, णह-पेच्छाइ वा, जल्ल-पेच्छाइ वा, 
मलल्‍ल-पेच्छाइ वा, मुदट्ठिअ-पेच्छाइ वा, वेलंबग-पेच्छाइ वा, कहग-पेच्छाइ वा, पचरग-पेच्छाइ वा, 
लासग-पेच्छाइ वा ? 

णो इणट्ूू समद्ठ , ववगय-कोउहल्ला ण॑ं ते मणुआ पण्णत्ता समणाउसो ! 

(१२) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में नट--नाटक दिखाने वालों, नर्तेक-नाचने 
वालों, जल्ल--कलाबाजों--रस्सी आदि पर चढ़कर कला दिखाने वालों, मल्ल-पहलवानों, 
मौष्टिक--मुक्केबाजों, विडंबक--विदृषकों--मसखरों, कथक-कथा कहने वालों, प्लवक--छलांग 
लगाने या नदी आदि में तैरने का प्रदर्शत करने वालों, लासक--वीर रस की गाथाएँ या रास गाने 
वालों के कौतुक--तमाशे देखने हेतु लोग एकत्र होते हैं ? 

आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ऐसा नहीं होता । क्योंकि उन मनुष्यों के सन में कौतृहल देखने की 
उत्सुकता नहीं होती । 

(१३) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे सगडाइ वा, रहाइ वा, जाणाइ वा, जुग्गाइ 
वा, गिल्‍लीइ वा, थिललीइ वा, सोझाइ वा, संदसाणिश्राइ वा ? 

णो इणट्ठ समसट्ठ, परयचार-विहारा ण॑ ते सणुआ पण्णत्ता समणाउओ ! 

(१३) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में शकट--बैलगाड़ी, रथ, यान--द्ूसरे वाहन, 
युग्य--पुरातनकालीन गोल्ल देझ में सुप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे चौड़े डोली जैसे यान, गरिल्लि--दो पुरुषों 
द्वारा उठाई जाने वाली डोली, थिल्लि--दो घोड़ों या खच्चरों द्वारा खींची जाने. वाली बम्घी, 
शिधिका--पर्देदार पालखियाँ तथा स्यन्दमानिका--पुरुष-प्रमाण पालखियाँ--ये सब होते हैं ? 

आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे मनुष्य पादचारविहारी--पैदल चलने 
की प्रवृत्ति वाले होते हैं । 
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(१४) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे गराबीइ वा, महिसीइ वा, अ्याइ वा, 
एलगाहइ वा ? 
हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि सणुआणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति । 
(१४) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में गाय, मेंस, अजा--बकरी, एडका-भेड़--ये 
सब पशु होते हैं ! 
गौतम ! ये पशु होते हैं किन्तु उन मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते । 
(१५) अत्तथिणणं भंते ! त्तोसे समाए भरहे वासे आसाइ वा, हत्थीइ वा, उद्दाइ वा, गोणाइ 


वा, गवयाइ वा, अयाइ वा, एलगाइ वा, पसयाइ वा, सिश्नाइ वा, वराहाइ वा, रुरुत्ति वा, सरभाइ वा, 
चमराइ वा, सबराइ वा, कुरंगाइ बा, गोकण्णाइ वा ? 

हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेतसि परिभोगत्ताए हष्वभागच्छंति 

(१५) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में घोड़े, हाथी, ऊँट, गाय, गवय--बनेली गाय, 
बंक्री, भेड़, प्रश्रय--दो खुरों के जंगली पशु, मृग--हरिण, वराह--सूश्रर, रुू--मृगविशेष, हरभ-- 
अष्टापद, चँंवर--जंगली गायें, जिनकी पू छो के वालों से चँवर बनते हैं, शवर--सांभर, जिनके सींगों 
से अनेक श गात्मक शाखाएँ निकलती हैं, कुरंग--मृग-विशेष तथा गोकणं--मृग-विशेष--ये होते हैं ? 

गौतम ! ये होते हैं, किन्तु उन मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते । 

,. (१६) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे सीहाइ वा, बग्घाइ वा, विगदीविगअच्छतर- 

च्छसिआलबिडालसुणगकोकंतियकोलसुणगाइ वा ? 


हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि सणुआणं आबाहं वा वाबाहं वर छविच्छेअं वा उप्पायेति, 
पगइभहया ण॑ ते सावयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! ह 


. (१६) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में सिंह, व्याध्न--वाघ, बृक-भेड़िया, हीपिक- 
चीते, ऋच्छ--भाल्‌, तरक्ष--मृगभक्षी व्याप्न विशेष, शुगाल--गीदड़, विडाल--बिलाव, शुनतक--कुत्ते, 
कोकन्तिक--लोमड़ी, कोलशुनक--जंगली कुत्ते या सूअर--ये सब होते हैं? 


आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ये सब होते हैं, पर वे उन मनुष्यों को आ्ावाधा--ईषद बाधा, जरा 
भी बाधा, व्यावाधा--विशेष बाधा नहीं पहुंचाते और त उनका छविच्छेद--त अंग-भंग ही करते हैं 
अथवा न उनकी चमड़ी नोचकर उन्हें विकृृत बना देते हैं। क्योंकि वे श्वापद--जं 

हे डे द--जंगली जा 
से भद्र होते हैं । 3055 


(१७) शअत्थिणं भंते ! तीसे ससाए भरहे वासे सालीइ वा, वीहिमोहमजवजबजबाइ बा. 

डे लिसंद ि & 

फलायमसुर-सग्गसासतिलकुलत्थणिप्फावआलिसंदगश्नय सिकुसु भकोहवकंगुवरगरालगसणसरिसवसलग > 
बीआइ वा ? न े 


हँता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि समणुआणं परिभोगत्ताए हब्वसागच्छति । 
(१७) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में शाली ज्‌ 
पर 2 कल “कलम जाति के ब्री हि-- 
पत्ति के चावल, गोधूम--गेहूँ, यव--जौ, यवयव--विशेष जाति के जौ आला बे दे 
| जा 7 
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च् 


मसूर, मूं ग, उड़द, तिल, कुलथी, निष्पाव--वल्ल, आलिसंदक--चौला, अ्रलसी, कुसुम्भ, कोद्रव--कोदों , 
कंगु-बड़े पीले चावल, वरक, रालक--छोटे पीले चावल, सण--धान्य विशेष, सरसों, मूलक--मूली 
आदि जमीकंदों के वीज--ये सब होते हैं ? 


गौतम ! ये होते हैं, पर उन मनुष्यों के उपयोग में नहीं श्राते । 
(१८) अत्थिणं भंते ! तीसे समाए भरए वासे गुड़ाइ वा, दरीओवायपबायविसमविज्जलाइ 





वार 

णो इणड सम, तीसे समाए भरहे वासे बहुसमरमसणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते,, से जहाणामए 
आलिगपुक्खरेइ वा०। 

(१८) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में गत-गड्ढे, दरी--कन्दराएँ, अवपात--ऐसे 
गुप्त खड्ड जहाँ प्रकाश में चलते हुए भी गिरने की आशंका बनी रहती है, प्रपात--ऐसे स्थान, जहाँ 
से व्यक्ति मन में कोई कामना लिए भुगु-पतन करे--गिरकर प्राण दे दे, विषम--जिन पर चढ़ना- 
उतरना कठिन हो, ऐसे स्थान, विज्जल--चिकने कद ममय स्थानं- ये सब होते हैं ? 

गौतम ! ऐसा नहीं होता । उस समय भरतक्षेत्र में बहुत समतल तथा रमणीय भूमि होती 
है । वह मुरज के ऊपरी भाग आदि की ज्यों एक समान होती है । 

(१९) अत्थि णं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे खाणूइ वा, कंटगतणयकयवराइ वा, 
पत्तकयबराइ वा ? 

णो इणदू सम, ववगयखाणुकंटगतणकयवरपत्तकयवरा णं सा समा पण्णत्ता । 

(१९) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में स्थाणु--ऊरध्वेकाष्ठ--शाखा, पत्र आदि से 
रहित वृक्ष--ढू ठ, कांटे, तूणों का कचरा तथा पत्तों का कचरा--ये होते हैं । 

गौतम ! ऐसा नहीं होता । वह भूमि स्थाणु, कंकट, तृणों के कचरे तथा पत्तों के कचरे से 
रहित होती है । 

(२०) श्रत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे वासे डंसाइ वा, ससगाइ वा, जूशाइ वा, लिक्खाइ 
वा, ढिकुणाइ वा, पिसुआइ वा ? 

णो इणट्ट समद्, ववगयडंसमसगजअलिक्खढिकुणपिसुझा उवहवविरहिआ ण॑ सा समा पण्णत्ता । 

(२०) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में डांस, मच्छर, जू एँ, लीखें, खटमल तथा पिस्सू 
होते हैं ? 


गौतम ! ऐसा नहीं होता । वह भूमि डांस, मच्छर, जू', लीख, खटमल तथा पिस्सू-वर्जित एवं 
उपद्रव-विरहित होती है । » 

(२१) अत्तथिणं भंते ! तोसे समाए भरहे वासे अहीइ वा अयगराइ वा ? 

हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसि सणुआण्ण झाबाहं वा, (वाबाहं वा, छविच्छेअं वा उप्पायेति, ) 
पगइभदया णं ते बालगयणा पण्णत्ता। 
(२१) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में साँप और अजगर होते हैं ? 
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गौतम ! होते हैं, पर वे मनुष्यों के लिए आवाधाजनक, (व्यावाधाजनक तथा दैहिक पीडा 


व विकृतिजनक) नहीं होते । वे सपे, अजगर (श्रादि सरीसृप जातीय--रेंगकर चलने वाले जीव )प्रकृति 
से भद्र होते हैं । 


(२२) अत्थि ण॑ं भंते ! तोसे समाए भरहे बासे डिबाइ वा, उमराइ वा, कलहबोलखारवइर- 
महाजुद्धाइ वा, सहासंगासाइ वा, सहासत्थपडणाइ बा, महापुरिसपडणाइ वा, महारुहिरणिवडणाइ वा ? 
गोयसा ! णो इणट्र सम, ववगयवेराणुबंधा णं ते मणुआ पण्णत्ता। 


(२२) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में डिम्बभय--भयावह स्थिति, डमर-रराष्टू में 
आध्यन्तर, बाह्य उपद्रव, कलह--वाग्युद्ध, बोल--अनेक भआञार्त॑ व्यक्तियों का चीत्कार, क्षार--खार, 
पारस्परिक ईए्या, वेर--असहनश्ीलता के कारण हिस्य-हिसक भाव, तदुन्मुख अध्यवसाय, महायुद्ध--- 
व्यूह-रचना तथा व्यवस्थावजित महारण, महासंग्राम-व्यूह-रचना एवं व्यवस्थायुक्त महारण, 
महाशस्त्र-पतन--नागवाण, तामसवाण, पवनबाण, अग्निबाण आदि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग तथा 
महापुरुष-पतत--छत्रपति आदि विशिष्ट पुरुषों का वध, महारुधिर-निपतन--छत्रपति आदि विशिष्ट 
जनों का रक्त-प्रवाह--खून वहाना--ये सब होते हैं / 

गौतम-! ऐसा नहीं होता । वे मनुष्य वेरानुवन्ध--शत्रुत्व के संस्कार से रहित होते हैं । 


(२३) अत्वथिणं भंते ! तोसे समाए भरहे वासे दुब्भुआणि वा, कुलरोगाइ वा, गासरोगाइ 
चा, संडलरोगाइ वा, पोट्टरोगाइ वा, सीसचेअणाइ वा, कण्णोट्ठअ्नच्छिणहदंतवेअणाइ वा, कासाइ वा, 


सासाइ वा, सोसाहइ वा, दाहाइई वा, अरिसाइ वा, अजीरगाइ वा, दओदराइ वा, 


पंड्रोगाइ वा, भगंदराइ वा, एगाहिआाइ वा, बेआहिशाइ वा, तेझाहिशाइ वा, चउत्थाहिश्राइ वा, 
इंदस्गहाइ वा, धणुरशहाइ वा, खंदग्गहाइ वा, जक्खग्गहाइ वा, भुअग्गहाइ वा, सत्थसुलाइ वा, 
हिश्रयसूलाइ वा, पोट्डसूलाइ वा, कुच्छियुलाइ वा, जोणिसूलाइ वा, गाससारीइ वा, (श्रागरमारीइ 
वा, णयरसारोइ व, णिगससारीइ वा, रायहाणीमारोइ वा, खेडसारीहइ वा, कब्बडमारीद वा, 
मडंबसारीद वा, दोणसुहमारीद वा, पट्टणमारीद वा, आसमसारीइ वा, संवाहसारीइ चा,) 
सण्णिवेसमारीड वा, पाणिक्लवया, जणवखया, वसणब्भुअ्रमणारिआ ? ह 


गोयमा ! णो इणट्रू सम, ववगयरोगायंका ण॑ ते सगुझ पण्णत्ता समणाउसो ! 


(२३) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में दुभू त--मनुष्य या धान्य आदि के लिए उपद्रव 
हेतु, चूहों टिड्डियों श्रादि द्वारा उत्पादित ईति*--संकट, कुल-रोग--कुलक्रम से आये हुए रोग, ग्राम- 
रोग-गाँव भर में व्याप्त रोग, मंडल-रोग--ग्रामसमूहात्मक भ्रूभाग में व्याप्त रोग, 
सम्बन्धी रोग, शीर्ष-वेदना--मस्तक-पीडा, कर्ण-वेदता, ओष्ठ-बेदना, नेन्न-वेदना, नख-बेदना, दंत- 
वेदना, खांसी, श्वास-रोग, शोष--क्षय--तपेदिक, दाह--जलन, अशे--गुदांकुर--बवासी र श्रजीर्ण 
जलोदर, पांडु रोग--पी लिया, भगन्दर, एक दिन से आने वाला ज्वर, दो दिन से अप बाज 8 
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पोट्ट-रोग--पेट 





१. अ्तिवृष्टिरनावृष्टिमूं पिका: शलभा: शुकाः:। 
अत्यासजन्नाएच राजानः पडेता ईतथ:ः स्मृता: ॥ 


५०] [ जम्बृद्दीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


तीन दिन से आने वाला ज्वर, चार दिन से आने वाला ज्वर, इन्द्रग्रह, धनु ह, स्कन्दग्रह, कुमारग्रह, 
यक्षग्रह, भूतग्रह आदि उन्मत्तता हेतु व्यन्तरदेव कृत उपद्रव, मस्तक-शुल, हृदय-शुल, कुक्षि-शूल, 
योनि-शूल, गाँव, (आकर, नगर, निगम, राजधानी, खेट, कवेट, मडस्‍्व, द्रोणमुख, पटुन, श्राश्रम, 
सम्बाध,) सब्चिविश--इन में मारि--किसी विशेष रोग द्वारा एक साथ बहुत से लोगों की मृत्यु, जन- 
जन के लिए व्यसनभूत--आपत्तिमय, अनार्य--पापात्मक, प्राणि-क्षय--महामारि आदि द्वारा गाय, 
बेल आदि प्राणियों का नाश, जन-क्षय--मनुष्यों का नाश, कुल-क्षय--वंश का नाश--ये सब होते हैं ? 

आयुष्मन्‌ गौतम ! वे मनुष्य रोग--कुष्ट आदि चिरस्थायी बीमारियों तथा झातंक--शी घ्र 
प्राण लेने वाली शूल आदि बीमारियों से रहित होते हैं । 


मनुष्यों की आयु ह 
३२, (१) तीसे ण॑ं भंते ! समाए भारहे वासे मणुआणं केवइश्नं काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहष्णेणं देसुणाईं तिण्णि पलिश्रोवमाइं, उक्‍कोसेणं ति्णि पलिओवमाई । 
[३२] (१) भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र में मनुष्यों की स्थिति--आयुष्य कितने काल 
का होता है ? 
गौतम ! उस समय उनका आयुष्य जघन्य--कम से कम कुछ कम तीन पल्‍्योपम का तथा 
उत्कृष्ट--अधिक से अधिक तीन पल्योपम का होता है । 
(२) ठीसे ण॑ भंते | समाए भारहे वासे सणुआ्राणं सरीरा केवइअं उच्चत्तेणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं देसुणाईं तिण्णि गाउआइईं, उक्‍कोसेणं तिण्णि गाउश्नाईं । 
(२) भगवन्‌ ! उस समय भरत्क्षेत्र में मनुष्यों के शरीर कितने ऊँचे होते हैं ? 
गौतम ! उनके शरीर जघन्यतः कुछ कम तीन कोस तथा उत्कृष्टतः तीन कोस ऊँचे होते हैं। 
(३) तेणं भंते |! सणुआ किसंघयणी पण्णत्ता ? 
गोयमा ! बइरोसभणारायसंघयणी, पण्णत्ता । 
(३) भगवन्‌ ! उन मनुष्यों का संहनन कसा होता है ? 
गौतम ! वे वज्ज-कऋषभ-वा राच-संहनन युक्त होते हैं। 
(४) तेसि ण॑ भंते ! सणुआणं सरीरा किसंठिआ पण्णत्ता ? 
गोयमा ! समचउरंससंठाणसंठिश्रा पण्णत्ता। तेसि णं सणआणं बेछुप्पण्णा पिट्ठुकरंडयसया 
पण्णत्ता समणाउसो ! 
(४) भगवन्‌ ! उन मनुष्यों का दैहिक संस्थान कैसा होता है ? 
आयुष्मत्‌ गौतम ! वे मनुष्य सम-चौरस-संस्थान-संस्थित होते हैं । उनके पसलियों की दो सौ 
छप्पन हड्डियाँ होती हैं । ध 
(५) तेणं भंते ! मणुआा कालसासे काल किच्चा कह गच्छन्ति, कहिं उबबज्जंति ? 
गोयसा ! छुम्मासावसेसाउ जुश्नलगं पसबंति, एग्रूणपष्णं॑ राइंदिआइं.. सारवखंति, 


हितीय वक्षस्कार] [५१ 
संगोवेंति; संगोवेत्ता, कासित्ता, छोडत्ता, जंभाइत्ता, अ्रक्किट्ठा, अव्वहिआ, अपरिश्राविआ कालमासे 
काल किच्चा देवलोएसु उववज्जंति, देवलोअपरिग्गहा ण॑ ते मणुश्रा पण्णत्ता । 
(५) भगवन्‌ ! वे मनुष्य अपना आसयुष्य पूरा कर--पृत्यु प्राप्त कर कहाँ जाते हैं, कहाँ 
उत्पन्न होते हैं ? 
गौतम ! जब उनका आयुष्य छह मास बाकी रहता है, वे युगल--एक बच्चा, एक वच्ची 
उत्पन्न करते हैं। उनपनचास दिन-रात उनकी सार-सम्हाल करते हैं--पालन-पोषण करते हैं, संगोपन-- 
संरक्षण करते हैं। यों पालन तथा संगोपन कर वे खाँस कर, छींक कर, जम्हाई लेकर शारीरिक कष्ट, 
व्यथा तथा परिताप का अनुभव नहीं करते हुए काल-धर्म को प्राप्त होकर--मर कर स्वर्ग में उत्पन्न 
होते हैं । उन मनुष्यों का जन्म स्वगे में ही होता है, अच्यत्र नहीं । 
(६) तीसे ण॑ भंते ! समाए भारहे वासे कइविहा मणुस्सा श्रणसज्जित्था ? 


गोयमा ! छव्विहा पण्णत्ता, तंजहा-पम्हगंधा १, मिश्रगंधा २, अमसा ३, तेअतलो ४, 
सहा ५, सणिचारी ६। 


(६) भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र में कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं ? 


गौतम ! छह प्रकार के मनुष्य कहे गये हैं-- १. पद्मगन्ध--कमल के समान गंध वाले, 
२. मृगगंध--कस्तूरी सदृश गंध वाले, ३. अमम--ममत्व रहित, ४. तेजस्वी, ५. सह--सहनशील तथा 
६. शनेश्चारी--उत्सुकता न होने से धीरे-धीरे चलने वाले । 

विवेचल--पअस्तुत सूत्र में यौगलिकों की आयु जघन्य--कम से कम कुछ कम तीन पल्योपम 
तथा उत्क्ृष्ट--अश्रधिक से श्रधिक तीन पल्‍्योपम जो कही गई है, वहाँ यह ज्ञात्तव्य है कि जधन्य कुछ कम 
तीन पल्योपम आयुष्य-परिमाण यौगलिक स्त्रियों से सम्बद्ध है । 


यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यौगलिक के आगे के भव का आयुष्य-बन्ध उनकी 
मृत्यु से छः मास पूर्व होता है, जब वे युगल को जन्म देते हैं । 


अवसरपिणी : सुषमः आरक 


३३. तोसे णं समाए चर्जाह सागरोवस-कोडाकोडीहि काले बीइक्कंते अर्ण॑र्तोह्‌ वण्णपज्जवेहि | 
अ्रण॑र्तोह गंधपज्जवेहि, अरण्॑ततेह्ि रसपज्जवेहि, अण॑तेहि फासपज्ज्बेहि, अर्ण॑र्तेहि संघयणपज्जवेहिं, 
अण्॑तेह संठाणपज्जवेहि, अण॑त्ते|ह्‌ उच्चत्तपज्जवेहि, अणंतेहि आउपज्जवेहि, अण॑देहि भुरुलहुपज्ज्वे 
अप॑र्तेह अग्रुरुलहुपज्जवेहि, अणं्तेहि उद्दाणकम्मबलवी रिअपुरिसक्कारपरक्कमसपज्जवे हि, अणंतगु बा 
परिहाणीए परिहायमाणे परिहायमाणे एत्थ णं सुसमा णासं समाकाले पडिवज्जिसु समणाउसो ! के 
जंबूदीवे ण॑ भंते ! दोवे इसीसे श्रोसप्पिणीए सुसमाएं सस्राएं उत्तम- हि 
वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे होत्था है 32020 3, 
गोयसा * बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहाणासए, आलिग्रपुक्खरेइ वा ते चेव ज॑ 
सुसमसुसमाए पुव्ववण्णिअं, णबरं णाणत्तं चउघणुसहस्समूसिआ, एगे अट्वाबीसे बन इस, 


५२] [ जम्बूद्वीपप्रश्प्तिसुन्र 


छट्ुभत्तस्स श्राहारहुं, चरउर्साट्ठ राइंदिआईं सारक्खंति, दो पलिश्रोवसाईं आऊ सेसं त॑ चेव । तोसे 
णं समाए चउव्विह्ा मणुस्सा अणुसज्जित्था, तंजहा--एका १, पउरजंघा २, कुसुमा ३े, सुसमणा ४ । 


[३३] आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय का--उस आरक का--प्रथम श्रारक का जब चार 
सागर कोडा-कोडी काल व्यतीत हो जाता है, तव अवसपिणी काल का सुषमा नामक द्वितीय आरक 
प्रारम्भ हो जाता है। उसमें अनन्त वर्ण-पर्याय, अनन्त ग्ंध-पर्याय, अनन्त रस-पर्याय, अनन्त स्पर्श - 
पर्याय, अनन्त संहनन-पर्याय, अनन्त संस्थाव-पर्याय, अनस्त उच्चत्व-पर्याय, अनन्त आायु-पर्याय, अ्रनन्त 
गुरु-लघु-पर्याय, अनन्त अगुरु-लघु-पर्याय, अनन्त उत्थान-कर्मे-वल-वीर्य॑-पुरुषाकार-पराक्रम-पर्याय-- 
इनका श्रतन्तगुण परिहानि-क्रम से ह्वास होता जाता है । ह 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत इस अ्रवसपिणी के सुषमा नामक आरक में उत्क्ृष्टता की 
पराकाष्ठा-प्राप्त समय में भरतक्षेत्र का कैसा आकार स्वरूप होता है ? 

गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल और रमणीय होता है । मुरज के ऊपरी भाग जैसा 
समतल होता है । सुषम-सुषमा के वर्णन में जो कथन किया गया है, वैसा ही यहाँ जानना चाहिए। 
उससे इतना श्रन्तर है--उस काल के मनुष्य चार हजार धनुष की अवगाहना वाले होते हैं, उनके 
दरीर की ऊँचाई दो कोस होती है । उनकी पसलियों की हड्डियां एक सौ अ्रट्टाईस होती हैं । दो दिन 
बीतने पर उन्हें भोजन की इच्छा होती है । वे अपने यौगलिक वच्चों की चौसठ दिन तक सार-सम्हाल 
करते हैं--पालन-पोषण करते हैं, सुरक्षा करते हैं । उतकी श्रायु दो पल्योपम की होती है | शेष सब 
उसी प्रकार है, जैसा पहले वर्णन आया है। उस समय चार प्रकार के मनुष्य होते हैं--१. एक-अवर- 
श्रेष्ठ, २. प्रचुरजंघ--पुष्ठ जंघा वाले, ३. कुसुम--पुष्प के सदृश सुकुमार, ४. सुशमन- अत्यन्त शान्त । 


अवसपिराी : सुषसा-दढुःषमा 

३४. तीसे णं समाए तिहि सागरोवसकोडाकोडीहिं काले वीइक्कते श्रण॑त्रेहि वण्णपज्जवेहि, 
(अपंतेहि गंधपज्जवेहि, अणंतेहि रसपज्जवेहि, श्रणंतेहि फासपज्जवेहि, श्रणंतेहहि संघयणपज्जर्वेहि, 
अणंतेहिं संठाणपज्जवेहि, अणं॑तेहि उच्चत्तपज्जवेहि, श्रणंतेहि श्राउपज्जवेहि, अण॑तेहि गुरुलहुपज्जवेहि, 
अणंतेहि अगुरु-लहु-पज्जवेहि, अणंतेहि उट्ठाणकस्मबलवीरिअपुरिसक्कारपरक्कसपज्जरवेहि, ) अणंतगुण- 
परिहाणीए परिहायसाणो २, एत्थ णं॑ सुसमदुस्समाणास समा पडिवज्जिसु । समणाउसो ! सा ण॑ समा 
तिहा विभज्जइ तंजहा--पढसे तिभाए १, मज्मिसे तिभाए २, पच्छिमे तिभाए ३ । 

जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दोबे, इमीसे श्रोसप्पिणीए सुसमदुस्समाएं समाए पढमसज्मिसेसु तिभाएसु 
भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे ? पुच्छा । 

गोयमा ! बहुससरसणिज्जे भुमिभागे होत्था, सो चेव गमो णेश्रव्वों णाणत्तं दो धणसहस्साई 
उड्ड' उच्चत्तेणं। तेसि च मणुझ्नाणं चउसट्टिपिट्ठकरंडगा, चउत्थभत्तस्स आहारत्थे समुप्पज्जइ, ठिई 
पलिझ्ोवमं, एगूणासीईं राइंदिश्नाइं सारकखंति, संगोवेति, (कासित्ता, छीइत्ता, जंभाइत्ता, श्रक्‍्किद्ठा, 
अव्वहिआ, अ्परिआविआ कालमासे काल किच्चा देवलोएसु उववज्जंति) देवलोगपरिग्गहिआ ण॑ 
ते मणुआ पण्णता समणाउसो ! 


द्वितीय वक्षस्कार] [४५३ 
तोसे णं भंते ! समाए पच्छिमे तिसाए भरहस्स वासस्स केरिसए श्रायारभावपडोयारे होत्था ? 
गोयसा ! बहुसमरमणिज्जे शुसिभागे होत्या, से जहणामए आलिगपुबखरेइ था जाव' 

सर्णीह उवसोभिए, तंजहा--कित्तमेंहि चेव अ्कित्तिमेहि चेव । 


तौसे णं भंते ! सम्राएं पच्छिमे तिभागे भरहे वासे मणुआणं केरिसए श्रायारभावपडोश्रारे 
होत्था ? 


गोयमा ! तेसि मणआरा्ं छव्विहे संघयणे, छव्विहे संठाणे, बहुणि घणुसयाणि उड्ढं उच्चत्तेणं, 
जहण्णेणं संखिज्जाणि वासाणि, उवकोसेणं असंखिज्जाणि वासाणि आउप्न॑ पालंति, पालित्ता श्रप्पेगइया 
णिरयगासी, अप्पेगइया तिरिश्रगामी, अप्पेगइया सणुस्सगामी, अप्पेगइया देवगासी, अप्पेगइया 
सिज्भति, (बुज्भंति, मुच्चंति, परिणिव्वायंतति,) सब्बढुक्खाणमंत करेति । 


[३४] आयुष्मन्‌ श्रमण गौतस ! उस समय का--उस आरक का--द्वितीय आरक का तीन 
सागरोपम कोडाकोडी काल व्यतीत हो जाता है, तब अवसपिणी-काल का सुषम-दुःबमा नामक तृतीय 
ग्रारक प्रारम्भ होता है। उसमें अनन्त वर्ण-पर्याय, (अनन्त गंध-पर्याय, अनन्त रस-पर्याय, अनन्त 
स्पर्श-पर्याय, अनन्त संहनन-पर्याय, अनन्त संस्थान-पर्याय, भ्रनन्‍्त उच्चत्व-पर्याय, अनन्त आायु-पर्याय, 
अनन्त गुरु-लघु-पर्याय, श्रनन्त अगुरु-लघु-पर्याय, अनन्त उत्थान-कर्म-बल-बीयं-पुरुषकार-पराक्तम- 
पर्याय)--इनका अनन्त गुण परिहानि-क्रम से क्वास होता जाता है । 


उस आरक को तीन भागों में विभक्त किया गया है--१. प्रथम त्रिभाग, २. मध्यम त्रिभाग, 
३. पश्चिम त्रिभाग--अंतिम त्रिभाग । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में इस अवसरपिणी के सुषम-दुषमा आरक के प्रथम तथा मध्यम त्रिधाग 
का झ्राकार--स्वरूप कैसा है ? 


झ्रायुष्मन्‌ू श्रमण गौतम ! उस का भूमिभाग बहुत समतल और रमणीय होता है । उसका 
पूर्वबत्‌ बर्णन जानना चाहिए । अन्तर इतना है->उस समय के मनुष्यों के झरीर की ऊँचाई दो हजार 
धनुष होती है । उनकी पसलियों की हड्डियाँ चौसठ होती हैं । एक दिन के बाद उन में आहार की 
इच्छा उत्पन्न होती है। उनका आयुष्य एक पलल्‍योपम का होता है, ७९ रात-दिन अपने यौगलिक 
शिशुझ्रों की वे सार-सम्हाल--पालन पोषण करते हैं, सुरक्षा करते हैं । (वे खाँसकर, छींककर, जम्हाई 
लेकर शारीरिक कष्ट, व्यथा तथा परिताप अनुभव नहीं करते हुए काल-धर्म को प्राप्त होकर--मर 
कर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं ) । उन मनुष्यों का जन्म स्वर्ग में ही होता है । 

भगवन्‌ ! उस आरक के पश्चिम त्रिभाग सें-आखिरी तीसरे हिस्से में भरतक्षेत्र का 
आकार-स्वरूप कैसा होता है ? 

गौतम ! उसका भूमिभाग वहुत समतल तथा रमणीय होता है । वह मुरज के ऊपरी भाग 
जैसा समतल होता है । वह यावत्‌ कृत्रिम एवं अक्ृत्रिम मणियों से उपशोधभित होता है । 

हु भगवन्‌ ! उस आरक के अंतिम तीसरे भाग में भरतक्षेत्र में मनुष्यों का आकार-स्वरूप 

कंसा होता है ? 


१. देखें सूत्र संख्या ६ 


भर] [जम्बूद्ीपप्रज्ञप्तिसृत्र 


गौतम : उन भनुष्यों के छहों प्रकार के संहनन होते है, छहों प्रकार के संस्थान होते हैं । 
उनके शरीर की ऊँचाई सेकड़ों धनुष-परिमाण होती है। उनका आयुष्य जघन्यत: संख्यात वर्षों का 
तथा उत्हृष्टत: असंख्यात वर्षों का होता है। अपना प्ायुष्य पूर्ण कर उनमें से कई नरक-गति में, कई 
तिर्यंच-गति में, कई मनुष्य-गति में, कई देव-गति में उत्पन्न होते हैं और सिद्ध होते हैं, (बुद्ध होते हैं, 
मुक्त होते हैं, परिनिव्‌ त्त होते हैं,) समग्र दुःखों का अन्त करते हैं । 


कुलकर-व्यवस्था 

३५. तीसे णं समाए पच्छिमे तिभाए पलिओवमहुभागावसेसे एश्थ णं इसे पण्णरस कुलगरा 
समुप्पज्जित्था, तंजहा-सुमई १, पडिस्सुई २, सीमंकरे ३, सीमंधरे ४, खेसंकरे ५, खेसंघरे ६, 
विमलवाहणे ७, चक्खुमं ८5, जसमं ६, अभिचंदे १०, चंदाभे ११, पसेणई १२, मरुदेवे १३, णाभी १४, 
उसमे १५, त्ति ! 

[३५| उस आरक के अंतिम तीसरे भाग के समाप्त होने में जब एक पलल्‍योपम का आठवां 
भाग भ्रवशिष्ट रहता है तो ये पन्द्रह कुलकर-विशिष्ट बुद्धिशाली पुरुष उत्पन्न होते हैं--१. सुमति, 
२. प्रतिश्रूति, ३. सीमंकर, ४. सीमन्धर, ५. क्षेमंकर, ६. क्षेमंधर, ७. विमलवाहन, प. चक्षुष्मान्‌, 
९. यश्स्वान्‌, १०. अभिचन्द्र, ११. चन्द्राभ, १२. प्रसेनजित्‌, १३. मरुदेव, १४. नाभि, १५. ऋषभ । 

३६. तत्थ ण॑ सुमई १, पडिस्सुई २, सोसंकरे ३, सीमंधरे ४, खेमंकरे ५--णं एतेसि पूंचण्हं 
कुलगराणं हक्‍कारे जाम दंडणीई होत्था । 

ते ण॑ं मणुआ हक्कारेणं दंडेणं हया समाणा लज्जिश्ना, विलज्जिश्ना, वेड्डा, भीआ, तुसिणीओआा, 
विणओणया चिट॒ठंति 

तत्थ ण॑ खेमंधर ६, विभलवाहण ७, चक्खुम 5, जसम॑ ६, अभिचंदार्ण १०--एतेसि पंचण्हू 
कुलगराणं सककारे णामं दंडणीई होत्था । 

ते ण॑ मणुआ सककारेणं दंडेणं हया समाणा (लज्जिश्रा, चिलज्जिश्ना, चेड्ठा, भीआ, तुसिणीश्रा, 
घिणओणया ) चिद॒ठंति । 

तत्थ ण॑ चंदाभ ११, पसेणइ १२, सरुदेव १३, णाभि १४, उससभाणं १ ४५--एतेसि ण॑ पंचण्हु 
कुलगराणं घिक्‍कारे णासं दंडणोई होत्था । 

ते णं सणुआ घिक्कारेणं दंडेणं हया समाणा जाव* चिद्ठंति। 

[३६| उन पन्द्रह कुलकरों में से सुमति, प्रतिश्नुति, सीमंकर, सीमन्धर तथा क्षेमंकर--इन 
पांच कुलकरों की हकार नामक दंड-नीति होती है । 

वे (उस समय के) मनुष्य हकार--“हा, यह क्‍या किया” इतने कथन मात्र रूप दंड से ग्रभि- 
हत होकर लज्जित, विलज्जित--विशेष रूप से लज्जित, व्यद्ध--अ्रतिशय लज्जित, भीतियुक्त, 
तूष्णीक--नि डब्द--चुप तथा विनयावनत हो जाते हैं । 





१. देखें सूत्र यही 


द्वितीय वक्षस्कार | [श्र 


उनमें से छठे क्षेमंधर, सातवें विमलवाहन, आठवें चक्षुष्मान्‌, नौवें यशस्वान्‌ तथा दशर्वें 
अभिचन्द्र-इन पाँच कुलकरों की मकार नामक दण्डनीति होती है । 

वे (उस समय के) मनुष्य सकार--'मा कुरु--ऐसा मत करो--इस कथन रूप दण्ड से 
(लज्जित, विलज्जित, व्यद्ध , भीत, तृष्णीक तथा विनयावनत) हो जाते हैं । 

उनमें से ग्यारहवें चन्द्राभ, बारहवें प्रसेनजित्‌, तेरहवें मरुदेव, चौदहवें नाभि तथा पन्द्रहवें 
ऋषभ--इन पाँच कुलकरों की घिक्‍कार नामक नीति होती है । 

वे (उस समय के) मनुष्य 'धिवकार--इस कर्म के लिए तुम्हें धिककार है, इतने कथनमात्र 
रूप दण्ड से अभिहत होकर लज्जित हो जाते हैं। _ 

विवेचन--हका र, मकार एवं घिक्‍्कार, इन तोन दण्डनीततियों के कथन से स्पष्ट है कि जेसे- 
: जैसे काल व्यतीत होता जाता है, वैसे-वैसे मनुष्यों की मनोवृत्ति में परिवर्तत होता जाता है और 

अधिकाधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ती है । 

प्रथम तीर्थंकर भ० ऋषभ : गृहवास : प्रन्नज्या 


३७. णाभिस्स ण॑ कुलगरस्स मरुदेवाए भारिआए कुच्छिसि एत्थणणं उसहे णाम॑ अरहा 
कोसलिए पढसराया, पढसजिणे, पढसकेवली, पढसतित्थगरे, पढसधस्सवरचाउरंत-चकक्‍्कवट्टी समुप्प- 
ज्जित्था। तए णं उसभे अरहा कोसलिए बीस पुव्वसयसहस्साई कुमारवासमज्मे बसइ, वसित्ता 
तेवर पु्वसयसहस्साई महारायवासमज्झे वसइ । तेवट्टि पु्वसयसहस्साईं सहारायवासमज्मे वसमाणे 
लेहाइश्रा्नो, गणिश्रप्पहाणाओ, सउणसरुश्रपज्जवसाणाओ बाचर्त्तार कलाओ्ो चोर्साट्ठ महिलागुणे 
सिप्पसयं च कम्साणं तिण्णिवि परयाहिआए उबदिसइ। उबदिसित्ता पुत्तसय रज्जसए श्रसिसिचइ । 
अभिसिचित्ता तेसीईं पुव्बसयसहस्साई महारायवासमज्मे वसइ १ वसित्ता जे से गिम्हार्ण पढसे मासे 
पढमे पक्खे चित्तबहुले, तस्स णं चित्तबहुलस्स णबसीपक्खेणं दिवसस्स पच्छिसे भागे चइचा हिरण्णं, 
चइत्ता सुबण्णं, चइत्ता कोर्स, कोट्ठागारं, चइत्ता बलं, चइत्ता बाहणं, चइत्ता पुरं, चइत्ता अंत्तेजरं, 
चइत्ता विउलघणकणगरयणमणिमोत्तिश्रसंखसिलप्पवालरत्तरमणसंतसारसावइज्ज॑ विच्छहिषित्ता, 
विगोबइत्ता दायं दाइआरणं परिभाएत्ता सुदंसणाए सीआए सदेवसणुआसुराए परिसाए समणगम्मभाण- 
सगे संखिश्र-चक्किअ-णंगलिप्र-सुहसंगलिश्-पुसमाणव-वद्धमाणग-श्राइबखग-लंख-मं ख-घंटिश्रग णे हि ्ताहि 
इ्टहि, कंताहि, पियाहि, सणुण्णाहि, सणामाहि, उरालाहि, कललाणाहि, सिर्वाह, धन्नाहि, संगल्लाहि. 
सस्सिरिआहि, हियगसणिज्जाहि, हिययपल्‍्हायणिज्जर्तह, कणष्णमणणिव्बुइकराएहिं, अपुणरसाहि, 
अहुसइआहि वर्गूहि अणवरथं अभिणंदंता य अभिथुणंता य एवं बयासी--जय जय नंदा ! 


7 सा जय जय 
भह्ा ! धम्मेणं श्रभीए परीसहोवसग्गाणं, खंतिखसे भयभेरचाणं, धस्से ते अ्रविग्ध॑ भवऊ स्तिकटट 
अभिणंदंति श्र अभिथुणंति अर । को 


._ तए ण॑ उसभे अरहा कोसलिए णयणमालासहस्सेहि पिच्छिज्जमाणे २ एवं (हिययमाला- 
सहस्सेहि श्रभिणंदिज्जसमाणे श्रभिणंदिज्जसाणें, उन्नइज्जमाणे सणोरहमालासहस्सेह विच्छिप्पसाणे 


५६] [ जम्बूद्दीपप्रञमप्तिसूचर 


विच्छिप्पमाणे, वयणमालासहस्सेहि श्रभिथुव्वमाणे अभिथुव्वमाणे, कंति-सोहग्गगुर्णोह पत्थिज्जमाणे 
पत्थिज्जमाणें, बहुणं नरनारिसहस्साणं दाहिणह॒त्थेणं अंजलिमालासहस्साईं पडिच्छुमाणे पडिच्छमाणे, 
संजुमंजुणा घोसेणं पडिबुज्कमाणे पडिबुज्भमाणे, भवणपंतिसहस्साईं समइच्छमाणे समइच्छमाण,) 
ग्राउलबोलबहुल॑ णर्भ करंते विणीआए रायहाणीए मज्भंसज्णेणं णिग्गच्छेई॥ आसिश्न-संमज्जिअ- 
सित्त-सुइक-पुप्फोवयारकलिअं सिद्धत्थवणविउलरायमरंग करेमाणे हय-गय-रह-पहुकरेण पाइककचड- 
करेण थसंदं २ उद्ध यरेणुयं करेमाणे २ जेणेब सिद्धत्थव्ण उज्जाणे, जेणेबव असोगवरपायवरे, तेणेव 
उवागच्छुइ । उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स शअ्रहे सीअं ठाघवेइ, ठाबित्ता सीआओ पच्चोरुहइ, 
पच्चोरुहित्ता सयमेवाभरणालंकारं श्रोमुअइ, ओसुइत्ता सयमेव चर्जाह अट्टाहि लोअं करइ, करित्ता 
छद्ठेणं भत्तेणं श्रपाणएणं श्रासाढाहि णकक्‍्खत्तेणं जोगमुवागएणं उग्गाणं, भोगाणं, राइन्नाणं, खत्तिआ्रा्ण 
चर्डाह सहस्सेहि साद्धि एगं देवदूसमादाय सु'डे भवित्ता आगाराशो अ्रणगारियं पव्वइए । 

[२७] नाभि कुलकर के, उनकी भार्या मरुदेवी की कोख से उस समय ऋषभ नामक अहंत्‌, 
कौदलिक--कोशल देश में अ्वतीर्ण, प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर चतु- 
दिव्याप्त भग्रथवा दान, शील, तप एवं भावना द्वारा चार गतियों या चारों कषायों का श्रन्‍्त करने में 
सक्षम धर्म-साम्राज्य के प्रथम चत्रवर्ती उत्पन्न हुए। कौशलिक अहेत्‌ ऋषभ ने बीस लाख पूर्व 
कुमार--अकृताभिषेक राजपुत्र--युवराज-अ्रवस्था में व्यतीत किये | तिरेसठ लाख पूर्व महाराजावस्था 
में रहते हुए उन्होंने लेखन से लेकर पक्षियों की बोली की पहचान तक गणित-प्रमुख कलाओं का, 
जिनमें पुरुषों की बहत्तर कलाओं , स्त्रियों के चौसठ ग्रुणों--कलाग्रों तथा सौ प्रकार के कामिक शिल्प- 
विज्ञान का समावेश है, प्रजा के हित के लिए उपदेश किया। कलाएँ आदि उपदिष्ट 
कर अपने सौ पुत्रों को सौ राज्यों में अ्रभिषिक्त किया--उन्हें पृथक-पृथक्‌ राज्य दिये । 
उनका राज्याभिषेक कर वे तियासी लाख पूर्वा (कुमारकाल के बीस लाख पूर्व तथा महाराज 
काल के तिरेसठ लाख पूर्व ) गृहस्थ-वास में रहे । यों गृहस्थ-वास में रहकर प्रीष्म ऋतु के 
प्रथम मास--चेत्र मास में प्रथम पक्ष--कृष्ण पक्ष में नवमी तिथि के उत्तरार्ध में--मध्याक्ष के 
पश्चात्‌ रजत, स्वर्ण, कोश--भाण्डागार, कोष्ठागार--धान्य के श्रागार, बल-चतुरंगिणी सेना, वाहन-- 
हाथी, घोड़े, रथ श्रादि सवारियाँ, पुर--नगर, अन्तःपुर--रतवास, विपुल धन, स्वर्ण, रत्व, मणि, 
मोती, शंख, शिला--स्फटिक, राजपट्ट आदि, प्रवाल--मृ गे, रक्त रत्त--पद्मराग झादि लोक के 
सारभूत पदार्थों का परित्याग कर ये सब पदार्थ अरस्थिर हैं, यों उन्हें जुगुप्सनीय या त्याज्य मानकर-- 
उससे ममत्व भाव हटाकर अपने दायिक--गोत्िक--अपने गोत्र या परिवार के जनों में धन का बंटवारा 
कर वे सुदर्शना नामक शिविका--पालखी में बैठे । देवों, मनुष्यों तथा असुरों की परिषद्‌ उनके साथ- 
साथ चली । शांखिक--शंख वजाने वाले, चाक्रिक--चक्त घुमाने वाले, लांगलिक--स्वर्णादि-निर्मित 
हल गले से लटकाये रहने वाले, मुखमांगलिक--मुह से मंगलमय शुभ वचन बोलने वाले, पुष्य- 
माणव--मागध, भाट, चारण आदि स्तुतिगायक, वर्धमानक--औरों के कंधों पर बेंठे पुरुष, 
आख्यायक--शुभाशुभ-कथक, लंख--बांस के सिरे पर खेल दिखाने वाले, मंख--चित्रपट दिखाकर 
ग्राजीविका चलाने वाले, घाण्टिक--घण्टे वजाने वाले पुरुष उनके पीछे-पीछे चले | वे इष्ट--श्रभी- 
सिप्त, कास्त--कमत्तीय शब्दमय, प्रिय--प्रिय अर्थ युक्त, मनोज्ञ-मनत को सुन्दर लगने वाली, 
सनोरम--मनव को बहुत रुचने वाली, उदार--शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से व शद्ययुक्त, कल्याण-- 


(द्वितीय वक्षस्कार ] [५७ 
कल्याणाप्तिसूचक, शिव--निरुपद्रव, धन्य--धन-प्राप्ति कराने वाली, मांगल्य--अनर्थनिवारक, 
सश्नीक-अनुप्रासादि अलंकारोपोत होने से शोभित, हृदयगमनीय--हृदय तक पहुँचने वाली, सुवोध, 
हृदय प्रह लादनीय--हृदूगत क्रोध, शोक आदि ग्रन्थियों को मिटाकर प्रसन्न करने वाली, कर्ण-मनतिव्‌ - 
तिकर--कानों को तथा मन को ज्ञांति देने वाली, अपुनरुक्त-पुनरुक्ति-दोष वर्जित, अर्थशत्तिक-- 
सैकड़ों अ्र्थों से युक्त अथवा सैकड़ों अर्थ--इष्ट-कार्य निष्पादक--वाणी द्वारा वे निरस्तर उनका इस 
प्रकार अभिनन्‍्दन तथा अभशिस्तवन--स्तुति करते थे--वैराग्य के वैभव से आनन्दित ! अथवा 
जगन्नंद [| --जगत्‌ को आनन्दित करने वाले, भद्र ! ->जगत्‌ का कल्याण करने वाले प्रभूवर ! आपकी 
जय हो, आपकी जय हो । आप धर्म के प्रभाव से परिषहों एवं उपसर्गों से अ्रभीत--निर्भेय रहें, आक- 
स्मिक भय--संकट, भैरव--सिह आदि हिसक प्राणि-जनित सय अथवा भयंकर भय--घोर भय का 
सहिष्णुतापूर्वक सामना करते में सक्षम रहें । आप की धर्मसाधना निर्विष्न हो । 


उन आकुल पौरजनों के शब्दों से आकाश आपूर्ण था। इस स्थिति में भगवान्‌ ऋषभ राज- 
धानी के बीचों-बीच होते हुए निकले | सहखों नर-नारी अपने नेत्रों से बार-बार उनके दर्शन कर 
रहे थे, (सहस्रों नर-नारी अपने हृदय से उनका वार-वार अभिनन्दन कर रहे थे, सहस्नों नर-नारी 
अपने शुभ मनोरथ---हम इसकी सन्निधि में रह पायें इत्यादि उत्सुकतापूर्ण मसोकामनाएँ लिए हुए थे । 
सहसों नर-नारी अपनी वाणी द्वारा उत्ता वार-बार अभिस्तवन--गुण-संकीर्तन कर रहे थे । सहस्रों 
नर-नारी उनकी कांति -देह-दीप्ति, उत्तम सौभाग्य आदि गुणों के कारण--ये स्वामी हमें सदा प्राप्त 
रहें, बार-बार ऐसी अभिलाषा करते थे । भगवान्‌ ऋषभ सहस्नों नर-नारियों हारा अपने हजारों 
हाथों से उपस्थापित अंजलिमाला--प्रणामांजलियों को अपना दाहिना हाथ ऊंचा उठाकर स्वीकोर 


करते जाते थे, अत्यन्त कोमल वाणी से उनका कुशल-क्षेम पूछते जाते थे । यों वे घरों की हजारों 
पंक्तियों को लांघते हुए आगे बढ़े ।) 


सिद्धार्थवन, जहाँ वे गमनोद्यत थे, की ओर जाने वाले राजमार्ग पर जल का छिड़काव 
कराया हुआ था । वह भाड़-वुहारकर स्वच्छ कराया हुआ था, सुरभित जल से सिक्त था, शुद्ध 
था, वह स्थान-स्थान पर पुष्पों से सजाया गया था, घोड़ों, हाथियों तथा रथों के समूह, पदातियों--- 
पेदल चलने वाले सैनिकों के समूह के पदाधात से--चलने से जमीच पर जमी हुई धूल धीरे-धीरे 
ऊपर की ओर उड़ रही थी । इस प्रकार चलते हुए वे जहाँ सिद्धार्थवन उद्यान था, जहाँ उत्तम अशोक 
वृक्ष था, वहाँ आये । आकर उस उत्तम वक्ष के नीचे शिविका को रखवाया, उससे नीचे उतरे । नीचे 
उतरकर स्वयं अपने गहने उतारे | गहने उतारकर उन्होंने स्वयं आस्थापूर्वक चार सुष्टियों द्वारा अपने 
केशों का लोच किया । वैसा कर निर्जेल बेला किया । फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग 
होने पर अपने चार हजार उम्र--आारक्षक अधिकारी, भोग--विशेष रूप से समादत राजपुरुष या 
अपने संत्रि-मंडल के सदस्य, राजन्य--राजा द्वारा वयस्य रूप में--मित्र रूप में स्वीकृत विशिष्ट जन 
या राजा के परामर्शक मंडल के सदस्य, क्षत्रिय--क्षत्रिय वंश के राजकर्मचारीब्न्द के साथ एक देव- 
दृष्य--दिव्य वस्त्र ग्रहण कर सुंडित होकर अगार से--गृहस्थावस्था से अनगारिता--साधुत्व जहाँ 
अपना कोई घर नहीं होता, सारा विश्व ही घर होता है, में प्रव्रजत हो गए । | 


विवेचत--पुरुप की वहत्तर कलाओं का इस सूत्र में उल्लेख हअ ञ्रों 
बेचने >पुतफ की पा हुआ है | कलाओं का 
सूत्र आदि में वर्णन आया है। तदनुसार वे ते हैं-- कह 


प्र] [ जम्बूद्दीपप्रजनप्तिसूत्र 


विच्छिप्पमाणे, वयणमालासहस्सेहि श्रभियुव्वमाणे अभिथुव्वमाणे, कंति-सोहर्गगरुर्णाहि पत्थिज्जमाणे 
पत्थिज्जमाणे, बहुणं नरतारिसहस्साणं दाहिणह॒त्थेणं अंजलिमालासहस्साईं पडिच्छ॒माणे पडिच्छमाण, 
मंजुमंजुणा घोसेणं पडिब॒ज्कमाणे पडिबुज्भमाणे, भवणपंतिसहस्साइं समइच्छमाणे समइच्छ॑माणे,) 
झउलबोलबहुल णर् करंते विणीक्राए रायहाणीए मज्भंसज्केणं णिप्गच्छई। आसिश्न-संमज्जिअ- 
सित्त-सुइक-पुप्फोवयारकलिअं सिद्धत्थवणविउलरायसग्गं करेसाण हय-गय-रह-पहकरेण पाइक्कचड- 
करेण य॒मंद॑ २ उद्ध यरेणुयं करेमाणे २ जेणेव सिद्धत्थवर्ण उज्जाणे, जेणेव असोगवरपायवे, तेणेब 
उवागच्छुद । उदचागच्छित्ता असोगवरपायवस्स श्रहे सीअं ठावेइ, ठावित्ता सीझओो पच्चोरुहड, 
पच्चोरुछित्ता सपमेवाभरणालंकार श्रोमुश्नईझ, ओसुइत्ता सयसेव चर्जाह अद्वाहि लोअं करइ, करित्ता 
छट्ठेणं भत्तेणं भ्रपाणएणं श्रासार्टाह णक्खत्तेणं जोगमुवागएणं उर्गाणं, भोगाणं, राइन्नाणं, खत्तिआ्राणं 
चर्जाह सहस्सेहि सर्द्धि एगं देवदूसमादाय सु डे भवित्ता आगाराश्रो अ्रणगारियं पव्चइए । 

[३७] नाभि कुलकर के, उनकी भार्या मरुदेवी की कोख से उस समय ऋषभ नामक अहंत्‌, 
कौशलिक--कोशल देश में अ्रवतीर्ण, प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर चतु- 
दिग्व्याप्त अथवा दान, शील, तप एवं भावना द्वारा चार गतियों या चारों कषायों का अ्रन्त करने में 
सक्षम धर्म-साम्राज्य के प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न हुए। कौशलिक अहेत ऋषभ ने बीस लाख पूर्व 
कुमार--अ्रकृता भिषेक राजपुत्र--युवराज-शअ्रवस्था में व्यतीत किये | तिरेसठ लाख पूर्व भमहाराजावस्था 
में रहते हुए उन्होंने लेखन से लेकर पक्षियों की बोली की पहचान तक गणित-प्रमुख कलाओों का, 
जिनमें पुरुषों की बहत्तर कलाशों, स्त्रियों के चौसठ गुणों--कलाओं तथा सौ प्रकार के कामिक शिल्प- 
विज्ञान का समावेश है, प्रजा के हित के लिए उपदेश किया। कलाएँ आदि उपदिष्ट 
कर अपने सौ पुत्रों को सौ राज्यों में अभिषिक्त किया--उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य दिये । 
उनका राज्याभिषेक कर वे तियासी लाख पूर्वा (कुमारकाल के बीस लाख पूर्व तथा महाराज 
काल के तिरेसठ लाख पू्व ) गृहस्थ-वास में रहे । यों गृहस्थ-वास में रहकर ग्रीष्म ऋतु के 
प्रथम मास--चैन्र सास में प्रथम पक्ष--कृष्ण पक्ष में नवमी तिथि के उत्तरार्ध में-मध्याह्न के 
पश्चात्‌ रजत, स्वर्ण, कोश--भाण्डागा र, कोष्ठागा र--धान्‍्य के आगार, बल-चतुरंगिणी सेना, वाहत-- 
हाथी, घोड़े, रथ आदि सवारियाँ, पुर--नगर, अन्तःपुर--रनवास, विपुल धन, स्वर्ण, रत्न, मणि, 
मोती, शंख, शिला--स्फटिक, राजपद्ट आदि, प्रवाल--मू गे, रक्त रत्न--पदूमराग आदि लोक के 
सारभूत पदार्थों का परित्याग कर ये सब पदार्थ अस्थिर हैं, यों उन्हें जुग्रुप्सनीय या त्याज्य मानकर-- 
उनसे ममत्व भाव हटाकर अपने दायिक--गोत्रिक--अपने गोत्र या परिवार के जनों में धत का बंटवारा 
कर वे सुदर्शना नामक शिविका--पालखी में बेठे । देवों, मनुष्यों तथा असुरों की परिषद्‌ उनके साथ- 
साथ चली । शांखिक--शंख वजाने वाले, चाक्रिक--चक्र घुमाने वाले, लांगलिक--स्वर्णादि-निर्मित 
हल गले से लठकाये रहने वाले, मुखमांगलिक--म्रुह से मंगलमय शुभ वचन बोलने वाले, पुष्य- 
माणव--मागध, भाट, चारण आदि स्तुतिगायक, वर्धमानक-औरों के कंधों पर बैठे पुरुष, 
आख्यायक--शुभाशुभ-कथक, लंख--बांस के सिरे पर खेल दिखाने वॉले, मंख--चित्रपट दिखाकर 
आ्राजीविका चलाने वाले, घाण्टिक--घण्ठे बजाने वाले पुरुष उनके पीछे-पीछे चले | वे इष्ट--अभी- 
सिप्त, कान्त--कमनीय शब्दमय, प्रिय-प्रिय श्र्थ युक्त, मनोज्ञ-मर को सुन्दर लगने वाली, 
मनोरम-मन को बहुत रुचने वाली, उदार--शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से व शद्ययुक्त, कल्याण-- 
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कल्याणाप्तिसूचक, शिव--निरुपद्रव, धन्‍्य--धन-प्राप्ति कराने बाली, मांगल्य--अरनर्थनिवारक, 
सश्नीक--अनुप्रासादि अलंकारोपोत होने से शोभित, हृदयगमनीय--हृदय तक पहुँचने वाली, सुवोध, 
हृदय प्रह लादनीय--हृद्गत क्रोध, शोक आ्रादि ग्रन्थियों को मिटाकर प्रसन्न करने वाली, कर्ण-मननिव्‌ - 
तिकर--कानों को तथा मन को श्ञांति देने वाली, अपुनरुक्त-पुनरुक्ति-दोप वर्जित, अर्थशतिक-- 
सैकड़ों अ्र्थों से युक्त अथवा सैकड़ों अर्थ--इष्ट-कार्य निष्पादक--वाणी द्वारा वे निरन्तर उनका इस 
प्रकार अभिनन्‍दन तथा अभिस्तवन-स्तुति करते थे--वेराग्य के वैभव से श्रानन्दित ! अथवा 
जगन्‍्नंद | --जगत्‌ को आनन्दित करने वाले, भद्र ! ->जगत्‌ का कल्याण करने वाले प्रभुवर ! आपकी 
जय हो, झापकी जय हो । श्राप धर्म के प्रभाव से परिषहों एवं उपसर्गों से अभीत--निर्भेय रहें, आक- 
स्मिक भय--संकट, भैरव--सिंह आदि हिंसक प्राणि-जनित भय अथवा भयंकर भय--घोर भय का 
सहिष्णुृतापूर्वक सामना करने में सक्षम रहें । आप की धर्मसाधना निविध्त हो । 


उन श्राकुल पौरजनों के शब्दों से श्राकाश आपूर्ण था। इस स्थिति में भगवान्‌ ऋषभ राज- 
धानी के बीचों-बीच होते हुए निकले । सहस्नों नर-नारी अपने नेत्रों से बार-बार उनके दर्शन कर 
रहे थे, (सहस्रों नर-तारी अपने हृदय से उनका वार-वार अभिनन्दन कर रहे थे, सहल्नों नर-नारी 
अपने शुभ मतोरथ--हम इनकी सद्निधि में रह पायें इत्यादि उत्सुकलापूर्ण मनोकामनाएँ लिए हुए थे । 
सहस्रों नर-नारी अपनी वाणी द्वारा उनका बार-बार अभिस्तवन-ग्रुण-संकी्तंन कर रहे थे । सहस्रों 
नर्‌-तारी उनकी कांति -देह-दीप्ति, उत्तम सौभाग्य आदि गुणों के कारण--ये स्वामी हमें सदा प्राप्त 
रहें, बार-बार ऐसी अभिलाषा करते थे । भगवान्‌ ऋषभ सहस्रों नर-नारियों द्वारा अपने हजारों 
हाथों से उपस्थापित अंजलिमाला--प्रणामांजलियों को अपना दाहिना हाथ ऊंचा उठाकर स्वीकार 


करते जाते थे, अत्यन्त कोमल वाणी से उनका कुशल-क्षेम पूछते जाते थे । यों वे घरों की हजारों 
पंक्तियों को लांधते हुए आगे बढ़े ।) 


सिद्धार्थथन, जहाँ वे गमनोद्यत थे, की ओर जाने वाले राजमार्ग पर जल का छिड़काव 
कराया हुआ था| वह भाड़-वुहारकर स्वच्छ कराया हुआ था, सुरभित जल से सिक्त था, शुद्ध 
था, वह स्थान-स्थान पर पुष्पों से सजाया गया था, घोड़ों, हाथियों तथा रथों के समूह, पदातियों-- 
पदल चलने वाले सैनिकों के समूह के पदाघात से--चलने से जमीन पर जमी हुई धूल धीरे-धीरे 
ऊपर की ओर उड़ रही थी । इस प्रकार चलते हुए वे जहाँ सिद्धार्थवन उद्यान था, जहाँ उत्तम अशोक 
वृक्ष था, वहाँ आये । आकर उस उत्तम वृक्ष के नीचे शिविका को रखवाया, उससे नीचे उतरे । नीचे 
उतरकर स्वयं अपने गहने उतारे | गहने उत्तारकर उन्होंने स्वयं आस्थापूर्वक चार मुष्टियों द्वारा अपने 
केशों का लोच किया । वैसा कर निर्जेल वेला किया । फिर उत्तराषाढा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग 
होने पर अपने चार हजार उम्र--आ्रारक्षक अधिकारी, भोग--विशेष रूप से समादत राजपुरुष या 
अपने मंत्रि-मंडल के सदस्य, राजन्य--राजा द्वारा वयस्थ रूप में---सिन्र रूप में स्वीकृत विशिष्ट जन 
या राजा के परामश्शक मंडल के सदस्य, क्षत्रिय--क्षत्रिय वंश के राजकमंचारीबन्न्द के साथ एक दे 5 
दृष्य--दिव्य वस्त्र ग्रहण कर मुंडित होकर अभार से--गृहस्थ प्‌ हक कक 


| वस्था से अनगारिता-सा' त्व, जहाँ 
अपना कोई घर नहीं होता, सारा विश्व ही घर होता है, में प्रत्रजित हो गए । जि 


विवेचन--पुरुष को बहत्तर कलाओं का में उल्लेख 
ैवेचन--पुरु हत्तर कलाओं का इस सूत्र में उल्लेख हुआ है | कलाझओं 
सूत्र श्रादि में वर्णन आया है। तदनुसार वे निम्नांकित हैं-- हे है) केगओ/ का राजप्रश्नीय 
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लेख--लेखन, 

गणित, 

रूप, 

नाट्य--अभिनय युक्त, अभिनय रहित तांडव आदि नृत्य, 


, गीत--गन्धवे-कला या संगीत-विद्या, 


वादित--वाद्य बजाने की कला, 
स्वरगत--संगीत के मूलभूत पड़ज, ऋषभ आदि स्वरों का ज्ञान, 


- पुष्करगत--मृदंग आदि बजाने का ज्ञान, 

. समताल--संगीत में गीत तथा वाद्यों के सुर एवं ताल-समच्वय या संगति का ज्ञान, 
 यूत--जुआ खेलना, 

* जनवाद--द्यूत-विशेष, 

« पाशक--पासे खेलना, 

 श्रष्टापद--चौपड़ द्वारा जूआ खेलने की कला, 

« पुरःकाव्य--शी क्रकवित्व--किसी भी विषय पर तत्काल काव्य रचना करना, आशु- 


कविता करता, 

दकमृतिका--पानी तथा मिट्टी को मिलाकर विविध वस्तुएँ निर्मित करने की कला, 
अथवा पानी तथा मिट्टी के ग्रुणों का परीक्षण करने की कला, 

अन्तविधि--भोजन पकाने की कला, 

पानविधि--पानी पीने आ्रादि विषय में गुण-दोष का विज्ञान, 

वस्त्रविधि--बस्त्र पहनने आदि का विशिष्ट ज्ञान, 

विलेपनविधि-देह पर सुरक्षित, स्तिग्ध पदार्थों का, औषधि विशेष का लेप करने की 
विधि, 

शयनविधि- पलंग आदि शयन सम्बन्धी वस्तुओं की संयोजना, सुसज्जा आ्रादि का ज्ञान, 
आर्या-श्रार्या छुन्द रचने की कला, 

प्रहेलिका--गूढाशय वाले पच्य, पहेलियाँ रचना, उनका हल भश्रस्तुत करना, 
मागधिका--मागधिका छन्द में रचना करने की कला, 

गाथा--संस्क्ृतभिन्‍्न अन्य भाषा में आर्या छन्द में रचना, 

गीतिका -पूर्वाद्ध के सदृश उत्तरार््ध-लक्षणा आर्या में रचना, 

श्लोक--अनुष्टुपू-विशेष में रचना, 

हिरण्ययुक्ति--चाँदी के यथोचित संयोजन की कला, 

स्वर्णयुक्ति--सोने के यथोचित संयोजन की कला, 

चूर्णयुक्ति--कोष्ठ आदि सुगन्धित पदार्थों का बुरादा बनाकर उसमें अन्य पदार्थों का मेलन, 
अपभरणविधि--आशभूषण-अलंकार द्वारा सज्जा, 

तरुणी-परिकर्म--युवतियों के शत गार, प्रसाधन की कला, 
स्त्रीलक्षण--सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के शुभ-अशुभ लक्षणों का 2838 
पुरुषलक्षण--सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुषों के शुभ तथा अशुभ लक्षणों का ज्ञान, 
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हयलक्षण--शालिहोत्र शास्त्र के अनुसार घोड़े के शुभ-श्रशुभ लक्षणों का ज्ञान, 
गजलक्षण -हाथी के शुभ-अशुभ लक्षणों का ज्ञान, 
गोलक्षण--गोजातीय पशुओं के शुभ-अ्रशुभ लक्षणों का ज्ञान, 
कुक्कुटलक्षण--मुर्गों के शुभ-अशुभ लक्षणों का ज्ञान, 
छत्रलक्षण--चक्॒वर्ती के छत्न-र॒त्न आदि का ज्ञान, 
दण्डलक्षण--छत्र आदि में लगने वाले दंड के सम्बन्ध में ज्ञान, 
असिलक्षण--तलवार सम्बन्धी ज्ञान, 
मणिलक्षण--रत्न-परीक्षा, 
काकणिलक्षण--चत्रवर्ती के काकणि-रत्न का विशेष ज्ञान, 
वास्तुविद्या-गृह-भूमि के गुण-दोषों का परिज्ञान, 
स्कन्धावार मान- सेना के पड़ाव या शिविर के परिमाण या विस्तार के सम्बन्ध में ज्ञान, 
तगरमान--नगर के परिमाण के सम्बन्ध में जानकारी-- नृतन नगर बसाने की कला, 
चार-ग्रह-गणना का विशेष ज्ञान, 
प्रतिचार--ग्रहों के वक्र-गमन आदि प्रतिकूल चाल का ज्ञान, 
व्यूह--युद्धोत्सुक सेता की चक्रव्यूह श्रादि के रूप में जमावट, 
प्रतिव्यूह--व्यूह को भंग करने में उद्यत सेना की व्यूह के प्रतिकूल स्थापना या जमावट, 
चक्रव्यूह--चक्त के आकार की सैन्य-रचना, 
ग्रुड़व्यूह--गरुड़ के आकार की सैन्य-रचना, 
शकटब्यूह-गाड़ी के आकार की सैन्य-रचना, 
युद्ध, 
नियुद्ध-मल्ल-युद्ध, 
युद्धातियुद्ध-घमासान युद्ध, जहाँ दोनों ओर के मरे हुए सैनिकों के ढेर लग जाएँ, 
दृष्टियुद्धझ--योद्धा तथा प्रतियोद्धा का आमने-सामने निर्निसेष नेत्रों के साथ अपने प्रति- 
इन्द्दी को देखते हुए भ्रवस्थित होना, 
मुष्टियुद्ध--दो योद्धाओं का परस्पर भुक्‍्कों से लड़ना, 


बाहुयुद्ध-औ-योद्धा-प्रतियोद्धा द्वारा एक दूसरे को अपनी फैलायी हुई भुजाओं में प्रतिबद्ध 
करना, 


लतायुद्ध-जिस प्रकार लता मूल से लेकर चोटी तक वक्ष पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार 
एक योद्धा द्वारा दूसरे योद्धा को आवेष्टित करता, उसे प्रगाढ रूप में मिष्पीडित करना 
इपुज्ञास्त्र--तागवाण आदि दिव्यास्वसूचक शास्त्र, ह 
त्सरुप्रवाद---खड्ग-शिक्षाशास्त्र--तलवार चलाने की कला, 

धनुर्वेद--धनुविद्या, 

हिरण्यपाक---रजतसिद्धि, 

स्वर्णपाक--स्वर्ण सिद्धि, 
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नालिका-खेल--द्यत-विशेष 


[जम्बूद्ौपप्रज्ञप्तिसूत् 


पत्र-छेद्य--एक सौ आउठ पत्तों के बीच में विवक्षित संख्या के पत्ते के छेंदन में हाथ की 


चतुराई, 


कट-छेद्य-पर्वत-भूमि छेदन की कला, 
सजीवकरण--ृत धातुओं को उनके स्वाभाविक स्वरूप में पहुँचाना, 
निर्जीवकरण--स्वर्ण आदि धातुओं को मारना, पारद को मूच्छित करना, 
शकुनिरुत--पक्षियों की बोली का ज्ञान, उससे शुभ-श्रशुभ शकुन की पहचान । 


स्त्रियों की ६४ कलाओं का प्रस्तुत सूत्र में उल्लेख हुआ है । वे निम्नांकित हैं--- 


नृत्य 
चित्र 

मन्त्र 
ज्ञान 
द्म्भ 


« गीत-मान 

- मेघ-वृष्टि 

« आराम-रोपण 
- धर्मे-विचार 
, क्रिया-कल्प 
« प्रासाद-नीति 


वर्णिका-वृद्धि 


. सुरभि-तैलकरण 
- हय-गज-परीक्षण 
. हेम-रत्न-भेद 

. तत्काल-बुद्धि-प्रत्युत्पन्नमति 
. काम-विक्रिया 
« कु भ-भ्रम 

» अंजन-योग 

. हस्त-लाघव 

- भोज्य-विधि 

, मुख-मंडन 

. कथा-कथन 

- वक्रोक्ति 

- स्फारविधिवेश 
. अभिधान-ज्ञान 
» भृत्योपचार 


. शऔचित्य 

. वादित 

. तन्‍त्र 

. विज्ञान 

« जलस्तम्भ 

« ताल-मान 

- जल-वृष्टि 

« आकार-गोपन 
. शकुन-विचार 

. संस्कृत-जल्प 

. धर्म-रीति 

. स्वर्ण-सिद्धि 

. लीला-संचरण 
« पुरुष-स्त्री-लक्षण 
. अष्टादश-लिपि-परिच्छेद 
: वास्तु-सिद्धि 

, वेद्यक-क्रिया 

. सारिश्रम 
 चूर्ण-योग 

. वचन-पाटव 

. वाणिज्य-विधि 
. शालि-खंडन 

. पुष्प-प्रथन 

- काव्य-शक्ति 

« सर्व-भाषा-विशेष 
« भूषण-परिधान 
- गृहोपचार 
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(६१ 

५५. व्याकरण ५६. परनिराकरण 
५७. रन्धन पर८. केश-बन्धन 
५६९. वीणा-ताद ६०. वितंडावाद 
६१. अंक-विचार ६२. लोक-व्यवहार 
६३. श्रन्त्याक्षरिका ६४. प्रश्न-प्रहेलिका । 

प्रस्तुत सूत्र में सौ शिल्पों का संकेत किया गया है-। इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि शिल्प के 

सूलत:--- 

१. कु भक्ृृतृ-शिल्प--घट आदि बतेन बनाने की कला, 

२. चित्रकृतू-शिल्प--चित्रकला, 

३. लोहकृत्‌-शिल्प--शस्त्र आदि लोहे की वस्तुएँ बनाने की कला, 

४. तन्तुवाय-शिल्प--बस्त्र बुनने की कला तथा 

पर, 


रे नापित-शिल्प--क्षौ रकरम-कला--ये पाँच. भेद हैं । प्रत्येक के बीस-बीस भेद माने गये हैं, 
यों सब मिलकर सौ होते हैं । 


साधत्ता.: कैवल्य : संघसंपदा 


३८. उसमे ण॑ं अरहा कोसलिए संबच्छरसाहिअं चोबरधारी होत्था, तेण परं अचेलए। 
जप्पम्मिइं च.णं उसभे अरहा कोसलिए मुंडे भवित्ता अगाराओं अणगारियं पव्चदए, तप्पशिईं च 
णं उसभे अजरहा कोसलिए णिच्च बोसहुकाए, चिअत्तदेहे जे केह उवसग्गा उप्पज्जंति, तंजहा--दिव्वा 
वा, (माणुसा वा, तिरिवलजोणिआ वा, ) पडिलोसा वा, अणुलोसा वा, तत्थ पडिलोमा बवित्तेण वा 
(तयाए वा, छियाए वा, लयाए वा,) कसेण वा काए आउट्टेज्जा; श्रणुलोमा वंदेज्ज वा ( मसज 
वा, सवकारेज्ज वा, सम्साणेज्ज वा, कल्लाणं संगलं देवयं चेइयं) पज्जुवासेज्ज वा, ते सब्बे सस्सं 
सह॒इ, (खमइ, तित्तिक्खइ, ) श्रहिआसेइड । 

तए ण॑ से भगव॑समणे जाए, ईरिश्रासमिए, (भासाससिए, एसणासमिए,. आयाणभंडमत्त- 
निक्खेवणासमिए, ) पारिट्वावणिश्रासप्तिए, सणसमिए, वयसमिए, कायसमिए, 
कायगुत्ते, गुत्ते, श॒ुत्तिदिए,) गुत्तबंभयारी,. अकोहे, (अमाणे, अमाए, 
परिणिच्वुडे, छिण्णतोए, निरुवबलेवे, संखमभिव निरंजणे, जच्चकणरं 
पागडावे, कुम्मो इव गुत्तिदिए, पुक्खरप्तमिव निरुबलेवे, गगणमिव निरालंबणे, अणिले इच 
णिरालए, चंदों इव सोसदंसणे, सूरो इव तेअंसी, विहगो इब अपडिबद्धगामी, सागरो इव गं रे 
मंदरो इब अकंपे, पुढबीविव सब्वफास विसहे, जीवो विच अप्पडिहयगइत्ति। 322 

णत्थि णं तस्स भगवंतस्स कत्थइ पडिबंधे । से पडिबंधे चउव्विहे भवइ, तंजहा--दब्बश् 
खित्तओ, कालओ, भावशो । दव्वओ इह खलु साया से, पिया से, भाया से, भगिणी कक ( कक 
पुत्ता से, घूआ मे, णत्ता से, सुण्हा से, सहिसयणा मे, ) संगंधसंथुआ मे, हिरण्णं से सेजण्ण में, 
मे, दू्स मे, धर्ण से,) उवगरणं मे; अहवा समासओ सच्चित्ते.वा, अचित्ते वा कस / ह्य का 
सेवं तस्स ण भवह । क 00240, 


सणगुत्ते, (क्यगुत्ते, 
) अलोहे, संते, पसंते, उवबसंते, 
व जायरूबे, झ्रादरिसप डिभागे इव 
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खित्तओ--गामे वा, णगरे वा, अरण्णे वा, खेत्ते वा, खले वा, गेहे वा, अंगणे वा, एवं तस्स 
ण भव । 
कालओ--थोवे वा, लवे वा, मुहुत्ते वा, भहोरत्ते वा, पक्खे वा, मासे वा, उऊए वा, अयणे 
वा, संवच्छरे वा, अन्नयरे वा दोहुकालपडिबंधे, एवं तस्स ण भव । 
भावशो--कोहे वा, (माणे वा, माया वा,) लोहे वा, भए वा, हासे वा, एवं तस्स ण भवई । 
से णं॑ भगवं वासावासवज्ज हेमंतगिम्हासु गासे एगराइए, णगरे पंचराइए, ववगयहास- 
सोग-अरइ-भय-परित्तासे, णिम्ममे, णिरहंकारे, लहुभुए, अगंये, वासीतच्छणे अडुट्टे, चंद्णाणुलेवणे 
अरत्ते, लेट्ड सि कंचणंसि अ समे, इह लोए परलोए अ अपडिबद्ध, जीवियमरणे निरवकंखे, संसार- 
पारगामी, कम्मसंगणिग्घायणद्वाए अब्भुट्टिए विहर्‌इ । ह 
तस्स ण॑ भगवंतस्स एतेणं विहारेणं विहरमाणस्स एगे वाससहस्से विइक्कंते समाणे 
पुरिमतालस्स नगरस्स बहिआ सगडसुहंसि उज्जाणंसि णिग्गोहवरपायवस्स अहे भाणंतरिआआए 
वट्टमाणस्स फर्गुणबहुलस्स इक्कारसीए पुव्वण्हकालसमयंसि श्रट्ठमेणं भत्तेणं अपाणएणं उत्तरासाढाण- 
बखत्तेणं जोगमुवागएणं अधुत्तरेणं नाणेणं, (दंसणेणं,) चरित्तेणं, अणुत्तरेणं तवेणं बलेणं बीरिएणं 
आलएणं, विहारेणं, भावणाए, खंतीए, गुत्तीए, मुत्तीए, तुट्ठीए, श्रज्जवेणं, महृवेणं, लाघवेणं, सुचरिअ- 
सोवचिअफल निव्वाणमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स श्रणंते, श्रणुत्तरे, णिव्वाघाए, णिरावरणे, कसिण, 
पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समरुप्पण्णें; जिणे जाए केवली, सब्वन्तू, सव्वदरिसो, स्णेरइअ-तिरिश्र- 
नरामरस्स लोगस्स पज्जबे जाणइ पासइ, तंजहा--श्रागईं, गईं, ठिईं, उवबायं, भुत्त, कं, पडिसेविश्॑ं- 
आवीकम्सं, रहोकम्मं, त॑ काल॑ सणवयकाये जोगे एवमादी जीवाण वि सब्वभावे, अजीवाण वि 
सब्वभावे, सोक्खसग्गस्स विसुद्धतराए भावे जाणसाणे पासमाणे, एस खलु सोक्खमग्गे सम अण्णस 
च जीवाणं हियसुहणिस्सेयसकरे, सव्वदुक्वविमोक्खणे, परमसुहसमाणणे भविस्सइ। 
तए णं॑ से भगव॑ समणाणं निग्गंथाण य, णिग्गंधीण य पंच सहब्वयाईं सभावणगाईं, छच्च 
जीवणिकाए धम्सं देसमाणे विहरइ; तंजहा-पुढविकाइए भावणागसेणं पंच महव्वयाईं सभावणगाई 
भाणिअव्बाइं इति जे 
.उसभस्स ण॑ं श्ररहओ कोसलिअस्स चउरासी गणा गणहरा होत्था, उसभस्स णं अरहओ 
कोसलिअस्स उसभसेणपामोक्खाओ चुलसीईं समणसाहस्सीओ उक्कोसिआ समणसंपया होत्था, 
उसभस्स णं॑_ अरहओ कोसलिअस्स  बंभीसु वरीपामोक्खाओ. तिण्णि अज्जिआसयसाहस्सीओ 
उक्कोसिश्रा अज्जिआसंपया होत्था, उसभस्स णं अरहझ्ो कोसलिश्रस्स सेज्जंसपामोकखाओ तिण्णि 
समणोवासगसयसाहस्सीओ पंच य साहस्सीओ उक्‍कोसिआ ससणोवासग-संपया होत्था, उसभस्स ण॑ 
अरहओ कोसलिअस्स सुभद्यापामोक्खाओ पंच. समणोवासिआसयसाहस्सीओ चउपष्णं चसहस्सा 
उक्‍्कोसिश्रा. समणोवासिआ-संपयाहोत्या, उसभस्स णं अरहओ कोसलिअस्स अजिणाणं 
जिणसंकासाणं, सव्वक्खरसन्निवाईणं, जिणो विष श्रवितहं वागरमाणाणं चत्तारि चउद्दसपुव्वी सहस्सा 
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अ्रद्धएमा य सया उककोसिआ चजदसपुव्बो-संपया होत्था, उसभस्स ण॑ अरहओ कोसलिअस्स णव 
ओहिणाणिसहस्सा उककोसिशा ओहिणाणि-संपया होत्था, उसभस्स ण॑ अरहश्रो कोसलिअस्स 
बोस जिणसहस्सा, बीसं॑ वेउब्विअसहस्सा छंच्च सथा उककोसिआ जिण-संपया वेडबव्विय-संपया य 
होत्था, अरहओ कोसलिअस्स बारस विउलमइसहस्सा छुच्च सथा पण्णासा, वारस चाईसहस्सा 
छत्च सथा पष्णासा, उसभस्स ण॑ अरहशो कोस लिअस्स गइकलल्‍लाणाणं, ठि३कल्लाणाणं, आगमेसि- 
भद्दा्ण, बाबीसं अगुत्तरोबबाइअएणं सहस्सा णब य सथा उककोसिआ अपृत्तरोवबाइय-संपया होत्था । 


उसभस्स ण॑ अ्ररहओ कोसलिअस्स बीस समणसहर्सा सिद्धा, चत्तालीस॑ श्रज्जिआसहस्सा 
सिद्धा--सट्ठि अंतेवासोसहस्सा सिद्धा । 


अरहओ णं॑ उसभस्स बहये अंतेवासी अणगारा भगवंतो--अप्पेगइआ भासपरिआाया, जहा 


उबवाइएं सब्बओ अणगार्‌बण्णओ, जाव (एवं दुमास-तिसमास जाव चंडसास-पंचसास-छमास-सत्तमास- 


अद्वमास-नवसभास-दसमास-एक्कारस-सस परियाया, अप्पेगनइआ चासपरियाया, दुवासपरियाया, 


तिवासपरियाया, श्रप्पेष्ठआ अणेंगवासपरियाया, ) उद्धजाणू अहोसिरा भाणकोट्टोचगया संजमेण 
तबसा अ्रप्पाणं भावेभाणा विहरंति । 


अरहओ णं॑ उसभस्स दुविहा अंत्करभूमी होत्था, तंजहा--जुगंतकरभूसी अ परिआयंत- 


करभूमी य, जु्गंतकरभूमी जाव असंखेज्जाईं पुरिसजुगाईं, परिभायंतकरभूसी अंतोमुहुत्तपरिआए 
अंतमकासी । 


...[रे८] कौशलिक अहत्‌ ऋषभ कुछ अधिक एक वर्ष पर्यन्त वस्त्रधारी रहे, तत्पश्चात 
निर्वेस्त्र । जब से वे (कौशलिक अहँत्‌ ऋषभ) गृहस्थ से श्रमण-धर्म में प्रत्नणित हुए, वे व्युत्सृष्टकाय-- 
कायिक परिकर्म, संस्कार, # गार, सज्जा भ्रादि रहित, त्यक्त देह: 


-देहिक ममता से अतीत-- परिषहों 
को ऐसे उपेक्षा-भाव से सहने वाले, मानो उनके देह हो ही नहीं, देवकृत, रा 


शल्याद से स (मनुष्यक्ृत, तिेक्‌--पशु- 
पक्षि-कृत) जो भी प्रतिलोम--अ्रतिकूल, अनुलोम--अनुकूल उपसर्ग आते, उन्हें वे सम्पकू--निर्भीक 
भाव से सहते, प्रतिकूल परिषह--जैसे कोई बेंत से, (वृक्ष की छाल से बंटी हुई रस्सी से, लोहे की 
चिकनी सांकल से--चाबुक से, लता दंड से,) चमड़े के कोड़े से उन्हें पीटता अथवा अनुकल परिषह-- 
जैसे कोई उन्हें वन्दन करता, (नमस्कार करता, उनका सत्कार करता, यह्‌ समभकर कि वे कल्याण- 
सय, मंगलमय, दिव्यतामय एवं ज्ञानमय हैं,) उनकी पयु पासना करता तो वे यह सब सम्यक--अनासच्त 
भाव से सहते, क्षमाशील रहते, अविचल रहते । है 


भगवान्‌ ऐसे उत्तम श्रमण थे कि वे गसन, हलस-चलन आदि क्रिया, (भाषा, आहार आदि 

की गवेपणा, याचना, पान श्रादि उठावा, इधर-उधर रखना आदि) तथा मल-मृत्र, खंखार 
आदि का मेल त्यागता--इत पांच समितियों से युक्त थे। वे भन्समित, वाकसमित तथा आग 
थे वे मनोगुष्त, (वचोगुप्त, कायजुतत--मन, वचन तथा शरीर की क्रियाओं का गोपायन--सं पर 
करने वाले, गुप्त- शब्द, रूप, रस, ग्रंध, स्पर्श आदि से सम्बद्ध विषयों में रागरहित ख, 
आप को उनके विपय-व्यापार में लगाने की उत्सुकता से रहित,) गुप्त बज 
नयमोप' वेक ब्रह्मचय का संरक्षण--परिपालन करने वाले, अऋरोध-.. ऋ ध्ः लत 
रने वाले, भ्रक्राध--क्रोध-रहित अिमान--मान 
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रहित, अमाय--माया रहित, ) श्रलोभ--लो भ रहित, शांत--प्रशांत, उपशांत, परिनिव्‌ त-परम शांति- 
मय, छिन्न-ख्ोत--लोकप्रवाह में नहीं वहने वाले, निरुपलेप--कर्मवन्धन के लेप से रहित, कांसे के 
पात्र में जैसे पानी नहीं लगता, उसी प्रकार स्नेह, आसक्ति आदि के लगाव से रहित, शंखवत्‌ 
निरंजन--शंख जैसे सम्मुखीन रंग से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार सम्मुखीन क्रोध, द्व ष, राग, 
प्रेम, प्रशंसा, निन्‍्दा आदि से अप्रभावित, राग आदि की रंजकता से शून्य, जात्य--उत्तम जाति के, 
विशोधित--अन्य कुधातुओं से अ्रमिश्चित शुद्ध स्व के समान जातरूप--प्राप्त निर्मल चारित्य में 
उत्कृष्ट भाव से स्थित--निर्दोष चारित्र्य के प्रतिपालक, दर्पणगत प्रतिविम्ब की ज्यों प्रकट भाव-- 
अनिगृहिताभिप्राय, प्रवंचना, छलना व कपट रहित शुद्ध भावयुक्त, कछुए की तरह ग्रुप्तेन्द्रिय--इन्द्रियों 
को विषयों से खींचकर निवृत्ति-भाव में संस्थित रखने वाले, कमल-पत्र के समान निर्लेप, आकाश के 
सदृश निरालम्ब---निरपेक्ष, वायु की तरह निरालय--गृहरहित, चन्द्र के सदृश सौम्यदर्शन--देखने 
में सौम्यतामय, सूर्य के सदृझ्न तेजस्वी--देहिक एवं श्रात्मिक तेज से युक्त, पक्षी की ज्यों अप्रतिबद्ध- 
गाभी--उन्मुक्त विहरणशील, समुद्र के समात्न गंभीर, मंदराचल की ज्यों श्रकंप--अविचल, सुस्थिर, 
पृथ्वी के समान सभी शीत-उष्ण अनुकूल-प्रतिकूल स्प्शों को समभाव से सहने में समर्थ, जीव के समान 
अप्रतिहत--प्रतिघात या निरोध रहित गति से यूक्त थे । 


उन भगवान्‌ ऋषभ के किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध-रुकावट या आसक्ति का हेतु नहीं 
था। प्रतिबन्ध चार प्रकार का कहा गया है--१. द्रव्य की अपेक्षा से, २. क्षेत्र की अ्रपेक्षा से, ३. काल 
की अपेक्षा से तथा ४. भाव की अपेक्षा से । 


द्रव्य की अपेक्षा से जैसे--ये मेरे माता, पिता, भाई, बहिन, (पत्नी, पुत्र, पुत्र-वधू, नाती- 
पोता, पुत्री, सखा, स्वजन--चाचा, ताऊ आदि निकटस्थ पारिवारिक, सग्रन्थ--अपने पारिवारिक के 
सम्बन्धी जैसे--चाचा का साला, पुत्र का साला आदि चिरपरिचित जन हे ये मेरे चाँदी, सोना, 
(कांसा, वस्त्र, धन,) उपकरण--अन्य सामान हैं, अथवा अन्य प्रकार से संक्षेप में जैसे ये मेरे सचित्त-- 
द्विपद--दो पैरों वाले प्राणी, अचित्त-स्वर्ण, चांदी आदि निर्जीव पदार्थ, सिश्रन--स्वर्णाभरण सहित 
द्विदद आदि हैं--इस प्रकार इनमें भगवान्‌ का प्रतिबन्ध--ममत्वभाव नहीं था--वे इनमें जरा भी बद्ध 
या आसक्त नहीं थे । 


क्षेत्र की अपेक्षा से ग्राम, नगर, अरण्य, खेत, खल--धानन्‍्य रखने, पकाने आदि का स्थान या 
खलिहान, घर, आंगन इत्यादि में उनका प्रतिबन्ध--अआराशयबंध--अआसक्त भाव नहीं था । 


काल की भपेक्षा से स्तोक, लव, मुहृत्ते, अहोरात्र, पक्ष,-मास, ऋतु, श्रयन, संवत्सर या और 
भी दीघेकाल सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध उन्हें नहीं था । 380 

भाव की अपेक्षा से क्रोध (मान, माया,) लोभ, भय, हास्य से उनका कोई लगाव नहीं था । 

भगवान्‌ ऋषभ वर्षावास--चातुर्मास के अतिरिक्त हेमन्‍त--शीतकाल के महीनों तथा ग्रीष्म- 
काल के महीनों के अन्तगंत गांव में एक रात, नगर में पांच रात प्रवास करते हुए हास्य, शोक, रति, 
झभय तथा परित्रास--आराकस्मिक भय से वजित, ममता रहित, अहंकार रहित, लघुभुत--सतत ऊध्वे- 
गामिता के प्रयत्न के कारण हलके, अग्रन्थ--बाह्य तथा आस्तरिक ग्रन्थि से रहित, वसूले द्वारा देह 
की चमड़ी छीले जाने पर भी वैसा करने वाले के प्रति हव ष रहित एवं किसी के द्वारा चन्दन का लेप 
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किये जाने पर भी उस ओर अनुराग या आसक्ति से रहित, पाषाण और में एक समान भावदुक्त, 
इस लोक में और परलोक में अप्रतिबद्ध--इस लोक के और देवभव के सुख में निष्पिपासित-अदृष्ण, 
जीवन और मरण की आकांक्षा से श्रतीत, संसार को पार करने में समुद्यत, जीव-प्रदेशों के साथ चले 
आ्रा रहे कर्म-सम्बन्ध को विच्छिन्न कर डालने में अभ्युत्यित--सप्रयत्न रहते हुए विहरणशील थे । 


इस प्रकार विहार करते हुए--धर्मयात्रा पर अग्नसर होते हुए एक हजार वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर पुरिमताल तगर के बाहर शकट्मुख नामक उद्यान में एक बरगद के वृक्ष के नीचे, 
ध्यानान्त रिका--आरब्ध ध्यान की समाप्ति तथा अपूर्वे ध्यान के अनारंभ की स्थिति में अर्थात्‌ शुक्‍ल- 
ध्यान के पृथक्त्ववित॒के-सविचार तथा एकत्ववितके-अविचार--इन दो चरणों के स्वायत्त कर लेने 
एवं सूक्ष्मक्रिय-अ्श्नतिपति और व्यूच्छन्नक्रिय-अ्निर्वात्ति--इन दो चरणों की अप्रत्तिपश्नावस्था में 
फाल्गुणमास कृष्णपक्ष एकादशी के दिल पूर्वाह्न के समय, निर्जेल तेले की तपस्या की स्थिति में 
चन्द्र संगोगाप्त उत्तरापाढा नक्षत्र में अनुत्तर--सर्वोत्तम तप, बल, वीये, आलय--निर्दोप स्थान में 
आवास, बिहार, भावना-महाब्रत-सम्बद्ध उदात्त झावनाएँ, क्षान्ति--क्रोधनिग्नह, क्षमाशीलता, 
गुप्ति--मानसिक, वाचिक तथा कायिक प्रवृत्तियों का गोपन---उनका विवेकपूर्ण उपयोग, मुक्ति-- 
कामनाओं से छटते हुए मुक्तता की ओर प्रयाण-समुचत्तता, तुष्टि--आत्म-परितोष, आजेव--- 
सरलता, मार्देव--मृढुता, लाघव--आत्मलीनता के कारण सभी प्रकार से निर्भारता--हलकापन, 
स्फूर्तिशीलता, सच्चारित्र्य के निर्वाण-मार्ग रूप उत्तम फल से आत्मा को भावित करते हुए उनके 
अनन्त - अस्त रहित, अविनाशी, अनुत्तर--सर्वोत्तिम, निर्व्याधात-व्याघातरहित, सव्वेधा अप्रतिहत, 
सिरावरण--आवरण रहित, हृत्स्त--सम्पूर्ण, सकलार्थग्राहक, प्रतिपूर्ण--अपनी समग्र किरणों से 
सुशोभित पूर्ण चन्द्रमा की ज्यों सर्वाशत: परिपूर्ण, श्रेष्ठ केवलज्ञान, केवलद्शेन उत्पन्न हुए । वे जिन, 
केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हुए । वे नैरथिक, तिर्यच, मनुष्य तथा देव लोक के पर्यायों के ज्ञाता हो गये । 
आगति--नै रयिक गति तथा देवगति से च्यवन कर मनुष्य या तिर्यबच गति में ग्रागमत, मनुष्य या 
तियेंबच गति से मरकर देवगति यथा नरकग॒ति में गमत, कार्य-स्थिति, भव-स्थित्ति, मुक्त, कृत, प्रति- 
सेवित, आविष्कर्मं--प्रकट कर्म, रह:कमे--एकान्‍्त में कृत-गुप्त कर्म, तब तब उद्भूत मानसिक, 
वाचिक व कायिक योग आदि के, जीवों तथा अ्रजीवों के समस्त भावों के, मोक्ष-सार्ग के प्रति विशुद्ध 
भाव--यह मोक्ष-सार्ग मेरे लिए एवं दूसरे जीवों के लिए हितकर, सुखकर तथा नि:श्रेयसकर है, सब 
दु:खों से छुड़ाने वाला एवं परम-सुख-समापन्न--परम आनन्द युक्त होगा--इन सब के ज्ञाता, द््ष्टा 


हो गये । 


भगवान्‌ ऋषभ निग्न॑ स्थों, निम्न स्थियों--श्रमण-श्रमणियों को पाँच महान्नतों, उनकी भावनाओं 
तथा जीव-निकायों का उपदेश देते हुए विचरण करते । पृथ्वीकाय आदि जीव-निकाय तथा भावना" 
युक्त पंच महात्रतों का विस्तार अन्यत्र ज्ञातव्य है । 


कौशलिक अहेत्‌ ऋषभ के चौरासी गण, चौरासी गणधर, ऋषभसेन भ्रादि चौरासी हजार 
श्रमण, ब्राह्मी, सुन्दरी आदि तीन लाख आयिकाएँ--अ्मणियाँ, श्रेयांस आदि तीन लाख पांच हजार 
श्रमणोपासक, सुभद्रा आदि पाँच लाख चौवन हजार श्रमणोपासिकाएँ, जिन नहीं पर जिन-सदश 


१- आचादंगसुत्र द्वितोय श्रुतस्कन्ध भावनाध्ययन देखें 


६६] ५ [जस्वृद्वीपप्रज्ञप्तिसुत्न 


सवक्षिर-संयोग-वेत्ता जिनवतू अवितथ--यथाथे-सत्य-अर्थ-निरूपक चार हजार सात सौ 
पचास चतुदंश-पूर्वेधर--श्रृतकेवली, नौ हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार जिन--सर्वज्, बीस हजार 
छह सौ वेक्रियलव्धिधर, बारह हजार छह सौ पचास विपुलमति-मन:पर्यवज्ञानी, वारह हजार छह सौ 
पचास वादी तथा गति-कल्याणक--देवगति में दिव्य सातोदय रूप कल्याणयुक्त, स्थितिकल्याणक-- 
देवायुरूप स्थितिगत सुख-स्वामित्व युक्त, श्रागमिष्यद्भद्र--आगामीभव में सिद्धत्व प्राप्त करने वाले 
अनुत्तरोपपातिक--अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले बाईस हजार नौ सौ मुनि थे । 

कोशलिक श्रहेत्‌ ऋषभ के बीस हजार श्रमणों तथा चालीस हजार श्रमणियों ने सिद्धत्व प्राप्त 
किया--यों उनके साठ हजार अंतेवासी सिद्ध हुए । 

भगवान्‌ ऋषभ के अनेक अंतेवासी श्रनगार थे--उनकी बड़ी संख्या थी | उनमें कई एक मास, 
(कई दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच मास, छह मास, सात मास, आठ मास, नौ मास, दस मास, 
ग्यारह मास, कई एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा कई अनेक वर्ष ) के दीक्षा-पर्याय के थे। औप- 
पातिक सूत्र के अनुरूप अ्रनगारों का विस्तृत वर्णन जानना चाहिए । 

उनमें अनेक अनगार अपने दोनों घुटनों को ऊँचा उठाये, मस्तक को नीचा किये--यों एक 
विशेष आसन में अवस्थित हो ध्यान रूप कोष्ठ में--कोठे में प्रविष्ट थे--ध्यान-रत थे--जैसे कोठे में 
रखा हुआ धान इधर-उधर बिखरता नहीं, खिंडता नहीं, उसी प्रकार ध्यानस्थता के कारण उनकी 
इन्द्रियाँ विषयों में प्रसृत नहीं होती थीं। इस प्रकार वे श्रनगार संयम तथा तप से आत्मा को भावित-- 
अनुप्राणित करते हुए श्रपनी जीवन-यात्रा में गतिशील थे । 

भगवान्‌ ऋषभ की दो प्रकार की भूमि थी--युगान्तकर-भूमि तथा पर्यायान्‍्तकर-भूमि । 
युगान्तकर-भूमि गुरु-शिष्यक्रमानुबद्ध यावत्‌ असंख्यात-पुरुष-परम्परा-परिमित थी तथा पर्यायान्‍्तकर 
भूमि अन्‍्तर्मुहतत्ते थी (क्योंकि भगवान्‌ को केवलज्ञान प्राप्त होने के भन्तर्मुहरत पश्चात्‌ मरुदेवी को 
मुक्ति प्राप्त हो गई थी ।) - 

३६. उसभे ण॑ अरहा पंचउत्तरासाढे श्रभोइछट्ट होत्था, तंजहा--उत्तरासार्वगह चुए, 
चइत्ता ग्रव्भ॑ बक्‍क॑ंते, उत्तरासाढागाहि जाए, उत्तरासाढाहि रायाभिसेयं पत्ते, उत्तरासाढा[हि मुडे 
भवित्ता श्गाराश्नो अणगारिअं पव्वइए, उत्तरासाढाहि अणंते (अणुत्तरे निव्वाधाए, णिरावरणे 
कसिणे, पडिपुण्णे केबलवरनाणदंसण ) समुप्पण्णे, अभीइणा परिणिव्वुए । 

[३६ | भगवान्‌ ऋषभ के जीवनगत घटनाक्रम पाँच उत्तराषाढा नक्षत्र तथा एक अभिजित्‌ 
नक्षत्र से सम्बद्ध हैं । 

चन्द्रसंयोगप्राप्त उत्तराषाढा नक्षत्र में उनका च्यवन--सर्वार्थसिद्ध-संज़्क महाविमान से 
निर्गमन हुआ । च्युत--निर्गत होकर माता मरुदेवी की कोख में अवतरण हुआ । उसी में (चन्द्रसंयोगश्राप्त 
उत्तराषाढा में ही) जन्म--गर्भावास से निष्क्रणण हुआ। उसी में उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी में 
वे मुंडित होकर, घर छोड़कर अनगार बने--गृहस्थवास से श्रमणधर्म में प्रत्नजित हुए | उसी में उन्हें 
अनन्त, (अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, उत्तम केवलज्ञान, केवलदर्शन) समुत्पन्न 


हुआ । हर न्‍ 
भगवान्‌ अभिजित्‌ नक्षत्र में परिनिव्‌ त्त--सिद्ध, मुक्त हुए । 


छ्वितीय पक्षस्कार ] [६७ 


परिनिर्वाण : देवकृत महामहिमा : महोत्सव 
४०. उसभे ण॑ अरहा कोसलिए वज्ज-रिसह-ताराय-संघयणे, समचउरंस-संठाण-संठिए, 

पंचधणुसयाइं उद्ध उच्चत्तेणं होत्था 

उससे णं अरहा बीस पुव्बसयसहस्साईं कुसारवासमज्मे बसित्ता, तेर्वाट्ठ पुव्बसयसहस्साई 
महारज्जवासमज्से वसित्ता, तेसीईं पुष्वसयसहस्साइं अगरारवासमज्भे वसित्ता, मुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारियं पव्वदए । उसमे णं अरहा एगं वाससहस्स छंठसत्थपरिआयं पाउणित्ता, एंगं पुव्चसय- 
सहस्सं वाससहस्सुर्णं केवलिपरिआयं पाउणित्ता, एगं पुव्वसहस्स बहुपडिपुण्णं सामण्णपरिआयय 
पाउणित्ता, चउरासीइं पुब्वसयसहस्साई सब्बाउञं पालइत्ता जे से हेमंताणं तच्चे मासे पंचमे पकखे 
माहबहुले, तस्स णं माहबहुलस्स तेरसीपक्खेणं दर्साहू अणगारसहस्सेहि सरर्द्धि संपरिवुड अट्टावय-सेल- 
सिहरंसि चोहसमेणं भत्तेणं अपाणएणं संपलिअंकणिसण्णे पुव्वण्हकालसमयंसि अ्रभीहणा णक्खत्तेणं 
जोगसुवागएणं सुसमदूसमाएं समाए एगुणणवर्कईहि परक्खेहि सेसेहि कालगए बीइपकंते, सम्ुज्जाए 
छिण्ण-जाइ-जरा-मरण-बंधणे, सिद्ध, बुद्ध , मुत्ते, अंतगर्डे, परिणिव्बुडे सच्बदुषजप्पहोणे । 


[४०] कौशलिक भगवान्‌ ऋषभ वज्ज-ऋषभ-ताराच-संहनन युक्त, सम-चौरस-संस्थान- 
संस्थित तथा पांच सौ धनुष देहिक ऊँचाई युक्त थे । 


वे बीस लाख पूर्व तक कुमारावस्था में तथा तिरेसठ लाख पूर्व महाराजावस्था में रहे । यों 
तिरासी लाख पूर्व गृहवास में रहे । तत्पश्चात्‌ मुंडित होकर अगार-वास से अ्रनगार-धर्म में प्रव्नजित 
हुए ! वे एक हजार वर्ष छद॒मस्थ-पर्याय--असर्वज्ञावस्था में रहे । एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व 
वे केवलि-पर्याय--सर्वेज्ञावस्था में रहे । इस प्रकार परिपूर्ण एक लाख पूर्व तक श्रासण्य-पर्याय--साधुत्व 
का पालन कर--चौरासी लाख पूर्व का परिपूर्ण आयुष्य भोगकर हेमन्त के तीसरे मास में, पाँचवें पक्ष 


में -माघ मास कृष्ण पक्ष में तेरस के दिन दस हजार साधुओं से संपरिवृत्त अ्रष्टापद पर्वत के शिखर 
पर छह दिनों के निर्जेल उपवास में पूर्वाह ण-काल में पर्यकासन में अवस्थित, चन्द्र 


नक्षत्र में, जब सुषम-दुःयमा आरक के नवासी पक्ष--तीन वर्ष साढ़े आठ मा 
जरा एवं मृत्यु के बन्धन छित्चकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अंतकृत्‌, परिनिव त्त,) सर्व 


न्द्र योग युक्त अभिजित्‌ 
स बाकी थे, वे (जन्म, 
“डुःख रहित हुए। 

४१. जं समयं च ण॑ उसभे अरहा कोसलिए कालगए वोइक्कंते, सम्रुज्जाए छिण्णजाइ-जरा- 
मरण-बंधण, सिद्ध , बुद्ध, (सुत्ते, अंतग्डे, परिणिव्बुडे,) सब्ब-दुक्खप्पहोणे, तं समयं च णं संकलेस्स 
देविदस्स देवरण्णो आसणे चलिए। तए णं से सक्‍के देविदे, देवराया, श्रासणं चलिप्म॑ पासइ, पासित्ता 
ओहि पडंजइ, पउंजित्ता भयवं॑ तित्थयथरं ओहिणा आभोएड, 


जंबुद्दीच आशभोएत्ता एवं वयासी-परिणिव्य॒ए 
खलु जंबुद्दीवे दीवे भरहे चासे उसहे अरहा कोसलिए, तं जीअमेश्न॑ तीअपच्च गे 


| तरुप्पएणसणा गयाणं सक्काएं 
देविदाणं, देवराईणं तित्थगराणं परिनिव्वाणमहिमं करेत्तए। त॑ गच्छामि णं सहंपि भगवतो 
तित्थगरस्स परिनिव्वाण-महि्स करेमित्ति कद्दु वंदइ, णसंसइ; वंदित्ता, णमंसित्ता चडरासोईए 
सामाणिअ-साहस्सोहि तायत्तीसाएं तायत्तीसएहि, चर्जाह लोगपालेहिं, (अर्डह अग्गमहिसी( 
सपरिवाराहि, तिहि परिसाहि, सर्त्ताह अणोर्णह,) चर्जाह चउरासीईहि आयरक्लदेव-साहस्सीहि, 


६६] [ जम्पूद्वीपप्रसप्तिसूत्त 


सर्वाक्षर-संयोग-वेत्ता जिनवत्‌ अवितथ--यथार्थ-सत्य-श्रथे-निर्षक चार हजार सात सौ 
पचास चतुर्दश-पूर्वंधर--श्रुवकेवली, नौ हजार अ्रवधिज्ञानी, वीस हजार जिन--सर्वज्ञ, बीस हजार 
छह सौ वेक्रियलब्धिधर, बारह हजार छह सौ पचास विपुलमति-मनःपर्यवज्ञानी, वारह हजार छह सौ 
पचास वादी तथा गति-कल्याणक--देवगति में दिव्य सातोदय रूप कल्याणयुक्त, स्थितिकल्याणका-- 
देवायुरूप स्थितिगत सुख-स्वामित्व युक्त, आगमिष्यद्भद्र--आगामीभव में सिद्धत्व प्राप्त करने वाले 
श्नुत्तरौपपातिक--प्नुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले वाईस हजार नौ सौ मुनि थे । 

कौशलिक गरहँत्‌ ऋषभ के बीस हजार श्रमणों तथा चालीस हजार श्रमणियों ने सिद्धत्व प्राप्त 
किया--यों उत्तके साठ हजार अंतेवासी सिद्ध हुए। 

भगवान्‌ ऋषभ के अनेक अंतेवासी अनगार थे--उनकी बड़ी संख्या थी। उनमें कई एक मास, 
(कई दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच मास, छह मास, सात मास, आठ मास, नौ मास, दस मास, 
ग्यारह मास, कई एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा कई अनेक वर्ष) के दीक्षा-पर्याय के थे। औप- 
पातिक सूत्र के अनुरूप अनगारों का विस्तृत वर्णन जानना चाहिए । 

उनमें अनेक अनगार अपने दोनों घुटनों को ऊँचा उठाये, मस्तक को नीचा किये-यों एक 
विशेष श्रासन में श्रवस्थित हो ध्यान रूप कोष्ठ में--कोठे में प्रविष्ट थे--ध्यान-रत थे-जैसे कोठे में 
रखा हुआ धान इधर-उधर विखरता नहीं, खिडता नहीं, उसी प्रकार ध्यानस्थता के कारण उनकी 
इन्द्रियाँ विषयों में प्रसृत नहीं होती थीं। इस प्रकार वे अनगार संयम तथा तप से आत्मा को भावित-- 
श्रनुप्राणित करते हुए अपनी जीवन-यात्रा में गतिशील थे । 

भगवान्‌ ऋषभ की दो प्रकार की भूमि थी--यरुगान्‍्तकर-भूमि तथा पर्यायान्तकर-भूमि । 
युगान्तकर-भूमि गुरु-शिष्यक्रमानुवद्ध यावत्‌ असंख्यात-पुरुष-परम्परा-परिमित थी तथा पर्यायान्तकर 
भूमि अन्तर्मूहत्त थी (क्योंकि भगवान्‌ को केवलज्ञान प्राप्त होने के अच्तर्मुहत्ते पश्चात्‌ मरुदेवी को 
मुक्ति प्राप्त हो गई थी ।) - 

३६. उसमे णं॑ अरहा पंचउत्त रासाढें श्रभीइछ्ट होत्या, तंजहा--उत्तरासा्ाहि चुए, 
चइत्ता गग्भं वक्‍कंले, उत्तरासारढ[हि जाए, उत्तरासाढाहिं रायाभिसेयं पत्ते, उत्तरासाढाहि सुडे 
भवित्ता श्रमाराप्रो अणयारिअं पव्वइए, उत्तरासार्टाहि अणंते (अणुत्तरे निव्वाघाए, णिराबरणें 
कसिणे, पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसण ) सपमुष्पण्णे, श्रभीइणा परिणिव्दुए । 

[३६] भगवान्‌ ऋषभ के जीवनगत घटनाक्रम पाँच उत्तराषाढा नक्षत्र तथा एक ग्रभिजित्‌ 
नक्षत्र से सम्बद्ध हैं । 

चर्द्रसंयोगप्राप्त उत्तराषाढा नक्षत्र में उनका च्यवत--सर्वार्थ सिद्ध-संज्षक महाविमान से 
निर्ममन हुआ | च्युत--निर्मेत होकर माता मरुदेवी की कोख में अवतरण हुआ । उसी में (चन्द्रसंयोगप्राप्त 
उत्तराषाढा में ही) जन्म--गर्भावास से निष्क्रमण हुआ। उसी में उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी में 
वे मुंडित होकर, घर छोड़कर अनगार वने--यृहस्थवास से श्रमणधर्म में प्रत्नजित हुए । उसी में उन्हें 
अनन्त, (अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, उत्तम केवलज्ञान, केवलदर्शन) समुत्पन्न 


हुआ । 
भगवान्‌ अभिजित्‌ नक्षत्र में परिनिवृ त्त--सिद्ध, मुक्त हुए । 


ट्वितीय वक्षस्कार ] (६७ 


परिनिर्वाण : देवक्त महामहिमा : महोत्सव 


४०. उससे ण॑ अ्ररहा कोसलिए वज्ज-रिसह-नाराय-संघय्े, ससचउरंस-संठाण-संठिए, 
पंचधणसयाई उद्ध उच्चत्तेणं होत्था । 

उसमे णं अरहा वीस॑ पुव्वसयसहस्साई कुम्तारवासमज्क्रे वसित्ता, तेर्चाट्र पुब्बसयसहस्साई 
महारज्जवासमज्फे वसित्ता, तेसीईं पुव्वसयसहस्साईं अगारवासमज्भे वसित्ता, मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वदए। उसमे णं अरहा एगं वाससहस्स छठमत्थपरिआयं पाउणित्ता, एंगं पुव्वसय- 
सहस्स वाससहस्सु्णं केचलिपरिआयं पाउडणित्ता, एगं पुव्बसहस्स बहुपडिपुण्णं सामण्णपरिआय॑ 
पाउणित्ता, चउरासोई पुन्बसयसहस्साई सब्बाउश्ं पालइत्ता जे से हेमंताणं तच्छे मासे पंचसे पवखे 
माहबहुले, तस्स ण॑ माहुबहुलस्स तेरसीपक्खेणं दर्साहू अणगारसहस्सेहि सर््धि संपरिचुड़े अद्टावय-सेल- 
सिहरंसि चोहसमे्ण भत्तेणं अपाणएणं संपरलिअंकणिसण्ण पुब्बण्हकालसभयंसि अभोदइणा णक्‍्खस्तेणं 
जोगसुबागएणं सुसमदुसमाए ससाए एग्ुणणबउईहि पव्खेहि सेसेहि कालगए दीइबकंते, ससुज्जाए 
छिण्ण-जाइ-जरा-सरण-बंधण, सिद्ध , बुद्ध , मुत्ते, अंतगडे, परिणिव्बुडे सब्बदुबजप्पहीणे । 


[४०| कौशलिक भगवान्‌ ऋषभ वज्ज-ऋषभ-नाराच-संहनन युक्त, सम-चौरस-संस्थान- 
संस्थित तथा पांच सौ धनुष देहिक ऊँचाई यूक्त थे । 


वे बीस लाख पूर्व तक कुमारावस्था में तथा तिरेसठ लाख पूर्व महाराजावस्था में रहे | यों 
तिरासी लाख पूर्व गृहवास में रहे । तत्पश्चात्‌ मुंडित होकर श्रगार-वास से अ्नगार-धर्म में प्रब्नजित 
हुए । वे एक हजार वर्ष छुद्म॒स्थ-पर्याय--असर्वज्ञावस्था में रहे | एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व 
वे केवलि-पर्याय--सर्वेज्ञावस्था में रहे। इस प्रकार परिपूर्ण एक लाख पूर्व तक श्रामण्य-पर्याय--साधुत्व 


का पालन कर--चौरासी लाख पूर्व का परिपूर्ण आयुष्य भोगकर हेमन्त के तीसरे मास में, पाँचवें पक्ष 
में -भाघ मास कृष्ण पक्ष में तेरस के दिन दस हजार साधुओं से संपरिवृत्त अष्टापद पर्ेत के शिखर 


पर छह पा के तिर्जेल उपवास में पूर्वाह ण-काल में पर्यकासन में अवस्थित, चन्द्र योग युक्त अभिजित 
नक्षत्र में, जब सुषस-दुःघमा आरक के नवासी पक्ष--तीन वे साढ़े आठ भास बाकी थे, वे (जन्म, 
जरा एवं मृत्यु के बन्धन छिन्नकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अंतकृत्‌, परिनिब्‌ त्त,) सर्व-दुःख रहित हुए। | 
४१. जं ससये च णं उसभे अरहा कोसलिए कालगए घीइक्कंते, संमुज्जाए छिण्णजाइ-जरा- 
मरण-बंधणे, सिद्ध , बुद्ध, (सुत्ते, अंतगरडे, परिणिव्युडे,) सब्व-दुक्खप्पहीणे, 
देविदस्स देवरण्णो आसणे चलिए । तए णं से सक्‍्के देविदे, देवराया, प्रासण्ण चलिआअं पासइ, पासित्ता 
ओह पउंजइ, पडंजित्ता भयवं॑ तित्थथरं ओहिणा आभोणड, आभोएत्ता एवं चयासी--परिणिव्व॒ए 
खलु जंबुद्दोवे दीवे भरहे वासे उसहे अरहा कोसलिए, त॑ जीअसेश तीअपच्चुप्पष्णमणागयार्णं सककाणं 
देविदाणं, देवराईणं तित्यगराणं परिनिष्वाणमहिम करेत्तए। त॑ गच्छामि ण॑ श्रहँप भगवतों 
घित्थगरस्स परिनिव्वाण-सहिस करेमित्ति कट्दु वंदइ, ३ 


णसंसइ; वंदित्ता, णमंसित्ता 
सामाणिअ-साहस्सीहिं तायत्तोसाएं तायत्तोसर्एाह, चर्याह लोगपार्लेहि, (अटठहि हमर 


सपरिवाराहि, तिरह परिसाहि, सर्त्ताह अणीर्शह,) चर्जाह चउरासीईहि आयरवखदेव-साहस्सीहि 


ते ससय॑ च ण॑ सक्‍्कस्स 


६८] [जम्बूह्नीपप्रशप्तिसूल्न 


अप्णोह अ बहुहि सोहस्म-कप्प-बासोहि वेमाणिएह देवेहि, देवीहि अ सद्धि संपरिवुडे ताए उक्किट्वाए, 
(तुरिआए, चवलाए, चंडाए, जयणाए, उद्ध आए, सिरघाए, दिव्वाए देवगईए वीईवयमाणे) तिरिअम- 
संखेज्जाणं दीवसमुद्दाणं मज्भकृमज्भेणं जेणेव अट्वावयपव्वए, जेणेव भगवश्नो तित्थगरस्स सरीरए, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता विमणे, णिराणंदे, अंसुपुण्ण-णयणे तित्थयर-सरोरयं तिक्खुत्तो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता णच्चासण्णे, णाइदूरे सुस्सुसमाणे, (ग्ंसमाणे, अभिम्हे विणएणं पंजलिडडे, ) 
पज्जुवासइ । 
[४१] जिस समय कौशलिक, अरहेत्‌ ऋषभ कालगत हुए, जन्म, वुद्धावस्था तथा मृत्यु के 
बन्धव तोड़कर सिद्ध, बुद्ध, (मुक्त, अन्तकृत्‌, परिनिव्‌ त्त) तथा सर्वेदु:ख-विरहित हुए, उस समय देवेन्द्र, 
देवराज शक्त का आसन चलित हुआ | देवेन्द्र, देवराज शक्त ने अपना आसन चलित देखा, अ्रवधिज्ञान 
का प्रयोग किया, प्रयोग कर भगवान्‌ तीर्थंकर को देखा | देखकर वह यों बोला--जम्बूद्वीप के अन्तर्गत 
भरतक्षेत्र में कौशलिक, अहँत्‌ ऋषभ ने परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है, अतः अ्रतीत, वर्तमान, 
अनागत-भावी देवराजों, देवेन्द्रों शक्तों का यह जीत--व्यवहार है कि वे तीर्थकरों के परिनिर्वाण- 
महोत्सव मनाएं । इसलिए मैं भी तीर्थंकर भगवान्‌ का परिनिर्वाण-महोत्सव झ्रायोजित करने हेतु 
जाऊँ। यों सोचकर देवेन्द्र ने वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार कर वह अपने चौरासी हजार 
सामानिक देवों, तेतीस हजार त्रायस्त्रिशक-्रुरुस्थानीय देवों, परिवारोपेत अ्रपनी आठ पट्टरानियों, 
तीन परिषदों, सात सेनाओं, चारों दिशाओं के चौरासी-चौरासी हजार आत्मरक्षक देवों और भी 
अन्य बहुत से सौधर्मकल्पवासी देवों एवं देवियों से संपरिवृत, उत्क्ृष्ट--आकाशगति में सर्वोत्तम, 
त्वरित -मानसिक उत्सुकता के कारण चपल, चंड--क्रोधाविष्ट की ज्यों अपरिश्रान्त, जवन--परमो- 
त्कृष्ट वेग युक्त, उद्ध त--दिगंतव्यापी रज की ज्यों अत्यधिक तीन, शीघ्र तथा दिव्य--देवोचित गति 
से चलता हुआ तियेक्‌-लोकवर्ती असंख्य द्वीपों एवं समुद्रों के बीच से होता हुझ्ना जहाँ अष्टापद पर्व त 
और जहाँ भगवान्‌ तीर्थंकर का शरीर था, वहाँ आया । उसने विमन--उदास, निरानन्द--आतनन्द 
रहित, अश्वुपूर्णणयत्त--आँखों में श्रासू भरे, तीर्थंकर के शरीर को तीन वार आदक्षिण--प्रदक्षिणा की.। 
वैसा कर, न अधिक निकट न अभ्रधिक दूर स्थित हो, (नमस्कार किया, विनयपूर्वक हाथ जोड़े,) 
पर्युपासना की । | 
४२. तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविदे, देवराया, उत्तरद्धलोगाहिवई, अट्टावीसविभाण- 
सयसहस्साहिवई, सुलपाणी, वसहवाह॒णें, सुरिदे, अयरंबरवरवत्थधरे, (आलइअमालमउड, णवहेसचारु- 
चित्तचंचलकु डलविलिहिज्जमाणगल्ले, महिड्डीए, महज्जुईए, महाबले, महायसे, महाणुभावे, महासोवसे, 
भासुरबोंदी, पलंबवणमालधरे ईसाणकप्पे ईसाणवर्डेंसए विमाणं सुहस्माए सभाए ईसाणंसि 
सिहासणंसि से ण॑ं अट्वानबीसाएं विभाणावाससयसाहस्सीणं असीईए सामाणिग्रसाहस्सीणं तायत्तोसाए 
तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, अदुण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्ह॑ परिसाणं, सत्तण्हं 
अणीभआाणं, सत्तण्हं अपीआहिवईणं, चउण्हं असीईणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अण्णेसि च ईसाणकप्प- 
बासीणं देवाणं देवीण य अआहेवच्चं, पोरेवच्चं, सामित्तं, भट्ठित्त, महत्तरगत्तं, आणाईसरसेणावच्च 
कारेसाणे पालेमाणे महयाहयणट्रगीअवाइअतंतीतलतालतुडिअ्धणमुइंगपड्पडह॒वाइअरवेणं ) विउलाइं 
भोगभोगाई भुजमाणे विहरइ । 


छित्तीय चक्षस्कार ] [६९ 


तस्स ईसाणस्स, देविदस्स, देवरण्णो आसर्ण चलइ। तए णं से ईसाणे (देविदे,) देवराया 
आसणं चलि्म॑ पासइ, पासिता श्रोहि पउंजइ, पउंजइत्ता भगवं तित्थवगरं ओहिणा आभोएड, आभो- 
एइता जहा सकक्‍के निश्रगपरिवारेणं भाणेअव्वो (र्साद्ट संपरिवुर्ड त्ाए उक्किद्ाए देवगईए तिरिअस- 
संखेज्जाणं दीवसमुद्दाणं मज्मंमज्केणं जेणेव श्रट्टावषपव्वए, जेणेव भगवओ तित्थगरस्स सरीरए, 
लतेणेंच उचाच्छुद, उचागच्छित्ता विसणें, णिराएणंदे, अँसुपुण्ण-णयणे तित्थयरसरीरय तिक्खुसो 
आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता णच्चासण्णे, णाइदूरे सुस्तुसभाणे ) पज्ञनावह | एवं सब्वे देविदा 
(स्णकुमारे, माहिदे, बंभे, लंतगे, महासुक्के, सहस्सारे, आणए, पाणए, आरणे,) अच्चुए णिअगपरि- 


बारेणं भाणिश्रव्वा, एवं जाव' भवणवासीणं इंदा वाणमंत्तराणं सोलस जोइसिआणं दोण्णि निञअंग- 
परिवारा णेअव्वा । 


[४२] उस समय उत्तराध लोकाधिपति, अट्ढठाईस लाख विमानों के स्वामी, शूलपाणि-- 
हाथ में शूल लिए हुए, वृषभवाहल--वैल पर सवार, लिमेल आकाश के रंग जंसा वस्त्र पहने हुए, । 
(यथोचित रूप में माला एवं सुकुट धारण किए हुए, नव-स्वर्ण-निर्मित मनोहर कुंडल पहने हुए, जो 
कानों से गालों तक लटक रहे थे, अत्यधिक समृद्धि, द्युति, बल, यश, प्रभाव तथा सुख- 
सौभाग्य युक्त, देदीप्यमान शरीर युक्त, सब ऋतुओं के फूलों से बनी माला, जो गले से घुटनों 
तक लटकती थी, धारण किए हुए, ईशात्तकल्प में ईशानावत्ंसक विमान की सुधर्मा सभा में 
ईश्ान-सिहासत पर स्थित, अट्टाईस लाख वेमानिक देवों, अस्सी हजार सामानिक देवों, तेतीस 
त्रार्यस्त्रश--ग्रुरुस्थानीय देवों, चार लोकपालों, परिवार सहित आठ पट्टरानियों, तीन 
प्रिषदों, सात सेनाओं, सात सेनापतियों, अस्सी-अस्सी हजार चारों दिशाओं के आत्मरक्षक देवों 
तथा अन्य बहुत से ईशानकल्पवासी देवों और देवियों का आधिपत्य, पुरपतित्व, स्वामित्व, भतृ त्व, 
महत्तरकत्व, आज्ञेश्वरत्व, सेनापतित्व करता हुआ देवराज ईशानेन्द्र निरवच्छिन्न नाट्य, गीत, निपुण 


वादकों हारा बजाये गये बाजे, वीणा आदि के तन्तुवाद्य, तालवाच्च, त्रुटित, मृदंग आदि के तुमुलघोष 
के साथ) विपुल भोग भोगता हुआ विहरणशील था--रहता था । 


ईशान (दिवेन्द्र) का आसन चलित हुझा । ईशान देवेन्द्र ने अपना आसन चलित देखा । बैसा 
देखकर अवधि-ज्ञान का प्रयोग किया। प्रयोग कर भगवान्‌ तीर्थंकर को अवधिज्ञान द्वारा देखा । देख- 
कर (शक्नोन्द्र की ज्यों अपने देव-परिचार से संपरिवृत उत्कृष्ट गति दारा तियेक्‌ू-लोकस्थ असंख्य द्वीप- 
समुद्रों के बीच से चलता हुआ जहाँ अष्टापद पर्वेत था, जहाँ भगवान्‌ तीर्थकर का शरीर था, वहाँ 
आया । आकर उसने विमन--उदास, निरानन्द--आनस्द- 


रहित, आँखों में आँसू भरे तीर्थकर के शरीर 
को तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की । वैसा कर न अधि । 


क्‌ निकट, न अधिक दर संस्थित पयु पासन 
2 ॥; 
की । उसी प्रकार) सभी देवेन्द्र (-सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, हे रा 


( लांतक, महाशुक्र, सहस्नार, आनत 
प्राणत, आरण, अच्युत देव लोकों के श्रधिपति--इन्द्र) अपने-अपने परिवार के साथ वहाँ आये । उसी 
प्रकार भवनवासियों के वीस इन्द्र, वानव्यन्तरों के सोलह इन्द्र, ज्योतिष्कों के दो इन्द्र--सूर्में तथा 
चन्द्रमा अपने-अपने देव-परिवारों के साथ वहाँ--अष्टापद पर्वत पर आये ) 

१. देखें सूच यही 
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४३. तए णं॑ सबके देविदे, देवराया बहवे भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिए देवे एवं वयासी-- 
खिप्पासेव भो देवाणुप्पिआ ! णंदणवणाओ सरसाईं गोसीसवरचंदणकट्ठाइं साहरह, साहरेत्ता तश्रो 
चिदगाओ रएह--एगं भगवश्नो तित्थगरस्स, एगं गणधराणं, एगं अवसेसाणं अणगाराणं | तए ण॑ ते 
भवणवई ( वाणसंतर-जोइसिश्न ) वेसाणिश्ना देवा णंदणव्णाओ्रों सरसाईं गोसीसवरचंदणकटद्ठाईं 
साहरंति, साहरेत्ता तओ चिइगाओ रएंति, एगं भगवश्नो तित्थगरस्स, एगं गणहराणं, एगं अवसेसाणं 
अणगाराणं। 

तए ण॑ से सकक्‍्के देविदे, देवराया आभिश्रोगे देवे सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-णिप्पासेव 
भो देवाणुप्पिया |! खोरोदगसमुद्दाओ खीरोदग्गं साहरह । तए ण॑ ते आशिश्नरोगा देवा खीरोदगसमुद्दाश्रो 
खीरोदगं साहरंति । 

तए ण॑ से सक्‍के देविदे, देवराया आभिओगे देवे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासो--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया | खीरोदगससुद्दाओ खीरोदग्ग साहरह । तए ण॑ ते श्राभिश्नोगा देवा खीरोदगसमुद्दाओ 
खीरोदग साहरंति । तए ण॑ से सक्‍के देविदे, देवराया तित्थगरसरीरग खीरोदग्रेणं ण्हा्णेति, ण्हाणेत्ता 
सरसेणं गोसीसवरचंदर्णणं अणुलिपइ, अणुलिपेत्ता हंसलक्खर्ण पडसाडयं णिप्नंसेइ, णिअंसेत्ता 
सब्वालंकारविभुसिञ्न॑ करेति । 

तए ण॑ं ते भवणवइ जाव" वेमाणिआ गणहरसरीरगाईं अणगारसरीरगाइंपि खीरोदगेणं 
ण्हाबंति, ण्हावेत्ता सरसेणं गोसीसवरचंदर्णेणं अणुलिपंति, अणुलिपेत्ता अहयाइं दिव्बाइं देवदूसज़ुअलाइं 
णिअंसंति, णिश्नंसेत्ता सब्वालंकारविभूसिआईं करेंति। तए णं से सकके देविदे, देवराया ते बहवे 
भवणवइ जाव* वेसाणिए देवे एवं वयासी-खिप्पासेव भो देवाणुप्पिश्ना ! ईहामिगउसभतुरग 
(“-णरमगरविहगवालग किन्नररुस्सरभचमरकु जर- ) वणलयभत्तिवित्ताओं तओ सिवियाओ विजव्वह, 
एगं भगवओ तित्थगरस्स, एगं गणहराणं, एगं अवसेसाणं श्रणगाराणं, तए ण॑ ते बहुवे भवणवइ 
जाव? बेमाणिआ तञ्नो सिविश्लाश्रो विउव्वंति, एगं भगवओ तित्थगरस्स, एगं गणहराणं, एगं श्रवसे- 
साणं अणगाराणं । 

तए णं से सक्‍के देविदे, देवराया विसणे, णिराणंदे, अंसुपुणणणयण भगवश्नो तित्थगरस्स 
विणट्वुजम्मजरामरणस्स सरीरगं सीअं आरुहेति आरुहरेत्ता चिइगाइ ठवेइ । तए णं॑ ते बहवे भवणवहइ - 
जावरें वेघाणिआ देवा गणहराणं श्रणगाराण य विणट्वजम्मजरामरणाणं सरीरगाई सीअं श्रारुहेंति, 

आरुहेता चिइ्ठगाए ठवेंति। 





देखें सूत्र यही 
देखें सूत्र यही 
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देखें सूत्र यही 
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तए ण॑ सक्‍के देविदे, देवराया श्रग्गिकुमारे देवे सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! तित्थगरचिदगाए, (गणहरचिइगाए,) अणगारचिदगाए अगणिकायं विउव्बह, बिउ- 
व्वित्ता एअसाणत्तिश्न॑ पच्चष्पिणह । तए ण॑ ते अग्गिकुमारा देवा विमणा, णिराणंदा, अंसुपुण्णणयणा 
तित्थगरचिदहगएए जाव' अणगारचिहगाएं अ अगणिकायं विउव्वंति । तए ण॑ से सबके देविदे, देवराया 
वाउकुमारे देवे सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! तित्थगरचिहगाए 
जाव* अणगारचिदगाए अ वाउक्काय॑ विडउव्वह, विउव्वित्ता अगणिकायं उज्जालेह, तित्थगरसरीरगं, 
गणहरसरीरगाईं, अणगारसरीरगाईं, च भामेह। तए णं ते वाउकुमारा देवा विमणा, णिराणंदा, 
प्ंसुपुण्णणयणा तित्थगरचिद्गाए जाव ) विउव्बंति, अगणिकायं उज्जालेंति, तित्थगरसरीरगं (गणहर- 
सरीरगाणि,) अणगारसरीरगाणि श्र भासेंति | तए णं से सबके देविदे, देवराया ते बहवे भवणबद्ट 
जाव* वेमाणिए देबे एवं वयासी--खिप्पभेव भो देवाणुप्पिया ! तित्थमरचिइगाए जाव* अणगार- 
चिद॒गाए अ्रगुरुतुरुवकघयमधु च कुभग्गसो अ भारग्गसो अ साहरह। तए ण॑ ते भवणवइई जाव* 
तित्थगर-(चिडइगाए, गणहरचिहगाए, अणगारचिद्रगाएं अगुरुतुरुक्कघयमधु च कुभग्गसो भ्र) 
भारग्ससो असाहरंति। तए णं से सक्‍्के देविदे देवराया मेहकुमारे देवे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं 
वयासो--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ ! तित्थगरचिट्ठगं जाव" श्रणगारच्िदर्ग च खीरोदगेणं णिव्वाचेह । 
तए ण॑ ते मेहकुमारा देवा तित्थगरचिद्॒गं जाव" णिव्वावेत्ति । 


तए ण॑ से सक्‍्के देविदे, देवराया भगवश्नो तित्थगरस्स उबरिह्लं वाहिणं सकहं गेण्ह्ड, 
ईंसाणे देविदे देवराथा उवरिल्ल वा सकहं गेण्हइ, चमरे असुरिदे, अ्रसुरराया हिट्टिल्ल॑ दाहिणं 
सकहे गेण्ह्‌इ, बली बइरोभ्रणिदे, बइरोअणराया हिट्ठिल्ल॑ वां सकह गेण्हइ, भ्रवसेसा भवणवह जाव* 


वेसाणिश्रा देवा जहारिहं श्रवसेसाइं अंगर्मंगाईं, केई जिणभत्तीए केई जीप्रमेश्रंत्ति कट केई धस्मोत्ति- 
कद्टु गेण्हंति । 9 


तए ण॑ से सक्‍के देविदे, देवराया बहवे भवणवह जाबव*" वेसाणिए देथे जहारिहं एवं 
वयासी-जिप्पासेव भो देवाणुप्पिश्ना ! सव्वरणणामए, सहइसहालए तझ्रो चेइअथस्ने करेह, एगं 
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भगवश्नों तित्थगरस्स चिहृगाए, एगं गणहरचिइगाए, एगं श्रव सेसाणं अणगाराणं चिह्गाए। तए णं ते 
बहवे (भवणवइवाणमंतर-जोइसिश्र-वेमाणिए देवा) करेंति। 

तए णंते ब्रहवे भवणवइ जाव' वेमाणिश्ा देवा शित्थगरस्स परिणिव्वाणसहिसं करेंति, 
करेत्ता जेणेंबे नंदीसरवरे दीवे तेणेव उवागच्छुन्ति । तए णं से सक्‍के देविदे, देवराया पुरत्थिमिल्ले 
अंजणगपव्वए श्रद्वाहिअं महामहिसं करेति । तए णं॑ सककस्स देविदस्स देवरायस्स चत्तारि लोगपाला 
: चडसु दहिसुहगपव्वएसु अ्रद्वाहियं महामहिसं करेंति । ईसाणे देविंदे, देवराया उत्तरिलले श्रंजग्णे 
अ्र्टाहिअं महामहिम करेइ, तस्स लोगपाला चउसु वहिसुहगेसु श्रद्टाहिश्नं, चमरो श्र दाहिणिल्ले श्रंजगणे, 
तस्स लोगपाला दहिसुहगपव्वएसु, बली पच्चत्थिमिल्ले श्रंजगणे, तस्स लोगपाला दहिमुहगेसु । तए णं 
ते बहबे भवणवइवाणमंतर (देवा) अ्रट्टाहिश्राओं सहामहिमाओं करेंति, करित्ता जेणेव साईं २ 
विमाणाइईं, जेणेव साईं २ भवणाईं, जेणेव साझ्ो २ सभाझो सुहस्माओ, जेणेव सगा २ माणवगा 
चेइअ्रखंभा तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता वइरामएसु गोलवट्टसमुग्गएसु जिणसकहाश्रो पविखवंति, 
पक्खिवित्ता भ्रग्गेहि वरेह मल्लेहि श्र गंधेहि श्र श्रच्चेति, श्रच्चेत्ता विउलाईं भोगभोगाई भुजमाणा 
बविहरंति। 

[४३] तब देवराज, देवेन्ध शक्त ने बहुत से भवनपति, वानव्यन्तर तथा ज्योतिष्क देवों से 
कहा--देवानुप्रियो ! नन्‍्दनवन से शीघ्र स्तिग्ध, उत्तम गोशीर्ष चन्दन-काष्ठ लाओ। लाकर तीन 
चिताओों की रचना करो--एक भगवान्‌ तीर्थंकर के लिए, एक गणधरों के लिए तथा एक बाकी के अन- 
गारों के लिए | तब वे भवनपतति, (वानव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा) वैमानिक देव नन्‍्दनवन से स्तिग्ध, 
उत्तम गोशीर्ष चन्दन-काष्ठ लाये । लाकर चिताएँ बनाई--एक भगवान्‌ तीर्थंकर के लिए, एक गण- 
धरों के लिए तथा एक बाकी के अ्रनगारों के लिए। तब देवराज शक्रेन्द्र ने आभियोगिक देवों को 
पुकारा । पुकार कर उन्हें कहा--देवानुप्रियो ! क्षीरोदक समुद्र से शीघ्र क्षी रोदक लाओो । वे झाभियो- 
गिक देव क्षीरोदक समुद्र से क्षीरोदक लाये । तत्पश्चात्‌ देवराज शक्रेन्द्र ने तीर्थकर के शरीर को 
क्षीरोदक से स्तान कराया। स्नान कराकर सरस, उत्तम गोशीर्ष चन्दन से उसे अ्रनुलिप्त किया । 
अनुलिप्त कर उसे हंस-सदृश श्वेत वस्त्र पहनाये। वस्त्र पहनाकर सब प्रकार के ग्राभूषणों से विभूषित 
किया--सजाया । फिर उन भवनपति, वैमानिक आदि देवों ने गणधरों के शरीरों को तथा साधुओं के _... 
शरीरों को क्षी रोदक से स्तान कराया । स्तान कराकर उन्हें स्तिग्ध, उत्तम गोशीर्ष चन्दन से अ्रनुलिप्त 
किया। अनुलिप्त कर दो दिव्य देवदृष्य--वस्त्र धारण कराये | वेसा कर सब प्रकार के अलंकारों से 
विभूषित किया । ; 

तत्पश्चात्‌ देवराज शक्रेन्द्र ने उन अनेक भवनपति, वैमानिक आदि देवों से कहा7-दैवानुप्रियो! 
ईहामृग-भेड़िया, वृषभ--बैल, तुरंग--घोड़ा, (मनुष्य, मगर, पक्षी, सर्प, किन्नर, कस्तुरी मृग, शरभ--८ 
ग्रष्टापद, चँवर, हाथी,) वनलता- के चित्रों से अंकित तीन दिविकाओं की विकु्व णा करो--एक 
भगवान्‌ तीर्थंकर के लिए, एक गणधरों के लिए तथा एक अवशेष साधुओ्रों के लिए । इस पर उन बहुत 
से भवनपति, वैमानिक आदि देवों ने तीन शिविकाओं की विकुर्व णा की--एक भगवान्‌ तीर्थंकर के 





१. देखें सूत्र यही 


हि 
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लिए, एक गणधरों के लिए तथा एक अवशेष अनगारों के लिए | तब उदास, खिन्न एवं गे भरे 
देवराज देवेन्द्र शक्त ने भगवान्‌ तीर्थंकर के, जिन्होंने जन्म, जरा तथा मृत्यु को विनष्ट कर दिया था-- 
इत सबसे जो अतीत हो गये थे, शरीर को शिविका पर आरूढ किया--रखा । आरूढ कर चिता पर 
रखा । भवनपति तथा वैमानिक आदि देवों ने जन्म, जरा तथा मरण के पारगामी गणघरों एवं 
साधुओं के शरीर शिविका पर झारूढ किये | आरूढ कर उन्हें चिता पर रखा | 


देवराज छत्रेन्द्र ने तब अग्निकुमार देवों को पुकारा । पुकार कर कहा--देवानुप्रियो ! तीर्थ 
कर की चिता में, (गणधरों की चिता में) तथा साधुझ्नों की चिता में शीघ्र अग्निकाय की विकुर्व णा 
करो--अग्नि उत्पन्न करो । ऐसा कर मुझे सूचित करो कि मेरे आदेशानुरूप कर दिया गया है । इस 
पर उदास, दुःखित तथा अश्वपूरितनेत्र वाले अ्ग्निकुमार देवों ने तीर्थंकर की चिता, गणधरों की चिता 
तथा अनगारों की चिता में अग्तिकाय की विकुवं णा की । देवराज शक्त ने फिर वायुकुमार देवों को 
पुकारा | पुकारकर कहा---तीर्थंकर की चिता, गणधरों की चिता एवं अतगारों की चिता में वायुकाय 
की विकुव णा करो, अ्रग्ति प्रज्वलित करो, तीर्थकर की देह को, गणधरों तथा अनगारों की देह को 
ध्मापित करो--अग्निसंयुक्त करो । विमनस्क, शोकान्वित तथा अश्वपूरितनेत्र वाले वायुकुमार देवों ने 


चिताओओं में वायुकाय की विकुर्वणा की-पवन चलाया, तीर्थकर-शरीर (गणधर-शरीर) तथा अन- 
गार-शरीर ध्मापित किये। 


देवराज शझज्ेन्द्र ने बहुत से भवनपति तथा वैमानिक आदि देवों से कहा--देवानुप्रियो ! 
तीर्थकर-चिता, गणधर-चिता तथा अतगार-चिता में विपुल परिमाणमय अगर, तुरुष्क तथा श्रनेक 


घटपरिमित घुत एवं मधु डालो । तब उन भवनपति शआादि देवों ते तीर्थंकर-चिता, (गणधर-चिता 
तथा अनगार-चिता में विपुल परिमाणमय अगर, तुरुष्क तथा अनेक घट-परिमित) घृत एवं मधु डाला। 


देवराज शक्रेन्द्र ने मेघकुमार देवों को पुकारा। 


चिता, गणधर-चिता तथा श्रनगार-चिता को क्षीरोदक से निर्वापित करो--शान्त करो--बुराओ | 
मेघकुमार देवों ने तीर्थकर-चिता, गणधर-चिता एवं अनगार-चिता को निर्वापित किया ) 


तदनन्तर देवराज शक्केन्द्र ने भगवान्‌ तीर्थंकर के ऊपर की दाहिनी डाढ--डाढ की हड्डी ली । 
असुराधिपति चमरेन्‍्द्र ने नीचे की दाहिनी डाढ ली। वेरोचनराज वैसोचनेन्द्र बली ने तीचे की बाई 
डाढ ली । वाकी के भवनपति, वैमानिक आदि देवों ने यथायोग्य अंग--अंगों की हड्डियाँ ली | कइयों 
ने जिनेस्द्र भगवान्‌ की भक्ति से, कइयों ने यह समुचित पुरातन परंपरानुगत व्यवहार है, यह सोचकर 
तथा कइयों ने इसे अपता धर्म मानकर ऐसा किया | 


तदनन्तर देवराज, देवेन्द्र शक्त ने भवनपति 
देवानुप्रियो ! तीन सर्व रत्नमथ विशाल 
स्थान पर, एक गणधरों के चिता- 
बहुत से (भवनपति, 


पुकार कर कहा--देवानुप्रियो ! तीर्थंकर- 


५ एवं वेमानिक आदि देवों को यथायोग्य यों कहा--- 
स्तूपों का निर्माण करो-एक भगवान्‌ तीर्थंकर के चिता- 
ज्यान पर तथा एक अवशेष अनगारों के चिता-स्थान पर | उत्त 
वानव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा वैमानिक) देवों ने वौसा ही किया। 

फिर उन अनेक भवनपत्ति, वैमानिक आदि देवों ते तीर्थकर भगवान्‌ का परिनिर्वाण महोत्सव 
मनाया । ऐसा कर वे नन्दीश्वर द्वीप में आ गये । देवराज, देवेन्द्र शक्त ने पूर्व दिशा में स्थित अंजनक 
पर्वत पर अप्टदिवसीय परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया | देवराज, देवेन्द्र शक्त के चार लोकपालों ने चारों 
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दधिमुख पव॑तों पर अष्टदिवसीय परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । देवराज ईशानेन्द्र ने उत्तरदिशावर्ती 
अंजनक पर्वत पर अष्टदिवसीय परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । उसके लोकपालों ने चारों दधिमुख पव॑तों 
पर अष्टाह्षिक परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । चमरेन्‍्द्र ने दक्षिण दिशावर्ती अंजनक पर्वत पर, उसके 
लोकपालों ने दधिसुख पव॑तों पर परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । वलि ने पश्चिम दिशावर्ती अंजनक 
पर्वत पर श्लौर उसके लोकपालों ने दधिमुख पर्वतों पर परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । इस प्रकार बहुत 
से भवनपत्ति, वानव्यन्तर आ्रादि देवों ने अष्टदिवसीय महोत्सव मनाये । ऐसा कर वे जहाँ-तहाँ अपने 
विमान, भवन, सुधर्मा सभाएँ तथा अपने माणवक नामक चेत्यस्तंभ थे, वहाँ आये | आकर जिनेश्वर 
देव की डाढ आदि अस्थियों को वज्लमय--हीरों से निर्मित गोलाकार समुद्गक--भाजन-विशेष-- 
डिवियाओं में रखा । रखकर अभिनव, उत्तम मालाओं तथा सुगन्धित द्वव्यों से अर्चना की । अचेना 
कर अपने विपुल सुखोपभोगमय जीवन में घुलमिल गये । | 


अ्वसरपिणी : दुःषस-सुषमा 
४४- तीसे णं समाए दोहि सागरोवसकोडाकोडीहि काले बीइक्कंते अ्रणंत्रेष्ठि वण्णपज्जवेहि 
जाव' परिहायमाणे परिहायमाण एत्थ ण॑ दूसमसुसमा णास समा काले पडिर्वज्जसु समणाउसो ! 
तोसे णं भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए झ्रागारभावपडोआरे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते। से जहाणामए श्रालिगपुक्खरेइ वा जाव* 
सर्णीहि उबसोभिए, तंजहा--क त्तिमेहि चेव अकत्तिमेहि चेव । 
तीसे ण॑ं भंते ! समाए भरहे मणुआणं केरिसए श्रायारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तेसि सणुश्राणं छब्विहे संघयण, छब्विहे संदाणे, बहुईं धणई उद्ध उच्चत्तेणं, 
जह॒ण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं पुव्वकोडी श्राउअं पालेंति। पालित्ता अप्पेगइआ णिरयगामी, 
(अप्पेगइआ तिरियगासी, अप्पेगइश्ना सणुयगासी, अप्पेगइआ) देवगामी, अप्पेगइश्ना सिज्कंति, 
बुज्कंति, (मुच्चंति, परिणिव्वायंति,) सब्वदुक्खाणमंतं करेंति । 
तीसे णं समाए तओ वंसा समुप्पज्जित्था, तंजहा--अरहंतवंसे, चक्‍कबट्टिबंसे, दसारवंसे । 
तोसे णं समाए तेवीसं तित्थयरा, इक्कारस चक्‍कवट्टी, णब बलदेवा, णव वासुदेवा समुप्पज्जित्था । 
[४४] आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय का--तीसरे आरक का दो सागरोपम कोडाकोडी 
काल व्यतीत हो जाने पर अ्वसर्पिणी काल का दुःघम-सुषमा नामक चौथा झारक प्रारंभ होता है । 
उसमें अनन्त वर्ण-पर्याय श्रादि का क्रम: छास होता जाता है । 
भगज़न्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र का श्राकार-स्वरूप केसा होता है ? 
गौतम ! उस समय भरतक्षेत्र का भूमिभाग बहुत समतल और रमणीय होता है । मुरज के 
ऊपरी भाग--चर्म पुट जैसा समतल होता है, कृत्रिम तथा अकृत्रिम मणियों से उपशोभित होता है । 
भगवन्‌ ! उस समय मनुष्यों का आकार-स्वरूप कैसा होता है ? 





१. देखें सूत्र संख्या र८ 
२. देखें सूत्र संख्या ६ 
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गौतम ! उन मनुष्यों के छह प्रकार के संहनन होते हैं, छह प्रकार के संस्थान होते हैं। उनकी 
ऊँचाई अनेक धनुष-प्रमाण होती है । जघन्य अन्तर्मुहुतें का तथा उत्कृष्ट पूर्वकोटि का झायुष्य भोगकर 
उनमें से कई नरक-गति में, (कई तिय॑ञ्च-गति में, कई मनुष्य-गति में) तथा कई देव-गति में जाते हैं 
कई सिद्ध, बुद्ध, (मुक्त एवं परिनिव त्त होते हैं,) समस्त दुःखों का अन्त करते हैं । 
उस काल में तीन वंश उत्पन्न होते हैं-अहँत्‌ वश, चक्रत्रत्ति-वंश तथा दशारवंश->-वलदेव- 
वासुदेव-वंश । उस काल में तेवीस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नो बलदेव तथा नौ वासुदेव उत्पन्न 
होते हैं । 
अवर्सापणी : दुःषमा आरक 


४४. तीसे णं समाए एक्‍्काए सागरोबसकोडाकोडीए बायलीसाए वाससहस्सेहि ऊणिश्राए 
काले वीइक्कंते अणंतेहि वण्णपज्जवेहि तहेव जाव' परिहाणीए परिहायसाणे २ एत्थ णं दूसमाणा् 
समा काले पडिवज्जिस्सइ समणाउसो ! 

तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आगारभावपडोआरे भविस्सइ ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भूसिभागे भविस्सइ, से जहाणासए आलिगपुक्खरेइ वा 
मुइंगपुक्सरेइ वा जाव* णाणामणिपंचवर्ण्णोह कत्तिमेहि चेव अकत्तिमेंहि चेव । 

तीसे ण॑ भंते |! समाए भरहस्स वासस्स मणुआणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णतते ? 

गोअमा ! तेसि सणुआ्राणं छव्विहे संघयणे, छब्विहे संठाणे, बहुइओ रपणीओ उद्ध' उच्चत्तेणं, 
जह॒ण्णणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं साइरेगं वाससयं आउअं पालेंति, पालेत्ता अप्पेगइआ णिरयगासी, 
जाव? सब्बदुक्खाणमंतं करेति । 


तीसे णं समाए पच्छिसे तिभागे गणधम्से, पासंडधस्से, रायधम्मे, जायतेए, धम्सचरणे अ 
वोच्छिज्जिस्सइ । 


[४५] आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय के--चतुर्थ श्लारक के बयालीस हजार वर्ष कम एक 
सागरोपम कोडाकोडी कालव्यतीत हो जाने पर अ्वर्सपिणी-काल का दुःषसमा नामक पंचम आरक प्रारंभ 
होता है । उसमें अनन्त वर्णपर्याय आदि का क्रमश: ह्वास होता जाता है । 


भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र का कैसा आकार-स्वरूप होता है ? 
गौतम ! उस समय भरतक्षेत्र का भूमिभाग बहुत समतल और रमणीय 


22208 शमी होता है । वह मुरज 
के, मुदंग के ऊपरी भाग--चर्मपुट जैसा समतल होता है, विविध प्रकार की पाँच वर्णों की जिन आया 
अकृत्रिम मणियों द्वारा उपच्योशित होता है । 


भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र के मनुष्यों का आकार-स्वरूप कैसा होता है? 
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गौतम ! उस समय भरतक्षेत्र के मनुष्यों के छह प्रकार के संहतन एवं संस्थान होते हैं । 
उनकी ऊँचाई अनेक हाथ--सात हाथ की होती है । वे जघन्य अन्तमु हुते तथा उत्कृष्ट कुछ--तैतीस 
वर्ष अधिक सौ वर्ष के आयुष्य का भोग करते हैं । आयुष्य का भोग कर उनमें से कई नरक-गति में, 
(कई तिय॑जञ्च-गति में, कई मनुष्य-गति में, कई देव-गति में जाते हैं, कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परि- 
'निव त्त होते हैं) । 
उस काल के अन्तिम तीसरे भाग में गणधर्म--किसी समुदाय या जाति के बेवाहिक श्रादि 
स्व-स्व प्रवरतित व्यवहार, पाखण्ड-धर्म--निग्र न्‍्थ-प्रवचनेतर शाक्‍्य आदि श्रन्यान्य मत, राजधर्म--निग्रह- 
अनुग्रहादि मूुलक राजव्यवस्था, जाततेज--अग्नि तथा चारित्र-धर्मं विच्छिन्न हो जाता है । 
विवेचन--भाषाविज्ञान के अ्रनुसार किसी शब्द का एक समय जो अर्थ होता है, आगे चलकर 
भिन्न परिस्थितियों में कभी-कभी वह सर्वथा परिवर्तित हो जाता है । यही स्थिति पाषंड या पाखण्ड 
शब्द के साथ है । आज प्रचलित पाखण्ड या पाखण्डी शब्द के अ्रथ में प्राचीन काल में प्रचलित अ्रथे से 
: स्वथा भिन्नता है । भगवान्‌ महावीर के समय में और शताब्दियों तक पाषंडी या पाखण्डी शब्द अन्य 
मतों के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त होता रहा | श्राज पाखण्ड शब्द निन्दामूलक श्रर्थ में है | ढोंगी को 
पाखण्डी कहा जाता है। प्राचीन काल में पाषंड या पाखण्ड के साथ निन्दात्मकता नहीं जुड़ी थी । 
अशोक के शिल लिखों में भी अनेक स्थानों पर यह आया है । 
अ्रवसरपिणी : दुःयम-दुःषमा 
४६. तीसे णं॑ समाए एक्‍्कवीसाए वाससहस्सेहि काले विइक्‍कंते अण॑तेहि वण्णपज्जवेहि, 
गंधपज्जर्वेहि, रसपज्जवेहि, फासपज्जवेहि जाव' परिहायमाण २ एत्थ णं दूसमदूसमाणामं समा काले 
पडिवज्जिस्सइ समणाउओ ! 
तीसे णं भंते ! समाए उत्तमकट्ठ॒पत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोआरे 
भविस्सइ ? 
गोयमा ! काले भविस्सइ हाहाभुए, भंभाभूए, कोलाहलभूए, समाणुभावेण ये खरफरुस- 
धूलिमइला, दुव्विसहा, वाउला, भयंकरा य वाया संवद्ंगा य बाइंति, इह अ्रभिक्‍्लर्णं २ धूमाहिति 
अ दिसा समंता रउस्सला रेणुकलुसतमपडलणिरालोआ, समयलुक्खयाए णं अहिअं चंदा सी 
मोच्छिहिति, श्रहिअं सूरिआ तबिस्संति, श्रदुत्तरं च णं गोयमा ! अभिक्‍्खणं अरसमेहा, विरसमेहा, 
खारमेहा, खत्तमेहा, अग्गिसेहा, विज्जुमेहा, विसमेहा, अजवणिज्जोदगा, वाहिरोगवेदणो- 
दीरणपरिणाससलिला, अमणुण्णपाणिअगा चंडानिलपहततिक्खधाराणिवात्तपउरं बास॑ वासिहिति, 
जेणं भरहे वासे गामागरणगरखेडकब्बडमडंबदोणसुहप्ट्णासमगयं जणवयं, चउप्पयगवेलए, खहयरे, 
पक्खिसंघे गामारण्णप्पयारणिरए तसे श्र पाणें, बहुप्पयारे रुक्‍्खगुच्छगुम्मलयवल्लिपवालंकुरमादीए 
तणवणस्सइकाइए ओसहीओ अ विद्ध सेहिति, पव्वयगिरिडोंगरुत्थलभट्ठिभादीए अ बेअड्डग्रिरिवज्जे 
विरावेहिति, सलिलबिलबिसमगत्तणिण्णुण्णयाणि श्र गंगासिधुवज्जाइईं सम्ीकरेहिति । 





१. देखें सूत्र संख्या २८ 


द्वितीय बक्षस्कार ] [जि 


तीसे ण॑ भंते |! समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसए आयारभावपडोआरे सविस्सइ ? 
गोमसा ! भूसी सविस्सद इंगालभुआा, सुस्सुरभूआ, छारिअभूश्ना, तत्तकवेल्लुअ्रभूश्रा, 


तत्तसमजोइभश्रा, धुलिबहुला, रेणुबहुला, पंकबहुला, पणयबहुला, चलणिबहुला, बहूणं घरणिगोश्रराणं 
सत्ताणं दुद्चिबकमा यावि भविस्सइ। 


तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहे वासे सणुआणं केरिसए आयारभावपडोश्रारे भविस्सइ ? 

गोयसा ! सणुश्रा भविस्संति दुरूवा, ढुंब्बष्णा, दुर्गंधा, ढुरसा दुफासा, अ्रणिट्ठा, अकंता, 
अप्पिआ, असुभा, असणुन्ना, असणामा, होणस्सरा, दीणस्सरा, श्रणिटटस्सरा, भ्रकंतस्सरा, अ्रष्पिअस्सरा, 
अमणामस्सरा, अमणुण्णस्सरा, अणादेज्जवयणपच्चायाता,. णिल्लज्जा, कूड-कवड-कलह-बंध- 
बेर-निरया, मज्जायातिक्कसप्पहाणा, अकज्जणिच्चुज्जुया गुरुणिश्रोगविणयरहिभ्रा य, विकलरूबा, 
परूढणहकेसमंसुरो मा, काला, खरफरुससमावए्णा, फुदसिरा, कविलपलिअकेसा, बहुण्हारुणिसंपिणद्ध- 
दुहंसणिज्जरूवा, संकुडिअ-वलीतरंग-परिवेढिअंगमंगा, जरापरिणयव्वथेरगणरा, पविरलपरिसडि- 
अदंतसेढी, उब्भडघडमुहा, विसमणयणबंकणासा, वंकबलीविगयमेसणमुहा, दह -विकिटिभ-सिब्भ- 
फुडिअ-फरसच्छवी, चित्तलंगमंगा, कच्छू खसराभिभुआ्रा, खरतिक्खणकखकंड्‌इअविकयतणू, टोलगति- 
विसससंधिबंधणा, उककड॒अट्टिअविभत्तदुब्बलकुसंघयणकुप्पमाणकुसंठिश्ना, कुरूवा, कुट्टाणासणकुसेज्ज- 
कुभोइणो, असुइणो, अणेगवाहिपीलिअंगमंगा, खलंतविव्भलगई, णिरुच्छाहा, सत्तपरिवज्जिया 
विगयचेट्टा,. नहुतेश्ा,. श्रभिक्वणं_ सीउण्ह्लरफरुसबायविज्कडिश्रम लिणपंसु रश्रोगु डिअंगसंगा, 
बहुकोहसाणसायालोभा, बहुमोहा, असुभदुवखभागी, ओसण्णं धस्मसण्णसम्भत्तपरिब्भट्ठा, उक्कोसेणं 
रयणिप्पसमाणसेसता, सोलसवोसइवासपरमाउसो, बहुपुत्त-णत्तुपरियालपणयबहुला . गंगासिघशो 
महाणईओ वेश्रडु' च पव्वयं नीसाए बावर्त्तारि णिगोश्रबीश्र॑ बीअ्सेत्ता बिलवासिणों सणुआा भविस्संति । 

तेणं ण॑ भंते ! मणुआ किमाहारिस्संति ? 

गोयमा ! ते णं कालेणं ते ण॑ समएणं गंगासिधूत्रों महाणईओशरो रहपहमित्तबित्थराग्रो 


अक्खसोअप्पमाणमेत्त जले वोज्भिंहिति । सेवि श्र णं जले बहुमच्छकच्छ॒भाइण्णे, णो चेव णं 
आउवबहुले भविस्सइ । 


तए णं ते मणुझा सूरुग्गमणसुहुत्तंस अर सुरत्थप्तणमुहुत्तसि श्र बिलेहितो णिद्धाइस्संति 
बिलेहितो णिद्धाइत्ता मच्छकच्छमे थलाईं गाहेहिति, मच्छकच्छने थलाईं गाहेत्ता सीआातवतत्तेहि 
मच्छुकच्छुत्ेहि इक्क्दोस वाससहस्साइं वित्ति कप्पेन्ाणा विहरिस्संति 

तेणंभंते ! मणुआ णिस्सोला, णिव्वया, णिम्गुणा, णिस्सेरा, णिप्पच्चक्साणपोसोहवबासा 
ओसएण्णं मंसाहारा, मज्छाहएरा, खुड्डाहारा, कुणिसाहारा कालसासे काल किच्चा काह गच्छिहित । 
काह उववज्जिहिति ? 9 


गोयसा ! ओसण्णं णरमतिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति ।' 


७८] [जम्बृद्वीपप्रन्ञप्तिसूत् 


तीसे ण॑ भंते ! समाए सीहा, वग्घा, विगा, दीविश्वा, श्रच्छा, तरस्सा, परस्सरा, सरभसि- 
यालबिरालसुणगा, कोलसुणगा, ससगा, चित्तगा, चिल्ललगा श्रोसण्णं भंसाहारा, भच्छाहारा, 
खोद्दाहारा, कुणिमाहारा कालसासे काल किच्चा कहिं गच्छिहिति कि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! ओसण्णं णगरगतिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति। 

तेणंभंते! ढंका, कंका, पीलगा, मग्गुगा, सिही ओसण्णं मंसाहारा, (मच्छाहारा, खोह्ाहारा, 
कुणिमाहारा कालमासे काल किच्चा) कहिं गच्छिहिति काह उबवज्जिहिति ? 

गोयमा ! ओसण्णं णगरगतिरिक्खजोणिएसु-(गच्छिहिति) उववज्जिहिति । 

[४६] आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय के--पंचम आरक के इकक्‍्कीस हजार वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर अवसर्पिणी काल का दुःघम-दुःपमा नामक छठा आरक प्रारंभ होगा । उसमें अनन्त वर्ण- 
पर्याय, गन्धपर्याय, रसपर्याय तथा स्पर्शपर्याय आदि का क्रमश: ह्वास होता जायेगा । 

भगवन्‌ ! जब वह आरक उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँचा होगा, तो भरतक्षेत्र का आकार- 
स्वरूप कैसा होगा ? 

गौतम ! उस समय दु:खार्ततावश लोगों में हाहाकार मच जायेगा, गाय आदि पशुओं में भंभा-- 
अत्यन्त दुःखोद्विनता से चीत्कार फेल जायेगा श्रथवा भंभा--भेरी के भीतरी भाग की शुन्यता या 
सव था रिक्तता के सदृुश वह समय विपुल जन-क्षय के कारण जन-शून्य हो जायेगा । उस काल का 
ऐसा ही प्रभाव है । 

तब अत्यन्त कठोर, धूल से मलिन, दुविषह-दुस्सह, व्याकुल-आकुलतापूर्ण भयंकर वायु 
चलेंगे, संवतेक--तृण, काष्ठ श्रादि को उड़ाकर कहीं का कहीं पहुँचा देने वाले वायु-विशेष चलेंगे। 
उस काल में दिशाएँ अभीक्ष्ण--क्षण क्षण--पुन: पुनः धुआं छोड़ती रहेंगी । वे सर्वथा रज से भरी 
होंगी, धूल से मलिन होंगी तथा घोर अंधकार के कारण प्रकाशशुन्य हो जायेंगी । काल की रूक्षता के " 
कारण चन्द्र अधिक अहित--अपथ्य शीत-हिम छोड़ेंगे | सूर्य श्रधिक असह्य, जिसे सहा न जा सके, 
इस रूप में तपेंगे । गौतम ! उसके श्रनन्तर श्ररसमेघ--मनोज्ञ रस-वरजित जलयुक्त मेघ, विरसमेघ-- 
विपरीत रसमय जलयुक्त मेघ, क्षारमेघ-खार के समान जलयुक्त मेघ, खात्रमेघ--करीष सदृझ्ष 
रसमय जलयुक्त मेघ, अथवा अम्ल या खट्टे जलयुक्त मेष, अग्नमिघ-अग्नि सदृश दाहक जलयुक्त 
मेघ, विद्युत्मेघध--विद्युत्‌नहुल जलवर्जित मेघ अथवा बिजली गिराने वाले मेघ, विषमेघ--विषमय 
जलवर्षक मेघ, अयापनीयोदक--अप्रयोजनीय जलयुक्त, व्याधि--क्रुष्ट आदि लस्बी बीमारी, रोग--शुूल 
आदि सद्योधघाती--फौरन प्राण ले लेने वाली बीमारी जैसे वेदततोत्पादक जलयुक्त, अ्रप्रिय जलयुक्त मेघ, 
तूफानजनित तीज प्रचुर जलधारा छोड़ने वाले मेघ निरंतर वर्षा करेंगे । 

भरतक्षेत्र में ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्वेट, मडम्ब, द्रोणमुख, पटुन, आश्रमगत जनपद-- 
मनुष्यवृन्द, गाय आदि चौपाये प्राणी, खेचर--वैताढ्य पर्वेत पर निवास करने वाले गगनचारी 

विद्याधर, पक्षियों के समूह, गाँवों और वनों में स्थित द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव, बहुत प्रकार के आम 
आदि वृक्ष, वृन्‍्ताकी आदि ग्रुच्छ, नवमालिका आदि ग्रुल्म, अशोकलता आदि लताएं, वालुक्य 
प्रभृति बेलें, पत्ते, अंकुर इत्यादि वादर वानस्पतिक जीव-नतृण आ्रादि वनस्पतियाँ, औषधिया--इन 
सबका वे विध्वस कर देंगे । वैताद्य॒ आदि झाश्वत पर्वतों के अतिरिक्त श्रन्य पर्वत--उज्जयन्त, 


हितीय वक्षस्कार | [७९ 
वैभार आ्रादि क्रीडापवेंत, गोपाल, चित्रकूट आदि गिरि, डूगर--पथरीले टोले, उन्नत स्थल--ऊँचे 
स्थल, बाल के टीवे, धभ्राष्ट--धूलर्वाजत भूमि--पठार, इन सब को तहस-नहस कर डालेंगे। गंगा 
और सिन्‍्धु महानदी के अतिरिक्त जल के स्रोत्तों, फरतों, विषमगर्त--ऊवड़-खावड़ खड़ों, निम्न-उन्नत-- 
नीचे-ऊँचे जलीय स्थानों को समान कर देंगे--उनका नताम-निश्ञान मिटा देंगे । 


भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र की भूमि का श्राकार-स्वरूप कैसा होगा ? 


गौतम ! भूमि अंगारभूत-ज्वालाहीन वह्लिपिण्डरूप, सुर्मुरभूत--तुपाग्निसदृद विरल- 
अग्निकणमय, क्षारिकभृत--भस्म रूप, तप्तकवेल्लुकभूत--तपे हुए कटाह सदश, सर्वेत्र एक जैसी 
तप्त, ज्वालामय होगी । उसमें धूलि, रेणु--वालुका, पंक--कीचड़, प्रतनु--पतले कीचड़, चलते समय 
जिसमें पैर डूब जाए, ऐसे प्रचुर कीचड़ की बहुलता होगी । पृथ्वी पर चलने-फिरने वाले प्राणियों का 
उस पर चलना बड़ा कठिन होगा । 


भगवन्‌ ! उस काल में भस्तक्षेत्र में मनुष्यों का आकार-स्वरूप कैसा होगा ? 


- गौतम ! उस समय मनुष्यों का रूप, वर्ण-रंग, गंध, रस तथा स्पर्श अनिष्ट-अच्छा नहीं 
लगने वाला, अकान्त--कमनीयता रहित, अ्रप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ-मन को नहीं भाने वाला तथा 
अमनो$मस--असनोगस्य मन को नहीं रुचने वाला होगा । उनका स्वर हीन, दीन, अनिष्ट, अकान्‍्त, 
अप्रिय, अमनोगम्य और अ्रमनोज्ञ होगा । उनका वचन, जन्म अनादेय--अशोभन होगा । वे भिलेज्ज--- 
लज्जा-रहित, कूट--भ्रांतिजनक द्रव्य, कपट--छल, दूसरों को ठगने हेतु वेषान्तरकरण आदि, कलह-- 
भागड़ा, वच्च--रज्जु आदि द्वारा बत्धन तथा वैर--शन्रुभाव में निरत होंगे । मर्यादाएँ लांघने, तोड़ने 
में प्रधान, अ्रकार्थ करने में सदा उच्चत एवं गुरुजन के आराज्ञा-पालन और विनय से रहित होंगे । बे 
विकलरूप--असंपूर्ण देहांगयुक्त--काने, लंगड़े, चतुरंगुलिक आदि, आजच्म संस्का रशुन्यता के कारण 
बढ़े हुए तख, केश तथा दाढ़ी-मू छ युक्त, काले, कठोर स्पर्शयुक्त, गहरी रेखाओं या सलवठों के कारण 
फूटे हुए से मस्तक युक्त, धूएँ के से बर्ण वाले तथा सफेद केशों से युक्त, अत्यधिक स्तायुओं--नाडियों 
से संपिनद्ध--परिवद्ध या छाये हुए हा से दुर्देशेनीय रूपयुक्त, देह में पास-पास पड़ी फरियों की तरंगों 
से परिव्याप्त अंग युक्त, जरा-जर्जर बूढ़ों के सदृश, प्रविरल--दूर-दूर प्ररूढ तथा परिशटित--प्रिपतित 
दल्तश्रेणी युक्त, घड़े के विक्ृत मुख सदुश मुखयुक्त 


॥ ्ट अथवा भर रूप में उभरे हुए सुख तथा घांटी युक्त, 
असमान नेजयुक्त, वक्त-ठेढ़ी नासिकायुक्त म्रियों से विक्रत--वीभत्स, 


भीषण मुखयुक्त, दाद, खाज 

| 53 * 20३ नह 7 ॥। 
सेहुआ आदि से विकृृत, कठोर चर्मयुक्त, चित्रल--कर्वुर--चितकबरे प्रवयवमय देहयुक्त, पाँव एवं खसर- 
संज्ञक चमेरोग से पीड़ित, कठोर, तीक्षण नखों से खाज करने के कारण विक्ृत--ब्रणमय या खरोंची 
हुई देहयुक्त, टोलगति--ऊँट आदि के समान चालयुक्त या टोलाकृति--अप्रज्ञास्त आकारयुक्त, विषम- 
सन्धि-वच्चनयुक्त, अयथावत्‌ स्थित अस्थियुक्त 


ह न्‍ ; पौष्टिक भोजनरहित, शक्तिहीन, कृत्सित संहनन, कृत्सित 
परिमाण, कृत्सित संस्थान एवं कुत्सित रूप युक्त, कुत्सित आश्रय, कृत्सित आसन, कृत्सित शब्या तथा 


कृत्सित भोजनसेवी, अशुचि--अपवितन्र अथवा प्रशुति--श्रुत-झ्षास्त्र ज्ञान-वजित अप अत था 
के के डे प्रनेक 532 ४ 
पोड़ित, स्खलित--विह्लल गतियुक्त--लड़खड़ा धियों से 


कर चलने वाले, उत्साह-रहि हत, श्षत्त्वह 
बलिः । ; , भ्षत्वहीन, निश्चेष्ट 
नष्टतेज -तेजोविहीन, तिरन्तर शीत, उष्ण, कठोर वायु से व्याप्त शरीरयुक्त मलिन घूलि ते 
आधचृत देहयुक्त, बहुत क्रोधी, अहंकारी, मायावी, हिमय, अशुभ कार्यों के परिणाम-स्वरूप 
अत्यधिक दु:खी, प्राय: धर्मसंज्ञा--धामिक श्रद्धा तथा सम्यक्त्व से परिश्रष्ट होंगे । उत्कृष्टत: उनका 


८० ] [ जम्बूद्वीपप्रञ्ञप्तिसूत्र 


देह-परिमाण--शरीर की ऊँचाई--एक हाथ--चौवीस अंग्रुल की होगी । उनका अ्रधिकतम झायुष्य-- 
स्त्रियों का सोलह वर्ष का तथा पुरुषों का बीस वर्ष का होगा। अपने बहुपुत्र-पौत्रमय परिवार में 
उनका बड़ा प्रणय--प्रेम या मोह रहेगा ! वे गंगा महानदी, सिन्धु महानदी के तट तथा वैताढूय पर्वत 
के आश्रय में बिलों में रहेंगे। वे विलवासी मनुष्य संख्या में बहत्तर होंगे । उनसे भविष्य में फिर 
मानव-जाति का विस्तार होगा ।* 


भगवन्‌ ! वे मनुष्य क्या आहार करेंगे ? 


गौतम ! उस काल में गंगा महानदी और सिन्धु महानदी--ये दो नदियाँ रहेंगी | रथ चलने 
के लिए अपेक्षित पथ जितना मात्र उनका विस्तार होगा। उनमें रथ के चक्र के छेंद की गहराई 
जितना गहरा जल रहेगा । उनमें अनेक मत्स्य तथा कच्छप--कछुए रहेंगे। उस जल में सजातीय 
अप्काय के जीव नहीं होंगे । 


वे मनुष्य सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय अपने बिलों से तेजी से दौड़ कर सिकलेंगे । 
बिलों से निकल कर मछलियों और कछुओ्नों को पकड़ेंगे, जमीन पर--किनारे पर लायेंगे । किनारे पर 
लाकर रात में शीत द्वारा तथा दिन में श्रातप द्वारा उनको रसरहित बचायेंगे, सुखायेंगे | इस प्रकार 
वे अतिसरस खाद्य को पचाने में अ्रसमर्थ अपनी जठराग्नि के अनुरूप उन्हें श्राह्रयोग्य बना लेंगे । इस 
आहार-वृत्ति द्वारा वे इक्कीस हजार वर्ष पर्यन्त अपना निर्वाह करेंगे । 

भगवन्‌ ! वे मनुष्य, जो निःशील--शीलरहित--आचाररहिंत, निनव्र त--महाक्रत-अ्रणुत्रत रहित, 
निर्मुण--उत्तरगुणरहित, निर्मर्याद--कुल आदि की मर्यादाओं से रहित, प्रत्याख्यान--त्याग, पौषध 
व उपवासरहित होंगे, प्रायः मांस-भोजी, मत्स्य-भोजी, यत्र-तत्र अवशिष्ट क्षुद्र-तुच्छ धान्यादिक- 
भोजी, कुणिपभोजी--शवरस--वसा या चर्बी आदि दुर्गन्धित पदार्थ-भोजी होंगे । 

अपना आयुष्य समाप्त होने पर मरकर कहाँ जायेंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे ? 

गौतम ! वे प्रायः नरकगति और तियेज्चगति में उत्पन्न होंगे । 

भगवन्‌ ! तत्कालवर्ती सिंह, बाघ, भेड़िए, चीते, रीछ, तरक्ष-ब्यात्रजातीय हिंसक जच्तु- 
विशेष, गेंडे, शरस--अष्टापद, श्यगाल, बिलाव, कुत्ते, जंगली कुत्ते या सूअर, खरंगोश, चीतल तथा 
चखिल्ललक, जो प्रायः मांसाहारी, मत्स्याहारी, क्षुद्राहारी तथा कुणपाहारी होते हैं, मरकर कहाँ 
जायेंगे ? कहाँ उत्पन्न होंगे ? ४ 

गौतम ! प्राय: नरकगति और तियेज्चगति में उत्पन्न होंगे । 


ह 





१. छढे झारे के वर्णन में ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है-- 
२१००० वर्ष 'दुःखमा-दुःखमा' नामक छट्ठे आरे का आरम्भ होगा, तब भरतक्षेत्राधिष्ठित देव पञुचम आरे 
के विनाश पाते हुए पशु मनुष्यों में से बीज रूप कुछ पश्चु, मनुष्यों को उठाकर बैताढ्य गिरि के दक्षिण और 
उत्तर में जो गंगा और सिन्धु नदी हैं, उनके आठों किनारों में से एक-एक तट में नव-नव बिल हैं एवं सर्वे ७२ 
बिल हैं और एक-एक बिल में तीन-तीन मंजिल हैं, उनमें उन पशु व मवुष्यों को रखेंगे। 
७२ बिलों में से ६३ बिलों में मनुष्य, ६ बिलों में स्थलचर-पशु एवं ई विलों में खेचर पक्षी रहते हैं । 


द्वितोय वक्षस्कार] [८१ 


भगवत्‌ ! ढंक--काक विशेष, कंक-कठफोड़ा, पीलक, मद्गुक--जल काक, शिखी--मयूर, 
जो प्राय: मांसाहारी, (मत्स्याहारी, क्षद्राहारी तथा कुणपाहारी होते हैं, मरकर) कहाँ जायेंगे ? कहाँ 
जन्मेंगे ? 
गौतम ! वे प्राय: नरकगति और तियेज्चगति में जायेंगे । 
आगसिष्यत्‌ उत्सपिणीः दुःषस-दुःबसा-दुषघमकाल 
४७. तीसे ण॑ समाए इक्कवीसाए वाससहस्सेहि काले बीइक्कंते आगसिस्साए उस्सप्पिणीए 
सावणबहुलपडिवए बालवकरणंसि श्रभोइणकखत्ते चोहसपढससमये अरणतरेहि वण्णपज्जवेहि जाव" 
अणंतगुण-परिविद्धीए परिवद्ध माणे २ एत्थ ण॑ दूसमदूससा णामं समा काले पडिवज्जिस्सइ ससमणाउसो ! 
तीसे ण॑ भंते | समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आगारभावपडोआरे भविस्सइ ? 
गोयसा |! काले सविस्सइ हाहाभूए, भंभाभुए एवं सो चेव दूसमदूसमावेद्शो णेश्नव्दो । 
तोसे णं॑ समाए एक्कबीसाए वाससहस्सेहि काले विहक्‍कंते श्रणंत्रेिह्ि वण्णपज्जवेहि जाव' 
श्रणंतगुणपरिचुद्धीए परिवरद्ध साणे २ एत्थ ण॑ दूसमा णार्म समा काले पडिबवज्जिस्सइ समणाउसो ! 
[४७] आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस काल के--अवर्साधणी काल के छठे आरक के इक्कीस 
हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर आने वाले उत्सपिणी-काल का श्रावण मास, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन 


बालव नामक करण में चन्द्रमा के साथ अभिजित्‌ नक्षत्र का योग होने पर चतुर्देशविध काल *के प्रथम 
समय में दुघम-दुषमा आरक प्रारम्भ होगा । उसमें अनन्त वर्णपर्याय आदि अनन्तगरुण-परिवृद्धि-क्रम से 
परिवद्धितं होते जायेंगे । 

भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र का आकार-स्वरूप कैसा होगा ? 


आयुष्यन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय हाहाकारमय, चीत्कारमय स्थिति होगी, जेसा अवस- 
पिणी-काल के छठे आरक के सन्दर्भ में वर्णन किया गया है । 


उस काल के--उत्सपिणी के प्रथम आरक दुःषम-दुषमा के इक्कीस हजार वर्ष 
जाने पर उसका दुःघम्ा तामक हितीय आरक प्रारम्भ होगा 
गुण-परिवुद्धि-क्रम से परिवद्धित होते जायेंगे । 


जल-क्षीर-घृत-अम्ततरस-वर्षा 


४८. तेणं कालेणं तेणं समएर्ण पुक्खलसंबट्टए णामं महामेहे पाउब्भविस्सइ भरहप्पमाणसित्ते 
आयासेणं, तदणुरूबं च णं विव्खंभवाहललेणं । तए ण॑ से पुक्खलसंबट्टए महासेहे खिप्पासेव पत्तणतणा- 


इस्सइ, खिप्पामेव पत्तणतणाइतता खिप्पामेव पविज्जुआइस्सइ, खिप्पासेव पविज्जुआइत्ता सिप्पामेव 


१. देखें सूत्र संख्या २८ । 

२. देखें सूत्र संख्या ३५ 

डे. « निःश्वास उच्छवास, २. प्राण, ३. स्तोछ प 
१ खास, प्राण, ३. स्तोक, ४. लब, ५. मुहूत्त , ६. श्रहोरात, ७, पक्ष, ८.मास, ९. छत 
१०. अयन, ११. संवत्सर, १२. युग, १३. करण, १४. नक्षत्र । घर 


2 व्यत्तीत हो 
। उसमें अनन्त वर्णपर्याय आदि अनन्त- 


८२ | [ जम्बूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 


जुगमुसलमुहिप्पमाणसित्ताहि धाराहि ओघसेघं सत्तरत्त वासं वासिस्सइ, जेण भरहस्स वासस्स भूमि- 
भाग इंगाल सम, सुम्सु रभूअं, छारिअ्रभ्ुम्नं, तत्त-कवेल्लुगभुञ्न, तत्तसमजोइभुअं णिव्वाविस्सति त्ति। 
तंसि चर्ण पुक्खलसंबहगंसि महामेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थणं खी रसेहे 
णाम॑ महामेहे पाउब्भविस्सइ, भरहप्पसाणसेत्ते श्रायामरेणं, तदणुरूवं च ण॑ं विवखंभवाहल्लेणं । तए 
ण॑ से खीरमेहे णामं महामेहे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ (खिप्पामेव पतणतणाइत्ता खिप्पामेव पविज्जु- 
आइस्सइ, खिप्पामेव पविज्जुआइत्ता) खिप्पामेव जुगलमुसलसुट्टि-(प्पमाणमित्ताहि धाराहि श्रोघसेघं) 
सत्तरत्तं वास वासिस्सइ, जेणं भरहवासस्स भूमीए वण्णं गंध रसं फासं च जणइस्सइ । 
तंसि च णं खोरमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि ससाणंसि इत्थ णं घयमेहे णाम॑ महामेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहप्पमाणसेत्ते आयासेणं, तदणुरूवं च णं॑ विवखंभवाहल्लेणं ॥ तए णं॑ं से घयमेहे महामेहे 
खिप्पासेव. प्तरणतणाइस्सइ जाव* वास वासिस्सइ, जेणं भरहस्स वासस्स भूमीए सिणेहभाव॑ 
जणइस्सइ । ह 
तंसि च ण॑ घयमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थ णं अमयसेहे णामं मह/मेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहप्पमाणमित्त झ्रायामेणं, (तदणुरूवं च णं विक्खंभवाहल्लेणं । तए ण॑ से श्रमयमेहे णाम 
महामेहे खिप्पासेष पतणतणाइस्सइ, खिप्पामेवे पतणतणाइत्ता खिप्पामेव पविज्जुआ्राइस्सइ, खिप्पामेव 
पविज्जुश्राइत्ता खिप्पामेव जुगमुसलसुट्ठिप्पमाणमित्ताहि घाराहि ओघसेघं सत्तरत्त) वासं वासिस्सइ जेणं 
भरहे वासे रुक्ख-गुच्छ-गुस्म-लय-बल्लि-तण-पच्चग-हरित-श्रोसहि-पवालंकुर-माईए तणवणस्सइकाइए 
जणइस्सइ । 
तोस च णं श्रमयसेहंसि सत्तरत्त णिवतितंसि सम्राणंसि एत्थ णं रसमेहे णाम महासेहे पाउब्भ- 
बिल्‍्सइ, भरहप्पमाणमेत्ते श्रायामेणं, (तदणुरूबं च विक्खंभवाहल्लेण | तए ण॑ से रसमेहे णार्म महामेहे 
खिप्पाभेव पतणतणाइस्सइ, खिप्पासेव पतणतणाइत्ता खिप्पासेव पविज्जुआइस्सइ, खिप्पासेव पविज्जु- 
श्राइत्ता खिप्पासेव जुगमुसलसुट्टिप्पमाणमित्ताहि धाराहि ओघमेघं सत्तरत्त) वासं वासिस्सइ, जेणं 
तेसि बहुणं रुक्‍ख-गुच्छ-गुम्म-लय-बल्लि-तण-पव्वग-हरित-श्रोसहि-पवालंकुर-मा दीणं. तित्त-कड्म्र-कसाय- 
अंबिल-महुरे पंचविहे रसविसेसे जणइस्सइ । 

तए ण॑ भरहे वासे भविस्सइ परूढरुक्खगुच्छगुम्मलयवल्लितणपच्वयगहरिश्रशोस हिए, उबचिय- 
तय-पत्त-पवालंकु र-पुप्फ-फलसमुइए, सुहोवभोगे आधि भविस्सइ । 

[४८] उस उत्सपिणी-काल के दुःषमा नामक द्वितीय आरक के प्रथम सेमय में भरतक्षेत्र की 
अशुभ अनुभावमय रूक्षता, दाहकताआदि का अपने प्रशान्‍्त जल द्वारा शमन करने वाला पुष्कर-संवर्तेक 
नामक महामेघ प्रकट होगा । वह महामेघ लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार में भरंतक्षेत्र प्रमाण--भरत 
क्षेत्र जितना होगा । वह प्रुष्कर-संवतेक महामेघ शीघ्र ही गर्जन करेगा, गर्जत कर शीघ्म ही विद्युत से 
युक्त होगा--उसमें विजलियाँ चमकने लगेंगी, विद्युतू-युक्त होकर शीघ्र ही वह युग--रथ के अवयव- 





१. देखें सूत्र यही । ट 


हितीय वक्षस्कार ] [८३ 


विशेष (जू वा), मूसल ओर मुष्टि-परिमित--मोटी धाराओं से सात दिन-रात तक सर्वत्र एक जैसी 
वर्षा करेंगा | इस प्रकार वह भरतक्षेत्र के अंगारमय, मुम्‌ रमय, क्षारमय, तप्त-कटाह सदृश, सब ओर 
से परितप्त तथा दहकते भूमिभाग को शीतल करेगा । 


यों सात दिन-रात तक पुष्कर-संवर्तक महामेघ के वरस जाने पर क्षीरमेघ नामक महामेघ 
प्रकट होगा । वह लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह क्षीरमेघ नामक 
विशाल बादल शीघ्र ही गरजंन करेगा, (गर्जेन कर झीघ्र ही विद्युत्युक्त होगा, विद्युत्युक्त होकर)शीक्र 
ही युग, मूसल और मृष्टि (परिमित धाराओं से सर्वत्र एक सदश) सात दिन-रात तक वर्षा करेगा । 
यों वह भरतक्षेत्र की भूमि में शुभ वणे, शुभ गन्ध, शुभ रस तथा शुभ स्पर्ण उत्पन्न करेगा, जो पूर्वकाल 
में अशुभ हो चुके थे । 


उस क्षीरमेघ के सात दिन-रात बरस जाने पर घृतमेघ नामक महामेघ प्रकट होगा । बह 
लम्बाई, चौड़ाई-और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह घृतमेघ नामक विशाल बादल शीक्र 
ही गर्जन करेगा, वर्षा करेगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र की भूमि में स्तेहभाव--स्निरध्रता उत्पन्न 
करेगा । 


उस घृतमेघ के सात दिन-रात तक बरस जाते पर अमृतमेघ नामक महामेघ प्रकट होगा। 
वह लम्बाई, (चौड़ाई और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह अमृतमेघ नामक विशाल बादल 
शीघ्र हो गर्जत करेगा, गजेन कर शीघ्र ही विद्युत्युक्त होगा, युग, मूसल तथा मुष्टि-परिमित धाराओं 


से स्वेत्र एक जैसी सात दिन-रात) वर्षा करेगा | इस प्रकार वह भरतक्षेत्र में वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, 


बेल, तृण--घास, पर्वंग--गर्न आदि, जि 2:26 कक 8 आदि, औषधि--जड़ी-बूटी, पत्ते तथा 
कोंपल आदि बादर वानस्पतिक जीवों को--वनस्पतियों को उत्पन्न करेगा। 


उस अमृतमेघ के इस प्रकार सात दिन-रात बरस जाने पर रसमेघ नामक महामेघ प्रकट 
होगा । वह लम्बाई, (चौड़ाई और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । फिर वह रसमेघ नामक 
विशाल बादल शीघ्र ही गर्जन करेगा गर्जन कर शीघ्र ही विद्युत्युक्त होगा । विद्युतयुक्त होकर शीघ्र 
ही युग, मूसल तथा मुष्टि-परिभित धाराश्ं से सर्वत्र एक जैसी सात दिन-रात) वर्षा करेगा। इस 
प्रकार बहुत से वृक्ष, गुच्छ॑, गुल्म, लता, बैल, तृण, पवेग, हरियाली, औषधि, पत्ते तथा कोंपल आदि 
में तिक्त--तीता, कदुक--कड॒आ, कषाय--कसेला, श्रम्ल--खट्टा तथा मधुर--मीठा, पाँच प्रकार के 
रस उत्पन्न करेगा--रस-संचार करेगा । बह 


तब भरतक्षेत्र में वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, पवेंग, हरियाली, आऔषधि 


कोंपल आदि उगेंगे । उनकी त्वचा--छाल, पत्र, प्रवाल, पल्‍लव, अंकुर, पुष्प, फल, ये सब 228 
होंगे, समुदित--सम्यक्तया उदित या विकसित होंगे, सुखोपभोग्य--सुखपूर्वक सेवन करने लक 


सुखद परिवर्तन 


४६. तए णं से समणुझआ भरहं वासं परूठरुक्‍ल-गुच्छ-गुम्सअ-लय-बल्लि-तण- पव्वय-हरिआ 

0928 अब चिवेतय माता क उप फल-समुइज, सुहोवभोगं जाय॑ २ चावि पार्सिहिति 

पासित्ता विलेहितों णिद्धाइस्संति, णिक्धाइ्ता हडतुड्ा शरण्यमण्णं सह्याविस्संति, सहाविसा एवं 
कह 


मर ] [जम्बूद्वीपप्रञ्ञप्तिसूत्र 


जुगमुसलसुट्ट॒िप्पमाणसित्ताहि धाराहि ओघसेघं सत्तरत्तं वासं वासिस्सइ, जेणं भरहस्स बासस्स भुमि- 
भाग इंगाल शुश्रं, सुम्मुरभुरअं, छारिश्रश्वुअ्ं, तत्त-कवेल्लुगभूञ्ने, तत्तसमजोइप्रूअं णिव्वाविस्सति त्ति। 
तंसि चर्ण पुक्खलसंबद्वगंसि महामेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थणं खीरमेहे 
णाम॑ महामेहे पाउब्भविस्सइ, भरहप्पसाणमेत्ते श्रायासेणं, तदणुरूचं च ण॑ं विक्‍्लंभवाहल्लेणं । तए 
णं से खीरमेहे णामं महामेहे खिप्पामेव पत्रणतणाइस्सइ (खिप्पसेव पत्तणतणाइचा खिप्पासेव पविज्जु- 
आइस्सइ, खिप्पासेव पविज्जुआइकचा) खिप्पासेव जुगलसुसलमुद्दि-(प्पसाणभित्ताहि धाराहि श्रोघसेघं ) 
सत्तरत्त वासं वासिस्सइ, जेणं भरहवासस्स भूमीए वण्णं गंध रसं फासं च जणइस्सइ १ 
तंसि च णं खीरमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि सम्राणंसि इत्थ णं घयमेहे णार्म महामेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहप्पमाणमेत्ते आयामेणं, तदणुरूचं च णं विक्व॑ंभवाहल्लेणं । तए ण॑ से घयमेहे महामेहे 
खिप्पमेव. पतणतणाइस्सइ जाब* वास वासिस्सइ, जेणं भरहस्स वासस्स भुमीए सिणेहभावं 
जणइस्सइ 
तंसि च ण॑ घयमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थ ण॑ श्रमयमेहे णाम॑ महामेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहप्पसाणमित्तं झ्रायासेणं, (तदणुरूवं च णं विक्खंभवाहल्लेणं । तए ण॑ से अश्रमयमेहे णाम॑ 
मह!मेहे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ, खिप्पामेवे पतणतणाइत्ता खिप्पामेव पविज्जुश्राइस्सइ, खिप्पामेव 
पविज्जुश्राइत्ता खिप्पामेव जुगसुसलसुद्ठिप्पणाणमित्ताहि धाराहि श्रोधसेघं सत्तरत्तं) वासं वासिस्सइ जेणं 
भरहे वासे रुकख-गुच्छ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्वग-हरित-श्रोसहि-पवालंकुर-माईए तणवणरसइकाइए 
जणइस्सइ । 
तंसि च ण॑ श्रमयसेहंसि सत्तरत्त णिवतितंसि समाणंसि एत्थ ण॑ रसमेहे णामं महामेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहष्पमाणमेत्ते झ्रायामेणं, (त्दणुरूवं च विक्खंभवाहल्लेण | तए ण॑ से रसमेहे णाम॑ महामेहे 
खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ, खिप्पासेव पतणतणाइत्ता खिप्पामेव पविज्जुआइस्सइ, खिप्पासेव पविज्जु- 
आ्राइतता खिप्पामेव जुगसुसलसुट्टिप्पसाणमित्ताहि धाराहि ओघमेधं सत्तरत्त) वासं वासिस्सइ, जेणं 
तेसि बहु रुकख-ग्ुच्छ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्वग-हरित-श्रोसहि-पवालंकुर-मादीर्ण- तित्त-कड॒श्न-कसाय- 
अंबिल-महुरे पंचविहे रसबविसेसे जणइस्सइ । 

तए ण॑ भरहे वासे भविस्सइ परूढरुक्खग्रुच्छगुम्मलयवल्लितणपव्वयगहरिश्रश्नोसहिए, उवचिय- 
तय-पत्त-पवालंकुर-पुप्फ-फलससुइए, सुहोवर्भोगे आधि भविस्सइ । 

[४८] उस उत्सपिणी-काल के दुःषमा नामक द्वितीय आरक के प्रथम समय में भरतक्षेत्र की 
अशुभ अनुभावमय रूक्षता, दाहकता आदि का अपने प्रशान्‍्त जल द्वारा शमन करने वाला पुष्कर-संवर्तंक 
नामक महामेघ प्रकट होगा । वह महामेघ लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार में भरंतक्षेत्र प्रभाण--भरत 
क्षेत्र जितना होगा । वह पुष्कर-संवर्तेक महामेघ झीघ्र ही गर्जन करेगा, गर्जन कर शीघ्र ही विद्युत से 
युक्त होगा--उसमें बिजलियाँ चमकने लगेंगी, विद्युत्‌-युक्त होकर शीघ्र ही वह युग--रथ के अ्रवयव- 





१. देखें सूत्र यही । > 
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विशेष (जू वा), मूसल ओर मुष्टि-परिमित--मोटी धाराश्रों से सात दिव-रात तक सर्वत्र एक जैसी 
वर्षा करेंगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र के अंगारमय, मुम्‌ रमय, क्षारमय, तप्त-कटाह सदृश्, सब शोर 
से परितप्त तथा दहकते भूमिभाग को शीतल करेगा । 


यों सात दिन-रात तक पुष्कर-संवर्तक महामेघ के वरस जाने पर क्षीरमेघ नामक महामेघ 
प्रकट होगा । वह लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह क्षीरमेघ नामक 
विशाल बादल शीघ्र ही गर्जन करेगा, (गर्जेन कर शीघ्र ही विद्युत्युक्त होगा, विद्युतयुक्त होकर)शीघ्र 
ही युग, मूसल और मुष्टि (परिमित धाराओं से सर्वेत्र एक सदृश) सात दिन-रात तक वर्पा करेगा । 
यों वह भरतक्षेत्र की भूमि में शुभ वर्ण, शुभ गन्ध, शुभ रस तथा शुभ स्पर्ण उत्पन्न करेगा, जो पूर्वकाल 
में अशुभ हो चुके थे । 


उस क्षीरमेघ के सात दिन-रात बरस जाने पर घृतमेघ नामक महामेघ प्रकट होगा | वह 
लम्बाई, चौड़ाई-और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह घृतमेघ नामक विश्ञाल बादल शीघ्र 


का करेगा, वर्षा करेगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र की भूमि में स्नेहभाव--स्निग्धता उत्पन्न 
करेगा । हे 


उस घृतमेघ के सात दिन-रात तक वरस जाने पर भ्रमृतमेघ नामक महामेघ प्रकट होगा। 
वह लम्बाई, (चौड़ाई और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह अम्मनेतमेघष नामक विशाल बादल 
शीघ्र हो गर्जन करेगा, गर्जन कर शीघ्र ही विद्युत्युक्त होगा, युग, मूसल तथा मुष्टि-परिमित धाराश्रों 
से सर्वत्र एक जेसी सात दिन-रात) वर्षा करेगा | इस प्रकार वह भरतक्षेत्र में वक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता 
बेल, तृण--घास, पवेग--गन्ने श्रादि, हरित--हरियाली--दूब आदि, प्रौषधि--जड़ी-बूटी, पत्तें तथा 
कोंपल आदि बादर वानस्पतिक जीवों को--वनस्पतियों को उत्पन्न करेगा। - 


उस अमृतमेघ के इस प्रकार सात दिन-रात बरस जाने पर रसमेघ नामक महामेघ प्रकट 
होगा । वह लम्बाई, (चौड़ाई और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । फिर वह रसमेधघ नामक 
विशाल बादल शीघ्र ही गर्जन करेगा । गर्जन कर शीघ्र ही विद्युतयुक्त होगा । विद्यतयक्त होकर शी 
ही युग, मूसल तथा सुष्टि-परिमित धाराश्रों से सवंत्र एक जैसी सात दिन-रात) बर्षा करेगा ५ दे 
प्रकार बहुत से वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, पर्बंग, हरियाली, श्रौषधि, पत्ते तथा कोंपल आदि 
में तिक्त--तीता, कदुक--कड्झ्रा, कघाय--कसैला, अम्ल--खट्टा तथा मधुर--सीठा, पाँच प्रकार के 
रस उत्पन्न करेगा--रस-संचार करेगा । हक 


तब भरतक्षेत्र में वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, वेल, तृण, पवेग, हरिया जे 
कॉंप ः र्, गुच्छ, शुल्म, » तृण, पर्वेग, ली, औषधि, 
पल आदि उगेंगे । उनकी त्वचा--छाल, पत्र, प्रवाल, पल्‍लव, अंकुर, पुष्प, फल > 8 
होंगे, समुदित--सम्यक्तथा उदित या विकसित होंगे, सुखोपभोग्य---सुखपूर्वक का पा 3. 
5 । 
सुखद परिवर्तेन 


अछे. तए णं॑ से सुर भरहं वास _ डसतेस-गुच्छ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्वय-हरिश्र 

ओसहो मं, उवचियतय-पत्त-पवाल-पल्लवंकुर-पुप्फ-फल-ससुइअं, सुहोदभोगं जाय॑ २ चाबि पार्सि| कं 

पासित्ता बिलेहितो णिद्धाइस्संति, णिद्धाइत्ता हहुतुद्दा अष्णमण्णं सहाविस्संति संहिता: 
जज) 


८२] [जम्बूह्वीपप्रश्प्तिसूत्र 


जुगमुसलमुद्ठिप्पसाणमिर्ताहि धाराहि ओघसेघं सत्तरत्त वास बासिस्सइ, जेणं भरहस्स वासस्स भूमि- 
भाग इंगाल मु, सुस्मु रभुअं, छारिश्रभृञ्नं, तत्त-कवेल्लुगभुञ्नं, तत्तसमजोइभुअं णिव्वाविस्सति त्ति। 
तंसि चर्ण पुक्खलसंवद्वगंसि महामेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थण्णं खीरमेहे 
णाम सहामेहे पाउब्सविस्सइ, भरहप्पमाणसेत्ते श्रायासेणं, तदणुरूवं च णं विक्खंभवाहल्लेणं । तए 
ण॑ं से खीरमेहे णा्म महासेहे खिप्पामेव पत्तणतणाइस्सइ (खिप्पामेव पतणतणाइत्ता खिप्पामेव पविज्जु- 
आइस्सइ, खिप्पामेव १विज्जुआइत्ता) खिप्पामेव जुगलसुसलसुट्टि-(प्पमाणसित्ताहि धाराहि श्रोघमेघं) 
सत्तरत्तं वासं वासिस्सइ, जेणं भरहवासस्स भुमीए वण्णं गंध रसं फासं च जणइस्सइ । 
तंसि च णं खीरमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि इत्थ णं॑ घयमेहे णाम महामेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहप्पसाणसेत्ते श्रायासेणं, तदणुरूवं च णं विक्खंभवाहल्लेणं ॥ तए णं॑ से घयमेहे सहामेहे 
खिप्पमेव प्तणतणाइस्सइ जाव* वास वासिस्सइ, जेणं भरहस्स वासस्स भूमीए सिणेहभाव॑ 
जणइस्सइ । ह॒ 
तंसि च ण॑ घयमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थ ण॑ असयमेहे णाम॑ महामेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहप्पसाणसित्त झ्रयासेणं, (तदणुरूवं च णं विवखंसवाहल्लेणं । तए ण॑ से श्रमयमेहे णाम॑ 
भहामेहे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ, खिप्पामेवे पतणतणाइत्ता खिप्पामेव पविज्जुआइस्सइ, खिप्पामेव 
पविज्जुआ्राइत्ता खिप्पामेव जुगमुसलसुट्टिप्पमाणमित्ताहि धाराहि श्रोधसेघं सत्तरत्त) वासं वासिस्सइ जेणं 
भरहे वासे रुवख-गुच्छ-ग्रुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्वग-हरित-श्रोसहि-पवालंकुर-माईए तणवणस्सइकाइए 
जणइस्सइ । 
तंसि च ण॑ भ्रमयसेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थ णं रसमेहे णामं महामेहे पाउच्भ- 
विस्सइ, भरहप्पमाणमेत्ते श्रायसेणं, (तदणुरूबं च विक्खंभवाहल्लेण । तए ण॑ से रसमेहे णामं महामेहे 
खिप्पाभेव प्तणतणाइस्सइ, खिप्पामेव पत्तणतणाइत्ता खिप्पामेव पविज्जुआइस्सइ, खिप्पासेव पविज्जु- 
श्राइत्ता खिप्पामंव जुगसुसलसुदट्ठिप्पमाणमित्ताह धाराहि ओघसेघधं सत्तरत्त) वासं वासिस्सइ, जेणं 
तेसि बहुणं रुकख-गुच्छ-गुम्स-लय-वल्लि-तण-पव्वग-हरित-श्रोसहि-पवालंकुर-सादीणं. तित्त-कड्श्न-कसाय- 
अंबिल-सहुरे पंचविहे रसविसेसे जणइस्सइ । 
तए ण॑ भरहे वासे भविस्सइ परूढरुक्खग्रुच्छगुम्मलयवल्लितणपव्वयगह्‌रिश्रश्नोसहिए, उचचिय- 
तय-पत्त-पवालंकुर-पुप्फ-फलसमुद्ए, सुहोवभोगे आधि भविस्सइ । 


[४८] उस उत्सपिणी-काल के द्ुःषमा नामक द्वितीय आरक के प्रथम समय में भरतक्षेत्र की 
अशुभ अनुभावमय रूक्षता, दाहकता आदि का अपने प्रशान्त जल द्वारा शमन करने वाला पुष्कर-संवर्तंक 
नामक महामेघ प्रकट होगा । वह महामेघ लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार में भरेतक्षेत्र प्रमाण--भरत 
क्षेत्र जितना होगा । वह पुष्कर-संवतेक महामेघ शीघ्र ही गर्जन करेगा, गर्जत कर शीघ्र ही विद्युत्‌ से 
युक्त होगा--उसमें विजलियाँ चमकने लगेंगी, विद्युत्‌ू-युक्त होकर झीघ्र ही वह युग--रथ के अवयव- 





१. देखें सूत्र यही । ८; 
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विशेष (जू वा), मूसल ओर सुष्टि-परिमित--मोटी धाराओं से सात दिन-रात तक सर्वत्र एक जेंसी 
वर्षा करेगा | इस प्रकार वह भरतक्षेत्र के अंगारमय, मुम्‌ रमय, क्षारमय, तप्त-कटाह सदश, सब शोर 
से परितप्त तथा दहकते भूमिभाग को शीतल करेगा । 


यों सात दिन-रात तक पृष्कर-संवर्तक महामेघ के बरस जाने पर क्षीरमेघ नामक महामेघ 
प्रकट होगा । वह लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह क्षीरमेघ नामक 
विशाल बादल शीघ्र ही गर्जन करेगा, (गर्जन कर शीघ्र ही विद्युत्युक्त होगा, विद्युत्युक्त होकर)शीघ्र 
ही युग, मुसल और मुष्टि (परिमित धाराओं से सर्वत्र एक सदृश) सात दिन-रात तक वर्षा करेगा । 
यों वह भरतक्षेत्र की भूमि में शुभ वर्ण, शुभ गन्ध, शुभ रस तथा शुभ स्पर्श उत्पन्न करेगा, जो पूवंकाल 
में अशुभ हो चुके थे । 


उस क्षीरमेघ के सात दिन-रात बरस जाने पर घृतमेघ नामक महामेघ प्रकट होगा | वह 
लम्बाई, चौड़ाई-और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । वह घृतमेघ नामक विद्ञाल बादल शौघ्र 
ही गर्जन करेगा, वर्षा करेगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र की भूमि में स्नेहभाव--स्निग्धता उत्पन्न 
करेगा । 


उस घृतमेघ के सात दिन-रात तक बरस जाने पर अमृतमेघ नामक महामेघ प्रकट होगा। 
वह लम्बाई, (चौड़ाई श्रौर विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा | वह श्रम्नृतमेघ नामक विशाल बादल 
शीघ्र हो गर्जेन करेगा, गर्जेन कर शीघ्र ही विद्युत्‌युक्त होगा, युग, मूसल तथा मुष्टि-परिमित धाराओं 
से सर्वत्र एक जैसी सात दिन-रात) वर्षा करेगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र में वक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता 
बेल, तृण--धास, पर्वेग--गन्ने श्रादि, हरित-हरियालो--दूब श्रादि, आ्रौषधि--जड़ी-बूटी पत्ते तथा 
कोंपल आदि बादर वानस्पतिक जीवों को--वनस्पतियों को उत्पन्न करेगा। | ' 

उस अ्रमृतमेघ के इस प्रकार सात दिन-रात बरस जाने पर रसमे 
होगा । वह लम्बाई, (चौड़ाई और विस्तार में भरतक्षेत्र जितना होगा । पर सह. डे के 
विशाल बादल शीघ्र ही गर्जन करेगा । गर्जन कर शीघ्र ही विद्युत्‌ ला 


पे ४ [युक्त होगा । विद्यतयक्त 
ही युग, मूसल तथा मुष्टि-परिमित धाराओं से सत्र एक जैसी सात दिन-रात) वर्षा बा ह 
अकार बहुत से वृक्ष, गुच्छ, गुल्स, लता, बेल, तृण, पववेग, हरियाली, औषधि, पत्ते तथा' कोंपल हि 


में तिक्त--तीता, कटुक--कडआ, कषाय--कसैला, अम्ल 
» कैदुक--कड्‌: >» “जखट्टा तथा मधुर--मीठा, पाँ 
रस उत्पन्न करेगा--रस-संचार करेगा । 2 जा अव 


तब भरतक्षेत्र में वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, पर्वग, हरि 
कोंप ० # ॥ हे रयाल ध >> 
पल आदि उगेंगे। उनकी त्वचा--छाल, पत्र, प्रवाल, पल्‍्लव, कट 348 कर पत्ते तथा 
होंगे, समुदित--सम्यक्तया उदित या विकसित होंगे, सुखोपभोग्य--सुखपूर्वक सेवन हक हर परिपुष्ट 
न ग्य 
सुखद परिवर्तन य होंगे। 


ड&8. तए ण॑ं से मणुआ भरहं वास 

ओसहीअं, उचचियतय-पत्त-पवाल-पल्लवंकुर-पुप्फ-फ ः पव्वय-हरिश्र- 
हि “ऊल-सखुइअं, सुहोवभोगं जाय॑ * 

पासित्ता बिलेहितो णिद्धाइस्संति, णिद्धाइत्ता हइतुट्ठा अण्णमण्णं ंहाविरस सात गरसिहिति, 

” संद्रावित्ता एवं 


+उठ्रुकख-गुच्छ-गुम्म-लय-वल्लि-तण- 


८४ | [जम्पृद्टीपप्रशप्तिसूत्रे 


वदिस्संति--जाते णं देवाणुप्पिश्ना ! भरहे वासे परूढरुकख-गुच्छ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्वय-हरिय- 
(झोसहीए, उवचिश्रतय-पत्त-पवाल-पल्‍लवंकुर-पुप्फ-फलसमुइए,) सुहोवभोगे, त॑ जे ण॑ देवाणुप्पिश्ना ! 
अम्ह केइ अज्जप्पभिइ असुभ॑ कुणिमं झाहारं श्राहारिस्सइ, से ण॑ श्रणेगाहि छायाहिं वज्जणिज्जेत्ति 
कट्दु संठिईं ठवेस्संति, ठवेत्ता भरहे वासे सुहंसुहेणं श्रभिरसमाणा २ विहरिस्संति । 


[४६ | तब वे बिलवासी मनुष्य देखेंगे--भरतक्षेत्र में वृक्ष, ग्रुच्छ, ग्रुल्म, लता, बेल, तृण, 
पर्वेग, हरियाली, झऔौषधि--ये सब उग आये हैं । छाल, पत्र, प्रवाल, पल्‍लव, अंकुर, पुष्प तथा फल 
परिपुष्ट, समुदित एव' सुखोपभोग्य हो गये हैं। ऐसा देखकर वे बिलों से निकल आयेंगे। निकलकर 
हर्षित एवं प्रसन्न होते हुए एक दूसरे को पुकारेंगे, पुकार कर कहेंगे-देवानुप्रियो ! भरतक्षेत्र में वृक्ष, 
गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, पर्वंग, हरियाली, औषधि --ये सव उग आये हैं | (छाल, पतन्न, प्रवाल, 
पल्‍्लव, अंकुर, पुष्प, फल) ये सब परिपुष्ट, समुदित तथा सुखोपभोग्य हैं । इसलिए देवानुप्रियो ! झ्राज 
से हम में से जो कोई अशुभ, मांसमुलक आहार करेगा, (उसके शरीर-स्पर्श की तो बात ही दूर), 
उसकी छाया तक वर्जनीय होगी--उसकी छाया तक को नहीं छएँगे | ऐसा निश्चय कर वे संस्थिति-- 
समोचीन व्यवस्था कायम करेंगे। व्यवस्था कायम कर भरतक्षेत्र में सुखपूर्वक, सोल्लास रहेंगे । 
उत्सपिणी : विस्तार 

४०. तीसे णं समाए भरहस्स वासस्स केरिसए श्रायारभावपडोश्रारे भविस्सइ ? 

गोयसा ! बहुसमरसणिज्जे भुूसिभागे भविस्सइ (से जहाणासए आलिगपुक्खरेइ वा, 
सुइंगपुक्खरेइ वा जाव णाणामणिपंचवण्णेहि) कित्तिमेहि चेव अ्रकित्तिमेहि चेव । 

तीसे ण॑ं भंते समाए सणुआझ्आाणं केरिसए श्रायारभावपडोयारे भविस्सइ ? 

गोयसा ! तेसिणं मणुआणं छव्विहे संघयणे, छव्बिहे संठाणे, बहुईओो रयणीझो उड्ढं 
उच्चत्तेणं, जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उककोसेणं साइरेगं बाससयं आउञ्र पालेहिति, पालेत्ता श्रप्पेपइआ 
णिरयगासी, (अप्पेगइश्ना तिरियगासी, श्रप्पेयदआ मणुयगामी,) अप्पेगइआ देवगामी, ण सिज्भति 

तोसे णं समाए एक्कवीसाए वाससहस्सेहि काले बीइक्कंते अ्रणंतरेह्ठि वण्णपज्जवेहि जाब' 
परिवड्ढेमाणे २ एत्थ ण॑ दुस्सससुसमा णासं सस्ा काले पडिवज्जिस्सइ समणाउसो ! 

तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए श्रायारभावपडोयारे भविस्सइ ? 

गोयसा ! बहुसमरमसणिज्जे (भूसिभागे भविस्सइ, से जहाणामए आलिगपुक्खरेइ वा, 
मुइंगपुक्सरेद वा जाब णाणामणिपंचवर्ण्णोह कित्तिमेहि चेव) श्रकित्तिसेहि चेव । - 

तेसि णं भंते ! सणुझाणं केरिसए आायार-भाव-पडोयारे भविस्सइ ? 

गोयमा ! तेसि णं सणुआणं छव्विहे संघयणे, छव्विहे संठाणें, बहुईं घणूइंउद्धु उच्चत्त्ं, जहण्णेणं 
श्रंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुब्वकोडीशराउञअं पालिहिति, पालेत्ता अप्यपेगइश्ना णिरयगामी, (अ्रप्पेगइश्रा 
तिरियगामी, अप्पेगइशआ सणुयगामी, अ्रप्पेयदइशा देवगासी, अप्पेगइश्आ सिज्भंति बुज्क्ंति मुच्चंति 
परिणिव्वायंति सब्वदुक्खाणं) अंतं करेहिति । 

“देखें सूत्र संख्या रण... 


द्वितीय चक्षस्कार] [८५ 
तीसे ण॑ समाए तओ चंसा समुप्पज्जिस्संति, तंजहा--तित्थगरवंसे, चक्‍्कवट्टिवंसे, दसारवंसे । 
तीसे णं समाए तेवीसं तित्थग रा, एक्‍्कारस चक्‍कवदट्टी, णव वलदेवा, णव चासुदेचा समुप्पज्जिस्संति । 
तीसे णं॑ समाए सागरोबसकोडाकोडीए वबायालीसाए वाससहस्सेहि ऊणिआए काले 
वीइक्कंते श्रणंतेहि वण्णपज्जवेहि जाव' श्रणंतगुणपरिवुद्धीए परिवद्ध माणे २ एत्थ ण॑ सुसमदूसमा 
णासं समा काले पडिवज्जिस्सइ समणाउसो ! 
सा ण॑ समा तिहा विभजिस्सइ--पढमे तिभागे, मज्मिमे तिभागे, पच्छिमे तिभागे । 
तीसे णं भंते ! समाए पढसे तिभाए 


भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे 
भविस्सद ? 


गोयसा ! बहुसमरमणिज्जे जाव' भविस्सद । सणुआरण्णं जा बेव ओसप्पिणीए पच्छिमे 
तिभागे वत्तव्वया सा भाणिश्रव्वा, कुलगरबज्जा उसभसामिवज्जा । 


अण्णें पढंति तंजहा--तीसे णं समाए पढमे तिभाए इसे पण्णरस कुलगरा समुप्पज्जिस्संति 
तंजह-सुमई, पडिस्सुई, सीमंकरे, सीमंघरे, खेसंकरे, खेमंधरे, विमलवाहणे, चक्खुमं, जसम॑, श्रभिचंदे 
चंदाभे, पसेणई, मरुदेवे, णाभी, उसभे, सेसं त॑ं चेव, दंडणीईओ पडिलोमाश्रो णेश्रव्वाओ । 


तीसे णं समाए पढने तिभाए रायधस्से (गणधश्से पाखंडधस्मे अग्गिधस्से) धम्मचरणेश्र 
वोच्छिज्जिस्सइ । 


तोसे णं॑ समाए मज्मिमपच्छिमेस तिभागेसु पढससज्मिसेसु वत्तव्वया श्रोसप्पिणीए सा 


भाणिश्नव्वा, सुसमा तहेव, सुसमसुससावि तहेव जाबव छव्विहा भणुस्सा अणसज्जिस्संति जाव 
सण्णिचारी । 


[५०] उस काल में--उत्सपिणी काल के दुःयमा नामक द्वितीय । क्‌्में ल्‍ 
रे आर 
आकार-स्वरूप कैसा होगा ? 3७०0७ 


गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल तथा रमणीय 

पी बल होगा । (मुरज के तथा सूदंग के ऊपरी 

झाग--चर्मपुट जैसा समतल होगा, अनेक प्रकार की, पंचरंगी कृत्रिम एवं भणियों हा 
है ) < व एव अक्र नर उप 


उस समय मनुष्यों का आकार-प्रकार कैसा होगा ? 
गौतम ! उन मनुष्यों के छह प्रकार के संहनन एवं सं नें 2 
एव सस्थान होंगे । उनकी ऊँच 
थ न्घ हल अंक. | कल 
सात हा की होगी । ,उत्तका जधन्य अन्तमु हुते का तथा उत्कृष्ट कुछ अधिक--सेतीस हे बिक कि, 
“वर्ष का आयुष्य होगा। आयुष्य को भागकर उन में से कई नरक-गति में (कई तिर्य हि अधिक सौ 
मनुष्य-गति में), कई देव-गति में जायेंगे, किन्तु सिद्ध नहीं होंगे । 5 अं जचगंति में; कई 





८६] [ जम्बृद्वीपप्रज्प्तिसूच 


आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस आरक के इक्कीस हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर उत्सपिणी- 
काल का दुःघम-सुषमा नामक तृतीय आरक आरंभ होगा । उसमें अनन्त वर्ण-पर्याय श्रादि क्रमशः 
परिवद्धित होते जायेंगे । 
भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र का आकार-स्वरूप कैसा होगा ? 
गौतम ! उसका भूमिभाग बड़ा समतल एवं रमणीय होगा । (वह मुरज के अथवा मृदंग के 
ऊपरी भाग--चर्म पुट जैसा समतल होगा । वह नानाविध कृत्रिम, अ्रकृत्रिम पंचरंगी मणियों से उप- 
शोभित होगा । 
भगवन्‌ ! उन मनुष्यों का आकार-स्वरूप कसा होगा ? 
गौतम ! उन मनुष्यों के छह प्रकार के संहनन तथा संस्थान होंगे । उनके शरीर की ऊँचाई 
अनेक धनुष-परिमाण होगी । जघन्य अन्तमु ह॒र्त तथा उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि तक का उनका आयुष्य 
होगा । आयुष्य का भोग कर उनमें से कई नरक-गति में. (कई तियेज्च-गति में, कई मनुष्य-गति में, 
कई देव-गति में जायेंगे, कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एव परिनिव्‌ त्त होंगे,) समस्त दुःखों का अन्त करेंगे । 
उस काल में तीन वश उत्पन्न होंगे--१. तीर्थकर-व श, २. चक्रर्वात्त-वश तथा ३. दशार- 
वंश--वलदेव-वासुदेव-वंश । उस काल में तेवीस तीर्थकर, ग्यारह चक्रवर्ती तथा नौ वासुदेव उत्पन्न होंगे । 
आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस आरक का वयालीस हजार वर्ष कम एक सागरोपम कोडा- 
कोडी काल व्यतीत हो जाने पर उत्सपिणी-काल का सुषम-दुःषमा नामक चतुर्थ आरक प्रारंभ होगा । 
उसमें अनन्त वर्ण-पर्याय आदि अ्रनन्तगुण परिवृद्धि क्रम से परिवद्धित होंगे । ; 
वह काल तीन भागों में विभक्त होगा--प्रथम तृतीय भाग, मध्यम तृतीय भाग तथा अ्रन्तिम 
तृतीय भाग । 
भगवन्‌ ! उस काल के प्रथम त्रिभाग में भरतक्षेत्र का आकार-स्वरूप कैसा होगा ? 
गौतम ! उसका भूमिभाग वहुत समतल तथा रमणीय हागा। अवसपिणी-काल के सुषम- 
दुःषमा आारक के अन्तिम तृतीयांश में जैसे मनुष्य बताये गये हैं, व॑से ही इसमें होंगे। केवल इतना 
' अन्तर होगा, इसमें कुलकर नहीं होंगे, भगवान्‌ ऋषभ नहीं होंगे । 
इस संदर्भ में अन्य आचार्यों का कथन इस प्रकार है-- 
उस काल के प्रथम त्रिभाग में पन्द्रह कुलकर होंगे-- 
१. सुमति, २. प्रतिश्रुति, ३. सीमंकर, ४. सीमन्धर, ४. क्षेमंकर, ६. क्षैमंधर, ७- विमलवाहन, 
८. चक्षुष्मान्‌, ६. यशस्वान्‌, १०. अभिचन्द्र, ११. चन्द्राभ, १२. प्रसेनजितू, १३. मरुदेव, १४. नाभि, 
१५. ऋषभ:। | 
“ शेष उसी प्रकार है । दण्डनीतियां प्रतिलोम--विपरीत क्रम से होंगी, ऐसा समझना चाहिए । 
उस काल के प्रथम त्रिभाग में राज-धर्म (गण-धर्म, पाखण्ड-धर्मं, अग्नि-धर्म तथा) चारित्र- 
धर्म विच्छिन्न हो जायेगा । 
इस काल के मध्यम तथा अच्तिम त्रिभाग की वक्तव्यता अ्रवसर्पिणी के प्रथम-मध्यम त्रिभाग 
की ज्यों समझकनी चाहिए । सुषमा और सुषसम-सुषमा काल भी उसी जैसे हैं| छह प्रकार के मनुष्यों 
आदि का वर्णन उसी के सदृश है । पी 


तृतीय वक्षस्कार 


बिनीता राजधानी 

५१. से केणट्र ण॑ भंते । एवं बुच्चई--भरहे वासे भरहे वासे ? | 

गोयमा ! भरहे णं वासे वेश्रडडस्स पव्वयस्स दाहिणेणं चोहसुत्तरं जोश्रणसयं एबकारस य 
एगूणबीसइभाए जोश्रणस्स, अश्रबाह्ए लवणससुहस्स उत्तरेणं चोहसुत्तरं जोअणसयं एक्कारस थ 
एगूणबीसइभाए जोझग्मणस्स, अ्रबाह्रए गंगाएं समहाणईए पच्चत्थिस्तेणं, सिधुए महाणईए पुरत्थिसेणं, 
वाहिणद्धभरहसज्मिल्लतिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ विणीआणामं रायहाणी पण्णत्ता-- 
पाईणपडोणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, दुबवालसजोअणायासा, णवजोश्मणचित्थिषण्णा, धणवइ्टसमति- 
णिस्साया, चामोयरपागार-णाणामणि-प०चवण्णकविसीसग-परिमंडिआशिरामा, अलक्कापुरीसंकासा, 


प्तुइयपक्‍्कीलिआ, पच्चकर्तल देवलोगभुआ,  रिड्धित्थिमिश्नसमिद्धा, 


पमुइश्रजणजाणवया जाव* 
पडिरूवा १ 


. [५१] भगवन्‌ : भरतक्षेत्र का 'भरतक्षेत्र' यह नाम किस कारण पड़ा ? 

गौतम ! भरतक्षेत्र-स्थित वेताढूय पर्वात के दक्षिण के ११४३४ 

उत्तर में ११४३६ योजन की दूरी पर, गंगा महानदी के पश्चिम में और सिन्धु महानदो के पूर्व में 
दक्षिणार्ध भरत के मध्यवर्ती तीसरे भाग के ठीक बीच में विनीता नामक राजधानी है । 

बह पूर्वं-पश्विस लम्बी एवं उत्तर-दक्षिण ज्वौड़ी है । वह लम्बाई में वारह योजन तथा 

चौड़ाई में नौ योजन है | वह ऐसी है, मानों धनपति--कुबेर ने अपने बुद्धिकौशाल से उसकी रचना 

को हो । स्वर्णमय प्राकार--परकोटों, तद्गत विविध प्रकार के मणिमय पंचरंगे कपि-शीर्ष कों--कंग रों- 

भीतर से शत्रु-सेना को देखने भ्रादि हेतु निर्मित बच्दर के मस्तक के आकार के छेदों से सुशोभित एवं 

रमणीय है । वह अलकापुरी-सदृश है। वह प्रमोद और प्रक्रोडामय है--वहाँ अनेक प्रकार के आरानन्दो- 

प्रत्यक्ष स्वर्ग का ही रूप हो, ऐसी लगती है। वह वैभव, 


है योजन तथा लवणसमुद्र के 


त्सव, खेल आदि चलते रहते हैं । मानो 
सुरक्षा तथा समृद्धि से युक्त है। वहाँ 


के नागरिक एवं जनपद के अन्य भागों से आये हुए व्यक्ति 
आमोद-अमोद के प्रचुर साधन होने से बड़े प्रमुदित रहते हैं । वह प्रतिरूप--मन में बस जाने वाली-- 
अत्यधिक सुन्दर है । 
चकवरतों भरत 


५२. तत्थ ण॑ विणीआए रायहाणीए भरहे णासं॑ राया चाउरंतचक्कवट्टी समुप्पज्जित्था, 
' सहयाहिसवंत-सहंत्मलय-मंदर- (साहिदसारे, अच्चंतविसुद्धवीहरायकुलबंससुप्पसूए, णिरंतरं रायलकख- 
णविराइयंगसंगे, बहुलणबहुसाणपूइए, 


सव्वगुणसमिद्ध, खत्तिए, मुइृए, मुद्धाहिसित्ते, माउपिडसुजाए, 
१. देखें सूत्र संख्या १२ 


रूप ] [जम्बृद्वोपप्रशप्तिसूत्र 


दयपत्ते, सीमंकरे, सीमंघरे, खेसंकरे, खेमंधरे, मणुस्सिदे, जणवयपिया, जणवयपाले, जणवयपुरोहिए, 
सेउकरे, केउकरे, णरपवरे, पुरिसवरे, पुरिससीहे, पुरिसवस्धे, पुरिसासीविसे, पुरिसपु डरीए, पुरिसवर- 
गंवहत्थी, अड़े, दित्ते, वित्ते, वित्थिण्णविउलभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णे, बहुधणबहुजायरूतरयए, 
आओगपओओगसंपउत्ते, विच्छडियपउरभत्तपाणे, बहुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभ्ुए,. पडिपुण्णजंत- 
कोसकोट्ठागाराउधागारे, बलवं, दुब्बलपच्चामित्तें; झ्ोहयकंटयं, निहयकंटयं, सलियकंटयं, उद्धियकंटयं, 
अकंटयं, श्रोहयसत्तु, निहयसत्तु, सलियसत्तु, उद्धियसत्तु, निज्जियसत्तु पराइयसत्तु, ववगय- 
दुब्भिक्खं, मारिभयविप्पमुक्क, खेसं, सिव॑, सुसिक्खं, पसंतरडिबडमरं ) रज्जं पसासेमाणे विहरइ । 

बिहओओो गमो रायवण्णगस्स इसो-- 

तत्थ असंखेज्जकालवासंतरेण उप्पज्जए जसंसी, उत्तमे, अभिजाए, सत्तवीरिय-परक्‍्कमगुणे, 
पसत्थवण्णसरसारसंघयणतणुगबुद्धिधारणसेहासंठाणसीलप्पगई, पहाणगरारवच्छायागइए, श्रणेगवयण- 
प्पहाणे, तेयश्राउवलवो रियज़ुत्ते, अ्रभूसिरघणणिचियलोहसंकलणारायवइरउसहसंघयणदेहधा री 
भस १. जुग २. भिगार ३. वद्धसाणग ४. भद्दासण ४. संख ६. छत्त ७. वीयणि ८. पडाग €. 
चक्‍्क १०. णंगल ११. मूसल १२. रह १३. सोत्थिय १४. अंकुस १५. चंदाइच्च १६-१७. अग्गि 
१८. जूय १६. सागर २०. इंदज्कूय २१. पुहचि २२. पउठस २३. कुडजर २४. सीहासण २५. दंड 
२६. कुम्स २७. गिरिवर २८. तुरगवर २९. वरमउड ३०. कुडल ३१. णंदावत्त ३२. धणु ३३. 
कोंत ३४. गागर ३५. भवणविमाण ३६. अणेगलक्खणपसत्थसुविभत्तचित्तकरच रणवेसभाए, 
उड्ढामुहलोमजालसुकुमालणिद्धमउञ्मावत्तपसत्थलोमविर्‌इयसिरिवच्छच्छ॒प्णविउलवच्छे,. देसखेत्त- 
सुविभत्तदेहधारी, तरुण रविरस्सिबो हियवरकमल विबुद्धगब्भवण्णे, हवयपोसणकोससण्णिभपसत्थ- 
पिट्ठ तणिरसुवलेबे, पउमुप्पलकुन्दजाइजुहियवरचंपगणागपुप्फसारंगतुल्लगंधी,. छत्तीसाहियपसत्थ- 
पत्थिवगुर्णोह जुत्ते, अव्वोच्छिण्णायवत्ते, पागडडभयजोणी, विसुद्धणियगकुलगयणपुण्णचंदे, चंदे इब 
सोसयाएं णगयणमणणिव्वुइकरे, अक्खोभे सागरों व थिसिए, धणवइब्व भोगससुदयसदहृव्वयाए, समरे 
अपराइए, परसविक्कमगुणे, असरवइससाणसरिसरूवे, संणुयवई भरहचक्कबट्टी भरहं भुझजइ 
पणदुसत्त्‌ । 

[५२] वहाँ विनीता राजधानी में भरत नामक चातुरंत चक्रवरत्ती--पूर्वें, पश्चिम तथा दक्षिण- 
तीन ओर समुद्र एवं उत्तर में हिमवानू-यों चांरों ओर विस्तृत विशाल राज्य का अधिपति राजा 
उत्पन्न हुआ । वह महाहिमवान्‌ पर्वत के समान महत्ता तथा मलय, मेरु एव महेन्द्र (संज्ञक पर्व तों) 
के सदृश प्रधानता या विशिष्टता लिये हुए था। वह अत्यन्त विशुद्धझडदोष रहित, चिरकालीन-- 
प्राचीन वश में उत्पन्न हुआ था। उसके अंग पूर्णतः: राजोचित लक्षणों से सुशोभित थे । वह बहुत 
लोगों द्वारा अति सम्मानित और पूजित था, सर्वगुण-समृद्ध--सब गुणों से शोभित क्षत्रिय था--जनता 
को आक्रमण तथा संकट से. वचाने वाला था, वह सदा मुदित*--प्रसन्न रहता था। अपनी पैतृक 
१. टीकाकार आचार्य श्री अभयदेवसूरि ने “मुद्दित' का एक दूसरा अर्थ निर्दोषमातृक भी किया है। उस सन्दर्भ 

में उन्होंने उल्लेख किया है---'मुइझ जो होइ जोणिसुद्धोत्ति । “औपपातिकसूत्र चुत्ति, पत्र ११ 





तृतीय वक्षस्कार | [८९ 
परम्परा द्वारा, अनुशासनवर्ती अन्यान्य राजाओं हारा उसका मूर्द्धाभिपेक--राज्याभिपेक या राज- 
तिलक हुआ था । वह उत्तम माता-पिता से उत्पन्न उत्तम पुत्र था। 


वह स्वभाव से करुणाशील था । वह मर्यादाओं की स्थापना करने वाला तथा उनका पालन 
करने वाला था। वह क्षेमंकर--सबके लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न करने वाला तथा क्षेमंघर--उन्हें 
स्थिर बनाये रखने वाला था । वह परम ऐश्वय के कारण मनुष्यों में इन्द्र के समान था । वह अपने 
राष्ट्र के लिए पितृतुल्य, प्रतिपालक, हितकारक, कल्याणकारक, पथदर्शक तथा आादर्श-उपस्थापक था। 
वह नरप्रवर--वैभव, सेना, शक्ति आदि की अपेक्षा से मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा पुरुपवर-धर्म, श्र्थ, 
काम, मोक्ष रूप चार पुरुषार्थों में उद्यमशील पुरुषों में परमार्थ-चिन्तन के कारण श्रेष्ठ था। कठोरता 
व पराक्रम में वह सिहतुल्य, रौद्रता में वाघ सदृश तथा अपने क्रोध को सफल वनाने के सामर्थ्य में 
सपंतुल्य था। वह पुरुषों में उत्तम पुण्डरीक--सुखार्थी, सेवाशील जनों के लिए श्वेत कमल जेंसा 
सुकुमार था। वह पुरुषों में गन्धहस्ती के समान था--अ्पने विरोधी राजा रूपी हाथियों का 
माच-भंजक था । वह समृद्ध, दुष्त-दर्प या. प्रभावयुक्त तथा वित्त या वृत्त--सुप्रसिद्ध था। 
उसके यहाँ बड़े-बड़े विशाल भवन, सोने-बैठने के श्रासन तथा रथ, घोड़े आदि सवारियाँ, वाहन 
बड़ी मात्रा में थे। उसके पास. विपुल सम्पत्ति, सोना तथा चांदी थी। वह आयोग-प्रयोग--अ्र्थ- 
लाभ के उपायों का प्रयोक्ता था--धनवृद्धि के सन्दर्भ में वह अनेक प्रकार से प्रयत्नशील रहता था । 
उसके यहाँ भोजन कर लिये जाने के वाद वहुत खाद्य-सामग्री बच जाती थी (जो तदपेक्षी 
जनों में बांट दी जाती थी)। उसके यहाँ अनेक दासियाँ, दास, गायें, भेंसें तथा भेडें थीं। 
उसके यहाँ यन्त्र, कोष--खजाना, कोष्ठागार--अ्रज्न आदि वस्तुश्नों का भण्डार तथा शस्त्रागार 
प्रतिपूर्ण--अति समृद्ध था | उसके पास प्रभूत सेना थी । वह ऐसे राज्य का शासन करता था जिसमें 
अपने है १ सीमावर्ती राजाओं या पड़ोसी राजाओं को शक्तिहीन बना दिया गया था। अपने 

ग् कलम च्च वन७ 

जा बा मर लगाव 

नें ) 5 नहें देश से निर्वासित कर दिया गया 
था । यों उसका कोई भी सगोत्र विरोधी नहीं बचा था। अपने (गोत्रभिन्न) शत्रओं को भी विनष्ट 
कर दिया गया था, उन्तकी सम्पत्ति छीन ली गई थी, उनका मानभंग कर दिया गया था और उन्हें 


देश से निर्वासित कर दिया गया था। अपने प्रभावातिशय से उन्हें जीत लिया गया था, पराजित कर 
दिया गया । ह 


इस प्रकार वह राजा भरत दुशिक्ष तथा महाँमारी के भय से रहित--निरुपद्रव, क्षेममय 
कल्याणमय, सुभिक्षयुक्त एवं शत्रुक्ग॒त विष्तरहित राज्य का शासन करता था ) ह 


राजा के वर्णन का दूसरा गम (पाठ) इस प्रकार हैं:-- 


वहाँ (विनीता राजधानी में) असंख्यात वर्ष बाद भरत नामक चक्रवर्ती उत्पन्न हआ। वह 
यदास्वी, उत्तम-अभिजात कुलयुक्त, सत्त्व, वीर्य तथा पराक्रम आदि गुणों से शोमित हक व ह्‌ 
स्व॒र, सुदृढ देह-संहतन, तीक्ष्ण बुद्धि, धारणा, मेधा, उत्तम शरीर-संस्थान शील एवं कृति 8 
उत्कृष्ट गौरव, कान्ति एवं गतियुक्त, अनेकचिध प्रभावकर वचन बोलने में के बा हे जात युक्त, 
वीयेयक्त, निश्छिद्र, सघन, लोह-श्वंखला की ज्यों सुदृढ़ वज्-ऋषभ-नाराच-संहमन बर ७०. 
उसकी हथेलियों और पगथलियों पर मत्स्य, युग, भूगार, वर्धमानक्‌ सहाय शख, पा जज 
ड् 7 |  प्लैल, 7 


६०] [ जस्बुद्वीपप्रज्ञप्तिसूत् 


पताका, चक्र, लांगल-हल, मूसल, रथ, स्वस्तिक, अंकुश, चन्द्र, सूर्य, श्रग्ति, यूप--यज्ञ-स्तंभ, 
समुद्र, इन्द्रध्वज, कमल, पृथ्वी, हाथी, सिंहासन, दण्ड, कच्छुप, उत्तम पवत, उत्तम अश्व, श्रेष्ठ 
मुकुट, कुण्डल, नन्दावते, धनुष, कुच्त--भाला, गागर--ना री-परिधान-विशेष---घाघरा, भवन, विमान 
प्रभूति पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट रूप में अंकित अनेक सामुद्रिक शुभ लक्षण विद्यमान थे। उसके विशाल 
वक्षःस्थल पर ऊध्वेमुखी, सुकोमल, स्निग्ध, मृदु एवं प्रशस्त केश थे, जिनसे सहज रूप में श्रीवत्स का 
चिह्न--आकार निर्मित था। 

देश एवं क्षेत्र के अनुरूप उसका सुगठित, सुन्दर शरीर था । वाल-सूर्य की किरणों से उद्वो- 
धित--विकसित उत्तम कमल के मध्यभाग के वर्ण जैसा उसका वर्ण था । उसका पुष्ठान्त--ग्रुदा भाग 
घोड़े के पृष्ठान्त की ज्यों निरुपलिप्त--मल-त्याग के समय पुरीष से अलिप्त रहता था, यों प्रशस्त 
था । उसके शरीर से पद्म, उत्पल, चमेली, मालती, जूही, चंपक, केसर तथा कस्तूरी के सदृश सुगंध 
आती थी । वह छत्तीस से कहीं श्रधिक प्रशस्त--उत्तम राजगुणों से अथवा प्रशस्त--शुभ राजोचित : 
लक्षणों से यूक्त था । वह अखण्डित-छतन्न--अविच्छिन्न प्रभुत्व का स्वामी था | उसके मातृवंश तथा 
पितृवंश--दोनों निर्मेल थे । अपने विशुद्ध कुलरूपी आकाश में वह पूर्णिमा के चन्द्र जैसा था | वह 
चन्द्र-सद्श सौम्य था, मन और श्रांखों के लिए आानन्दप्रद था। वह समुद्र के समान निश्चल-गंभी र 
तथा सुस्थिर था । वह कुबेर की ज्यों भोगोपभोग में द्रव्य का समुचित, प्रचुर व्यय करता था। वह 
युद्ध में सदेव श्रपराजित, परम विक्रमशाली था, उसके शत्रु नष्ट हो गये थे । यों वह सुखपूर्वक भरत 
क्षेत्र के राज्य का भोग करता था । 


चक्ररत्न की उत्पत्ति : श्रर्चा : महोत्सव 

५३. तए णं॑ तस्स भरहस्स रण्णों अण्णया कयाइ शआ्राउह्धरसालाए दिव्बे चक्‍करयणे समुप्प- 
ज्जित्था । 

तए ण॑ से श्राउहूघधरिए भरहस्स रण्णो श्राउह्घरसालाए दिव्बं॑ चक्‍्करयणं समुप्पण्णं पासइ, 
पासित्ता हट्डतुद्डचित्तमाणंदिए, णंदिए, पीइमणे, परससोसणस्सिए, हरिसबसेविसप्पमाणहियए जेणा- 
मेत्र दिव्वे चक्‍्करयणे तेणामेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तिबखुत्तो श्रायाहिणपयाहिणं करेइ, करेत्ता 
करयल- (परिग्गहिग्रदरसणहुं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि) कद्दु चक्‍करयणस्स पणामं करेइ, फरेत्ता 
ग्राउह्घरसालाओ पडिणिक्समइ, पडिणिक्खसित्ता जेणास्रेव बाहिरिया उबड्बठाणसाला, जेणामेव भरहे 
राया, तेणासेव उवागच्छद उवागच्छित्ता करयल-जाव'*-जएणं बिजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एव 
जयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाणं श्राउह्घरसालाए दिव्वे चक्‍्क रयणे समुप्पण्णे, त॑ एयपण्णं देवाणुप्पियाणं 
पियह्ुयाएं पियं णिवेएमि, पिय॑ं भे भयउ ।” 

तए णं से भरहे राया तस्स आाउह्घरियस्य अंतिए एयमद्र' सोच्चा णिसम्म हटठ-(चुट्ठचित्त- 
माणंदिए, णंदिए, पीइमणे,हं परस-) सोसणस्सिए, वियसियवरकसमलणयणवयणे, पयलिअवरकडग- 
तुडिश्रकेअरमउडकुण्डलहारविरायंत्रइश्रवच्छे,  पालंबपलंबसाणघोलंतभूसणधघरे, ससंभ, तुरिअं, 





१, देखें सूत्र यही 


तृतीय वक्षस्कार | [९१ 
चवल॑ परिंदे सीहासणाओं अब्भुदुंद, अब्भुद्धिता पायपीढाओों पच्चोरुहई, पच्चोरुहित्ता पाउश्नाश्रो 
झोसुअद, श्रामुइता एगसाडियजँं उत्तरासंग करेइ, करेत्ता श्रंजलिमउलिश्रग्गहत्थे चक्‍करयणाभिमुहे 
सत्तदुपयाईं अ्रणुगच्छडइ, अ्णुगच्छित्ता वार्म॑ जाणु अंचेइक, अंचित्ता दाहिणं जाणु घरणितलंसि णिहृंद्दु 
करयल-जाव '-अंज्जाल कद्दु चक्करयणस्स पणास॑ करेइ, करेत्ता तस्स श्राउह्घरियस्स प्रहममालियं 
मडडवज्ज श्रोमोयं दलमइ, दलिइत्ता विउ्ल जीवियारिहं पीइदा्णं दलयइ, दलदत्ता सबकारेइ, सम्मा- 
णेंड, सककारेत्ता सम्माणित्ता पडिविसज्जेइ, पडिविसज्जेत्ता सीहासणचरगए पुरत्याभिमुहदे सबप्णिसण्णें । 


[५३] एक दिन राजा भरत की आायुधश्ञाला में दिव्य चक्रत्त उत्तन्न हुआ | 


आयुधशाला के अधिकारी ने राजा भरत की आयुधशाला में समुत्पन्न दिव्य चक्ररत्न को 
देखा । देखकर वह ह॒थषित एवं परितुष्ट हुआ, चित्त में आनन्द तथा प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ 
भ्रत्यन्त सौम्य मानसिक भाव और हर्षातिरेक से विकसितहृदय हो उठा । जहाँ दिव्य चक्र-रत्त था, 
वहाँ आया, तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़ते हुए (उन्हें मस्तक के चारों झोर घुमाते हुए 
अंजलि बाँघे) चक्ररत्त को प्रणाम किया, प्रणाम कर आयुधशाला से निकला, तिकलकर जहाँ बाहरी 
उपस्थानशाला में राजा भरत था, आया । आकर उसने हाथ जोड़ते हुए राजा को आपकी जय हो, 
अ्रापकी विजय हो'--इन शब्दों द्वारा वर्धापित किया । वर्धापित कर बह बोला--देवानु प्रिय की-- 


आपकी झायुधशाला में दिव्य चकऋरत्न उत्पन्न हुआ है, आपकी प्रियतार्थ यह प्रिय संवाद निवेदित 
करता हूँ | आपका प्रिय-शुभ हो । 


तब राजा भरत आयुधशाला के अधिकारी से यह सुनकर ह्षित हुआ, (परितुष्ट हुआ, मन में 
आनन्द एवं प्रसन्चता का अनुभव किया,) अत्यन्त सौम्य मनोभाव तथा हर्षातिरेक से उसका हृदय खिल 
उठा । उसके श्रेष्ठ कमल जैसे नेत्र एवं मुख विकसित हो गये । उसके हाथों में पहने हुए उत्तम कटक, 
चूटित, केयूर, मस्तक पर धारण किया हुआ मुकुट, कानों के कु डल चंचल हो उठे--हिल उठे, हर्पाति- 
रेकबश हिलते हुए हार से उसका वक्ष:स्थल अत्यन्त शोभित प्रतीत होने लगा। उसके गले में लट- 
क॒ती हुई लम्बी पुष्पमालाएँ चंचल हो उठीं । राजा उत्कण्ठित होता हुआ बड़ी स्वरा से, शी घता से 
सहासन से उठा, उठकर पादपीठ पर पैर रखकर नीचे उतरा, नीचे उतरकर पादुकाएँ उतारी, एक 
चस्त्र का उत्तरासंग किया, हाथों को अंजलिवद्ध किये हुए चक्ररत्न के सम्युख सात-आठ कदम चला, 
चलकर बायें घुटने को ऊँचा किया, ऊँचा कर दायें घुटने को भूसि पर टिकाया, हाथ जोड़ते हुए, उन्हें 
मस्तक के चारों ओर घुमाते हुए अंजलि बाँध चक्ररत्न को प्रणाम किया। बैसा कर भ्रायुधशाला के 
अधिपति को अपने मुकुट के अतिरिक्त सारे आभूषण दान में दे दिये। उसे जीविकोपयोगी चिपुल 
प्रीत्िदान दिया--जीवन पर्यत्त उसके लिए भरण-पोषणानुरूप आजीविका की व्यवस्था बाँधी, उसका 


सत्कार किया, सम्मान किया। उसे सत्कृत, सम्मानित कर वहाँ से विदा किया। वैसा कर वह राजा 
पूर्वाभिमुख हो सिंहासन पर बेठा । 


घभष. तए णं से भरहे राया कोडुस्बिमपुरिसे सहावेइ, सदहावेत्ता एवं व्यासी--खिप्पासेव भो 
देवाण्‌प्पिया | विणोय॑ रायहाणि सब्मितरबाहिरियं आसियसंसज्जिय सिससुइगरत्थंतरवी हियं, मंचाइ- 


१. देखें सूत्र यही 





जे [ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसृत्त 


तताका, चक्र, लांगल--हल, मूसल, रथ, स्वस्तिक, अंकुश, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, यूप--यज्ञ-स्तंभ, 
पसुद्र, इन्द्रध्वज, कमल, पृथ्वी, हाथी, सिंहासन, दण्ड, कच्छुप, उत्तम पर्वत, उत्तम अश्व, श्रेष्ठ 
मुकुट, कुण्डल, नन्‍्दावतं, धनुष, कुन्त--भाला, गागर--नारी-परिधान-विशेष--घाघरा, भवन, विमान 
प्रभूति पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट रूप में अंकित अनेक सामुद्रिक शुभ लक्षण विद्यमान थे । उसके विशाल 
वक्ष.स्थल पर ऊरध््वमुखी, सुकोमल, स्निग्ध, मृदु एवं प्रशस्त केश थे, जिनसे सहज रूप में श्रीवत्स का 
चिह्न--आकार निर्मित था। मु 

देश एवं क्षेत्र के अनुरूप उसका सुगठित, सुन्दर शरीर था। वाल-सुर्य की किरणों से उद्बो- 
धित--विकसित उत्तम कमल के मध्यभाग के वर्ण जैसा उसका वर्ण था । उसका पृष्ठान्त--गुदा भाग 
घोड़े के पृष्ठान्त की ज्यों निरुपलिप्त--मल-त्याग के समय पुरीष से भ्रलिप्त रहता था, यों प्रशस्त 
था । उसके शरीर से पद्म, उत्पल, चमेली, मालती, जूही, चंपक, केसर तथा कस्तूरी के सदृश सुगंध 
आती थी । वह छत्तीस से कहीं अ्रधिक प्रशस्त--उत्तम राजगुणों से अथवा प्रशस्त--शुभ राजोचित ' 
लक्षणों से यूक्त था । वह अ्खण्डित-छन्न--अविच्छिन्न प्रभुत्व का स्वामी था | उसके मातृवंश तथा 
पितृवंश--दोनों निर्मल थे । अपने विशुद्ध कुलरूपी आकाश में वह प्ृणिमा के चन्द्र जैसा था वह 
चन्द्र-सद्श सौम्य था, मन और आंखों के लिए आानन्दप्रद था ! वह समुद्र के समान निश्चल-गंभीर 
तथा सुस्थिर था। वह कुबेर की ज्यों भोगोपभोग में द्रव्य का समुचित, प्रचुर व्यय करता था। वह 
युद्ध में सदेव अ्रपराजित, परम विक्रमशाली था, उसके शत्र नष्ट हो गये थे । यों वह सुखपुरवेक भरत 
क्षेत्र के राज्य का भोग करता था। 


चऋ रत्न की उत्पत्ति : श्रर्चा : महोत्सव 

४३. तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया कयाइ अ्राउह्धरसालाए दिव्वे चक्करयण समुप्प- 
ज्जित्था। 

तए ण॑ से श्राउह्घरिए भरहस्स रण्णो श्राउह्घरसालाए दिव्व॑ चकक्‍्करयणं समुप्पण्णं पासइ, 
पासित्ता हहुतुद्नचित्तमाणंदिए, णंदिए, पीइमणें, परमसोमणस्सिए, हरिसवरसविसप्पमाणहियए जेणा- 
मेव दिव्वे चक्करयणे तेणामेव उवागच्छुड, उवागच्छित्ता तिवखुत्तो श्रायाहिणपयाहिणं करेट्ट, करेत्ता 
करयल- (परिग्गहिश्रदरसणहं सिरसावत्तं सत्थए अंजलि) कद्दू चक्‍करयणस्स पणामं करेइ, करेता 
आउह्घरसालाशो पडिणिक्खसइ, पडिणिक्खसित्ता जेणासेव बाहिरिया उबट्ठाणसाला, जेणामेव भरहे 
राया, तेणामेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता करयल-जाब*-जएणं विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एवं 
बयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाणं श्राउह्घरसालाए दिव्वे चक्‍्करयणे समुप्पण्णे, त॑ एयण्णं देवाणुप्पियाणं 
पियद्वयाए पियं णिवेएसि, पिय॑ ले भयउ ४ 

तए ण॑ से भरहे राया तस्स श्राउहघरियस्य अंतिए एयमट्ट! सोच्चा णिसम्म हट्ठ-(तुट्चित्त- 
माणंदिए, णंदिए, पीइसणे,] परम-) सोसणस्सिए, वियसियवरकसलणयणवयणे, पयलिश्रवरकडग- 
तुडिश्रकेकरमउडकुण्डलहारविरायंत्तरइश्रवच्छे, पालंबपलंबमाणघोलंतशूसणघरे, ससंभमं, तुरिआं, 





१. देखें सूत्र यही 


तृतीय वक्षस्कार | [९१ 
चवलं णरिदे सीहासणाओ्रो अब्भुद्गुइ, भ्रब्सुद्विता पायपौढाश्रों पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता पाउश्नाओ 
झ्रोमुझ्नइ, आसुइत्ता एगसाडिअं उत्तरासंगं करेइ, करेत्ता अंजलिसउलिश्रग्गहत्थे चक्करयणाभिसुहे 
सत्तहुपयाईं श्रणुगच्छइ, भ्रणुगच्छित्ता वार्म जाणु' अंचेइ, अंचित्ता दाहिणं जाणु धरणितलंसि णिह॒दूदु 
करयल-जाव '-अंजाल कद्दु चकक्‍्करयणस्स पणासं करेइ, करेत्ता तस्स श्राउह्घरियस्स श्रह्ममालियं 
मउडवबज्जं ओमोयं दलयइ, दलिदृत्ता घिउलं जीवियारिहं पीइदाण्ं दलयइ, दलइत्ता सकक्‍कारेइ, सम्मा- 
णेइ, सबकारेता सम्माणित्ता पडिविसज्जेइ, पडिविसज्जेत्ता सीहासणबरगए पुरत्याभिमुह्ठे सप्णिसण्णे । 


[५३] एक दिन राजा भरत की आयुधशाला में दिव्य चक्ररत्त उत्पन्न हुआ | 


आयुधशाला के अधिकारी ने राजा भरत की आयुधशाला में समुत्पन्न दिव्य चक्ररत्न को 
देखा । देखकर वह हथित एवं परितुष्ट हुआ, चित्त में आनन्द तथा प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ 
अत्यन्त सौम्य मानसिक भाव और हर्षातिरेक से विकसितहृदय हो उठा । जहाँ दिव्य चक्र-रत्न था, 
वहाँ आया, तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़ते हुए (उन्हें मस्तक के चारों ओर घुमाते हुए 
अंजलि बाँघे) चक्रर॒त्त को प्रणाम किया, प्रणाम कर आयुधशाला से तिकला, तिकलकर जहाँ वाहरी 
उपस्थानशाला में राजा भरत था, आया । श्राकर उसने हाथ जोड़ते हुए राजा को आपकी जय हो, 
आपकी विजय हो'--इन शब्दों द्वारा वर्धापित किया । वर्धापित कर वह बोला--देवानुप्रिय की-- 


आपकी आयुधशाला में दिव्य चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, आपकी प्रियतार्थ यह प्रिय संवाद निवेदित 
करता हूँ । आपका प्रिय-शुभ हो । 


तब राजा भरत आयुधशाला के अ्रधिकारी से यह सुनकर हित हुआ, (परितुष्ट हुआ, मन में 
आनन्द एवं प्रसन्नता का अनुभव किया, ) अत्यन्त सौम्य मनोभाव तथा हर्षातिरेक से उसका हृदय खिल 
उठा । उसके श्रेष्ठ कमल जैसे नेत्र एवं मुख विकसित हो गये । उसके हाथों में पहने हुए उत्तम कटक, 
अूटित, केयूर, मस्तक पर धारण किया हुआ मुकुट, कानों के कु डल चंचल हो उढठे--हिल उठे, हर्षाति- 
रेकवश हिलते हुए हार से उसका वक्ष:स्थल अत्यन्त शोभित प्रतीत होने लगा । उसके गले में लट- 
कती हुई लम्बी पुष्पमालाएँ चंचल हो उठीं। राजा उत्कण्ठित होता हुआ बड़ी त्वरा से, शीघ्रता से 
सिहासन से उठा, उठकर पादपीठ पर पैर रखकर नीचे उतरा, नीचे उतरकर पादुकाएँ उततारीं, एक 
वस्त्र का उत्तरासंग किया, हाथों को अंजलिबद्ध किये हुए चक्रत्न के सम्मुख सात-आ्राठ कदम चला, 
चलकर बायें घुटने को ऊँचा किया, ऊँचा कर दायें घुटने को भूमि पर टिकाया, हाथ जोड़ते हुए, उन्हें 
मस्तक के चारों ओर घुमाते हुए अंजलि बाँध चक्ररत्त को प्रणाम किया। वैसा कर आयधशाला के 
अधिपति को अपने मुकुट के अतिरिक्त सारे आभूषण दान में दे दिये। उसे जीविकोपयोगी विपुल 
प्रीतिदात दिया--जीवन पर्यन्‍्त उसके लिए भरण-पोषणानुरूप श्राजीविका की व्यवस्था बाँधी, उसका 
सत्कार किया, सम्मान किया। उसे सत्कृत, सम्मानित कर वहाँ से विदा किया | वैसा कर वह राजा 
पूर्वाभिमुख हो सिहासन पर बैठा । 


५४. तए ण॑ से भरहे राया कोडुस्बियपुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता एवं बयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! विणोय॑ रायहाँणि सब्भितरबाहिरियं आसियसंमज्जियसित्तसुइगरत्थंतरवी हिय॑ 


संचाइ- 
१, देखें सूच यही 


९२] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


मंचकलियं, णाणाविहरागवसणऊसियभयपडागाइपडागरसंडियं, लाउललोइयमहियं, गोसीससरस- 
रत्तचंदणकलसं, चंदणघडसुकय-(तोरणपडिदुवारदेसभायं, श्रासत्तोसत्तविउलवट्ववग्घारियमललदाम- 
कलावं, पंचवण्णसरससुरभिमुक्कपुप्फपु जोवयारकलियं, कालागरुरुपव रकु दुरुक्कतुरुवकधृवमघमघंत-) 
गंघुद्ू याभिराम॑, सुगंधवरगंधियं, गंधवट्टिभुयं करेह, कारबवेह; करेत्ता, कारवेत्ता य एयसाणत्तियं 
पच्चप्पिणह ॥ तए ण॑ ते कोडुम्बियपुरिसा भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हट ० करयल जाच* एवं 
सामित्ति आणाए विणएणं वयण्ं पडिसुणंति, पडिसुणित्ता भरहस्स अंतियाश्रो पडिणिक्खसंति, पडि- 
णिक्खमित्ता विणीयं॑ रायहाणि (सब्भितरबाहिरियं आसियसंसज्जियसित्तसुड्गरत्थंतरवीहियं, मंचाइ- 
मंचकलियं, णाणाविहरागवसणऊसियभकयपडागाइपडागसंडियं, लाउललोइयसहियं, गोसीससरसरत्त- 
चंदणकलसं, चंदणघडसुकय जाव गंधुद्ध याभिरामं, सुगंधवरगंधियं, गंधवट्टिभूयं करेंइ, कारवेइ, ) 
करेत्ता, कारवेत्ता य तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति। 


[५४] तत्पश्चात्‌ राजा भरत ने कौट्म्बिक पुरुषों को--व्यवस्था से सम्बद्ध अधिकारियों को 
बुलाया, बुलाकर उन्हें कहा--ेवानुप्रियो ! राजधानी विनीता नगरी की भीतर और बाहर से सफाई 
कराओो, उसे सम्माजित कराओ, सुगंधित जल से उसे झआसिक्त कराओ--सुगंधित जल का छिड़काव 
कराओ, नगरी की सड़कों और गलियों को स्वच्छु कराओो, वहाँ मंच, अ्रतिमंच--विशिष्ट या उच्च 
संच--मंचों पर मंच लिमित कराकर उसे सज्जित कराओ्रो, विविध रंगों में रंगे वस्त्रों से निर्मित 
ध्वजाओं, पताकाओं--छोटी छोटी भंडियों, अतिपताकाओं--बड़ी बड़ी भंडियों से उसे सुशोभित 
कराओ, भूमि पर गोबर का लेप कराओो, गोशीर्ष एवं सरस--आद्र लाल चन्दन से सुरभित करो 
उसके प्रत्येक द्वारभाग को चंदनकलशों--चंदनचर्चित मंगलघटों और तोरणों से सजाओ, वीचे- 
ऊपर बड़ी-बड़ी गोल तथा लम्बी पुष्पमालाएँ वहाँ लटकाओ, पांचों वर्ण के सरस, सुरभित फूलों के 
गुलदस्तों से उसे सजाओ, काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान तथा धूप की गमगमाती महक से वहाँ 
के वातावरण को रमणीय सुरभिमय बनाओ, जिससे) सुगंधित धुएं की प्रचुरता से वहाँ गोल-गोल 
धूममय छल्ले से बनते दिखाई दें । ऐसा कर आज्ञा पालने की सूचना करो । 

राजा भरत द्वारा यों कहे जाने प्र व्यवस्थाधिकारी बहुत हषित एवं प्रसन्न हुए। उन्होंने 
हाथ जोड़कर स्वामी की जेसी झ्राज्ञा' यों-कहकर उसे--: चेधार्य किया, शिरोधाये कर राजा भरत 

के पास से रवाना हुए, रवाना होकर विनीता राजधानी को राजा के आदेश के अनुरूप सजाया, 
सजवाया और राजा के पास उपस्थित होकर उन्होंने भाज्ञापालन की सूचना दी । 


प५. तए ण॑ से भरहे राया जेणेव सज्जणघरे, तेणेव उवागच्छुइ, उचागच्छित्ता मज्जणघरं 
अणपविसइ, अणुपविसित्ता समुत्तजालाकुलाभिरामे, विचित्तमणिरयणकुट्टिमतले रम्रणिज्जे ण्हाण- 
संडवंसि णाणामणि-रयणभत्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसि, सुहणिसण्णे, सुहोदर्णह, गंधोदर्शाहि, पुष्फोरए हि, 
सुद्धोदएहि य पुण्णे कललाणगपवरमज्जणविहीए मज्जिए, तत्थ कोउयस्हि बहुविहेहि कल्लाणग- 
पव्रमज्जणावसाणे पम्हलसुकुमालगंधकासाइयलू हियंगे, “सरससुरहिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्तें, 





१. देखें सूत्र यही 


तृतीय वक्षस्क्ार ] [९३ 
ग्रहयसुमहस्घदूस रयणसुसंवुडे, सुइमालावण्णगविलेवणे, 024 पल कप्पियहारद्धह्ाारतिसरिय- 
पालंबपलंबमाणक डिसुत्तमुकयसोहे, पिणद्धगेविज्जगरअंगुलिज्जयललिअंगयललियकयाभरणं, णाणामणि- 
कडगतुडियथंसियभुए, अहियसस्सिरीए, कुण्डलउज्जोइयाणणें, मउडदित्तसिरए, हारोत्थयसुकयबच्छे, 
पालंबपलंबसाणसुकयपडउत्तरिज्जे, मुद्दियापिगलंगुलीए, णाणामणिकणगविमलमहरिह-णिउणोयविय- 
समिसिमिसित-विरइय-सुसिलिट्रविसिद्वुलट्डसंठियपसत्थ-आविद्धवी रवलए कि वहुणा ? कप्परक्खए 
चेव अलंकिअविभु सिए, णरिदे सकोरंट-(सल्लदामेणं छत्तेणं परिज्लमोणण, ) चउचामरवालबीइयंगे, 
मंगलजयजयसहुकयालोए, श्रणेगगणणायगदंडणायग - (ईसरतलवरमाडंबिश्रकोडु विश्रमंतिमहामंति- 
गणगदोवारिअश्रमच्चचेडपीटमहुणग रणिगमसे ट्विसेणावइसत्थवाह- ) इयसंधिवालर्सादध संपरिवुडें, 
धवल-महासेहणिग्गए इव (गहगण-दिप्पंतरिक्ख-तारागणाण मज्के) ससिव्व पियदंसणं, णरवई घूब- 
पुष्फ-गंध-सल्ल-ह॒त्थगए मज्जणघराओ पडिणिक्खभइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव श्राउह्घरसाला, जेणेघ 
चकक्‍्करयणे, तेणामेव पहारेत्थ गमणाएं। 


[५५] तत्पश्चात्‌ राजा भरत जहाँ स्‍्नानघर हे था, वहाँ आया | उस ओर आकर स्नानघर 
में प्रविष्ट हुआ । वह स्तानघर मुक्ताजालयुक्त-मोतियों की भ्ननेकानेक लड़ियों से सजे हुए भरोखों के 
कारण बड़ा सुन्दर था । उसका प्रांगण विभिन्न मणियों तथा रत्नों से खचित था। उसमें रमणीय 
स्नान-मंडप था। स्नान-मंडप में अनेक प्रकार से चित्रात्मक रूप में जड़ी गई मणियों एवं रत्नों से 
सुशोभित स्ताव-पीठ था । राजा सूखपूर्वक उस पर बेठा । राजा ने शुभोदक--न अधिक उष्ण, न 
अधिक शीतल, सुखप्रद जल, गन्धोदक--चन्दन आदि सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जल, पुष्पोदक--पुष्प 
मिश्चवित जल एवं शुद्ध जल द्वारा परिपूर्ण, कल्याणकारी, उत्तम स्तानविधि से स्तान किया । 


स्तान के अनन्तर राजा ने दृष्टिदोष, नजर झ्ादि के निवारण हेतु रक्षावन्धन आदि के 
सेकड़ों विधि-विधान संपादित किये | तत्पश्चात्‌ रोएँदार, सुकोमल काषायित--हरीतकी, विभीतक, 
आमलक आदि कसेली वनौषधियों से रंगे हुए श्रथवा काषाय--लाल या गेरुए रंग के वस्त्र से शरीर 
पोंछा । सरस--रसमय--आ्राद्र , सुगन्धित गोशीषे चन्दन का देह पर लेप किया। अहत--अदू षित-- 
चहों आदि द्वारा नहीं कुतरे हुए बहुमूल्य दृष्यरत्न-उत्तम या प्रधान वस्त्र भली भाँति पहले । पवितन्न 
माला धारण की । केसर झादि का विलेपन किया । मणियों से जड़े सोने के आभूषण पहने । हार- 
अठारह लड़ों के हार, अर्धहार--नौ लड़ों के हार तथा तीन लड़ों के हार और लम्बे, लटकते कटि 
सूत्र--करधनी या कंदोरे से अपने को सुशोभित किया। गले के आभरण धारण किये। अंगरुलियों में 
अंगूठियाँ पहनी । इस प्रकार सुन्दर अंगों को सुन्दर आशभृषणों से विभूषित किया। नाना मणिमय 
कंकणों तथा त्रुटितों--तोड़ों--भुजबंधों द्वारा भूजाओं को स्तम्भित किया--कसा। यों राजा की 
शोभा और अधिक बढ़ गई । कु डलों से मुख उद्योतित था--चमक रहा था। मुकुट से मस्तक दीप्त--- 
देदीप्यमान था। हारों से ढका हुआ उसका वक्ष:स्थल सुन्दर प्रतीत हो रहा था। राजा ने एक लम्बे, 
लटकते हुए वस्त्र को उत्तरीय (दुपट्ट ) के रूप में धारण किया । भुद्रिकाओं--सोने की अंगठियों के 
कारण राजा की अंगुलियां पीली लग रही थीं | सुयोग्य शिल्पिय ग 


गें द्वारा नानाविध मणि, स्वर्ण, रत्न--- 
इनके योग से सुरचित विमल--उज्ज्वल, 


महाहँ-बड़े लोगों द्वारा धारण करने योग्य, सुश्लिष्ट-- 
सुन्दर जोड़ युक्त, विशिष्ट--उत्क्ृष्ट, प्रशस्त--प्रशंसनीय आक्ृतियक्त सुन्दर 


वी रवलंय--विजय कंकण 


९४] [जम्बूद्वौपप्रश्ञप्तिसूतर 


धारण किया | अ्रधिक कया कहें, इस प्रकार अलंकृत--अलंकारयुक्त, विभूषित--वेशभूषा से विश्विष्ट 
सज्जायू क्त राजा ऐसा लगता था, मानो कल्पवृक्ष हो। अपने ऊपर लगाये गये कोरंट पुष्पों की 
मालाओं से युक्त छत्र, दोनों ओर डुलाये जाते चार चँवर, देखते ही लोगों द्वारा किये गये मंगलमय 
जय शब्द के साथ राजा स्तान-गृह से वाहर निकला। स्नानघर से वाहर निकलकर अनेक गणनायक-- 
जनसमुदाय के प्रतिनिधि, दण्डनायक--आरक्षि-अधिकारी, राजा--माण्डलिक नरपति, (ईश्वर-- 
ऐश्वयेशाली या प्रभावशील पुरुष, तलवर- राज-सम्मानित विशिष्ट नागरिक, माडंबिक--जागी रदार, 
भूस्वामी, कौटुम्बिक--बड़े परिवारों के प्रमुख, मंत्री, महामंत्री--मंत्रीमण्डल के प्रधान, गणक-- 
गणितज्ञ या भाण्डागारिक, दौवारिक--प्रहरी, श्रमात्य--मंत्रणा आदि विशिष्ट कार्य-सम्बद्ध उच्च 
राजपुरुष, चेट--चरणसेवी दास, पीठमदे--राजसभा में राजा के निकट रहते हुए विशिष्ट सेवारत 
वयस्य, नगर--तागरिकवृन्द, निगम-- नगर के वणिक्‌-आवासों के बड़े सेठ, सेनापति तथा सार्थवाह-- 
अनेक छोटे व्यापारियों को साथ लिए देशझ्यान्तर में व्यापार-व्यवसाय करने वाले), दृत--संदेशवाहक, 
संधिपाल--राज्य के सीमास्त-प्रदेशों के अधिकारी--इन सबसे घिरा हुआ राजा धवल महामेघ--श्वेत, 
विशाल बादल से निकले, ग्रहगण से देदीप्यमान ग्राकाशस्थित तारागण के मध्यवर्ती चन्द्र के सदुश 
देखने में बड़ा प्रिय लगता था। बह हाथ में धूप, पुष्प, गन्ध, माला--पूजोपकरण लिए हुए स्नानघर 
से निकला, निकलकर जहाँ आयुधशाला थी, जहाँ चक्ररत्न था, वहाँ के लिए चला । 

५६ तए णं तस्स भरहस्स रण्णो बहवे ईसरपशिइओ्रो श्रप्पेगइश्ना पठमहत्थगया, श्रप्पेगइआा 
उप्पलहत्थगया, (श्रप्पेगयइया कुसुञ्रहत्थगया, श्रप्पेणपइशा नलिणहत्थगया, अप्पेगइश्भा सोगन्धिअ- 
हत्थगया, अ्रप्पेगइआ पु डरीयहत्थगया, अप्पेगइआ सहस्सपत्तहत्थगया, ) अ्रप्पेगइश्ना सयसहस्सपत्त- 
हत्थगया भरहं रायाणं पिट्ठओ पिट्ठओ अ्रणुगच्छूति । 

तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो बहुईओर-- 

(गहाओ) . खुज्जा चिलाइ वामणि वडभीओ बब्बरी बउसिआ्नाश्रो । 
जोणिय-पह्‌ लवियाओो इसिणिय-थारुकि णियाश्रो ॥१॥। 
लासिय-लउसिय-दसिली सिहलि तह आरबी पुलिदी य । 
पक्‍कणि बहलि सुरुडी सबरीझो पारसीझओ य।॥१२॥ 

अप्पेगहया वंदणगकलसहत्थगआओ, सिग्रारआदंसथालपातिसुपइद्नगवायकरगरयणकरंडपुप्फ- 
चंगेरीमल्‍लवण्णचुण्णगंधह॒त्थगश्नाओ, वत्थआभरणलोमहत्थयचंगेरीपुप्फपडलहत्थगआओो जाव लोस- 
हत्थगआआओ, अप्पेगइश्नाओ सीहासणहत्थगञ्राश्रो, छत्तचामरहत्थगआओ, तिल्लसमुग्गयहत्थगआश्ो, 

(गाह ) तेल्ले-कोट्समुग्गे, पत्ते चोए त्र तगरमेला य । 
हरिआले हिगुलए, मणोसिला सासवसमुग्गे ॥१॥ 

ग्रप्पेगइश्नाओ तालिअंटहत्थगयाओ, श्रप्पेयइयाओ घृवकड॒च्छुश्रहत्थगयाओ भरहं रायाणं पिटुझो 
पिट्ठओ अणुगच्छंति । ; 

तए ण॑ से भरहे राया सब्विड्टीए, सव्वजुईए, सव्वबलेणं, सब्वसमुदयेणं, सब्वायरेणं, सव्ववि- 
भूसाए, सव्वविभईए, सव्ववत्थपुण्फगंधमल्लालंकारविभूसाए, सब्वतुडिअसद्दसण्णिणाएपणं, महया इड्डीए, 


तृतीय चक्षस्कार | [९५ 
(महया जुईए, महया बलेणं, सहया सपुदयेणं, महया आयरेणं, महया विभूसाए, महया विभूईए महया 
बत्थ-पुष्फ-गंध-मल्लालंकारविभूसाए, सहया तुडिग्रसहसण्णिणाएणं,) सहया चरतुडियजमगसमगपवा- 
इएणं संखर्पणवपडहभेरिभल्लरिखरसुहिपुरपसुइंगदु दुहिणिग्घोसणाइएणं जेणेंब श्राउह्घरसाला, 
तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता आलोए चक्‍्करयणस्स पणामं करेइ, करेत्ता जेणेव चक्‍्करयणे तेणेव 
उवागच्छुद, उवागच्छित्ता लोमह॒त्थयं परामृुसइ, परासुसित्ता चवकरयणं पमज्जइ, पमज्जित्ता दिव्वाए 
उदगधाराए श्रब्भुक्खेद, अब्भुक्खित्ता सरसेणं गोसीसचंदर्णणं श्रणुलिपट्ट, अणूलिपित्ता अग्गेहि, 
वर्रेहि, गंधेहि, सल्‍लेहि श्र श्रचक्चिणइ, पुप्फारहणं, सलल्‍ल-गंध-वण्ण-चुण्ण-वत्थारुहुणं, आभरणारुह॒णं 
करेद, करेत्ता अच्छे हि, सण्हेहि, सेएहि, रपयामए है, श्रच्छरसातंडुलेहि चक्‍्करयणस्स पुरशरो श्रद्ठृद्ठमंगलए 
शआ्रलिहइ, तंजहा-सोत्थिय १. सिरिवच्छ २. णंदिश्रावत्त ३. वद्धसाणग ४. भद्दासण ५. मच्छ 
६. कलस ७. दष्पण ८५. अदु्मंगलए आलिहित्ता काऊणं करेइ उबयारंति, कि ते--पाडलमल्लिश्रचं- 
पगअसोगपुण्णागचुशञ्रमंजरीणवरमालिञ्रबकुलतिलगकणवी रकु दकोज्जपको रंटयपत्तदरम णयव रसुर हिसुगंध - 
गंधिश्रस्स,  कयर्गहगहिअ्र-करयलपब्भट्ुविप्पसुवकस्स, दसद्धवण्णस्स, कुसुमणिगरस्स तत्थ चित्त 
जाणस्सेहप्पमाणमित्तं ओहिनिगरं करेत्ता चंदष्पभवद्रवेरलिञ्विमलदंडं, कंचणमणिरयणभत्तिचित्तं, 
कालागुरुपव रकु दुरुवकतुरुवकधूवरगंध्त्तमाणुविद्धा च॒ धूसवद्टि विणिस्पुअंतं, वेरलिश्रमयं कडच्छअं 
परगहेतु पयते, घूव॑ दहइ, बहेतता सत्तटुपयाइं पच्चोसक्‍कइ, पच्चोसककेत्ता वा जाणु अंन्तेह, 
(दाहिणं जाणु घरणिअलंसि निहदुदु करयलपरिण्गहिग्म॑ं दसणहं सिरसावत्त मत्थए अंर्जाल कद्दु) 
पणाम करेइ, फरेत्ता आउह्घरसालाश्रो पडिणिक्खमइ्द, पडिणिक्खमेत्ता जेणेव बाहिरिया उचट्ठाणसाला, 


जेणेव सोहासणे, तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसीयइ, 
सण्णिसित्ता अट्ट।रस सेणिप्पसेणोश्रो सहवेइ, सदृावेत्ता एवं बयासी--खिप्पास्ेच भो देवाणप्पिया ! 


उस्सुक्के, उचकरं, उविकट्ठु, अदिज्जं, अभिज्ज, श्रभद॒प्पवेसं, अदंडकोदंडिसं, अ्धरिसं, गणिश्रा- 
वरणाडइज्जकलियं, अ्रणेगतालायराणुचरियं, अगुद्धअमुइंगं, अ्रमिलाय-मल्‍्लदामं, पसुइय-पवकीलिय- 


सपुरजणजाणवर्य विजयवेजइयं चक्‍करयणस्स श्रट्टाहिआं महासहिस करेह, करेत्ता मसेयमाणत्तियं 
खिप्पामेबष पच्चप्पिणह्‌ 


तए ण॑ ताओ अट्वारस सेणिप्ससेणीओ भरहेणं रज्ना एवं वुत्ताओ समाणीप्ो हंद्ाशों जाव' 
विणएणं वयणं पडिसुणंति, पडिसुणित्ता भरहस्स रण्णो अंतियाओ पडिणिवखमेंति, पडिणिवखमित्ता 
उस्सुबक, उक्करं, (उक्किटु, अदिज्जं, असिज्जं, अ्रभडप्पवेसं, अरदंडकोदंडिसं, अ्रधरिसं, गणिआ- 
वरणाडइज्जकलियं, अणेगतालायराणुचरियं, अणुद्धयसुईंगं, अमिलायमल्लदासं, पप्तुइय-पवकी लिय- 
सपुरजणजाणब्य॑ विजयवेजइयं चक्‍करयणस्स अद्वाहिप्न॑ सहामहिमं) करेंति य कारबेंति य, करेता 
कारवेत्ता य जेणेंव भरहे राया, तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता जाव तमाणत्तिय॑ पंच्लस्पिण्ि । 





१. देखें सूत्र यही 


९६] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसुत्र 


[५ ६ ] राजा भरत के पीछे-पीछे बहुत से ऐश्वयेंशाली विशिष्ट जन चल रहे थे । उनमें से 
किन्हीं-किन्हीं के हाथों में पद्म, (कुमुद, नलिन, सौगन्धिक, पुडरीक, सहस्रपत्र--हजार पंखृड़ियों 
वाले कमल तथा) शतसहस्रपत्र कमल थे । 


राजा भरत को बहुत सी दासियां भी साथ थीं । उनमें से अनेक कुबड़ी थीं, अनेक किरात देश 
की थीं, अश्रनेक बौनी थीं, अनेक ऐसी थीं, जिनकी कमर भझकी थी, अनेक वर्बर देश की, वकुश देश की, 
यूनाव देश की, पह्व देश की, इसिन देश की, थारुकिनिक देश की, लासक देश की, लकुश देश 
की, सिहल देश की, द्रविड़ देश की, श्ररब देश की, पुलिन्द देश की, पक्‍कण देश की, बहल देश की, 
मुरुड देश की, शबर देश की, पारस देश की--यों विभिन्न देशों की थीं । 


उनमें से किन्हीं-किन्हीं के हाथों में मंगलकलश, भू गार--भा रियाँ, दर्पण, थाल, रकाबी जेसे 
छोटे पात्र, सुप्रतिष्ठक, वातकरक--क रवे, रत्तकरंडक--रत्न-मंजू षा, फूलों की डलिया, माला, वर्ण, 
चूर्ण, गन्ध, वस्त्र, आभूषण, मोर-पंखों से वती फूलों के गुलदस्तों से भरी डलिया, मयूरपिच्छ, सिंहा- 
सन, छत्र, चेंचर तथा तिलसमुद्गक--तिल के भाजन-विशेष--डिव्बे जैसे पात्र आदि भिन्न-भिन्न 
वस्तुएँ थीं । 

इनके अतिरिक्त कतिपय दासियाँ तेल-समुद्गक, कोष्ठ-समुद्गक, पत्र-समुद्गक, चोय (सुग- 
न्धित द्रव्य-विशेष)-समुद्गक, तगर-समुद्गक, हरिताल-समुद्गक, हिगुल-समुद्गक, मैनसिल-समुद्गक 
तथा सर्षप (सरसों)-समुद्गक लिये थीं | कतिपय दासियों के हाथों में तालपत्र--पंखे, धूपकडच्छुक-- 
धूपदान थे । 


यों वह राजा भरत सब प्रकार की ऋद्धि, युति, बल, समुदय, आदर, विभूषा, वैभव, वस्त्र, 
पुष्प, गन्ध, अलंकार---इस सबकी शोभा से युक्त (महती ऋद्धि, द्यूति, बल, समुदय, आदर, विशभूषा, 
वैभव, वस्त्र, पुष्प, गन्ध, अलंकार सहित) कलापूर्ण शैली में एक साथ बजाये गये शंख, प्रणव, पटह, 
भेरी, फालर, खरमुखी, मुरज, मृदंग, दुन्दुभि के निनाद के साथ जहाँ आयुधशाला थी, वहाँ आया । 
आकर चक्ररत्तन की ओर देखते ही, प्रणाम किया, प्रणाम कर जहाँ चक्रर॒त्त था, वहाँ आया, आकर 
भयूरपिच्छ द्वारा चक्ररत्त को भाड़ा-पोंछा, भाड़-पोंछकर दिव्य जल-धारा द्वारा उसका सिंचन 
किया--प्रक्षालन किया, सिंचन कर सरस गोशीष॑-चन्दन से अचुलेपच किया, अश्रनुलेपत कर अभिनव, 
उत्तम सुगन्धित द्रव्यों और मालाओं से उसकी श्रर्चा की, पुष्प चढ़ाये, माला, गन्ध, वर्णक एवं वस्त्र 
चढ़ाये, आभूषण चढ़ाये। वैसा कर चक्ररत्त के सामने उजले, स्तिग्ध, श्वेत, र॒त्वनमय अक्षत 
चावलों से स्वस्तिक, श्रीवत्स, न॒न्दावते, वर्धभानक, भद्रासन, मत्स्य, कलेश, दर्पण--इन अ्रष्ट मंगलों 
का आलेखन किया । गुलाब, मल्लिका, चंपक, अशोक, पुन्नाग, आम्रमंजरी, नवमल्लिका, वकुल, 
तिलक, कणवी र, कुन्द, कुब्जक, कोरंटक, पत्र, दमनक--ये सुरभित--सुगन्धित पुष्प राजा ने हाथ में 
लिये, चक्ररत्न के आगे चढ़ाये, इतने चढ़ाये कि उन पंचरंगे फूलों का चक्ररत्वत के आगे जानु- 
प्रमाण--घुटने त्तक ऊँचा ढेर लग गया । | 
तदनन्तर राजा ने धूपदान हाथ में लिया जो चन्द्रकान्त, वज्ञ-ही रा, बैड्ये रत्नमय दंडयुक्त, 
विविध चित्रांकन के रूप में संयोजित स्वर्ण, मणि एवं रत्नयूक्त, काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान 
तथा धूप की गमगमाती महक से शोभित्त, वैडूयें मणि से निर्मित था आदरपूर्वक धूप जलाया, धूप जलाकर 


तृतीय वक्षस्कार | [९७ 
सात-आठ कदम पीछे हटा, बायें घुटने को ऊँचा किया, वैसा कर (दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाया, 
हाथ जोड़ते हुए, उन्हें मस्तक के चारों ओर घुृमाते हुए, अंजलि वांधे, चक्ररत्न को प्रणाम किया | 
प्रणाम कर आयधशाला से तिकला, निकलकर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला--सभाभवन था, जहाँ 
सिंहासन था, वहाँ आया, आकर पूर्वाभिमुख हो सिंहासन पर विधिवत्‌ बैठा । बैठकर अठारह श्रेणि- 
प्रश्रेणि--सभी जाति-उपजाति के प्रजाजनों को बुलाया, बुलाकर उन्हें इस प्रकार कहा--- 


देवानुप्रियो ! चक्ररत्न के उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में तुम सव महान्‌ विजय का संसूचक श्रष्ट 
दिवसीय महोत्सव श्रायोजित करो । (मैं उद्घोषित करता हूँ) “इन दिनों राज्य में कोई भी क्रम-विक्रय 
आदि सम्बन्धी शुल्क, सम्पत्ति आदि पर प्रतिवर्ष लिया जाने वाला राज्य-कर नहीं लिया जायेगा । 
लभ्य-ग्रहण में--किसी से यदि कुछ लेना है, उसमें खिचाव न किया जाए, जोर न दिया जाए, 
आदाच-प्रदातन का, ताप-जोख का क्रम बन्द रहे, राज्य के कर्मचारी, अधिकारी किसी के घर में प्रवेश 
न करें, दण्ड--यथापराध राजग्राह्य द्रव्य--जुर्माना, कुदण्ड--बड़े अ्रपराध के लिए दंड रूप में लिया 
जाने वाला अल्प द्रव्य--थोड़ा जुर्माना--ये दोनों ही नहीं लिये जायेंगे | ऋण के सन्दर्भ में कोई 
विवाद न हो--राजकोष से धन लेकर ऋणी का ऋण चुका दिया जाए--ऋणी को ऋण-मुक्त कर 
दिया जाए । नुृत्यांगनाओं के तालवाच्य-समन्वित नाटक, नृत्य आदि आयोजित कर समारोह को 
सुन्दर बनाया जाए, यथाविधि समुद्भावित मृदंग-निनाद से महोत्सव को गूंजा दिया जाए। नगर- 
सज्जा में लगाई गई या पहनी गई मालाएँ कुम्हलाई हुई न हों, ताजे फूलों से बनी हों । थों प्रत्येक 
नगरवासी और जनपदवासी प्रमुदित हो आठ दिन तक महोत्सव मनाएँ । 

मेरे आदेशानुरूप यह सब संपादित कर लिये जाने के बाद मुझे शीघ्र सूचित करें ।' 


राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर वे अ्ठारह श्रेणि-प्रश्नेणि के प्रजा-जन हर्षित हुए, विनय- 
पूर्वक राजा का वचन शिरोधाय किया। वैसा कर राजा भरत के पास से रवाना हुए, रवाना होकर 
उन्होंने राजा की झआज्ञानुसार अष्ट दिवसीय महोत्सव की व्यवस्था की, करवाई | वैसा कर जहाँ 


राजा भरत था, वहाँ वापस लौठे, वापस लौोटकर उन्हें निवेदित किया कि आपकी आज्ञानसार सब 
व्यवस्था की जा चुकी है । हु 


भरत का सागध तोर्थाभिसुख प्रयाण 


५७. तए ण॑ से दिव्ते चक्‍्करयणे भ्रद्टाहिआए महामहिसमाए निव्वताए समाणोए आउहघर- 
सालाओ पडिणिक्खभइ र त्ता अंतलिक्खपडिबण्णे, जव्खसहस्स-संपरिवुडे, दिव्वतुडिअसहसण्णिणाएणं 
शआपूरेते चेव अंबरतल विणीआए रायहाणीए सज्भंज्केणं णिग्गच्छुट २ त्ता गंगाए, सहाणईए 
दाहिणिल्लेणं कूलेण पुरत्थिम दिसि सागहतित्थाभिमुहे पयाते यावि होत्था । द 

तए ण॑ से भरहे राया त॑ दिव्व॑ चकक्‍करयणं गंगाए महाणईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं पुरत्थिसं 
दिसि मागहतित्थाभिमुहू पयात॑ पसइ २ सा हंदुतुट्ट-( चित्तमाणंदिए, णंदिए पीइभणे 
प्रमसोसणस्सिए, हरिसवसविसप्पमाण-) हियए 'कोड बिअपुरिसे सहाचेइ २ त्ता चुद गर 
खिप्पासेव भो देवाणुप्पिआ ! आसिसेक्क॑ हत्थिरयण पडिकप्पेह, हयगयरह॒पवरजोहकलिश्न॑ 


९८] [ जम्वूह्वीपप्रश्नप्लिसूत्न 


चाउरंगिणि सेण्णं सण्णाहेह, एत्तमाणत्तिअं पच्चप्पिणह । तए ण॑ ते कोड बिअ- (पुरिसे तमाणत्तियं ) 
पच्चप्पिणंति । 
तए ण॑ से भरहे राया जेणेव सज्जणघरे, तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता मज्जणघरं श्रणुपविसइ २ त्ता 
समुत्तजालाभिरासे, तहेच विचित्तमणिरयणकुट्टिमतले, रसणिज्जे._ ण्हाणमंडवंसि, 
णाणामणिरयणभत्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसि सुहणिसण्णे सुहोदर्एह, गंधोदर्णाह प्रुप्फोदर्शह, सुद्धोदएहि 
य॒पुण्णे कललाणगपबर-मज्जणविहीए मज्जिए। तत्थ कोउयसर्एह बहुविहेहि कललाणगपवरमज्ज- 
णावसाणे, पम्हल-सुकुमाल-गंधकासाइय-लू हियंगे, सरससुरहिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते, श्रहयसुमहग्घ- 
दूसरयणसुसंवुडे,. सुइमालावण्णगविलेवणे, आविद्धमणि-सुबण्णे, कप्पियहारद्धह्ारतिस रिय-पालंब- 
पलंबमाणक डिसुत्त-सुकयसोहे, पिणद्ध-गेविज्जग-अंगु लिज्जणगललिअंगयललियकयाभरणे, णाणामणि- 
कडगतुडियर्थंभियभुए, अहियसस्सिरीए, कुण्डल-उज्जोदयाणणें, सउडवित्तसिरए, हारोत्थयसुकश्- 
वच्छे, पालंबपलंबमाणसुकयपडउऊत्तरिज्जे, सुहियापिगलंगुलीए, णाणामणिकणगविमलमहरिह- 
णिउणोयवियमिसिसिसितविरइयसुसिलिट्विसिट्ठ-लट्डुसंठियपसत्थआविद्धवी रबलए । कि बहुणा-- 
कप्परुवखए चेव अलंकिश्न-विभूसिए णरिदे सकोरंटमल्लदासेणं छत्तेणं धरिज्जसाणेणं चउ-चासरवाल- 
बीइयंगे,  मंगलजयजयसहकयालोए, अ्रणेग-गणणायग-दंडणायग-दुय-संधिवालसद्धि. संपरिवुडे, ) 
धवलमहामेहणिग्गए इव ससिव्न पियदंसणे णरवई सज्जणघराओ्रो पडिणिवखसइ २ त्ता हयगयरहपवर- 
वाहणभडचडगरपहकर-संकुलाए सेणाए पहिश्रकित्ती जेणेव बाहिरिया उदट्ठाणसाला, जेणेब 
आभिसेक्के हत्थिर्यणे, तेणेव उवागच्छुद २ त्ता अंजणगिरिकडगसण्णिभं गयवईं णरवई दूरूढे । 
तए णं॑ से भरहाहिवे णरिदे हारोत्थए सुकयरइयवच्छे, कु डलउज्जोइश्राणणे, मउबडदित्त- 
सिरए, णरसीहे, णरवई, णरिदे, णरवसहे, सरुअ्ऋरायवसभकप्पे अब्भहिश्नरायतेअलच्छीए दिप्पमाणे, 
पसत्थमंगलसएहि संथुव्वमाणे, जयसहकयालोए, हत्थिखंधवरगए, सकोरंटमल्लदासेणं छत्तेणं 
घरिज्जमाणेणं, सेशवरचामराहि उद्ध व्व-माणीहि २ जक्खसहस्ससंपरिवुडे बेसरणे चेव धणवई, 
अमरवइसण्णिभाइ इड्डीए पहिअकित्ती, गंगाए महाणईए दाहिणिल्लेणं कुलेणं गासागरणगरखेडकब्बड- 
सडंबदोणसुह-पट्टणासससंबाहसहस्ससंडिश्मं,. थिमिश्रसेइणीश्ं वसुहं अभिजिणमाणे २ श्रग्गाईं, बराइं 
रयणाईं पडिच्छुमाणे २ त॑ दिव्ब॑ चक्‍करयणं श्रणुगचछमाणे २ जोश्रणंतरिआहि दसहीहि वसमाणें 
२ जेणेव मागहतित्ये, तेणेव. उवागच्छई २ त्ता सागहतित्थस्स श्रदूरसासंते दुवालसजोयणायास, 
णवजोअणवित्थिण्णं,, वरणगरसरिच्छं, विजय-खंधावारनिवेस॑ करेइ २ त्ता बड्डइरयणं सहावेइ, 
सदह्यावइत्ता एवं बयासी--खिप्पसेव भो देवाणुप्पिश्षा ! सम आवास पोसहसालं च करेहि, करेत्ता 
समेअसाणत्तिअं पच्चप्पिणाहि। तए ण॑ से वडुइरयण भरहेणं रण्णा एवं वुत्ते समाणे हट्ठतुट्डचित्तमाणंदिए, 
पीइसणें जाव' अंजलि कदूदु एवं सामी ! तहत्ति आणाए विणएणं वयर्ण पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स 
रण्णो भ्रावसहं पोसहसालं च करेइ २ त्ता एशञ्रमाणत्तिअं खिप्पामेव पच्चप्पिणंति | 





१. देखें सूत्र ४ढ 


तृतीय बक्षस्कार | [९९ 

तए ण॑ से भरहे राया आभिसेक्काओो हत्थिरयणापश्नी पच्चोरुह्द् २ त्ता जेणेव पोसहसाला, 
तेणेब उदागच्छुद २ त्ता पोसहसाल॑ अगुपविसइ २ त्ता पोसहसाल पमज्जद २ त्ता दव्भसंथारमं 
संयरइ २ त्ता दब्भसंथारगं दुरूहुइ २ त्ता सागहतित्थकुमारस्स देवस्स अद्दमभत्तं पणिष्ठ्द १त्ता 
पोसहसालाए पोसहिए, बंसयारी, उम्मुक्कमणिसुवण्णं,, ववगयमालावणष्णमचिलेवणे, णिव्खित्त- 
सत्थमुसले, दब्भसंथारोवगए, एगे, अबीए अद्ृमभत्तं पडिजागरसाण २ विहरइ। 


तए ण॑ से भरहे राया अद्यमभत्तंसि परिणममाणंसि पोसहसालाओ पडिणिवखभइर पत्ता 
जेणेव बाहिरिश्रा उवद्वाणसाला, तेणेव उबागच्छुइ २ त्ता कोड विश्वपुरिसे सहाबेइ २ सा एवं बयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ ! हयगयरहपवरजोहकलिअं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेह, चाउस्घंट 
आसरहं पडिकप्पेहत्ति कटुदु सज्जणघरं अ्रणुपविस॒इ २ त्ता समुत्त तहेब जाव' घबलमहामेहणिग्गए 
इब ससिव्व पियदंसणे णरवई सज्जणघराओ्रो पडिणिवखमइ २ त्ता हयगयरहपब्रवाहण (भडचडगर- 
पहुकरसंकुलाए) सेणाए पहिअकित्ती जेणेच बाहिरिआ उवद्यणसाला, जेणेब चाउस्घंटे आसरहे, 
तेणेव उबागच्छइ २ त्ता चाउम्घंटं आसरहं दुरूढे । 


[१७| अ्रष्ट दिवसीय महोत्सव के संपन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न ग्रायुधगृहशाला-- 
शस्त्रागार से निकला । निकलकर आकाझआ में प्रतिपन्च-अधर स्थित हुआ । वह एक सहस्र यक्षों* से 
संपरिवृत--घिरा था। दिव्य वाद्यों की ध्वति एवं निनाद से आकाश व्याप्त था। वह चकरत्न 


बिनीता राजधानी के बीच से निकला | निकलकर गंगा सहानदी के दक्षिणी किनारे से होता हुआ 
पूर्वे दिशा में मागध तीर्थ की ओर चला। 


राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न को गंगा महानेदी के दक्षिणी तट से होते हुए पूर्व दिशा में 
मागध तीर्थ की ओर बढ़ते हुए देखा, वह हृथित व परितुष्ट हुआ, (चित्त में आनन्द एवं प्रसन्नता का 
अनुभव करता हुआ, अत्यन्त सौम्य मानसिक भारषों से युक्त तथा हर्षातिरेक से विकसित हृदय हो 
उठा ।) उसने कौट्म्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--देवान्‌ प्रियो | आशिषेक्य---अभि- 
षेकयोग्य--प्रधानपद पर अधिष्ठित, राजा की सवारी में प्रयोजनीय हस्तिरत्न--उत्तम हाथी--को 
शीक्ष ही सूसज्ज करो | घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--पदातियों से परिगठित चतुरंगिणी 
सेना को तैयार करो । यथावत्‌ आज्ञापालन कर मुझे सूचित करो । 


कौट्स्बिक पुरुषों ने राजा के आदेश के भ्रनुरूप सव किया और राजा को अवगत कराया । 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत जहाँ स्तानघर था, वहाँ आया । उस ओर आकर स्तानघर में प्रविष्ट 
हआा। वह स्तानघर मुक्ताजाल युक्त--मोतियों की अनेकानेक लड़ियों से सजे हुए रोखों के कारण 
बड़ा सुन्दर था। (उसका प्रांगण विभिन्न मणियों तथा रत्नों से खचित था । उसमें रमणीय स्नानसंडप 
था। स्तातमंडप में अनेक प्रकार की चित्रात्मक रूप से जड़ी गई मणियों एवं रत्नों से सुशोप्रित 
स्नानपीठ था । राजा सुखपूर्वक उस पर बेठा। राजा ने शुभोदक--नं अधिक उष्ण तथा न अ्रधिक 





१. देखें सूत्र संख्या ४४ 


२. चकवर्ती के चोदह रत्नों में से प्रत्येक रत्न एक-एक सहस्न देवों हारा श्रश्निप्ठित होता है । 


85% | [जम्बूद्ीपप्रश्षप्तिसृत्र 


शीतल, सुखप्रद जल, गच्धोदक--चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों से मिश्वित जल, पुष्पोदक--पुष्प- 
मसिश्चित जल एवं शुद्ध जल द्वारा परिपूर्ण, कल्याणकारी, उत्तम स्नानविधि से स्नान किया । स्तान के 
अनन्तर राजा ने दृष्टिदोष, नजर आदि के निवारण हेतु रक्षावन्धन आदि के सैकड़ों विधि-विधान 
संपादित किये। तत्पश्चात्‌ रोएँदार, सुकोमल, काषायित-हरीतकी, विभीतक, आमलक आदि 
कसेली वनौषधियों से रंगे हुए अथवा काषाय--लाल या गेरुए रंग के वस्त्र से शरीर को पोंछा । 
सरस--रसमय--आ्राद्र , सुगन्धित गोशीर्ष चन्दन का देह पर लेप किया | अहत--अद्डू षित-- चूहों आदि 
द्वारा नहीं कुतरे हुए, बहुमूल्य, दृष्यर॒त्न--उत्तम या प्रधान वस्त्र भलीभांति पहने। पवित्र माला 
धारण की । केसर आदि का विलेपन किया । मणियों से जड़े सोने के आभूषण पहने । हार--अ्रठारह 
लड़ों के हार, अर्धहार--नौ लड़ों के हार तथा तीन लड़ों के हार और लम्बे, लटकते कटिसूत्र-- 
क्रधनी या कंदोरे से अपने को सूशोभित किया | गले के आभरण धारण किए । अंग्रुलियों में अंगूठियाँ 
पहनीं । इस प्रकार अपने सुन्दर अंगों को सुन्दर झ्राभूषणों से विभूषित किया | नाना मणिमय कंकणों 
तथा त्रुटितों-तोड़ों--भूजवंधों द्वारा भुजाओ्रों को स्तम्भित किया--कसा । यों राजा की शोभा और 
अ्रधिक बढ़ गई । कु डलों से राजा का मुख उद्योतित था--चमक रहा था । मुकुट से मस्तक दीप्त-- 
देदीप्यमान था । हारों से ढका उसका वक्ष:स्थल सुन्दर प्रतीत हो रहा था ।* राजा ने एक लम्बे, 
लटकते हुए वस्त्र को उत्तरीय (दुपट्टे ) के रूप में धारण किया । मुद्रिकाओं--सोने की अंगूठियों--के 
कारण राजा की अंगुलियाँ पीली लग रही थीं । सुयोग्य शिल्पियों द्वारा नानाविध मणि, स्वर्ण, रत्न, 
इनके योग से सुरचित विमल--उज्ज्वल, महाहैं-बड़े लोगों द्वारा धारण करने योग्य, सुश्लिष्ट-- 
सुन्दर जोड़ युक्त, विशिष्ट--उत्क्ृष्ट, प्रशस्त--प्रशंसनीय आ्राकृतियुक्त सुन्दर वीरवलय--विजय, कंकण 
धारण किया । अधिक क्या कहें, इस प्रकार अलंकृत, विभूषित-वेशभूषा से विशिष्ट सज्जायुक्त राजा 
ऐसा लगता था, मानो कल्पवृक्ष हो । अपने ऊपर लगाये गये कोरंठ पुष्पों की मालाओं से युक्त छत्र, 
दोनों ओर डुलाये जाते चार चेंवर, देखते ही लोगों द्वारा किये गये मंगलमय जय शब्द के साथ अनेक 
गणनायक--जन-समुदाय के प्रतिनिधि, दण्डनायक--आरक्षि-अधिकारी, दूत--संदेशवादक, संधिपाल-- 
राज्य के सीमान्त-प्रदेशों के अधिकारी--इन सबसे घिरा हुआ, धवल महामेघ--श्वेत, विशाल 
बादल से निकले चन्द्र की ज्यों प्रियदर्शन--देखने में प्रिय लगने वाला वह राजा स्वानघर से निकला।) 


स्‍्तानघर से निकलकर घोड़े, हाथी, रथ, अन्यान्य उत्तम वाहन तथा योद्धाओ्रों के विस्तार से 
युक्त सेना से सुशोभित वह राजा जहाँ बाह्य उपस्थानशाला--बाहरी सभाभवन था, आभिषेकय 
हस्तिरत्न था, वहाँ आया और अंजनगिरि के शिखर के समान विशाल गजपति पर आरूढ हुआ । 


, भरताधिप--भरतक्षेत्र के अधिपति नरेन्द्र--राजा भरत का वक्षस्थल हारों से व्याप्त, 
सुशोभित एवं प्रीतिकर था। उसका मुख कुडलों से उद्योतित--च्ुतिमय था। मस्तक मुकुट से 
देदीप्यमान था । नरसिह--मनुष्यों में सिहसदृश झौयैशाली, नरपति--मनुष्यों के स्वामी--परिपालक, 
नरेन्द्र--मनुष्यों के इन्द्र--परम ऐश्वयेशाली अभिनायक, नरवृषभ--मनुष्यों में वृषभ के समान स्वीकृत 
कार्यभार के निर्वाहक, मरुद्राजवृषभकल्प-व्यस्तर आदि देवों के राजाओं--इन्द्रों के मध्य वृषभ-- 
मुख्य सौधमेन्द्र के सदृश, राजोचित तेजस्वितारूप लक्ष्मी से अत्यन्त दीप्तिमय, वंदिजनों द्वारा सैकड़ों 
मंगलसूचक शब्दों से संस्तुत, जयनाद से सुशोभित, गजारूढ राजा' भरत सहसत्रों यक्षों से संपरिवृत 





१. चक्रवर्ती का शरीर दो हजार व्यन्तर देवों से अधिष्ठित होता है ॥ 


तृतीय वक्षस्कार | [१०१ 


धनपति यक्षराज कुबेर सदृुश लगता था । देवराज इन्द्र के तुल्य उसकी समृद्धि थी, जिससे उसका यश 
सर्वत्र विश्वत था । कोरंट के पुष्पों की मालाओं से युक्त छत्र उस पर तवा था। श्षष्ठ, खत चंबर 
डुलाये जा रहे थे । 


राजा भरत गंगा महानदी के दक्षिणी तट से होता हुआा सहस्रों ग्राम, आकर, नगर, लेट, 
कर्व॒ट, मडंब, द्रोणभुख, पट्टंन, श्राश्वम तथा संवाध--इनसे सुशोभित, प्रजाजनयुक्त पृथ्वी को--वहाँ के 
शासकों को जीतता हुआ, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ रत्नों को भेंट के रूप में ग्रहण करता हुआ, दिव्य चक्ररत्त का 
ग्रनुगमन करता हुश्ला-पीछे-पीछे चलता हुआ, एक-एक योजन पर अपने पड़ाव डालता हुआ जहाँ 
मागध तीथे था, वहाँ झ्ाया । आकर मागध तीर्थ के न अधिक दूर, त अधिक समीप, बारह योजन 
लम्बा तथा नौ योजन चौड़ा उत्तम तगर जैसा विजय स्कन्धावार--सैन्य-शिविर लगाया । फ़िर राजा 
ने वर्धकिरत्न--चक्रवर्ती के चौदह रत्नों-विशेषातिशयित साधनों में से एक अति श्रेष्ठ सूत्रधार-- 
शिल्पकार को बुलाया । बुलाकर कहा-देवानुप्रिय ! शीघ्र ही मेरे लिए 00080 एवं पोषध- 
शाला का निर्माण करो, आशापालन कर मुझे सूचित करो । राजा द्वारा यों कहे जाने पर वह शिल्प- 
कार हित तथा परितुष्ट हुआ । उसने अपने चित्त में आ्रानन्‍्द एवं असन्नता का अनुभव किया । 


उससे हाथ जोड़कर 'स्वामी ! जो आज्ञा' कहकर विनयपुर्वक राजा का आदेश स्वीकार 
किया । उसने राजा के लिए आवास-स्थान तथा पोषधशाला का निर्माण किया। निर्माण कर राजा 
को शीघ्र ज्ञापित किया कि उनके भ्रादेशाचुरूप कार्य हो गया है। 


तब राजा भरत आभिषेक्य हस्तिरत्न से नीचे उतरा | नीचे उत्तकर जहाँ पोषधशाला थी, 
वहाँ आया । आकर पोषधशाला में प्रविष्ट हुआ, पोषधशाला का प्रमार्जन किया, सफाई की । प्रमा- 
जैन कर दरभु--डाभ का बिछौना बिछाया । बिछौना बिछाकर उस पर स्थित हुआ--बैठा । बैठकर 
उसने मागध तीर्थकुमार देव को उद्दिष्ट कर तत्साधना हेतु तीन दिनों का उपवास--तेले की तपस्या 
स्वीकार की । तपस्या स्वीकार कर पोषधशाला में पोषध लिया--न्नत स्वीकार किया। मणि- 
स्वर्णणय आश्षृषण शरीर से उतार दिये। माला, वर्णक--चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों के देहगत्त 
बिलेपन आदि दूर किये, शस्त--कटार आदि, मूसल--दण्ड, गंदा आ्रादि हथियार एक ओर रखे । यों 


डाभ के बिछीने पर अवस्थित राजा भरत निर्भीकता--निर्भवभाव से आत्मबलपूर्वक तेले की तपस्या 
में प्रतिजागरित--सावधानी से संलग्न हुआ । 


तेले की तपस्या परिपूर्ण हो जाने पर राजा भरत पौ७षधशाला से बाहर निकला। बाहर 
निकलकर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला थी, वहाँ आया । आकर अपने कौट्म्बिक पुरुषों को बुलाया । 
चुलाकर उन्हें इस प्रकार कहा--देवानुश्रियों ! घोड़े, हाथी, रथ एवं उत्तम योद्धाओऔं--पदातियों से 
सुशोभित चतुरंगिणी सेना को शीघ्र सुसज्ज करो। चातुर्घट--चार घंटाओं से युक्त-अश्वर॒थ तैयार 
करो। यों कहकर राजा स्नानघर में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होकर, स्तानादि से निवत्त होकर राजा 
स्तानघर से निकला । वह श्वेत, विशाल बादल से निकले, ग्रहणण से देदीप्यमान, आकाश-स्थित 
तारों के मध्यवर्ती चन्द्र के सदृश देखते में वड़ा प्रिय लगता था। स्तानघर से निकलकर घोड़े, हाथी 
रथ, अन्यान्य उत्तम वाहन तथा (योद्धाओं के विस्तार से पा 


।' युक्त) सेना से सुशोभित वह राजा जहां 
बाह्य उपस्थानशाला थी, चातुर्घट अश्वरथ था, वहाँ श्राया । आकर रथारूढ हुआ | अप ड 
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सागधतीथ्थ-विजय ; 

५८- तए ण॑ं से भरहे राया चाउम्घंट श्रासरहं दुरूढ़े समाणे हय-गय-रहपवर-जोह-कलिश्राए 
सद्धि संपरिवुर्ड महया-भडचडगरपहगरवंदपरिक्खित्ते चक्क-रयणदेसिश्रमग्गे श्रणेगरायवर-सहस्साणु- 
आयमग्गे महया उक्किट्ु-सीहुणायबोल-कलकलरवेणं पकक्‍्खुभिश्रमहासमुहरव-भूश्नं पिव करेमाणे २ 
पुरत्यिमदिसाभिमुहे मागहृतित्थेणं लवणसमुह ओगाहइ जाव से रहवरस्स कुप्परा उलला । | 

तए ण॑ से भरहे राया तुरगे निगिण्हइ २ त्ता रहं ठचेइ २ त्ताधणु परामुसइ, तएणंत् 
अइरुग्गयबालचन्द-इंदधणुसंकासं वरमहिसदरिश्रदप्पिश्रदढधर्णासगरइअसारं उरगवरपव्रगवलपवर- 
परहुश्रभसरकुलणीलिणिद्धा घंतधोञ्रपट्ट.. णिउणोविश्रमिसिमि्सितमणिरयण-घंटिआजालपरिविखत्तं 
तडित्तरणकिरणतवणिज्ज-बद्धचिध॑ं_ दहुरमलयगिरिसिहरकेसरचामरवालद्धचंदर्चिधं_ काल-हरिश्र- 
रत्त-पीश्र-सुक्किल्लबहुण्हारुणिसंपिणद्धजीव॑ जीविश्नंतकरणं चलजीवं धण्‌ गहिऊण से णरवई उसु च॑ 
वरवइरकोडिअं बइरसारतोंड कंचणमणिकणगरयणधाइट्टुसुकयपुखं श्रणेगमणिरयणविविहसुविरइय- 
नामचिधं वइसाहं ठाईऊण ठाणं श्रायतकण्णायतं च काऊण उंसुमुदारं इमाईं वयणाईं तत्थ भाणिश्न 
से णरवई--. 

हंदि सुणंत्ु भवंतो, बाहिरशो खलु सरस्स जे देवा । 
णागासुरा सुवण्णा, तेसि खुं णमो पणिवयासि ॥१॥॥ 
हंदि सुणंत्र भवंतो, अब्भितरञ्नो सरस्स जे देवा। 
णागासुरा सुवण्णा, सब्बे से ते विसयवासी ॥२॥ 
इतिकद्दु उसु णिसिरइत्ति-- 
परिगरणिगरिअसज्भो, वाउद्ध्‌ असोभमाणकोसेज्जो । 
चित्तेण सोभए धणुवरेण इंदोव्व पच्चक्खें ॥३।। 
त॑ चंचलायमाणं,  पंचमिचंदोवर्म महाचावं। 
छज्जद वामे हत्थे, णरवइणो तंमि विजयंमि ॥३४॥ 

तए णं से सरे भरहेणं रण्णा णिसट्ठ समाणे खिप्पासेव दुवालस जोअणाईं गंता मागह- 
तित्थाधिपतिस्स देवस्स भवणंसि निवइए । तए णं से सागहतित्थाहिवई देवे भवर्णसि सर णिवइअं 
पासइ २ त्ता आसुरुत्ते रटूठे चंडिक्किए कुविए मिसिमिसेमाणे तिवलिअं भिउर्डि णिडाले साहरइ २ 
त्ता एवं वयासी-केस णं भो एस अपत्थिअपत्थए दुरंतपंतलक्खणे हीणपुण्णचाउद्दसे हिरिसिरि- 
परिवज्जिए जे णं॑ सम इमाए एश्आणुरूवाए विव्वाए देविद्धोए दिव्वाए देवजुईए दिव्वेणं देवाणुभावेणं 
लद्भाए पत्ताए अभिससण्णागयाएं उप्पि अप्पुस्सुए भवण्ंसि सरं णिसिरइत्ति कंद्‌दु सीहासणाओ 
अब्भुट्ठेइ २ त्ता जेणेव से णामाहयंके सरे तेणेव उवायच्छइ २ त्ता त॑ णामाहयंक सरं गेण्हइ, णामंक 

अणुप्पवाएंड, णासंक अणुष्पवाएमाणस्स इसे एश्राख्वे अज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--उप्पण्णे खलु भो ! जंबुद्दीवे दीवे भरहे वासे भरहे णामं राया चाउरंतचकक्‍्कवट्टी, 
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ते जीभ्रम्ेश॑ तीअपच्च॒प्पण्णम्रणागपाणं सागहतित्थकुमाराणं देवाणं राईणमुवत्थाणीश्र॑ करेत्तए, रत 
गच्छामि ण॑ अरहंपि सरहस्स रण्णो उबत्थाणीअं करेसित्ति कद्दु एवं संवेहेड, संवेहेत्ता हार मउड 
कुडलाणि श्र कडगाणि अर तुडिआणि ञ्र वत्थाणि अ आभसरणाणि अर सर॑ च णामाहयंक सागहतित्थोदर्ग 
च गेण्हइ, गिण्हित्ता ताए उक्किट्रुएं तुरिआए चवलाए जयणाए सोहाए सिग्घाए उद्धुआाए दिव्ताएं 
देवगईए वोईवयमाणे २ जेणेव भरहे राया तेणेब उवागच्छुइ २ ता अंतलिवखपडिवण्णे संखिखिणीआईं 
पंचवण्णाईं वत्थाईं पचर-परिहिए करयलपरिग्गहिअं दसणहं सिर जाव' अंजलि कद्दु भरहूं राय॑ 
जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी--अभिजिए णं॑ देवाणप्पिएहि केवलकप्पे भरहे बासे 
पुरत्थिमेण मागहतित्थमेराए ते अहृण्ण॑ देवाणुप्पिआणं विसयवासी, अहण्णं देवाणुप्पिआणं आणत्ती- 
किकरे, अहृण्णं देवाणुप्पिआर्ण पुरत्यिमिल्ल अंतवाले, त॑ पडिच्छंतु ण॑ देवाणुप्पिआ ! भ्म इमेश्रारूचं 
पीइदाणं तिकद॒दु हार॑ मउ्ड कुडणाणि श्र कड्याणि श्र (तुडिआणि श्र वत्थाणि श्र श्राभरणाणि श्र 
सरं च णामाहयंक) मागहतित्थोदर्ग च उचणेइ । | 
तए णं से भरहे राया मागहतित्थकुमारस्स देवस्स इमेयारूव पीहुदाणं पडिच्छुइ २ त्ता 
सागहतित्यकुसार देव॑ सककारेइ सम्माणेइ २ त्ता पडिविसज्जेड। तए ण॑ से भरहे राया रहुं परावत्तेड 
२ त्ता सागहतित्थेणं लवणसमुद्ाओ पच्चुत्तरद २ त्ता जेणेव विजयखंधावारणिवेसे जेणेंब बाहिरिआ 
उबद्ठाणसाला तेणेब उवागच्छुइ२ त्ता चुरए णिशिफ्ह्‌् २ त्ताः रहूं ठदेइ २ त्ता रहाओ। पच्चोरुहृति 
२त्ता जेणेब मज्जणघरे तेणेव उवागच्छुति २ ता मज्जणघरं श्रणपचिसह ९ ता जाव' ससिव्व 
पिश्वदंसणे णरबई मज्जणघराओो पडिणिवखमइ २ त्ता जेणेव भोभ्रणसंडवे त्ेणेव उबागच्छुइ २ त्ता 
भोअणसंडबंसि सुहृसणवरणए अ्रदु्रभत्त पारेइ २ त्ता भोश्रणसंडवाओ पडिणिक्खसइ २ सा जेणेव 
बाहिरिशा उबद्बाणसाला जेणेव सोहासणे तेणेब उबाशच्छह २ त्ता सीहासणवरभए पुरत्थाभिमुहे 
णिसीअइ २ त्ता अट्टारस सेणिप्पसेणीओ सहावेइ २ त्ता एवं चयासो--'खिप्पासेब भो देवाणुप्पिया ! 
उस्सुक्क उबकरं जाब३ भागहृतित्थकुमारस्स देवस्स अद्ठाहिअ्ं सहामहिम करेइ २ त्ता मम एअमाणत्तिअं 
पच्चप्पिण्णह ।', तए ण॑ ताओ अट्वारस सेणिप्पसेणीओ भर 
जाव* करेति २ त्ता एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणंति । 
तए ण॑ से दिव्बे चक्‍करयणे वइरामयतुे लोहिप्रक्लासयारए जंश्वेणयणेसोए णाणामणिखुर- 
प्थालपरिणए मणिपुत्ताजालभूसिए सर्णदिघोसे स्खिखिणोए दिव्वे तरुणरविसंडलणिसे णाणासणि- 


रयणर्घटिआजालपरिक्खिते सब्बोडअसुरक्षिकुसुमआ्रसत्तमल्लदासे अंतरलिक्खपडिवण्णे जद्खसहस्स- 
संपरिवुडड दिव्वतुडिश्रसहसण्णिणादेणं पूर्रेते चेच. अंबरतल णामेण ये सुदंसणे णरवइस्स पढसे 
चक्‍्करयणे मागहतित्थकुमारस्स देवस्स अ्र्टाहिआए सहामहिमाए णिव्वत्ताए सम्राणीए आउहघर- 
सालाओ पडिणिद्खसइ २ त्ता दाहिणपच्च त्थिसं दिसि वरदामतित्थाभिमुहे पयाए यावि होत्या 

- देखें सूत्र संख्या ४४ । 

- देखें सूच ४५ । 

देखें सूत्र ४४ । 

« देखें सूच ४४ । 


हेणं रण्णा एवं बृत्ताश्नों समाणीओ हु 
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[५८] तत्पश्चात्‌ राजा भरत चातुर्घट--चार घंटे वाले--अश्वरथ पर सवार हुआ । वह घोड़े, 
हाथी, रथ तथा पदातियों से युक्त चातुरंगिणी सेना से घिरा था । बड़े-वड़े योद्धाओं का समूह उसके 
साथ चल रहा था। हजारों मुकुटधारी श्रेष्ठ राजा उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। चक्ररत्न द्वारा 
दिखाये गये मार्ग पर वह आगे बढ़ रहा था। उस द्वारा किये गये सिहनाद के कलकल शब्द से ऐसा 
भान होता था कि मानो वायु द्वारा प्रक्षुभित महासागर गर्जन कर रहा हो । उसने पूर्व दिशा की 
ओर आगे बढ़ते हुए, मागध तीर्थ होते हुए अपने रथ के पहिये भीगे, उतनी गहराई तक लवणसमुद्र में 
प्रवेश किया । 

फिर राजा भरत ने घोड़ों को रोका, रथ को ठहराया और अपना धनुष उठाया । वह धनुष 
अचिरोद्गत बालचन्द्र--शुक्लपक्ष की द्वितीया के चन्द्र जैसा एवं इन्द्रधनुष जैसा था । उत्कृष्ट, गर्वो- 
द्धत भेंसे के सुदृढ, सघन सींगों की ज्यों निविड--निश्छिद्र--पुद्गलनिष्पन्न था । उस धनुष का पृष्ठ 
भाग उत्तम नाग, महिषश्ठ ग, श्रेष्ठ कोकिल, भ्रमरसमुदाय तथा नील के सदृश उज्ज्वल काली 
कांति से युक्त, तेज से जाज्वल्यमान एवं निर्मेल था । निपुण शिल्पी द्वारा चमकाये गये, देदीप्यमान 
मणियों और रत्नों की घंटियों के समूह से वह परिवेष्टित था । बिजली की तरह जगमगाती किरणों 
से युक्त, स्वर्ण से परिबद्ध तथा चिह्नित था । दर्दर एवं मलय पर्वत के शिखर पर रहने वाले सिंह के 
अयाल तथा चँँवरी गाय की पू'छ के बालों के उस पर सुन्दर, श्रधे चन्द्राकार बन्ध लगे थे । काले, हरे, 
लाल, पीले तथा सफेद स्तायुओं--नाडी-तन्तुओं से उसकी प्रत्यछ्चा बंधी थी । शत्रुओं के जीवन का 
विनाश करने में वह सक्षम था । उसकी प्रत्यकचा चंचल थी । राजा ने वह धनुष उठाया। उस पर 
बाण चढ़ाया । बाण की दोनों कोटियां उत्तम वज्र--श्रेष्ठ हीरों से बनी थीं। उसका मुख--सिरा वज्त 
की भांति अभेद्य था । उसका पु ख--पीछे का भाग--स्वर्ण में जड़ी हुई चन्द्रकांत श्रादि मणियों तथा 
रत्नों से सुसज्ज था । उस पर अनेक मणियों और रत्नों द्वारा सुन्दर रूप में राजा भरत का नाम 

अंकित था । भरत ने वैशाख--धनुष चढ़ाने के समय प्रयुक्त किये जाने वाले विशेष पादन्‍्यास में स्थित 
होकर उस उत्कृष्ट बाण को कान तक खींचा और वह यों बोला-- 
मेरे द्वारा प्रयुक्त बाण के बहिर्भाग में तथा आभ्यन्तर भाग में अधिष्ठित नागकुमार, असुर 
कुमार, सुपर्ण कुमार आदि देवो ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आप सुनें--स्वीकार करें । 

यों कहकर राजा भरत ने बाण छोड़ा | मल्‍ल जब अखाड़े में उतरता है, तब जैसे वह कमर 
बांधे होता है, उसी प्रकार भरत युद्धोचित वस्त्र-बन्ध द्वारा अपनी कमर बांधे था । उसका कौशेय-- 
पहना हुआ वस्त्र-विशेष हवा से हिलता हुआ बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था। विचित्र, उत्तम धनुष 
धारण किये वह साक्षात्‌ इन्द्र की ज्यों सुशोभित हो रहा था, विद्युत की तरह देदीप्यमात था । पव्न्चमी 
के चन्द्र सदुश शोभित वह महाधनुष राजा के विजयोच्यत्त बायें हाथ में चमक रहा था । 

राजा भरत द्वारा छोड़े जाते ही वह वाण तुरन्त बारह योजन तक जाकर मागध तीर्थ के 
ग्रधिपति--अधिष्ठातू देव के भवन में गिरा । मागध तीर्थाधिपति देव ने ज्योंही बाण को अपने भवन 
में गिरा हुआ देखा तो वह तत्क्षण क्रोध से लाल हो गया, रोषयुक्त हो गया, कोपाविष्ट हो गया, 
प्रचण्ड--विकराल हो गया, क्रोधारिन से उद्दीप्त हो गया | कोपाधिक्य से उसके ललाट पर तीन 


रेखाएं उभर आईं । उसकी भूकुटि तन गई । वह बोला-- 
अप्राथित--जिसे कोई नहीं चाहता, उस मृत्यु को चाहने वाला, दुःखद अन्त तथा अशुभ 
लक्षण वाला, पुण्य चतुर्दशी जिस दिन हीन--असम्पूर्ण थी--घटिकाओं में अमावस्या झा गई थी, उस 
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अशुभ दिल में जन्मा हुआ, लज्जा तथा श्री-शोभा से परिवर्जित वह कौन अभागा है, “जिसने के उत्क्ृप्ट 
देवानुभाव से लब्ध प्राप्त स्वायत्त मेरी ऐसी दिव्य देवऋद्धि, देवद्युति पर प्रहार करते हुए मौत्त स न 
डरते हुए सेरे भवन में वाण गिराया है ?' यों कहकर वह अपने सिहासन से उठा और जहाँ वह नामां- 
कित बाण पड़ा था, वहाँ आया । आकर उस बाण को उठाया, वामांकन देखा । देखकर उसके मन में 
ऐसा चिन्तन, विचार, मनोभाव तथा संकल्प उत्पन्न हुआ--जम्बूद्वीप के अन्तर्वर्ती भरतक्षेत्र में भरत 
नामक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा उत्तल्न हुआ है । अतः अतीत, प्रत्युत्॒पन्त तथा अ्रवायत-- भूत, वततमान 
एवं भविष्यवर्ती मागधतीर्थ के अधिष्ठातू देवकुमारों के लिए यह उचित है, परम्परागत व्यवहारानुरूप 
है कि वे राजा को उपहार भेंठ करें । इसलिए मैं भी जाऊँ, राजा को उपहार भेंट करू । यों विज्ञार 
कर उसने हार, मुकुट, कुण्डल, कटक--कंकण--कड़े, चुटित--भुजवन्ध, वस्त्र, अन्यान्य विविध अलं- 
कार, भरत के नाम से अंकित बाण और मागधघ तीर्थे का जल लिया । इन्हें लेकर वह उत्कृष्ट, त्वरित 
वेगयुक्त, सिंह की गति की ज्यों प्रवल, शी घ्रतायुक्त, तीत्रतायुक्त, दिव्य देवगतिं से चलता हुआ जहाँ 
राजा भरत था, वहाँ आया । वहाँ आकर छोटी-छोटी घंटियों से यूक्‍त पंचरंगे उत्तम वस्त्र पहने हुए, 
ग्राकाश में संस्थित होते हुए उसने अपने जुड़े हुए दोनों हाथों से मस्तक को छूकर अंजलिपूर्वक राजा 
भरत को जय, विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया--उसे बधाई दी और कहा--आापने पूर्व दिल्ला में 
मागध तीथथ पर्यन्‍्त समस्त भरतक्षेत्र भली-भांति जीत लिया है। मैं आप द्वारा जीते हुए देश का 
निवासी हूँ, भ्रापका अवुज्ञावर्ती सेवक हूँ, आपका पूर्व दिशा का अन्तपाल हुँ--उपद्व-निवारक हूँ । 
अत: आप मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रीतिदाव--परितोष एवं हर्षपूर्वक उपहृत् भेंट स्वीकार करें । यों कह 
कर उसते हार, मुकुट, कुण्डल, कुटक (त्रुटित, वस्त्र, आभूषण, भरत के नाम से अंकित वाण) और 
सागध तीर्थ का जल भेंट किया । 


राजा भरत ने मागध तीर्थकुमार द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत प्रीतिदान स्वीकार किया । स्वीकार 
कर सागध तोर्थकुमार देव का सत्कार किया, सम्मान किया। सत्कार सम्मान कर उसे विदा किया । 
फिर राजा भरत ने अपना रथ वापस मोड़ा | रथ मोड़कर वह मागध तीर्थ से होता हुआ लवण- 
समुद्र से वापस लौटा । जहाँ उसका सैनन्‍्य-शिविर--छावनी भी, तद्गत बाह्य उपस्थानशाला थी, वहाँ 
आया । वहाँ आकर घोड़ों को रोका, रथ को ठहराया, रथ से नीचे उतरा, जहाँ स्वानधर था, गया । 
स्तानघर में प्रविष्ट हुआ | उज्ज्वल महामेघ से निकलते हुए चन्द्रसदृश प्रियदर्शन--सुन्दर दिखाई देने 
बाला राजा स्तातादि सम्पन्त कर स्तानघर से बाहर तिकला। बाहर तिकलकर जहाँ भोजतमण्डप 
था वहाँ आया । भोजनमण्डप में श्राकर सुखासन से बैठा, तेले का पारणा किया | तेले का पारणा 
कर वह भोजनमण्डप से बाहर निकला, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिंहासन था, वहाँ आया। 

आकर पूर्वे की ओर मुंह किये सिंहासन पर झआासीन हुआ । सिंहासनासीन होकर उसने अठारह श्रेणी- 

प्रशेणी-अधिकृत पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उन्हें कहा--देवानुप्रियो ! सागधतीर्थकुभार देव को 

विजित कर लेने के उपलक्ष में भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव झ्रायोजित करो । उस बीच कोई भी कप-विक्रय 

सम्बन्धी शुल्क, सम्पत्ति पर प्रति वर्ष लियए जाने वाला राज्य-कर झादि न लिये जाएं, यह उद्घोषित 

करो। राजा भरत द्वारा यों झ्ाज्ञप्त होकर उन्होंने प्रसन्‍्ततापूर्वक वैसा ही किया । वैसा कर वे राजा 

के पास आये और उसे यथावत्त्‌ निवेदित किया । 


ततश्चात्‌ राजा भरत का दिव्य चक्ररत्त मागधतीर्थकुमार देव के विजय के उपलक्ष सें आयो- 
जित अष्टदिवसीय महोत्सव बे 


के सम्पन्त हो जाने पर णस्त्रागमार से प्रतिनिष्क्रान्त हुआ--वाहर निकला । 
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उस चक्ररत्न का अ्रक-निवेश-स्थान--आरों का जोड़ बच्लमय था--हीरों से जड़ा था। आरे लाल 
रत्नों से युक्त थे । उसकी नेमि पीत स्वर्णमय थी । उसका भीतरी परिधिभाग अनेक मणियों से परि- 
गत था। वह चक्रमणियों तथा मोतियों के समूह से विभूषित था । वह म्रृदंग श्रादि वारह प्रकार के 
वाद्यों के घोष से युक्त था । उसमें छोटी-छोटी घण्टियां लगी थीं | वह दिव्य प्रभावयुकत था, मध्याह्व 
काल के सूर्य के सदृण तेजयुक्त था, गोलाकार था, भश्ननेक प्रकार की मणियों एवं रत्नों की घण्टियों के 
समूह से परिव्याप्त था । सब ऋतुओश्रों में खिलने वाले सुगन्धित पुष्पों की मालाओं से युक्त था, अन्त- 
रिक्षप्रतिपन्न था---आकाश में अवस्थित था, गतिमान्‌ था, एक हजार यक्षों से संपरिवृत था-घिरा 
था। दिव्य वाद्यों के शब्द से गगनतल को मानो भर रहा था। उसका सुदर्शन नाम था । राजा भरत 
के उस प्रथम--प्रधान चक्ररत्न ने यों शस्त्रागार से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में--नेऋत्य कोण 
में वरदाम तीर्थ की ओर प्रयाण किया । 


वरदामतीर्थ-विजय 
५६. तए ण॑ से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयर्ण दाहिणपच्चत्थिमं॑ दिसि वरदामतित्थाभिसुहं 
पयातं॑ चावि पासइ रत्ता हट्ठतुद्व० कोड्बिश्रपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-“खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिआ ! हय-गय-रह-पवरचाउरंगिणि सेण्णं सण्णाहेह, आभिसेक्क हत्थिरयणं पडिकप्पेह, त्ति 
कद्दु मज्जणघरं अणुपविसइ २ त्ता तेणेब कमेणं जाव' धवलमहामेहणिग्गए (इब ससिव्व पियदंसणे, 
णरवई सज्जणघराओो पडिणिक्खमइ २ त्ता हयगयरह॒पव्रवाहणभडचडगरपहकरसंकुलाए सेणाए 
पहिश्रकित्ती जेणेव बाहिरिया उवट्ठाणसाला जेणेव आभिसेक्के हत्थिरयण तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
अंजणगिरिकडगसण्णिभं गयवइईं णरवई दुरूढे । तए ण॑ से भरहाहिवे णरिदे हारोत्थए सुकयरइयवच्छे 
कु डलउज्जोइआणणे मसउडदित्तसिरएए णरसीहे णरवई णरिदे णरवसहे मरुअभ्ररायवसभकप्पे 
' अ्ब्भहिश्ररायतेश्रलच्छीए दिप्पसाणें पसत्थमंगलसएहि संथुव्वमाणे जयसदकयालोए हत्थिखंधवरगए 
सकोरंटमल्लदासेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं) सेअवरचामराहि उद्धुव्वमाणीहि २ माइअवरफलयपवर- 
परिगरखेडयवरवस्मकवयसाढीसहस्सकलिए_ उक्‍कडवरमउडतिरीडपडागभयवेजयंतिचामरचलंतछत्तं- 
धयारकलिए ्रसिखेव णिखग्गचावणारायकणयक्प्पणिसुललउडभिडिमालधणुहतोणसरपहरणे हि श्र 
कालणीलरुहिरपीभसुक्किल्लअणेगचिधसयसण्णिविद्ठे श्रप्फो डिश्सीहणायछेलिअरहयहेसिअह॒त्थिगुलुगुला- 
इञ्अणेग रहसयसहस्सघणघर्णेतणी हस्ममाणसहुस हिएण जमगसमगर्भभाहो रंभकि णितख रमु हिसु गु द- 
संखिअपरिलिवच्चगपरिवाइणिवंसवेणुविपं चिमह तिकच्छुभिरिगिसिगिश्रवकलतालंकंसतोलकर धाणुत्थिदेण 
महया सहूसण्णिणादेण सयलसवि जीवलोगं पूरयंते बलवाहणसम्ुदएणं एवं जक्खसहस्सपरिवुडे वेसमणे 
चेव धणवई अ्मरपतिसण्णिभाइ इद्धीए पहिअकित्ती गामागरणगरखेडकब्बड तहेव सेसं (मरड्ंबदोण- 
मुहपट्टूणासमसंवाहसहस्ससंडिआ थिसिअमेदणीअं वसुहं॑ अभिजिणसाणे २ अग्गाइं बराइं रयणाईं 
पडिच्छमाणे २ त॑ दिव्व॑ चक्‍करयणं अणुगच्छमाणे २ जोश्रंणतरिआहि वसहीहि वसमाणे २ जेणेव 
वरदासतित्थे तेणेव उवागच्छुई २ त्ता वरदामतित्थस्स श्रदूरसासन्ते दुबालसजोयणायामं॑ णवजोश्रण- 
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वित्थिष्णं वरणगरसरिच्छे) विजयखंधावारणिवेस करेइ २ त्ता वद्धइरयणं सहावेइ २त्ता एवं 


वयासी--खिप्पासेव. भो देवाणुप्पिप्रा | भस अ्रवसह॑ पोसहसालं च करेहि, ममेश्रमाणत्तिअं 
पच्चप्पिणाहि । 


[५९] राजा भरत ने दिव्य चक्ररत्न को दक्षिण-पश्चिम दिशा में वरदामतीर्थ की ओर 
जाते हुए देखा । देखकर वह बहुत हबित तथा परितुष्ट हुआ्आा | उसने कौट्म्विक पुरुषों को बुलाया । 
उन्हें बुलाकर कहा--देवानुप्रियों ! घोड़े, हाथी रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाश्रों--पदातियों से परिगठित 
चातुरंगिणी सेवा को तैयार करो, आभिषेक्य हस्तिरत्न को ज्ीघ्र ही सुसज्ज करो । यों कहकर राजा 
स्नानघर में प्रविष्ट हुआ | धवल महामेघ से निकलते हुए चन्द्रमा की ज्यों सुन्दर प्रतीत होता वह 
राजा स्तानादि सम्पन्न कर स्तानघर से बाहर निकला। (स्तानघर से बाहर निकलकर घोड़े, हाथी, 
रथ, अन्यान्य उत्तम वाहन तथा योद्धाओं के विस्तार से युक्त सेना से सुशोभित वह राजा, जहाँ बाह्य 
उपस्थानशाला--बाहरी सभाभवत्त था, आभिषेक्य हस्तिरत्न था, वहाँ झ्राया, अंजनगिरि के शिखर 
के समान उस विशाल गजपति पर वह नरपति झारूढ हुआ । 
भरतक्षेत्र के अधिपति नरेन्द्र भरत का वक्षस्थल हारों से व्याप्त, सुशोचित एवं प्रीतिकर था। 
उसका सुख कृष्डलों से ग्ुतिमय था । मस्तक मुकुट से देदीप्यमान था । नरसिह-मनुष्यों में सिह सदुश 
झौर्यशाली, मनुष्यों के स्वामी , मनुष्यों के इस्द्र--परम ऐश्वर्यशाली अ्धिनायक, मनुष्यों में वृषभ के 
समान स्वीकृत कार्यभार के निर्वाहक, व्यन्तर आदि देवों के राजाओं के बीच विद्यमान प्रमुख सौध- 
मेंन्द्र के सदृश प्रभावापन्न, राजोचित तेजोमयी लक्ष्मी से देदीप्यमान वह राजा मंगलसूचक शब्दों से 
संस्तुत तथा जयनाद से सुशोभित था। कोरंटपुष्पों की मालाओों से युक्त छत्र उस पर तना था ।) 
उत्तम, श्वेत चेवर उस पर डुलाये जा रहे थे । जिन्होंने अपने-अपने हाथों में उत्तम ढालें ले रखी थीं, 
श्रेष्ठ कमरबन्धों से अपनी कमर बांध रखी थीं, उत्तम कबच धारण कर रखे थे, ऐसे हजारों योद्धाओं 
से वेह विजय-अभियान परिगत था। उच्चत, उत्तम भुकुट, कुण्डल, पताका-छोटी-छोटी फण्डियां, 
ध्वजा--बड़े बड़े भण्डे तथा वेजयन्ती--दोनों तरफ दो दो पताकाएं जोड़कर बनाये गये भण्डे, चँवर, 
छेत्र--इनकी सथनता से प्रसूत्त अन्धकार से आ्राच्छुन्न था | असि--तलवार विशेष, क्षेपणी--गोफिया, 
खड्श-सामात्य तलवार, चाप--धनुष, नाराच--सम्पूर्णत: लोह-निर्भित बाण, कृणक--वाणविशेष, 
कल्पनी--कृपाण, शुल, लकुट--लट्टी, भिल्दिपाल--वल्लम था भाले, बांस के बने धतुष, तूणी र-- 
तरकश, शर--सामान्य वाण आदि शस्त्रों से, जो कृष्ण, नील, रक्त, पीत तथा श्वेत रंग के सैकड़ों 
चिद्ठों से युक्त थे व्याप्त था। भुजाओं को ठोकते हुए, सिंहुनाद करते हुए योद्धा राजा भरत के साथ- 
साथ चल रहे थे । घोड़े हे से हिनहिना रहे थे, हाथी, चिघाड़ रहे थे, सकड़ों हजारों--लाखों रथों के 
चलने को ध्वनि, घोड़ों को ताड़ने हेतु प्रयुक्त चाबुकों की आवाज, भम्भा-ढोल, कौरम्भ--बड़े ढोल, 
क्वणिता--वीणा, खरभुखी--काहली, मुकुन्द--मृदंग, शंखिका--छोटे शंख, परिली तथा वच्चक-- 
घास के तिनकों से निम्नित वाद्य-विशेष, परिवादिनी--सप्त तन्तुमयी 
वांसुरी, विपज्ची--विश्वेष प्रकार की वीणा, भहती कच्छपी---कछए 
सिगिका--सारंगी, करताल, कांस्पताल, परस्पर हस्त-ताडत आदि 


से मानो सारा जगत्‌ आपूर्ण हो रहा था | इन सबके वीच राज 
विभिन्न वाहनों से युक्त, सहखर यक्षों से संपरिवृत कुबेर सदश 


वीणा, दंस--अलगोजा, वेणू-- 
के आकार की बड़ी वीणा, र्मी- 
से उत्पन्न विपुल ध्वनि-प्रतिध्व्ति 
भरत अपनी चातुरंगिणी सेना तथा 
बरभवशाली तथा अपनी ऋद्धिसे इन्द्र 


१०८] [जम्बूद्ीपप्रश्प्तिसूच्र 


जैसा यशस्वी-ऐश्वर्यशाली प्रतीत होता था । वह ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्वेट, मडम्ब (ट्रोणमुख, 
पट्टन, आश्रम तथा संबाध)--इनसे सुशोभित भूमण्डल की विजय करता हुआ--वहाँ के शासकों को . 
जीतता हुप्ना, उत्तम, श्रेष्ठ रत्नों को भेंट के रूप में स्वीकार करता हुआ, दिव्य चक्ररत्त का अनुगमन 
करता हुआ--उसके पीछे पीछे चलता हुआ, एक-एक योजन पर पड़ाव डालता हुआ जहाँ वरदामतीर्थ 
था, वहाँ आया । श्राकर वरदामतीर्थ से न अधिक दूर, न अधिक समीप--कुछ ही दूरी पर वारह योजन 
लम्बा, नौ योजन चौड़ा, विशिष्ट नगर के सदुश अ्रपना सैन्य-शिविर लगाया । उसने वद्धेंकि-र॒त्त को 
बुलाया । उससे कहा--देवानुप्रिय ! शीघ्र ही मेरे लिए आवासस्थान तथा पौषधशाला का निर्माण 
करो । मेरे आदेशानुरूप कार्य सम्पन्न कर मुझे सूचित करो । 

६०. तए णं से आसमदोणमुहगामपट्टणपुरवरखंधावारगिहावणविभागकुसले एगासीतिपदेसु 
सब्वेसु चेव वत्थूसु णेगगुणजाणए पंडिए विहिण्णू पणयालीसाए देवयाणं वत्थुपरिच्छाए णेमिपासेसु 
भत्तसालासु कोट्ट णिसु श्र वासघरेसु अ विभागकुसले छेज्जे वेज्क्रे श्र दाणकम्मे पहाणबुद्धी जलयाणं 
भूमियाणं य भायण जलथलगुहासु जंतेसु परिहासु श्र कालनाणे तहेव सह्दे वत्थुप्पएसे पहाणे 
गव्भिणिकण्णस्वखवल्लिवेडिश्रगुणदोसविआणए. ग्रुणड्रे सोलसपासायकरणकुसले चउसट्ठि-विकप्प- 
वित्थियमई णंदावत्ते य वद्धमाणे सोत्थिश्ररक्रम तह सव्वओभदसण्णिवेसे श्र बहुविसेसे उद्दंडिश्रअदेव- 
कोट्ठदारुगिरिखायवाहणविभागकुंसले--- 

इह॒तस्स बहुगुणद्ध, थवईरयणे णररिदर्चंदस्स । 
तव-संजम-निविट्ठे, कि करवाणी तुबद्दाई ॥१॥। 
सो देवकस्मविहिणा, खंधावारं णरिद-वयणेणं । 
आ्रावसहभवणकलिअं, करेइ सब्व॑ मुह॒त्तेणं ॥॥२॥ 

करेत्ता पवरपोसहघरं करेइ २ त्ता जेणेव भरहे राया (तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता) 
एतमाणत्तिग्न॑ खिप्पासेव पच्चप्पिणइ, सेसं तहेव जाव' सज्जणघराश्रो पडिणिक्खभइ २ त्ता जेणेव. 
बाहिरिआ उचट्टठाणसाला जेणेव चाउम्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छुइ । 

[६०] वह शिल्पी (वरद्धंकिरत्न) आश्रम, द्रोणमुख, ग्राम, पट्टन, नगर, सैन्यशिविर, गृह, 

- आपण--पण्यस्थान इत्यादि की समुचित संरचना में कुशल था । इक्यासी प्रकार के वास्वु-क्षेत्र का 
अ्रच्छा जानकार था । उनके यथाविधि चयन और अंकन में निष्णात था, विधिज्ञ था. शिल्पशास्त्र- 
निरूपित पैंतालीस देवताओं के समुचित स्थान-सन्निवेश के विधिक्रम का विशेषज्ञ था। विविध परम्प- 
रानुगत भवनों, भोजनशालाओं , दुर्ग-भित्तियों, वासगृहों-शयनगूहों के यथोचित रूप में निर्माण करते 
में निपुण था | काठ आदि के छेदन-वेधन में, गैरिक लगे धागे से रेखाएँ अंकित कर नाप-जोख में 
कुशल था । जलगत तथा स्थलगत सुरंगों के, घटिकायन्त्र आदि के निर्माण में, परिखाओं--खाइयों के 
खनन में शुभ समय के, इनके निर्माण के प्रशस्त एवं अप्रशस्त रूप के परिज्ञान में प्रवीण था। झब्दशास्त्र 
में-शुद्ध नामादि चयन, अंकन, लेखन आदि में अपेक्षित व्याकरणज्ञान में, वास्तुप्रदेश में--विविध 
दिशाओं में निर्मेय भव के देवपूजागृह, भोजनगृह, विश्वामगृह आदि के संयोजन में सुयोग्य था। 
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भवन निर्माणोचित भृमि में उत्पन्न गर्भवती--फल।/भिमुख वेलों, कन्या - निष्फल अथवा दूरफल वेलों, 
वृक्षों एवं उन पर छाई हुई बेलों के गुणों तथा दोषों को समभने में सक्षम था | ग्रुणाढ्यय था+प्रज्ञा, 
हस्तलाघव आदि गुणों से युक्त था । सानन्‍्तन, स्वस्तिक आदि सोलह प्रकार के भवनों के निर्माण में 
कुशल था | शिल्पशास्त्र में प्रसिद्ध चौसठ प्रकार के घरों की रचना गें चतुर था। नन्यावते, वर्धमान, 
स्वस्तिक, रुचक तथा सर्वेतोभद्र आदि विशेष प्रकार के गृहों, ध्वजाओं, इन्द्रादि देवप्रतिमाओं, धानन्‍्य 
के कोठों की रचना में, भवन-निर्माणार्थ अपेक्षित काठ के उपयोग में, दुर्ग श्रादि निर्माण के अन्तर्गत 


जनावास हेतू अपेक्षित पर्वेतीय गृह, सरोवर, यान--वाहन, तदुपयोगी स्थान--इत्त सबके संचयन और 
सन्निर्माण में समर्थ था । 


वह शिल्पकार अनेकानेक ग्रुणयुक्त था । राजा भरत को अपने पूर्वाचरित तप तथा संयम के 
फलस्वरूप प्राप्त उस शिल्पी ने कहा-स्वामी ! मैं आपके लिए क्‍या निर्माण करू ? 


राजा के वचन के अनुरूप उसने देवकर्मविधि से--चिन्तनमात्र से रचना कर देने की अपनी 


ग्रसाधारण, दिव्य क्षमता द्वारा मुहूर्त मात्र में--अविलम्ब सेन्यशिविर तथा सन्दर आवास-भवन की 
रचना कर दी । वैसा कर उसने फिर उत्तम पौषधशाला का निर्माण किया । 


तत्पश्चात्‌ वह जहाँ राजा भरत था, वहाँ आया । आकर शीघ्र ही राजा को निवेदित किया 
कि आपके आदेशानु रूप निर्माण-कार्य सम्पन्न कर दिया है । 


५ इससे आगे का वर्ण पूर्ववत्‌ है । जैसे राजा स्तानघर से बाहर निकला । बाहर निकलकर, 
जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, चातुर्घट अश्वरथ था, आया | 


६१. उबागच्छित्ता तते ण॑ त॑ धरणितलगसणलहुं ततो बहुलक्खणपसत्यथ॑ हिसवंतकंदरंतरणि- 
चायसंवद्धिअचित्ततिणिसदलिअं जंबूणयसुकयकूबरं कणयदंडियार पुलयर्वारदणीलसासगपवालफलि- 
हचररयणलेट्ठ्मणिविद्दुस विभुसिय्र श्रड्यालीसारर्‌इम्तवणिज्जपट्टसंगहिश्नजुत्ततु बं पघसिश्रपसिश्र- 
निस्मिअनवपटुपुट्यपरिणिद्विअ॑ विसिट्ठुलदणवलो हबद्धकस्सं हरिपहरणरथणसरिसचक्क ककक्‍्केयण- 
इंदणीलसासगसुसमाहिअबद्धजालकडर्ग पसत्थ विच्छिण्णससघुरं पुरवरं च गुत्तं सुकिरणतवणिज्जजुत्त- 
कलिअं कंकटयणिजुत्तकप्पणं पहरणाणुजायं खेडगकणगधणुमंडलग्गवरसत्तिकोंततोमरसरसयबत्तीसतोण- 
परिसंडिआअ कणगरयणचित्त जुत्तं हलीमुहबलागगयदंतचंदमोत्तियतणसो ह्लिश्रकु दकुडयवरसिदुवा र- 
कंदलवरफेणणिगरहारकासप्पगासधवलेहि अमरसणप्वणजइणचवलसिग्धगार्मीह चर्डाह चामराकणग- 
विसृसिश्र गेहि तुरगेहि सच्छत्त सज्कयं सघंटं सपडाएरं सुकयसंधिकस्स॑ सुसमाहिझ्समरकणगर्गंभीर- 
तुल्लघोसं वरकुप्परं सुचकक्‍्क बरनेमीमंडल्ल वरधारातोंड वरवइरबद्धतु ब॑ वरकंचणभूसिअ' वरायरिअ- 
'णिस्म्रिज चरतुरगसंपउत्तं वरसारहिसुसंपरग हिश्न॑ वरपुरिसे वरमहारहं दुरूढे आरूढे, प्वररथणपरि- 
मेंडिजं कणयणिखिणीजालसो भिअं अउज्मं सोझ्रामणिकणगतविश्रपंकयजासुअणजलणजलिशसुप्रतों डर 
शु जद्धबंधुजीवगरत्तहिंगुलणियर्रासद्ररुइलकु कु मपारेवयचलणणयणको इलद्सणावरणरइताततिरेगरत्ता- 
सोगकणगकेसुश्रगयतालुरसुरिदगोवगसमप्पभ्षप्पगास बिबफलसिलप्पवालट्वितसुरसरिसं सब्बोउअ 
सुरहिकुसुमआ्रासत्तमल्‍लदासं॑ ऊसिअसेश्रज्भय॑ सहासेहरसिश्रगंभीर णिद्धघोस सत्तुहिश्रयकंपर्ण भा 


११०] [जम्बूद्वीपप्रशप्तिसुत्र 


अ सस्सिरीअं णामेणं पुहुविविजयलंभंति विस्सुतं लोगविस्सुतजसो5हयं चाउम्घंटं श्रासरहं पोसहिए 
णरवई दुरूढे । 

तए ण॑ से भरहे राया चाउप्घंट आसरहं दुरूढे समाणे सेसं॑ तहेव दाहिणाभिमुहे वरदामतित्थेणं 
लवणसमुद्दं ओगाहइ जाव से रहवरस्स कुप्परा उल्‍ला जाव पीइदाणं से, णर्वारे चूडार्माण च॒ दिव्य 
उरत्थगेविज्जगं सोणिअसुत्तगं कडगाणि अ तुडिआणि अ (वत्थाणि अ श्राभरणाणि श्र) दाहिणिल्ले 
अंतवाले जाव' श्रद्वाहिअं महामहिमं करेइ २ त्ता एश्रमाणत्तिअ' पच्चप्पिणंति । 

तए ण॑ से दिव्बवे चक्करयणे वरदामतित्थकुमारस्स देवस्स अट्ठाहिआए महामहिमाए 
निव्वत्ताप समाणीए आउह्घरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता अतलिक्खपडिवण्णे (जक्खसहस्स- 
संपरिबुडे दिव्वतुडिअसद्डसण्णिणादेणं ) पुरंते चेव श्रबरतलं उत्तरपच्च॒त्थिमं दिसि पभासतित्थाभिमुहे 
पयाते यावि होत्था । 


[६१] वह रथ पृथ्वी पर शीघ्र गति से चलने वाला था अनेक उत्तम लक्षण युक्त था। 
हिमालय पवेत की वाय्‌रहित कन्दराशों में संवधित विविध प्रकार के तिनिश नामक रथनिर्माणोपयोगी 
व॒ुक्षों के काठ से वह बना था । उसका जुश्रा जम्बुनद नामक स्वर्ण से निर्मित था । उसके आरे स्वर्ण- 
मयी ताड़ियों के बने थे । वह पुलक, वरेन्‍्द्र, नील, सासक, प्रवाल, स्फटिक, लेष्टु, चन्द्रकांत, विद्र,भ 
संशक रत्नों एवं मणियों से विभूषित था । प्रत्येक दिशा में बारह बारह के क्रम से उसके अड़तालीस 
आरे थे । उसके दोनों तुम्ब स्वर्णमय पट्टों से संगृहीत थे--दृढीकृत थे, उपयुक्त रूप में बंधे थे-- न बहुत 
छोटे थे, न बहुत बड़े थे । उसका पृष्ठ--पूठी विशेष रूप से घिसी हुई, बंधी हुई, सटी हुई, नई पट्टियों 
से सुनिष्पन्न थी । अत्यन्त मनोज्ञ, नूतन लोहे की सांकल तथा चमड़े के रस्से से उसके अवयव बंधे थे । 
उसके दोनों पहिए वासुदेव के शस्त्ररत्तन--चक्र के सदृुश--गोलाकार थे। उसकी जाली चन्द्रकांत, 
इन्द्रनील तथा शस्यक नामक रत्नों से सुरचित और सुसज्जित थी । उसकी धुरा प्रशस्त, विस्तीर्ण 
तथा! एकसमान थी । श्रेष्ठ नगर की ज्यों वह गुप्त-सुरक्षित--सुदृढ था। उसके घोड़ों के गले में 
डाली जाने वाली रस्सी कमनीय किरणयुक्त--अत्यन्त द्युतियुक्त, लालिमामय स्वर्ण से बनी थी । उसमें 
स्थान-स्थान पर कवच प्रस्थापित थे । वह (रथ) प्रहरणों--अस्त्र-शस्त्रों से परिपूरित था । ढालों, 
कणकों--विशेष प्रकार के बाणों, धनुषों, मण्डलाग्रों--विशेष प्रकार की तलवारों, त्रिशूलों, भालों, 
तोमरों तथा सैकड़ों वाणों से युक्त वत्तीस तूणीरों से वह परिमंडित था । उस पर स्वर्ण एवं रत्नों द्वारा 
चित्र बने थे । उसमें हलीमुख, बगुले, हाथीदांत, चन्द्र, मुक्ता, मल्लिका, कुन्द, कुटज--निग्ु ण्डी तथा 
कन्दल के पुष्प, सुन्दर फेन-राशि, मोतियों के हार और काश के सदृश धवल--इवेत, अपनी गति द्वारा 
मन एवं वायु की गति को जीतने वाले, चपल, शी घ्नरगामी, चेंवरों और स्वर्णमय आ्राभूषणों से विभू- 
षित चार घोड़े जुते थे । उस पर छत्र बना था | ध्वजाएँ, घण्टियां तथा पताकाएँ लगी थीं। उसका 
सन्धि-योजन--जोड़ों का मेल सुन्दर रूप में निष्पादित था।॥ यथो चित रूप में सुनियोजित-सुस्थापित 
समर-कणक--युद्ध में प्रयोजनीय वाद्य-विशेष के गम्भीर घोष जैसा उसका घोष था--उस से वेसी 
आवाज निकलती थी । उसके कूर्पर--पिज्जनक--अवयवविशेष उत्तम थे। वह सुन्दर चत्रयुक्त तथा 
उत्कृष्ट नेमिमंडल यूक्त था । उसके जुए के दोनों किनारे बड़े सुन्दर थे । उसके दोनों तुम्ब श्रेष्ठ बज्ञ 
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रत्न से--ही रों द्वारा बने थे । वह श्रेष्ठ स्वर्ण से--स्वर्णाभरणों से सुशोभित था | वह सुयोग्य शिल्प- 
कारों द्वारा निमित था। उसमें उत्तम घोड़े जोते जाते थे । सुयोग्य सारथि द्वारा वह संप्रगृहोतत-« 
स्वायत्त--सुनिधोजित था । वह उत्तमोत्तम रत्नों से परिमंडित था। अपने में लगी हुई छोटी-छोटी 
सोने की घण्टियों से वह शोभित था | वह ग्रयोध्य--अपराभवनीय था--कीई भी उसका पराभव 
करने में सक्षम नहीं था | उसका रंग विद्युत, परितष्त स्वर्ण, कमल, जपा-कुदुम, दीप्त अग्नि तथा 
तोते की चोंच जैसा था । उसकी प्रभा घृंघची के श्र्घध भाग-रक्त वर्णमय भाग, बन्धुजीवक पुष्प, 
सम्मदित हिंगुल-राशि, सिल्दूर, रुचिकर-श्रेष्ठ केसर, करदृतर के पर, कोयल की भश्रांखें, अधरोष्ठ, 
मनोहर रक्‍्ताशोक तरु, स्वर्ण, पलाशपुष्प, हाथी के तालु, इस्द्रगोपक--वर्षा में उत्पन्न होने वाले लाल 
रंग के छोटे-छोटे जन्तुविशेष जैसी थी । उसकी कांति विम्वफल, शिलाप्रवाल एवं उदीयमान सूर्य के 
सदृश थो । सब ऋतुओं में विकसित होने वाले पुष्पों की मालाएँ उस पर लगी थीं । उस पर उन्नत 
श्वेत ध्वजा फहरा रही थी । उसका घोष महामेघ के गर्जेन के सदृण अत्यन्त गम्भीर था, शत्रु के हृदय 
को कॉँपा देने वाला था । लोकविश्वुत यशस्वी राजा भरत प्रात:काल पौपध पारित कर उस सर्व 
अवयवों से युक्त चातुर्घण्ट पृथ्वीविजयलाभ' तामक अश्वरथ पर आहढ हुआ । 


आगे का भाग पूर्ववत्‌ है ।/“राजा भरत ने पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बरदाम तीर्थ होते 
हुए अपने रथ के पहिये भीगें, उतनी गहराई तक लवणसमुद्र में प्रवेश किया । आगे का प्रसंग वरदाम 
तीर्थकुमार के साथ वैसा ही बना, जैसा मागध ती्थेकुमार के साथ बना था। वरदाम तीर्थकुमार ने 
राजा भरत को दिव्य--उत्कृष्ट, सवे विधापहारी चूडामणि--क्षिरोभूषण, वक्ष:स्थल पर धारण करने 
का आ्राभूषण, गले में धारण करने का अलंकार, कमर में पहनने की मेखला, कटक, त्रुद्ित (वस्त्र तथा 
अन्यान्य आभूषण) भेंट किये और उसने कहा कि मैं झापका दक्षिणदिशा का अन्तपाल--उपद्रब- 
निवारक, सीमारक्षक हूँ । इस विजय के उपलक्ष्य में राजा की आज्ञा के अनुसार अष्टदिवसीय महो- 
त्सव आयोजित हुआ । उसकी सम्पन्नता पर आयोजक पुरुषों ने राजा को सब जानकारी दी । 


वरदाम तीर्थकुमभार को विजय कर लेने के उपलक्ष्य में समायोजित अष्टविवसीय महोत्सव 
के परिसम्पन्न हो जाने पर वहु दिव्य चकऋ रत्न शस्त्रागार से वाहर निकला। बाहर निकलकर वह 
आकाश में अधर अवस्थित हुआ । वह एक हजार यक्षों से परिवृत था । दिव्य बाद्यों के शब्द से गगन- 
मण्डल को श्रापूरित करते हुए उसने उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रभास तीर्थ की ओर होते हुए प्रयाण 
किया । 
प्रभासतीर्थविजय 


६४. तएणं से भरहे राया ते दिव्बं चक्‍्करयणं जाब उत्तरपच्चत्थिम दिसि तहेव जाबव पच्च- 
त्थिभदिसासिमुहे प्ासतित्थेणं लवणसमुद्द ओगाहेइ २ त्ता जाव से रहवरस्स कृप्परा उलला जाव 
पोइदा्ण से णवरं माल सर्जाड सुत्ताजाल॑ हेमजाल कडगाणि श्र तुडिआ्राणि अ आभरणाए्णि अ सर 
च णामाहयंक॑ परभासतित्थोदर्ग च गिण्ह्‌इ २ त्ता जाव पच्चत्थिमिणं प्भासतित्थभेराएं अहण्णं 
देवाणुप्पिश्नाणं विसयवासी जाव पच्चर्थिमिल्ले अंतवाले, सेसं तहेव जाच श्रद्दाहिआ लिव्बत्ता 

६२] राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्त का अनुगम हुए,उत्तर- वि 
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में प्रवेश किया | आगे की घटना पूर्वानुसार है ।““वरदाम तीर्थकरुमार की तरह प्रभास तीर्थकुमार ने 
राजा को प्रीतिदान के रूप में भेंट करने हेतु रत्नों की माला, मुकुट, दिव्य मुक्ता-राशि, स्वर्ण-राशि, 
कटक, त्रुटित, वस्त्र, अन्यान्य आभूषण, राजा भरत के नाम से अंकित वाण तथा प्रभासतीर्थ का जल 
दिया--राजा को उपहृत किया और कहा कि मैं आप द्वारा विजित देश का वासी हूँ, पश्चिम दिशा 
का अन्‍्तपाल हूँ । श्रागे का प्रसंग पूर्ववत्‌ है। पहले की ज्यों राजा की आज्ञा से इस विजय के उपलक्ष्य 
में अष्टदिवसीय महोत्सव आ्रायोजित हुआ, सम्पन्न हुआ । 
सिन्धुदेवी-साधन 
६३. तए णं से दिव्वे चक्करयणे पभासतित्थकुमारस्स देवस्स अ्रट्टाहिश्राए महामहिमाए 
णिव्वत्ताए समाणीए आ्राउह्धरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता (अंतलिवकखपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिबुडे 
दिव्वतुडिभ्रसहुसण्णिणादेणं ) पूरंते चेव श्रंबरतलं सिधूए महाणईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं पुरच्छिमं 
दिसि सिधुदेवीभवणाभिमुहे पयाते यावि होत्था । 
तए ण॑ से भरहे राया तं॑ दिव्व॑ं चक्‍क्करयणं सिधए महाणईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं पुरत्थिमं 
सिधुदेवीभवणाभिमुहं पयातं पासइ २ त्ता हड्ठतुट्ड चित्त तहेव जाव' जेणेव सिधुए देवीए भवर्ण तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता सिधुए देवीए भवणस्स अदूरसामंते दुवालसजोश्रणायास॑ णबजोअणवित्वथिण्णं 
वरणगरसरिच्छूं विजयखंधावारणिवेसं करेइ (करेत्ता वड्ढभृइरयणं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिश् ! सम॑ आवास पोसहसालं चर करेहि, करेत्ता समेअसाणत्तिअं 
पच्चप्पिणाहि 4 तए णं से वड्ुइरयणें भरहेणं रण्णा एवं बुत्ते समाणे हट्ठतुट्ठचित्तमाणंदिए पीइसण 
जाव अंजलि कदु्‌दु एवं सामी तह॒त्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो आवसहं 
पोसहसालं च करेइ २ त्ता एश्रसाणत्तिश्न॑ खिप्पामेव पच्चप्पिणति । 
तए णं॑ से भरहे राया चाउमग्घंटाओ आसरहाओ पच्चोरुहइ २ त्ता जेणेब पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छुइ २ त्ता पोसहसालं अणुपबिसइ २ त्ता पोसहसालं पमज्जइ २ त्ता दब्भसंथारगं संथरह 
२ त्ता दब्भसंथारगं दुरूहइ २ त्ता) सिधुदेवीए श्रट्टमभत्तं पगिष्हह २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए 
बंभयारी (उस्सुक्कसणिसुवण्णे ववगयसालावण्णगविलेवणे णिक्खित्तसत्थमुसले ) दब्भसंथारोवगए 
अदुमभत्तिए सिंधुदेवि मणसि करेमाणे चिट्दुद। तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अहुमभत्तंसि परिणमसाणंसि 
सिधुए देवीए आसणं चलइ । तए ण॑ सा सिघुदेवी आसर्ण चलिअं पासइ रत्ता आ्रोहि पठंजइ २ त्ता 
भरहं रायं ओहिणा श्राभोएड्कन २ त्ता इसे एआखूवे श्रब्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--उप्पण्णे खलु भो जंबुद्दीवे दीवे भरहे वासे भरहे णाम राया चाउरंतचक्कबट्टी, त्तं 
जीश्रमेअं तीअपच्चुप्पण्णमणागयाणं सिंधूर्ण देवीणं भरहाणं राईणं उबत्थाणिअं करेत्तए | त॑ गच्छामि 
ण॑ भ्रहंपि भरहस्स रण्णो उवत्थाणिश्न॑ करेमित्ति कद्दु कुभटुसहस्सं रयणचित्तं णाणामणिकणगरयण- 
भत्तिचित्ताणि अ दुबे कणगरभदासणाणि य कडगाणि अ तुडिश्लाणि श्र (वत्थाणि श्र) श्राभरणाणि अ 


१. देखें सूत्र संख्या ४४ 


ततीय वक्षस्कार ] [११३ 
गेण्हुइ २ त्ता ताए उक्किटद्ठाए जाव' एवं चयासो--अभिजिए ण॑ देवाणृप्पि्एह केवल भरहे बासे, 
अहृण्णं देवाणुप्पिश्ाणं. विसयवासिणी, अह॒ण्णं देवाणुप्पिश्राणं आणसिकिकरी त॑ पडिच्छ॑तु ण॑ 
देवाणप्पिश्ञा ! सम इमं एआरूबं पीइदाणंति कट्टु कु भट्ठसहस्स रमणचित्तं जाणामणिकणगकडगाणि 
श्र (तुडिआ्राणि अ वत्थाणि अर शआ्राभरणाणि अ) सो चेव गश्ो (तए णंसे भरहे राथा सिधुए देवीए 
इमेयारूव पीहदार्ण पडिच्छूइ २ त्ता सिधु देव सक्‍कारेद सम्माणेद २ त्ता) पडिविसज्जेद | तए णं 
से भरहे राय पोसहसालाओ पडिणिवखमसद २ त्ता जेणेब सज्जणघरे तेणेंव उागच्छद २ त्ता प्हाए 
कपबलिकस्से (मण्जणघराओ पडिणिक्लभमइह २ का) जेणेव भोभ्रणमंडवे तेणेव उवागच्छुद २ त्ता 
भोश्रगर्मंडबवंसि सुहासणवरणगए अद्टमभत्त परियादियद्ठ २ त्ता (भोश्रणमंडवाश्रों पडिणिदखमइ २ त्ता 
जेणेव बाहिरिशा उबट्ठाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उचागच्छइ २ त्ता) सीहासणवरगए पुरत्था भिमुह 


जिसोश्रइ २ त्ता अद्वारस सेणिप्पसेणीओ सहावेइ २ त्ता जाव' अट्वाहिआए महासहिभाएं तमाणत्तिअं 
पच्चप्पिणंति । 


[६३) प्रभास तीथेकुमार को विजित कर लेने के उपलक्ष्य में समायोजित अपष्टदिवसीय 
महोत्सव के परिसम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चकऋरत्न दस्त्रागार से बाहर निकला | (झाकाश में 
अधर अवस्थित हुआ । वह एक हजार यक्षों से संपरिवृतत था। दिव्य वाद्यों की ध्वनि से गगन-मंडल 


को आपूरित करते हुए) उसने सिन्धु महानदी के दाहिने कितारे होते हुए पूर्व दिशा में सिन्धु देवी के 
भवन की और प्रयाण किया । 


राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्त को जब सिर 
दिशा में सिन्धु देवी के भवत की ओर जाते 


जहाँ सिन्धु दैवी का भवत्त था, उधर भ्राया । आकर, सिन्धु देवी के भवत के त अधिक दर और न 
अधिक समीप--थोड़ी हो दूरी पर बारह योजन लम्बा तथा नौ योजन चौड़ा, श्रेष्ठ नगर के सदश 
सैन्य-शिविर स्थापित किया । (वैसा कर वधेकिरत्त को-अपने निपुण शिल्पकार 'को बुलाया । 
बुलाकर उससे कहा-देवानुभ्रिय ! मेरे लिए आवास-स्थान तथा पौषधञ्ाला का शीघ्र निर्माण करो | 


निर्माण-कार्य सुसम्पन्न कर मुझे ज्ञापित करो । राजा भरत ने जब उस शिल्पकार को ऐसा कहा तो 
वह अपने मन में हथित, परितुष्ट तथा प्रसन्न हुआ । हाथ जोड़कर स्वामी ! आपकी जो आज्ञा' ऐसा 
कहते हुए उसने विनयपूर्वक राजा का आदेश स्वीकार किया । राजा के लिए उसते आवास-स्थान 
तथा पोपधशाल का निर्माण किया । निर्माण-कार्य समाप्त कर शीक्र ही राजा को ज्ञापित किया । 


तदनन्तर राजा भरत अपने चातुर्घण्ट अ्रश्वरथ से नीचे उतरा । नीचे 
शाला थी, वहाँ आया । पौपधशाला में प्रविष्ट हुआ । उसका प्रमाजेन किया--सफाई की । प्रमाजेत 
कर डाभ का विछोना विद्याया । विछौना विछाकर उस पर बैठा । बेठकर) उसने सिन्धु देवी को 


उद्दिष्ट कर--तत्साधना हेतु तीन दिनों का उपवास--तेले की तपस्या स्वीकार की | तपस्या का 
संकल्प कर उसने पोषधशाला में पौपध लिया, ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। (मणिस्वर्णसय आभूषण 
१. देखें सूत्र ३४ 


२. देखें सूच ४< 


घु महानदी के दाहिने किनारे होते हुए पूर्व 
हुए देख तो वह मन में बहुत हित हुआ, परितुष्ट हुआ । 


उत्तर कर जहाँ पौषध- 


११४ | [ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


बरीर से उतारे | माला, वर्णक--चन्दन आदि सुरभित पदार्थों के देहगत विलेपन आदि दूर किये । 
हस्त्र--कटार आदि, मूसल--दण्ड, गदा आदि हथियार एक ओर रखे ।) यों डाभ के विछोने पर 
उपगत, तेले की तपस्या में अभिरत भरत मन में सिन्धु देवी का ध्यान करता हुआ स्थित हुआ । भरत 
द्वारा यों किये जाने पर सिन्धु देवी का श्रांसन चलित हुआ- उसका सिंहासन डोला | सिच्धु देवी ने 
जब अ्रपना सिंहासन डोलता हुआ देखा, तो उसने श्रवधिज्ञान का प्रयोग किया । अवधिज्ान द्वारा 
उसने भरत को देखा, तपस्यारत, ध्यानरत जाना । देवी के मन में ऐसा चिन्तन, विचार, मनोभाव 
तथा संकल्प उत्पन्न हुआ--जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में भरत नामक चातुरन्त चत्रवर्ती राजा 
उत्पन्न हुआ है। अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत--भूत, वर्तमान तथा भविष्यवर्ती सिन्धु देवियों के लिए 
यह समुचित है, परम्परागत व्यवहारानुरूप है कि वे राजा को उपहार भेंट करें । इसलिए मैं भी 
जाऊँ, राजा को उपहार भेंट करूँ । यों सोचकर देवी रत्वनमय एक हजार आठ कलश, विविध 
मणि, स्वर्ण, र॒त्नाडिचचित चित्रयुक्त दो स्वर्ण-निर्मित उत्तम आसन, कटक, त्रुटित [वस्त्र | तथा अन्यान्य 
आभूषण लेकर तीज गतिपू्वेक वहाँ आई और राजा से बोली--आपने भरतक्षेत्र को विजय कर लिया 
है। मैं झ्रापके देश में--राज्य में निवास करने वाली आपकी आज्ञाकारिणी सेविका हूँ । देवानुप्रिय ! 
मेरे द्वारा प्रस्तुत रत्तमय एक हजार आठ कलश, विविध मणि, स्वर्ण, रत्नांचित चित्रयुक्त दो स्वर्ण- 
निर्मित उत्तम आसन, कटक (त्रुटित, वस्त्र तथा शअ्रन्यान्य आभूषण) ग्रहण करें । 


श्रागे का वर्णन पूर्ववत्‌ है । (तब राजा भरत ने सिन्धु देवी द्वारा प्रस्तुत प्रीतिदान स्वीकार 
कर सिन्धु देवी का सत्कार किया, सम्मान किया और उसे विदा किया | बसा कर राजा भरत पौषध- 
शाला से बाहर निकला । जहाँ स्तानघर था, वहाँ श्राया । उसने स्नान किया, नित्य-नेमित्तिक कृत्य 
किये । (स्तामघर से वह बाहर निकला । बाहर निकल कर) जहाँ भोजन-मण्डप था, वहाँ आया । 
वहाँ आकर भोजन-मण्डप में सुखासन से बैठा, तेले का पारणा किया । (भोजन-मण्डप से वह बाहर 
निकला । बाहर निकलकर, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिंहासन था, वहाँ आ्राया । वहाँ आकर) 
पूर्वा भिमुख हो उत्तम सिंहासन पर बैठा । सिंहासव पर बैठकर अपने अ्रठारह श्रेणी-प्रश्नेणी-अधिकृत 
पुरुषों को बुलाया और उनसे कहा कि अ्रष्टदिवसीय महोत्सव का आयोजन करो मेरे आ्रादेशानुरूप 
उसे परिसम्पन्न कर मुझे सूचित करो। उन्होंने सब वेसा ही किया | वैसा कर राजा को यथावत्‌ 


ज्ञापित किया । 
वेताढ्य-विजय 
६४. तए ण॑ से दिव्वे चक्करयणे सिधूए देवीए श्रट्टाहिश्राए महामहिसाए णिव्वत्ताए समाणीए 
ग्राउह्॒घरसालाओं तहेव (पडिणिक्खसइ २ त्ता अंतलिक्लपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिबुडे दिव्वतुडिश्र- 
सदहसण्णिणादेणं पुरंते चेव अंबरतलं) उत्तरपुरच्छिमं दिसि वेअद्धपव्वयाभिमुहे पयाए आवबि होत्था । 
तए ण॑ से भरहे राया (तं दिव्यं चक्करयर्ण उत्तरपुरच्छिमं॑ दिसि वेश्रद्धपव्वया भिमुहं पयात॑ 
चावि पासइ २ त्ता) जेणेब वेअ्रद्धपव्वए जेणेब वेअद्धस्स पव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे तेणेब उवागच्छइ 
२ त्ता वेश्रद्धस्स पव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे दुबालसजोअणायामं णवजोश्रणविच्छिण्णं वरणगरसरिच्छ 


-विजयखंधावारनिवेसं करेइ २ त्ता जाव* वेअद्धगिरिकुसारस्स देवस्स अट्ठुमभत्त पगिण्हइ २ त्ता 
हि केक आती कीट थी की अब कक मल 
१. देखें सूत्र ५० 


तृतीय वक्षस्कार ] [११५ 


पोसहसालाए (पोसहिए बंभयारी उम्सुक्कसणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे णिविखत्तसत्यमुसले 
दब्भसंथारोवगए) अट्ुमभत्तिए वेग्रद्धगिरिकुमारं देवे मणसि करेमाणे २ चिट्ठुई । तए णं तस्स 
भरहस्स रण्णो अटरुमभत्तंसि परिणममाणंसि वेश्रद्धगिरिकुसारस्स देवस्स श्रासणं चलइ, एवं सिधुगमों 
णेग्रव्वो, पीइदाणं आभिसेक्क रमणालंकारं कडगाणि अ तुडिआणि श्र वत्थाणि श्र श्राभरणाणि अ 
गेण्हइ २ त्ता ताए उक्किट्टाए जाव' भ्रद्टाहिअं (महामहिमं करेइ २ त्ता एञ्रमाणत्तिश्नं) पच्चप्पिणंति । 


[६४] सिन्धुदेवी के विजयोपलक्ष्य में अ्रष्टदिवसीय महोत्सव सम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य 
चक्ररत्न पूर्ववत्‌ शस्त्रागार से वाहर निकला । (वाहर निकल कर आकाश में भ्रधर अवस्थित हुआ । 
वह एक हजार यक्षों से संपरिवृत था । दिव्य वाह्यध्वनि से गगन-मण्डल को आपूर्ण कर रहा था ।) 
उसने उत्तर-पूर्व दिशा में--ईशानकोण में वेताढ्य पर्वत की ओर प्रयाण किया । 


राजा भरत (उस दिव्य चक्ररत्न को उत्तर-पूर्व. दिद्या में बेताढ्य पर्वत की ओर जाता 
हुआ देखकर) जहाँ वेताढ्य पर्वेत था, उसके दाहिनी ओर की तलहटी थी, वहाँ आया । वहाँ वारह 
सोजन लम्बा तथा नौ योजन चौड़ा सेन्‍्य-शिविर स्थापित किया | वेताढ्बकुमार देव को उदिष्ट कर 
उसे साधने हेतु तोन दिनों का उपवास-तेले को तपस्या स्वीकार की । पौपधशाला में (पौषध 
लिया, ब्रह्मचर्य स्वीकार किया । मणि-स्वर्णमय आभूषण शरीर से उतारे । माला, वर्णक -- चन्दनादि 
सुरभित पदार्थों के देहगत विलेपन आदि दूर किये । शस्त्र--कटार आदि, मूसल--दण्ड, गदा आदि 
हथियार एक ओर रखे | वह डाभ के बिछौने पर संस्थित हुआ ।) तेले की तपस्या में स्थित मन में 
वेताढ्य गिरिकुमार का ध्यान करता हुआ अवस्थित हुआ । भरत द्वारा यों तेले की तपस्या में निरत 
होने पर वैताढ्य गिरिकुमार का आसन डोला। आगे का प्रसंग सिन्धु देवी के प्रसंग जैसा समझना 
चाहिए। वेताढ्य गिरिकुमार ने राजा भरत को प्रीतिदान भेंट करने हेतु राजा द्वारा धारण करने 
योग्य रत्तालंकार--रत्नाड््चित मुकुट, कटक, त्रुटित, वस्त्र तथा अन्यान्य आभूषण लिये। त्ीन्न गति 
से वह राजा के पास आया। आगे का वर्णन सिन्धु देवी के वर्णन जैसा है। राजा की शआराज्ञा से 
अष्टदिवसीय महोत्सव आयोजित कर आयोजकों ने राजा को सूचित किया । 


तमिज्ना-विजय 


६५. तए णं से दिव्चे चक्करयणे अट्टठाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए (आउहघर- 
सालाओो पडिणिक्खसइ २ त्ता अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिवर्डे दिव्वतु डिभस॒हूस॒ष्णिणादेणं 
पूरंते चेव अंबरतलं ) पच्चत्थिसं दिसि तिमसिसमुहाभिम्ठुहे पयाए आवि होत्था । तए ण॑ से भरहे राया 
तें दिव्व॑ चक्‍करयर्ण (अंतलिक्खपडिवण्णं जक्खसहस्ससंपरिवर्ड दिव्वं 


ड > > ५ चुडिञ्नस हसण्णिण देण परत 
चेव अंबरतलं) पच्चत्थिसं दिसि तिमिसगुहाभिसुहं पयातं पासइ २ त्ता दे एददेणं पुरंत॑ 


व ं चित्त डर 
तिमिसगुहाए अदूरसामंते ढुबालसजोञ्रणायासं णवजोश्रणविच्छिण्णं जरगगर ले रिक विजनल कर 
निवेस करेइ २ त्ता) कयसालस्स देवस्स अट्ल्‍डसभतत परिण्हइ २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए बंसंयारी 


१6 


खें सूत्र ३४ 


१. 
पट सूत्र ४८ 


५4 
ब्प 


११६ ] [ जम्बूद्वौपप्रज्ञप्तिसूत्र 


(उस्सुक्कमणिसुवण्णे ववगयसालावण्णगविलेवण णिक्खित्तसत्थमुसले दब्भसंथारोबगए अद्ठमभत्तिए) 
कथमालयं देव॑ मणसि करेमाणे २ चिद्गइ । तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो अट्टमभत्तंसि परिणममार्णसि 
कयमसालस्स देवस्स आसण्णं चलइ तहेव जाव वेअद्धगिरिकुमारस्स णवरं पीइदाणं  इत्थीरयणस्स 
तिलगचोहसं भंडालंकारं कडगाणि अ (तुडिआणि अ्र वत्थाणि श्र) गेण्हइ २ त्ता ताए उक्किद्वाए 
जाव? सकक्‍कारेइ सस्साणेंइ २ त्ता पडिविसज्जेद (तए ण॑ं से भरहे राया पोसहसालाझो पडिणिक्खमइ 
२ त्ता जेणेव भज्जणघरे तेणेव उबागच्छइ २ त्ता ण्हाए कयबलिकम्मे मज्जणघराओ पडिणिक्खमइ ) 
भोअभ्रणमंडवे, सहेव महामहिसा कयसालस्स पच्चप्पिणंति । 


[६५] भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव के सम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न (शस्त्रागार से बाहर 
निकला । बाहर निकल कर आकाश में अ्रधर अवस्थित हुआ । वह एक हजार यक्षों से संपरिवृत था । 
दिव्य वाद्य-ध्वनि से गगन-मण्डल को आपूर्ण कर रहा था ।) पश्चिम दिशा में तमिस्रा गुफा की ओर 
आगे बढ़ा । राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न को (आकाश में अ्रधर अवस्थित, एक हजार यक्षों से 
संपरिवृत, दिव्य वाद्य-ध्वनि से गगन-मण्डल को आपूर्ण करते हुए) पश्चिम दिल्ला में तमिस्रा गुफा 
की ओर आगे वढ़ते हुए देखा । उसे यों देखकर राजा अपने मन में ह्षित हुआ, परितुष्ट हुआ । उसने 
तमिस्रा गुफा से न अधिक दूर, न अधिक समीप--थोड़ी ही दूरी पर वारह योजन लम्बा और नौ 
योजन चौड़ा (श्रेष्ठ नगर के सदृश) सैन्‍्य-शिविर स्थापित किया । क्वतमाल देव को उहिष्ट कर उसने 
तेले की तपस्या स्वीकार की । तपस्या का संकल्प कर उसने पौषध लिया, ब्रह्मचर्य स्वीकार किया । 
(मणि-स्वर्णमय आभूषण शरीर से उतारे । माला, वर्णक--चन्दनादि सुरभित पदार्थों के देहस्थ 
विलेपन आदि दूर किये । शस्त्र--कटार आदि, मूसल--दण्ड, गदा आदि हथियार एक ओर रखे । 
डाभ के बिछौने पर उपगत हुआ । तेले की तपस्या में ग्रभिरत) राजा भरत मन में कृतमाल देव का 
ध्यान करता हुआ स्थित हुआ । भरत द्वारा यों तेले की तपस्या में अभिरत हो जाने पर कृतमाल देव 
का आसन चलित हुआ । आगे का वर्णन-क्रम वैसा ही है, जैसा वेताढ्य गिरिकुमार का है । छृतमाल 
देव ने राजा भरत को प्रीतिदान देने हेतु राजा के स्त्री-रत्न के लिए--रानी के लिए र॒त्न-निर्मित 
चौदह तिलक--ललाट-आअभूषण सहित आभूषणों की पेटी, कटक (त्रुटित तथा वस्त्र आदि) लिये। 

उन्हें लेकर वह शीघ्र गति से राजा के पास झ्राया । उसने राजा को ये उपहार भेंट किये । राजा ने 
उसका सत्कार किया, सम्मान किया। सत्कार-सम्मान कर फिर वहाँ से विदा किया । फिर राजा 
भरत (पौषधशाला से वाहर निकला । बाहर निकलकर, जहाँ स्तानघर था, वहाँ आया । वहाँ झ्राकर 
उसने स्नान किया, नित्य-नैमित्तिक कृत्य किये। वेसा कर स्नानघर से वाहर निकला |) भोजन-मण्डप 
में आया । आगे का वर्णन पूर्ववत्‌ है । कृतमाल देव को विजय करने के उपलक्ष्य में राजा के आदेश 
से अष्टदिवसीय महोत्सव आयोजित हुआ । महोत्सव के सम्पन्न होते ही श्रायोजकों ने राजा को वैसी 


सूचना की । 


निष्कुट-विजयार्थ सुषेण की तेयारी 
६६. तए ण॑ से भरहे राया कयमालस्स अट्टाहिआए सहामहिमाए णिव्वत्ताए समाणोए 
सुसेणं॑ सेणावईं सद्वेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छाहि णं भो देवाणुप्पिश्रा ! सिंघूए महाणईए 


३. देखे सूत्र संख्या रेड 


तृतौय वक्षस्कार | [११७ : 
पच्चत्यिमिल्ल॑ णिवखडं साॉंसधुसागरगिरिसेरागं समविसमणिक्खुडाणि श्र ओअबेहि ओजचेत्ता अग्गाईं 
बराईं रयणाईं पडिच्छाहि अग्गाइं० पडिच्छित्ता मसेश्रमाणत्तिअ पच्चप्पिणाहि। 


तते णं से सेणवबई बलस्स णेआ भरहे वासंसि विस्सुअजणसे सहावलपरवकसे महप्पा श्रोश्ंसी 
तेअलक्खणजुर्से सिलकखुभासाविसारए चित्तचारुभासी भरहे वासंमि णिक्खुडाणं निष्णाण य दुग्गसाण 
य दृष्पवेसाण य विभाणए. अत्थसत्थकुसले रयणं सेणाबई सुसेणे भरहेणं रण्णा एवं बुत्ते समाणे 
हटुतुद्डचित्तमाणंदिए जाच' करयथलपरिग्गहिआ दसणहूं सिरसावत्तं मत्थए श्रजलि कट्दु एवं सामी ! 
तह॒त्ति श्राणाए विणएणं बयणं पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो श्रतिश्राओं पडिणिक्खमइ शत्ता 
जेणंव सए आवशसे तेणेव उवागच्छुद २ त्ता कोड बियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी--सखिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिआ | आशिसेक्क हत्थिरयर्ण पडिकप्पेह हयगयरहपवर-(जोहकलिअ') चाउरंगिणि 
सेण्णं सण्णाहेह॒त्ति कददु जेणेब सज्जणघरे तेणेब उवागच्छई २ त्ता समज्जणघरं श्रणुपविसइ २ त्ता 


ण्हाए कयबलिकस्मे कयकोउश्मसंगलपायच्छित्ते” सन्नद्धवद्धवम्सिअकवए उप्पीलिअसरासणपहिए 
पिणद्धगेविज्जबद्धआविद्धविमलवर्राचिधपदटे गहिश्राउह्प्पहरणे अणेंगगणनायगदंडनाथग जाव* सांद्धि 
संपरिवु्ड सकोरंटमल्लवासेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेण मंगलजयसहुकयालोए मज्जणघराश्रो पडिणिवलमइ 
२ त्ता जेणेव बाहिरिश्ना उबद्बाणसाला जेणेव आभिसेक्के हृत्थिरयणे तेगेबव उद्यागच्छुद् २ त्ता 
आशिसेक्क हत्थिरयणं दुरूढे । 

[६६] कृतमाल देव के विजयोपलक्ष्य में समायोजित ग्रष्टदिवसीय महोत्सव के सम्पन्न हो जाने 
पर राजा भरत ने अपने सुषेण नामक सेनापति को बुलाया । बुलाकर उससे कहा--देवानुप्रिय | सिंधु 
महानदी के पश्चिम में विद्यमान, पूर्व में तथा दक्षिण में सिन्धु महानदी द्वारा, पश्चिम में पश्चिम 
समुद्र द्वारा तथा उत्तर में वेताढय पर्वत द्वारा विभक्त-मर्थयादित भरतक्षेत्र के कोणवर्ती खण्डरूप 
निष्कुट प्रदेश को, उसके सम, विषम अवान्तर-क्षेत्रों. को अधिकृत करो-मेरे अधीन बनाओ । उन्हें 


अधिकृत कर उनसे अभिनव, उत्तम, रत्त--अपनी-श्रपनी जाति के उत्कृष्ट पदार्थ गृहीत करो--प्राप्त 
करो । मेरे इस आदेश की पूर्ति हो जाने पर सुझे इसकी सूचना दो। हु 


भरत द्वारा यों आज्ञा दिये जाने पर सेनापति सुषेण चित्त में हषित, परितुष्ट तथा आ्रानन्दित 
हुआ । सुषेण भरतश्ेत्र में विश्वुतमशा--बड़ा यशस्वी था। विज्ञाल' सेना का वह अधिनायक था 
अत्यन्त वलशाली तथा पराक्रमी था स्वभाव से उदात्त--बड़ा गम्भीर था। ओजस्वी-- श्रान्तरिक 
श्रोजयुक्त, तेजस्वी--शारी रिक तेजयुक्त था । वह पारसी, अरवी आदि भाषाओं में निःणात था । उन्हें 
बोलने में, समझने में, उन हारा औरों को समझाने -में समर्थ था । वह्‌ विविध प्रकार से चा व 
सुन्दर, शिष्ट भाषा-भाषी था। निम्न--नीचे, गहरे, दुर्गग--जहाँ जाना बड़ा कठिन हो दबे 

जिनमें प्रवेश करना दुःशक्‍्य हो, ऐसे स्थानों का' विशेषज्ञ था--विशेष जानकार था। अथक्ष की 
नीतिशास्त्र आदि में कुशल था । सेतापति सुषेण ने अपने दोनों हाथ जोड़े । उन्हें मस्तक से 2“ क 





१. देखें सूत्र संख्या ४४ 
२. देखे 


थे सूत्र संख्या ४४ 


“पृपृष] [ जम्बूद्वौ पप्रशप्तिसूत्र 


मस्तक पर से घुमाया तथा अंजलि वाँधे स्वामी ! जो श्राज्ञा' यों कहकर राजा का आदेश विनय- 
पूर्वक स्वीकार किया । ऐसा कर वह वहाँ से चला। चलकर जहाँ अपना आवास-स्थान था, वहाँ 
आया । वहाँ आकर उसने अपने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया | वुलाकर उनको कहा-देवानुप्रियों ! 

आभिषेक्य हस्तिर॒त्त को -गजराज को तैयार करो, घोड़े, हाथी, रथ तथा उत्तम योद्धाओं पदातियों 
से परिगठित चातुरंगिणी सेना को सजाओ । 


ऐसा भझ्रादेश देकर वह जहाँ स्नानघर था, वहाँ आया । स्तानघर में प्रविष्ट हुआ । स्तान 
किया, नित्य-नैमित्तिक कृत्य किये, कौतुक-मंगल-प्रायश्चित्त किया-- देहसज्जा की दृष्टि से नेत्रों में 
अंजन झ्रांजा, ललाट पर तिलक लगाया, दुःस्वप्न आदि दोष-निवारण हेतु चन्दन, कु कुम, दही, अ्रक्षत 
आदि से मंगल-विधान किया । उसने अपने शरीर पर लोहे के मोटे मोटे तारों से निमित कवच कसा, 
धनुष पर दृढता के साथ प्रत्यञ्चा श्रारोपित की । गले में हार पहना। मस्तक पर अत्यधिक वी रता- 
सूचक निर्मल, उत्तम वस्त्र गांठ लगाकर बांधा । वाण श्रादि क्षेप्य--दूर फेंके जाने वाले तथा खड्ग 
आदि अक्षेप्प--पास ही से चलाये जाने वाले शस्त्र धारण किये | अनेक गणनायक, दण्डनायक आरादि से 
वह घिरा था । उस पर कोरंट पुष्पों की मालाओं से युक्त छत्र तना था । लोग मंगलमय जय-जय शब्द 
द्वारा उसे वर्धापित कर रहे थे | वह स्तानघर से बाहर निकला । बाहर निकलकर जहाँ बाह्य उप- 
स्थानशाला थी, श्राभिषेक्य हस्तिरत्न था, वहाँ आया | श्राकर उस गजराज पर आरूढ हुआ । 


चर्सरत्न का प्रयोग 

६७. तए णं से सुसेणे सेणावई ह॒त्यथिखंधवरगए सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
हयगयरहपवरजोहकलिआए चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिवु्ड महयाभडचडगरपहगरवंदपरिविखत्ते 
महयाउक्किटुसीहणायबोलकलकलसद्देणं सम्ुद्दरवभूयंपिव करेमाणे २ सब्विद्वीए सव्वज्जुईए सव्वबलेणं 
(सव्वसमुदयेणं सव्वायरेणं सब्वविभुसाए सब्वविभुईए सब्ववत्थपुप्फंधमल्लालंकार विभृसाए 
सव्वतुडिअसहुसण्णिणाएणं सब्विड्वीए सब्ववर-तुडिश्र-जमगसमगपवाइएणं संखपणवपडहमभेरिभल्लरि- 
खरमुहिसुरयसुइंगदु दुहि-) णिग्घोसणाइएणं जेणेव सिध्‌ महाणई तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता चम्सरयण्णं 
परामुसइ । तए णं॑ तं॑ सिरिवच्छुसरिसरूव॑ सुत्ततारद्धचंदर्चित्तं अयलमकंपं अभेज्जकवयं जंतं सलिलासु 
सागरेसु अ उत्तरणं दिव्व॑ चम्मरयणं सणसत्तरसाईं सव्वधण्णाईं जत्थ रोहंति एगदिवसेण वाविश्नाईं, 
वास णाऊण चक्‍कचट्टिणा परासुदट्ठ दिव्वे चम्मरयणे दुवालस जोअणाईं तिरिश्र पवित्थरइ तत्थ 
साहिआईं, तए ण॑ से दिव्वे चम्मरयणे सुसेणसेणावइणा परासुद्ठ समाणे खिप्पामेव णावासुए जाए 
होत्था । तए णं॑ से सुसेणे सेणावई सखंधावारब॒लवाहणे णावाभूयं चम्मरयणं दुरूहुइ २ त्ता सिधुमहाणईं 
विमलजलतु गवाचि णावाभुएणं चम्मरयणेणं सबलवाहणे ससेणे सम्नुत्तिण्णे। 

[६७] कोरंट पुष्प की मालाओं से युक्त छत्र उस पर लगा था, घोड़े, हाथी, उत्तम योद्धाओं--पदा- 
तियों से युक्त सेना से वह संपरिवृत था। विपुल योद्धाओं के समूह से वह समवेत था । उस द्वारा किये 
गये गम्भी र, उत्कृष्ट सिहनाद की कलकल ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता था, मानो समुद्र गर्जत कर रहा 
हो । सब प्रकार की ऋद्धि, सब प्रकार की द्युति--आभा, सव प्रकार के बल सैन्य, शक्ति से युक्त 
(सर्वेसमुदय- सभी परिजन सहित, समादरपूर्ण प्रयत्तरत, सर्वविभूषा--सव प्रकार की वेशभूषा, वस्त्र, 


तृतीय वक्षस्कार ] [११९ 
प्राभरण आदि द्वारा सज्जित, सर्वविभृति-सब प्रकार के वैभव, सव प्रकार के वस्त्र, पुष्प सुगन्धित 
पदार्थ, फलों की मालाएँ, अलुकार अथवा फूलों की मालाओं से निर्मित आभरण - इनसे वह सुसज्जित 
था । सब प्रकार के वाद्यों की ध्वनि-प्तिध्वलि, शंख, पणव-पात्र विशेष पर मे हुए ढोल, पटह-- 
बड़े ढोल, भेरी, कालर, खरमुही, मुरज-ढोलक, मृदंग तथा नगाड़े इनके समवेत घोष के साथ) बह 
जहाँ सिन्धु महानदी थी, वहाँ आया । 


वहाँ आकर चमे-रत्न का स्पर्ण किया। वह चर्म-रत्न श्रीवत्स--स्वस्तिक-विशेपष जेसा रूप 

लिये था। उस पर मोतियों के, तारों के तथा अर्धचन्द्र के चित्र बने थे। वह अचल एवं श्रकम्प 
. था। वह अभेद्य कवच जेसा था। नदियों एवं समुद्रों को पार करने का यच्त्र--अनन्य साधन था । 
देवी विशेषता लिये था| चर्म-नि्मित वस्तुओं में वह सर्वोत्कृष्ट था । उस पर वोये हुए सत्तरह प्रकार 
के धान्‍्य एक दिन में उत्पन्न हो सकें, वह ऐसी विशेषता लिये था | ऐसी मान्यता है क्रि यृहपतिरत्न 
इस चर्म-रत्न पर सूर्योदय के समय धान्य बोता है, जो उग कर दित भर में पक जाते हैं, गृहपति 


सायंकाल उन्हें काठ लेता है| चक्रवर्ती भरत द्वारा परामृप्ट वह चर्मरत्न कुछ अधिक वारह योजन 
विस्तृत था । 


सेनापति सुषेण द्वारा छुए जाने पर चर्मरत्त शीघ्र ही नौका के रूप में परिणत हो गया। 
सेनापति सुषेण सेन्य-शिविर -छावनी में विद्यमान सेना एवं हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहनों सहित उस 
चर्म-रत्न पर सवार हुआ । सवार होकर निर्मल जल की ऊँची उठती तरंगों से परिपूर्ण सिन्धु महानदी 
को दलवलसहित, सेनासहित पार किया । 


विशाल विजय 


९८. लेओ महाणईमुत्तरिततु सिधु अप्पडिहयसासणे श्र सेणावई कहिचि गामागरणगर- 
पव्चयाणि खेडकब्बडसडंबाणि पदहुणाणि सिहलए बब्बरए भ्र सव्ब॑ च अंगलोअं बलायालोअं च॑ 
परमरस्म॑ जबणदीब॑ च पवरमणिरयणगकोसागारसभिद्ध' आरबके रोसके अ अलसंडविसयवासोी अ 
पिवखरे कालमुहे जोणए अ उत्तरबेश्रडुसं सियाओ अ मेच्छजाई बहुप्पारा दाहिणश्रवरेण - जाव 


सिघुसागरंतोत्ति सव्वपवरकच्छे भ्र ओश्रवेअष पडिणिश्नत्तो बहुसमरभणिज्जे अ भूमिभागे तस्स कच्छुरस 
सुहणिसष्णे, ताहे ते जणवयाण णगराण पट्टणाण य॒ जे अर तर 


ह । है सामिआ पभुआ झागरपती अ मंडलपतो 
अ पट्टणपती श्र सब्बे घेत्तूण. पाहुडाई झाभरणाणि भूसणाणि रमणाणि य॒ वत्थाणि अर महरिहाणि 


अण्णं च ज॑ वरिद्‌ठं रायारिह ज॑ च इच्छिअव्ब॑ एअ' सेजावइस्स उबर्णेंति मत्थयकथंजलिपुडा, पुणरचि 
काऊण अर्जाल सत्यथमंमि पणया तुब्मे अस्हेष्त्थ सामिआ देवयंच सरणागया भो तुब्भ विसयवासिणोत्ति 


बिजय॑ जंपमाणा सेणाबइणा जहारिहं ठवित्॒ पुइश्न विसज्जिआ. णिअत्ता सथाणि णगराणि पट्रणाणि 
अ्णुपचिद्दा, ताहे सेगाबई सबिणओ घेत्तण पाहुडाईं 


प्‌ रा द हि के आभरणाणि भुसणाणि रघणाणि ६2 ॥ पुणरवि त्तं 
सधुणासधज्ज उक्तिषण्णे अगहसासणवले, तहेव 


भरहस्स रण्णो णिवेएड णिबेइत्ता य अधष्पिणषित्ता य 
पाहुडाई सक्‍का रिश्रसम्माणिए सहरिसे घिसज्जिए सर्ग पडसंडबमइगए | 


तते ण॑ सुसेणे सेणावई प्हाए कयवलिकम्से कयकोडअमंगलपायच्चछित्ते जिमिअसुत्तत्तरागए 


१२०] [जम्बूद्वी पप्रसप्तिसूत्र 


समाण (आयंते चोक्‍्खे परमसुईभूए) सरसगोसोसचंदणुक्खित्तगायसरीरे  उप्पि पासायवरगए 
फुट्टमार्णोह मुइंगमत्थएहि बत्तीसइबद्धे हि णाडएहि वरतरुणीसंपउत्तेहि उचणच्चिज्जमाणे २ उबगिज्ज- 
साण २ उवलालि (लि) ज्जमाणे २ महयाहयणट्रगीअवाइअतंतीतलतालतुडिअघणसुइंगपड॒प्पवाइअर- 
वेणं इद्ठे सद्ृफरिसरसरूवगंधे पंचविहे माणुस्सए कामभोगे भुजमाणे विहरइ । 


. [६८ सिन्धु महानदी को पार कर अप्रतिहत-शासन--जिसके श्रादेश का उल्लंघन करने में कोई 
समर्थ नहीं था, वह सेनापति सुषेण ग्राम, आकर, नगर, पर्वत, खेट, कवंट, मडम्ब, पट्टन आदि जीतता 
हुआ, सिहलदेशोत्पन्न, वर्वरदेशोत्पन्न जनों को, अंगलोक, वलावलोक नामक क्षेत्रों को, अत्यन्त रम- 
णीय, उत्तम मणियों तथा रत्नों के भंडारों से समृद्ध यवन द्वीप को, अरब देश के, रोम देश के लोगों को 
अलसंड-देशवासियों को, पिक्खुरों, कालमुखों, जोनकों-- विविध म्लेच्छ जातीय जनों को तथा उत्तर 
वंतादूय पर्वत की तलहटी में वसी हुई बहुविध म्लेच्छ जाति के जनों को, दक्षिण-पश्चिम--नेऋत्यकोण 
से लेकर सिन्धु नदी तथा समुद्र के संगम तक के सर्वप्रवर--सर्वेश्रेष्ठ कच्छ देश को साधकर--जीतकर 
वापस सुड़ा । कच्छ देश के अत्यन्त सुन्दर भूमिभाग पर ठहरा । तब उन जनपदों-ेशों, नगरों, पत्तनों 
के स्वामी, रे अनेक आकरपति--स्वर्ण आदि की खानों के मालिक, मण्डलपति, पत्तनपतिवृन्द ने आभ- 
रण--अंगों पर धारण करने योग्य अरूंकार, भूषण--उपांगों पर धारण करने योग्य श्रलंका र, रत्न, 
बहुमूल्य वस्त्र, अन्यान्य श्रेष्ठ, राजोचित वस्तुएँ हाथ जोड़कर, जुड़े हुए हाथ मस्तक से लगाकर उपहार 
के रूप में सेनापति सुषेण को भेंट कीं। वापस लौटते हुए उन्होंने पुनः हाथ जोड़े, उन्हें मस्तक से 
लगाया, प्रणत हुए । वे बड़ी नम्रता से बोले--'आप हमारे स्वामी हैं | देवता की ज्यों आपके हम 
शरणागत हैं, श्रापके देशवासी हैं । इस प्रकार विजयसूचक शब्द कहते हुए उन सबको सेनांपति सुषेण 
ने पूर्ववत्‌ यथायोग्य कार्यों में प्रस्थापित किया, नियुक्त किया, उनका सम्मान किया और उन्हें विदा 
किया । वे अपने अपने नगरों, पत्तनों आदि स्थानों में लौट आये । 


अपने राजा के प्रति विनयशील, अनुपहत-शासन एवं बलयुक्त सेनापतिं सुषेण ने सभी उपहार, 
आभरण, भूषण तथा रत्न लेकर सिन्धु नदी को पार किया । वह राजा भरत के पास आया । आकर 
जिस प्रकार उस देश को जीता, वह सारा वृत्तान्त रोजा को निवेदित किया । निवेदित कर उससे प्राप्त 
सभी उपहार राजा को अपित किये । राजा ने सेनापति का सत्कार किया, सम्मान किया, सहर्ष विदा 
किया । सेनापति तस्वू में स्थित अपने ग्रावास-स्थान में आया । 


तत्पश्चात्‌ सेनापति सुषेण ने स्नान किया, नित्य-नैमित्तिक कृत्य किये, देह-सज्जा की दृष्टि से 

नेत्रों में अंजन आंजा, ललाट पर तिलक लगाया, दुःस्वप्न आदि दोष-निवारंण हेतु चन्दन, कु कुम, 
दही, अक्षत आदि से मंगल-विधान किया । फिर उसने राजसी ठाठ से भोजन किया | भोजन कर 
विश्वामगृह में आया । (आकर शुद्ध जल से हाथ, मुंह आदि धोये, शुद्धि की । शरीर पर ताजे गोशीर्ष 
न्‍्दन का जल छिड़का, ऊपर अपने आवास में गया । वहाँ मृदंग बज रहे थे । सुन्दर, तरुण स्त्रियाँ 
वत्तीस प्रकार के अभिनयों द्वारा नाटक कर रही.थीं | सेनापति की पसन्द के अनुरूप नृत्य आदि 
क्रियाओं द्वारा वे उसके मन को अनुरंजित करती थीं-। नाटक में गाये जाते गीतों के अनुरूप- वीणा, 
तबले एवं ढोल बज रहे थे । मृदंगों से बादल की-सी गंभीर ध्वंति निकल रही थी । वाद्य वजाने वाले 
बादक अपनी अपनी वादन-कंला में बड़े निपुण थे | निपुणता से अपने अपने वाद्य वजा रहे थे । सेना- 
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पति सुषेण इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुरूप शब्द, स्पर्ण, रस, रूप तथा गन्धमय पांच प्रकार के 
सानवोचित, प्रिय कामभोगों का आनन्द लेने लगा । 
तमिस्रा गुफा : दक्षिणद्वारोद्घाटन 

६९. तए णं से भरहे राया अ्रण्णया कयाई सुसेणं सेणावईं सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-- 
गच्छ ण॑ खिप्पामेव भो देवाणुष्पिआ ! तिमिसगरुहाएं दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडे विघाडेहि २ त्ता 
मस एअमत्तिअ पच्चप्पिणाहि त्ति । 

तएणं॑ से सुसेण सेणावई भरहेणं रण्णा एवं वुत्ते समा हह्तुट्डचित्तमाणंदिए जाब* 
करयलपरिग्गहि्नँय सिरसावत्त मत्थए अंर्जाल कटदु (एवं सामित्ति आणाए विणएणं वयणं) 
पडिसुणेद् २ त्ता भरहस्स रण्णो अंतियाश्रो पडिणिक्खिमइ २ त्ता जेणेव सए श्वासे जेणेव पोसहसाला 
तेणेब उवागच्छइ २ त्ता दब्भसंथारगं संथरइ (संयरित्ता दव्भसंथारगं दुरूहुइ २ त्ता) कयमसालस्स 
देवस्स अद्ठमभत्तं पगिण्हद, पोसहसालाए पोसहिए बंभयारो जाव* अदुमभत्तंसि परिणमसाणंसि 
पोसहसालाओ पडिणिकव्खमइ २ त्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता ण्हाए कयबलिकस्से 
कयकोउअसंगलपायच्छित्ते सुद्धप्पवेसाइं मंगलाईं वत्थाइं पवरपरिहिए अप्पमहस्घाभरणालंकियसरीरे 
घृवपुप्फगंधभललह॒त्थगए सज्जणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव तिसिसगुहाए दाहिणिल्लस्स 
दुवारस्स कवाडा तेणेबव पहरेत्थ गसणाए | तए ण॑ तस्स सुसेणस्स सेणाबइस्स बहवे राईसरतलबर- 
मा्डबिश्न जावे सत्थवाहष्पभिइश्नो अप्पेषदइणआ उप्पलहत्यगया जावे सुसे्णं सेणाबईं पिहुओ २ 
अणुगच्छंति । तए ण॑ तस्स सुसेणस्स सेणावइस्स बहुईओ खुज्जाओं चिलाइआओ (वासणिआओो वडभीओ 
बब्बरीओ बउसिआओ जोणियाओ पल्हवियाओ ईसिणियाओ चारुकिणियाओ लासियाओ लडसियाओ 


दसिलोीआओ सिहलिझाओ  अरबोओ पुलिदीओ पक्‍कणिआओं बहलिशाओो सुरुडीओ सबरीओ 
पारसीओ ) इंगिआचित्तिश्रपत्यिअविआणिआश्रो पिउणकुसलाओ विणीआओ अप्पेगइश्राश्रो कलसहत्य- 
गआओ  [चंगेरोपुषप्फपडलह॒त्थगञ्माओ भिगारआदंसथालपातिसुपइद्गुगवायकरग रयणकरंडपुप्फ- 
चंगेरोीमललवण्णचुण्णगंधहत्थगआओं वत्थआभ्रणलोमहत्थयचंगेरीपुप्फपडलहत्थगआओशो प्र 


जाव 

लोमह॒त्थगग्नमाओ . श्रप्पेगइग्रओ सीहासणहत्थगआओ छत्तचामरह॒त्यथगञआओ तिल्‍लससुरगय- 
हत्थगञ्माओ ) अणुगच्छत्तीति । 

तए ण॑ से सुसेणे सेणावई सब्विद्धीए सब्वजुईए जाव* णिग्घोसणाइएणं जेणेव तिमिसमुहाए 


दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडा तेणेव उबागच्छइ २ त्ता आलोए पणासं करेद् २ क्षा 
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राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर सेनापति सुषेण अपने चित्त में हपित, परिलुष्ट तथा झान- 
न्दित हुआ । उसने अपने दोनों हाथ जोड़े । उन्हें मस्तक से लगाया, मस्तक पर से घुमाया और अंजलि 
वाँधे (स्वामी ! जैसी आज्ञा” ऐसा कहकर) विनयपुर्वक राजा का वचन स्वीकार किया | बँंसा कर 
राजा भरत के पास से रवाना हुआ । रवाता होकर जहाँ अपना आवासस्थान था, जहाँ पौपधशाला 
थी, वहाँ आया । वहाँ आकर डाभ का विछौना विछाया। (डाभ का विछीना हक 2 प्र 
संस्थित हुआ ।) कृतमाल देव को उदिष्ट कर तेले की तपस्या अंगीकार की। पौषधशाला में पौपध 
लिया । ब्रह्मचये स्वीकार किया । तेले के पूर्ण हो जाने पर वह पौषधशाला से बाहर निकला । बाहर 
निकलकर, जहाँ स्नानघर था, वहाँ आया । श्राकर स्तान किया, नित्यनेमित्तिक कृत्य किये। देह- 
सज्जा की दृष्टि से नेत्रों में अंजत आंजा, ललाट पर तिलक लगाया, दु:स्वप्तादि दोष-निवारण हेतु 
चन्दन, कु कुम, दही, अक्षत आ्रादि से मंगल-विधाल किया। उत्तम, प्रवेश्य--राजसभा में, उच्च वर्ग 
में प्रवेशोचित श्रेष्ठ, मांगलिक वस्त्र भली-भांति पहने । थोड़े--संख्या में कम पर वहुमुल्य आशभ्षपणों 
से शरीर को अलंकृत किया । धूप, पुष्प, सुगन्धित पदार्थ एवं मालाएँ हाथ में लीं । स्तानघर से बाहर 
निकला । बाहर निकल कर जहाँ त्तमित्रा गुफा के दक्षिणी दर के कपाट थे, उधर चला । माण्डलिक 
अधिपति, ऐश्वयेशाली, प्रभावशाली पुरुष, राजसम्मानित.विशिष्ट जन, जागीरदार तथा सार्थवाह 
आदि सेनापति सुषेण के पीछे पीछे चले, जिनमें से कतिपय अपने हाथों में कमल लिये थे | बहुत सी 
दासियां पीछे पीछे चलती थीं, जिनमें से अनेक कुबड़ी थीं, अनेक किरात्त देश की थीं | (अनेक वौनी 
थीं, अनेक ऐसी थीं, जिनकी कमर भूुकी थीं | अनेक वर देश की, बकुश देश की, यूनान देश की, 
पह्चुव देश की, इसिन देश को, चारुकिनिक देश की, लासक देश की, लकुश देश की, द्रविड देश की, 
सिहल देश की, अरब देश की, पुलिन्द देश की, पक्‍ककण देश की, बहल देश की, मुरुड देश की, शबर 
देश की तथा पारस देश की थीं ।) वे चिन्तित तथा अभिलषित भाव को संकेत या चेष्टा मात्र से 
समझ लेने में विज्ञ थीं, प्रत्येक कार्य में तिपुण थीं, कुशल थीं तथा स्वभावत्त: विनयशील थीं । 


उन दासियों में से किन्‍हीं के हाथों में मंगल-कलश थे, (किन्हीं के हाथों में फूलों के गुलदस्तों 
से भरो टोकरियां, भू गार-फारियां, दर्पण, थाल, रकावी जैसे छोटे पात्र, सुप्रतिष्ठक, वातकरक-- 
करवे, र॒त्नकरण्डक--रत्त-मंजूषा, फलों की डलिया, माला, वर्णक, चूर्ण, गन्ध, वस्त्र, आभूषण, मोर- 
पंखों से बनी, फूलों के गुलदस्तों से भरी डलिया, मयूरपिच्छ, सिंहासन, छत्र, चूँवर तथा तिल- 
समुद्गक--तिल के भाजन-विशेष--डिव्बे आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं थीं ।) 


सव प्रकार की समृद्धि तथा झूति से युक्त सेनापति सुषेण वाद्य-ध्वनि के साथ जहाँ तमिस्रा 
गुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट थे, वहाँ आया । आकर उन्हें देखते ही प्रणाम किया । मयूरपिच्छ से 
बनी प्रमार्जनिका उठाई । उससे दक्षिणी द्वार के कपाटों को प्रमाजित किया--मझ्ञाफ किया । उन पर 
दिव्य जल की धारा छोड़ी--दिव्य जल से उन्हें धोया | धोकर आदर गोशीर्ष चन्दन से परिलिप्त पांच 
अंगुलियों सहित हथेली के थापे लगाये । थापे लगाकर अभिनव, उत्तम सुगन्धित पदार्थों से तथा मालाझों 
से उनकी अचेना को । उन पर पुष्प (मालाएँ, सुगन्धित वस्तुएँ, वर्णक, चूर्ण) वस्त्र चढ़ाये । ऐसा कर 
इन सबके ऊपर से नीचे तक फेला, विस्तीर्ण, गोल (अ्रपने में लटकाई गई मोतियों की मालाओं से युक्त) 
चांदनी--चेंदवा ताना । चेंदवा तानकर स्वच्छ वारीक चांदी के चावलों से, जिनमें स्वच्छुता के कारण 
समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिविम्व पड़ते थे, तसिखता गुफा के कपाठों के आगे स्वस्तिक, श्रीवत्स, (नन्यावते 
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परामुसइ २ त्ता तिमिसगुहाएं दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडे लोमह॒त्थेणं पमज्जइ २ त्ता दिव्वाए 
उदगधाराए शअव्भुक्‍्खेइ २ त्ता सरसेणं गोसीसचंदर्णणं पंचंग्रुलिललि चच्चए दलइ २ त्ता भग्गेहि बरेंहि 
गंधेहि अ मल्‍्लेहि अ अच्चिणेइ २ त्ता पुप्फारहणं (मल्लगंधवण्णचुण्ण-) वत्थारुहणं करेइ २ त्ता 
आसत्तोसत्तविपुलवट्ट- (वग्घारियमललदासकलावं) करेइ २ त्ता अच्छेहि सण्णेहि रययामएहि 
अच्छरसातंडुलेहि तिमिसगरुहाएं दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडाणं पुरओ अरदृद्मंगलए आलिहइ, 
तंजहा--सो त्थियसिरिवच्छ- (णंदिआवत्तवद्धमाणगर्द्ासणमच्छुकलसदप्पणए ) कयर्गहगहिश्न- 
करयल-पब्भट्ू-चंदप्पभवइ रवेरलिअविमलदंड कंचणसणिरयणसभत्तिचित्तं कालागुरुपचरकु दरुक्कतुरुषक- 
घूवगगंधुत्तमाणुविद्ध च धूमर्वाट्टे विणिम्सुअंतं वेरलिअसयं कड॒च्छुअं परगहेत्तु पयते) धूव॑ दलयइ 
२ त्ता वाम॑ जाणु अचेइ २ त्ता करयल जाव" मत्थए अर्जाल कदटु कवाडाणं पणामं करेइ २ त्ता 
दंडरयणं परामुसइ । तए ण॑ तं दंडरयर्णं पंचलइअ' वइरसारसइअ विणासणं सब्वसत्तुसेण्णाणं 
खंधावारे णरवइस्स गड़ढ-दरि-विसमपब्भारगिरिवरपवायाणं समीकरणं संतिकरं सुभकरं हितकरं 
रण्णो हिआ-इच्छिअ-मणोरहपुरगं दिव्वमप्पडिहयं_ दंडरयण्ं गहाय सत्तट्ठपयाईं पच्चोसक्कइ, 
पच्चोसकिकत्ता तिमिसगुहाए दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडे दंडरयणेणं महया २ सद्देणं तिक्‍्खुत्तो 
आउडेइ । तए णं तिमिसगुहाए दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडः सुसेणसेणावइणा दंडरयणेणं महया 
२ सद्देणं तिकखुत्तो आउडिया समाणा सहया २ सद्देणं कोंचारवं करेसाणा सरसरस्स सगाई २ ठाणाईं 
पच्चोसक्कित्था । तए णं॑ से सुसेणे सेणावई तिमिसगुहाए दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडे विहाडेइ 
२ त्ता जेणेव भरहे राया तेणेब उवागच्छइ २ त्ता (तिक्‍्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ, करेत्ता) 
करयलपरिग्गहिआः (दसणहं .सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटद॒दु) जएणं विजएणं बद्धावेइ २ त्ता एव 
वयासी--विहाडिश्रा णं देवाणुप्पिया ! तिमसिसमग्रृहाए दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाडा एश्रण्णं 
देवाणुप्पिआणं पिअं णिवेएसो पिश्म॑ं मे भवउ । जे 

तए ण॑ से भरहे राया सुसेणस्स सेणावइस्स अंतिए एयमद्ठ सोच्चा निसम्म हटठतुट्नचित्त- 
माणंदिए जाव* हिआझाए सुसेणं सेणावईं सक्‍्कारेइ -सम्माणेइ, सक्‍कारित्ता सस्माणित्ता कोड बिअपुरिसे 
सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ ! आभिसेक्क हत्थिरयर्ण पडिकप्पेह 
हयगयरहपवर-(जोहकलिआए चाउरंगिणीए सेण्णाए सद्धि संपरिवु्ड महयाभडचडगरपहगर- 
वंदपरिक्खितते महया उक्किट्टिसीहणायबोलकलकलसद्देणं समुदरवभूयंपिव करेमाणे) अंजणगिरि- 
कूडसण्णिभं गयबरं णरवई दुरूढे । 

[६६] राजा भरत ने सेनापति सुषेण को बुलाया | बुलाकर उससे कहा--दिवानुप्रिय ! 
जाओ, शीघ्र ही तमिस्रा गुफा के दक्षिणी द्वार के दोनों कपाट उद्घाटित करो । वैसा कर मुझे सूचित 
करो | 
१. देखें सूत्र संख्या ४४ 
२. देखें सूत्र संख्या ४४ 
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राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर सेनापति सुषेण अपने चित्त में हपित, परितुष्ठ तथा आन- 
न्दित हुआ । उसने अपने दोनों हाथ जोड़े । उन्हें मस्तक से लगाया, मस्तक पर से घुमाथा और अंजलि 
बाँधे (स्वामी ! जेसी आज्ञा! ऐसा कहकर) विनयपूर्वक राजा का वचन स्वीकार किया। बसा कर 
राजा भरत के पास से रवाना हुआ । रवाता होकर जहाँ अपना आवासस्थान था, जहाँ पौपधशाला 
थी, वहाँ आया । वहाँ आकर डाभ का विछोना विछाया। (डाभ का विछौना बिछाकर उस पर 
संस्थित हुआ ।) कृतमाल देव को उद्दधिष्ट कर तेले की तपस्या अंगीकार की | पौपधणशाला में पौपध 
लिया । ब्रह्मचर्य स्वीकार किया । तेले के पूर्ण हो जाने पर बह पौषधशाला से बाहर निकला । वाहर 
निकलकर, जहाँ स्तानघर था, वहाँ आया । आकर स्तान किया, नित्यनैमित्तिक कृत्य किये। देह- 
सज्जा की दृष्टि से नेत्रों में अंजत श्रांजा, ललाट पर तिलक लगाया, दुःस्वप्नादि दोष-निवारण हेतु 
चन्दन, कु कुम, दही, अक्षत आदि से मंगल-विधान किया । उत्तम, प्रवेश्य---राजसभा में, उच्च वर्ग 
में प्रविशोचित श्रेष्ठ, मांगलिक वस्त्र भली-भांति पहने । थोड़े--संख्या में कम पर बहुमूल्य आ्याभूषणों 
से शरीर को अलंकृत किया । धूप, पुष्प, सुगन्धित पदार्थ एवं मालाएँ हाथ में लीं । स्तानवर से वाहर 
निकला । बाहर निकल कर जहाँ तमिस्रा गुफा के दक्षिणी द्वार के कपाठ थे, उधर चला । माण्डलिक 
अधिपति, ऐश्वयेशाली, प्रभावशाली पुरुष, राजसम्मानित,विशिष्ट जन, जागीरदार तथा सार्थवाह 
आदि सेनापति सुषेण के पीछे पीछे चले, जिनमें से कतिपय अपने हाथों में कमल लिये थे । बहुत सी 
दासियां पीछे पीछे चलती थीं, जिनमें से अ्रनेक कुबड़ी थीं, अनेक किरात देश की थीं । (अनेक बौनी 
थीं, अ्रनेक ऐसी थीं, जिनकी कमर भूकी थीं । अ्रनेक बर्बर देश की, बकुश देश की, यूतान देश की, 
पह्ृव देश की, इसिन देश की, चारुकिनिक देश की, लासक देश की, लकुदश देश की, द्रविड देश की, 
सिहल देश की, अरब देश की, पुलिन्द देश की, पक्‍कण देश की, वहल देश की, भुरुड देश की, शबर 
देश की तथा पारस देश की थीं ।) वे चिन्तित तथा अ्रभिलषित भाव को संकेत या चेष्टा मात्र से 
समभ लेने में विज्ञ थीं, प्रत्येक कार्य में निपुण थीं, कुशल थीं तथा स्वभावत: विनयशील थीं । 
उन दासियों में से किन्हीं के हाथों में मंगल-कलश थे, 
से भरो टोकरियां, भू गार-कारियां, दपंण, थाल, रकाबी जैसे छोटे पात्र, सुप्रतिष्ठक, वातकरक-- 
करवे, रत्तकरण्डक--रत्न-मंजूषा, फलों की डलिया, माला, वर्णक, चूर्ण, गन्ध, वस्त्र, आशभुषण, मोर- 
पंखों से वी, फूलों के गुलदस्तों से भरी डलिया, मयूरपिच्छ, सिंहासन, छत्न, चँवर तथा तिल- 
समुद्गक--तिल के भाजन-विशेष--डिव्बे झ्रादि भिन्न भिन्न वस्तुएँ थीं । ) 
सव प्रकार है समृद्धि तथा चूति से युक्त सेनापति_ सुषेण वाद्य-ध्वनि के साथ जहाँ तमिस्ना 
गुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट थे, वहाँ आया । आकर उन्हें देखते ही प्रणाम किया | सयूरपिच्छ से 
बनी प्रमाज॑निका उठाई | उससे दक्षिणी द्वार के कपाटों को प्रमाजित किया--साफ किया । उन 
दिव्य जल की धारा छोड़ी--दिव्य जल से उन्हें धोया | धोकर आद। गोश्ीर्ष चन्दन से परिलिप्त पा 
अंगुलियों सहित हथेली के थापे लगाये । थापे लगाकर अभिनव, उत्तम सुगन्धित पदार्थों से तथा ल' रो 
से उनकी अर्चना की । उन पर पुष्प (मालाएँ, सुगन्धित वस्तुएँ, वर्णक, चूर्ण ) वस्त्र चढये ४ के 
इन सबके ऊपर से नीचे तक फैला, विस्ती्ण, गोल (अपने में लटकाई गई मोतियों की मालाओं दा 
चांदनी--चँँदवा ताना । चेंदवा तानकर स्व सा तय) 
समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिविम्व पड़ते थे, तमिख्ना गुफा के कपाटों के आगे 


(किन्हीं के हाथों में फूलों के गुलदस्तों 


च्छ वारीक चांदी के चावलों से, जिनमें स्वच्छता के कारण 
स्वस्तिक, श्रीवत्स, (न्चावर्त, 
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वर्धभानक, भद्गासन, म त्स्थ, कलश तथा दर्षण--ये आठ) मांगलिक प्रतीक अंकित किये । कचग्रह-- 
केशों को पकड़ने की ज्यों पांचों अंगुलियों से ग्रहीत पंचरंगे फूल उसने अपने करतल से उन पर छोड़े । 
बैदूर्य रत्नों से बना धूपपात्र उसने हाथ में लिया । धूपपात्र को पकड़ने का हत्था चन्द्रमा की ज्यों 
उज्ज्वल था, वज्रत्न एवं बेदूर्यरत्त से वना था। धूप-पात्र पर स्वर्ण, मणि तथा रत्नों द्वारा चित्रां- 
कन किया हुआ था । काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान एवं धूप की गमगमाती महक उससे उठ रही 
थी । सुगन्धित धुएँ की प्रचुरता से वहाँ गोल गोल धूममय छल्ले से बन रहे थे । उसने उस धूपपात्र 
में धूप दिया--धूप खेया । फिर उसने अपने वाएँ घुटने को जमीन से ऊँचा रखा (दाहिने घुटने को 
जमीन पर टिकाया) दोनों हाथ जोड़े, अंजलि रूप से उन्हें मस्तक से लगाया । वेसा कर उसने कपाठों 
को प्रणाम किया । प्रणाम कर दण्डरत्न को उठाया । वह दण्ड रत्नमय तिरछे अवयवन-युक्त था, वेज- 
सार से बना था, समग्र शत्रु-सेना का विनाशक था, राजा के सैन्य-सन्निवेश में गड्ढों, कन्दराश्रों, 
ऊबड़-खाबड़ स्थलों, पहाड़ियों, चलते हुए मनुष्यों के लिए कष्टकर पथरीले टीलों को समतल बना देने 
वाला था | वह राजा के लिए शांतिकर, शुभकर, हितकर तथा उसके इच्छित मनोरथों का पूरक था, 
दिव्य था, अ्रप्रतिहत--किसी भी प्रतिघात से श्रबाधित था | सेनापति सुषेण ने उस दण्डरत्न की उठाया । 
वेग-आपादन हेतु वह सात आठ कदम पीछे हटा, तमिख्रा ग्रुफा के दक्षिणी द्वार के किवाड़ों पर तीन 
बार प्रहार किया, जिससे भारी शब्द हुआ । इस प्रकार सेनापति सुषेण द्वारा दण्डरत्न से तीन .बार 
आहत--ताड़ित कपाट क्रोड्च पक्षी की ज्यों जोर से आवाज कर सरसराहट के साथ अपने स्थान से 
विचलित हुए--सरके । यों सेनापति सुषेण ने तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोले । वैसा कर 
वह जहाँ राजा भरत था, वहाँ आया (आ्राकर राजा की तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की )। हाथ 
जोड़े, (हाथों से अंजलि बांधे मस्तक को छुआ) । राजा को 'जय, विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया । 
वर्धापित कर राजा से कहा-देवानुप्रिय ! तमिस्नागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोल दिये हैं । मैं 
तथा मेरे सहचर यह प्रिय संवाद आपको निवेदित करते हैं । आपके लिए यह प्रियकर हो । 


राजा भरत सेनापति सुषेण से यह संवाद सुनकर अपने मन में हषित, परितुष्ट तथा भ्रानन्दित 
हुआ ! राजा ने सेनापति सुषेण का सत्कार किया, सम्मान किया | सेनापति को सत्क्ृत, सम्मानित 
कर उसने अपने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--आभिषेक्य हस्तिरत्न को शीक्ष 
तैयार करो । उन्होंने बैसा किया । तब घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--परदातियों से परिगठित 
चातुरंगिणी सेना से संपरिवृत, अनेकानेक सुभटों के विस्तार से युक्त राजा उच्च स्वर से समुद्र के गर्जन 
के सदृश सिहनाद करता हुआ अंजनगिरि के शिखर के समान गजराज पर आारूढ हुआ । 


काकरीा रत्न द्वारा मण्डल-अलेखन 
७०. तए ण॑ से भरहे राया सणिरयणं परामुसइ तोत॑ चउरंगुलप्पमाणमित्त च भ्रणर्घं 
तंसिञ्न| छुलंसं अणोवमज़ुइं दिव्व॑ं सणिरमणणपतिसरम वेरुलिआ' सब्वश्ुअकंतं जेण य मुद्धागएणं दुक्ख 
ण किचि जाव हवइ झारोग्गे अ सब्वकालं तेरिस्छिअदेवमाणुसकया य उवसम्गा सब्बे ण करेंति तस्स 
दुक्खं, संगामेडवि असत्थवज्को होइ णरो सणिवरं धरेंतो, ठिअजोव्वणकेसअवड्डिश्रणहों हवइ अ 
व्वभयविप्पसुवको, ते सणिरयणं गहाय से णरवई हत्थिरयणस्स दाहिणिल्लाए कुभीए णिविखवइ । 
तए णं से भरहाहिवे णरिदे हारोत्थए सुकयरइश्रवच्छे (कछुडलउज्जोइआणणे मउडदित्तसिरए 


तृतोय वक्षस्कार ] [१२५ 


णरसीहे ण्रवई णरिदे णगरवसहे मरुअरायवसभकप्पे अव्भहिश्नरायतेअलच्छीए दिप्पलाश पसत्थमंगल- 
सह संथुव्वमाणे जयसहकयालोए हत्थिखंधवरगए सकोरंटमल्लदासेणं छत्तेणं घरिज्जमाणेणं 
सेग्रवस्वामराहि उद्ध व्वसाणीहिं २ जक्खसहस्ससंपरिवुडे वेसमणे चेव धणवई) अमरबइसण्णिभाए 
इद्धीप पहिश्रकित्ती मणिरयणकउज्जोए. चक्‍करयणदेसिअभगरोे अणेगरायसहस्साणुआश्ञयमग्गे 
महयाउक्किटुसीहणायबोलकलकलरवेणं समुदरवभूभ्रंपिच करेमाणे २ जेणब तिमिसगुहाए दाहिणिल्ले 
दुवारे तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता तिमिसगुहं दाहिणिल्लेणं दुवारेण श्रईइ ससिव्व मेहंघयारनिवहं । तए 
ण॑ से भरहे राया छत्तलं दुवालसंसिअं श्रट्ुकप्णिश्नं अ्रहिगरणिसंठिअं अट्ठसोवण्णिअं कागणिरयपं 
परामुसइत्ति । तए णं त॑ चडरंगुलप्पमाणमित्तं श्रट्दसुवण्णं च विसहरणं श्रउल॑ चउरंससंठाणसंठिश्न 
समतलं माणुस्माणजोगा जतो लोगे चरंति सब्बजणपष्णवगा, ण इब चंदो ण इब तत्थ सूरे ण इव अस्यी 
ण इब तत्थ सणिणो तिमिरं णासेति अंधयारे जत्थ तयं दिव्ब॑ भावजुत दुवालसजोश्रणाइं तस्स 
लेसाउ विवद्धाति तिमिरणिगरपडिसेहिशआओो, रफक्ति च सव्वकाल खंधावारे करेइ आलोअं दिवससूझं 
जस्स पभावेण चक्‍कवट्टी, तिमिसगुहं अतीति सेण्णसहिए श्रशिजेतु' बितिश्रमद्धभरहं रायवरे कार्गाण 

गहप्य तिमिसगुहाए पुरच्छिमिहलपच्चत्थिस्िललेसु, कडएसु जोअ्रणंतरिआई पंचधणुसयविव्खंभाई 
जोअणुज्जोअकराइं चकक्‍्कणेसीसंटिभाई चंद्ंडलपडिणिकासाईं एगूणपण्णं मंडला आलिहमाणे २ 

अणप्यविसइ । तए ण॑ं सा तिमिसगुहा भरहेण र्णा तेहि जोश्रणंतरिएहि (पंचधणुसयविवर्खभ॑भेहि) 


जोअणुज्जोअकरेंह एगूणपष्णाए संडलेहि अआलिहिज्जभार्णेहं २ खिप्पामेव श्रालोगभूआ उज्जोअभूआ 
दिवसभुझा जाया यावि होत्था । 


[७०] तल्पश्चार्तू राजा भरत ने मणिरत्न का स्पश किया । वह मणिरत्न विशिष्ट श्राकार- 
युक्त, सुन्दरतायुक्त था, चार अंगुल प्रमाण था, अमूल्य था--कोई उसका मूल्य आंक नहीं सकता था। 
चह तिखू टा था, ऊपर नीचे षट्कोणयुक्त था, अनुपम दयुतियुक्त था, दिव्य था, मणिरत्नों में सर्वोत्कृष्ट 
था, वेडूयेंमणि की जाति का था, सब लोगों का मन्त हरने वाला था--सबको प्रिय था, जिसे मस्तक 
पर धारण करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता था--जो सर्व-कष्ट-निवारक था, सर्वकाल. 
आरोस्यप्रद था | उसके प्रभ्नाव से त्तियेज्च--पशु पक्षी, देव तथा मनुष्य कृत उपसगे---विघ्न कभी भी 
दुःख उत्पन्न नहीं कर सकते थे । उस उत्तम मणि को धारण करने वाले मनुष्य का संग्राम में किसी भी 
शस्त्र द्वारा वध किया जाना शक्‍य नहीं था । उसके प्रभाव से यौवन सदा स्थिर रहता था, बाल तथा 


नाखून नहीं बढ़ते थे । उसे धारण करने से मनुष्य सब प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाता था । राजा 
भरत ने इन अनुपम विशेषताश्रों से युक्त मणिरत्न को गृहीत कर गजराज के मस्तक के दाहिने भाग 
पर निष्षिप्त किया--वांधा । 


भरतक्षेत्र के अधिपति राजा भरत का वक्षस्थल हारों से व्याप्त, सुशोभित एवं प्रीतिकर थ 
(उसका मुख कुण्डलों से झ्ुतिमय था, मस्तक मुकुट से देदीप्यमान था । वह नरसिह--मनुष्यों में सिह 
सदुक्ष शोमेशाली, सनुप्यों का स्वामी, भनुप्यों का इन्द्र--परम ऐश्वयेंशाली अ्धिनायक स्ट गे 
वृषभ के समान स्वीकृत कार्यभार का निर्वाहक, व्यन्तर आदि देवों के राजाओं के बीच वि  सनुष्यों सें 
सोधमेंन्द्र के सदृह प्रभावशील, राजोचित तेजोमयी लक्ष्मी से उद्दीप्त, मंगलसूचक बह ली 


१२४ ] [जम्बृद्दीपप्रज्नप्तिसूत्र 
वर्धभानक, भद्रासन, मत्स्य, कलश तथा दर्पण--ये आठ) मांगलिक प्रतीक अंकित किये । कचग्रह-- 
केशों को पकड़ने की ज्यों पांचों भंग्रुलियों से ग्रहीत पंचरंगे फूल उसने अ्रपने करतल से उन पर छोड़े । 
चैंदूर्ये रत्नों से बना धूपपात्र उसने हाथ में लिया | धूपपात्र को पकड़ने का हत्था चन्द्रमा की ज्यों 
उज्ज्वल था, वज्रत्न एवं वेदूयेरत्त से बता था। धूप-पात्र पर स्वर्ण, मणि तथा रत्नों द्वारा चिर्चा- 
कन किया हुआ था । काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान एवं धूप की गमगमाती महक उससे उठ रही 
थी । सुगन्धित धुएँ की प्रचुरता से वहाँ गोल गोल धूममय छल्ले से बन रहे थे । उसने उस धूपपात्र 
में धूप दिया--धूप खेया । फिर उसने अपने वाएँ घुटने को जमीन से ऊँचा रखा (दाहिने घुटने को 
जमीन पर टिकाया) दोनों हाथ जोड़े, अंजलि रूप से उन्हें मस्तक से लगाया । वैसा कर उसने कपाटों 
को प्रणाम किया । प्रणाम कर दण्डरत्न को उठाया । वह दण्ड रत्नमय तिरछे अवयवनयुक्त था, वद्ज- 
सार से वना था, समग्र शत्रु-सेना का विनाशक था, राजा के सेनन्‍्य-सब्निवेश में गड़ढों, कन्दराश्रों, 
ऊबड़-खाबड़ स्थलों, पहाड़ियों, चलते हुए मनुष्यों के लिए कष्टकर पथरीले टीलों को समतल बना देने 
वाला था । वह राजा के लिए शांतिकर, शुभकर, हितकर तथा उसके इच्छित मनोरथों का पूरक था, 
दिव्य था, अप्रतिहत--किसी भी प्रतिघात से श्रवाधित था । सेनापति सुषेण ने उस दण्डरत्न को उठाया । 
वेग-आपादन हेतु वह सात आठ कदम पीछे हटा, तमिस्ना गुफा के दक्षिणी द्वार के किवाड़ों पर तीन 
बार प्रहार किया, जिससे भारी शब्द हुआ | इस प्रकार सेनापति सुषेण द्वारा दण्डरत्न से तीन .बार 
आहत--ताड़ित कपाट क्रोजूच पक्षी की ज्यों जोर से आवाज कर सरसराहट के साथ अपने स्थान से 
विचलित हुए--सरके । यों सेनापति सुषेण ने तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोले । वैसा कर 
वह जहाँ राजा भरत था, वहाँ आया (आकर राजा की तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की )। हाथ 
जोड़े, (हाथों से अंजलि बांधे मस्तक को छुआ) । राजा को “जय, विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया । 
वर्धापित कर राजा से कहा--देवानुप्रिय ! तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोल दिये हैं । मैं 
तथा मेरे सहचर यह प्रिय संवाद आपको निवेदित करते हैं । आपके लिए यह प्रियकर हो । 


राजा भरत सेनापति सुषेण से यह संवाद सुनकर श्रपने मन में हित, परितुष्ट तथा श्रानन्दित 
हुआ । राजा ने सेनापति सुषेण का सत्कार किया, सम्मान किया | सेनापति को सत्कृत, सम्मानित 
कर उसने अपने कौट्म्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--आभिषेक्य हस्तिरत्न को शीघ्र 
तैयार करो । उन्होंने वैसा किया । तब घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--पदातियों से परिगठित 
चातुरंगिणी सेना से संपरिवृत, अनेकानेक सुभटों के विस्तार से युक्त राजा उच्च स्वर से समुद्र के गरजे 
के सदुश सिहनाद करता हुआ अंजनगिरि के शिखर के समान गजराज पर झ्ारूढ हुआ । 


काकरणी रत्त द्वारा सण्डल-अलेखन है 
७०. तए ण॑ से भरहे राया सणिरयण्णं परामुसइ तोतं चउरंगुलप्पमाणमित्तं च अणम्घं 
तंसिञ्र' छलंसं अगोवमज्जुइं दिव्यं सणिरमणपतिससं वेरलिअ' सब्वभुअकंतं जेण य सुद्धागएणं ढुक्‍्खं 
ण किचि जाव हवइ आरोग्गे अ सब्चकालं तेरिक्छिअदेवमाणुसकया य उवसम्या सब्बे ण करेंति तस्स 
दुक्खं, संगामेडवि असत्थवज्भो होइ णरो सणिवरं धरेंतो, ठिअजोव्वणकेसअबड्डिग्रिणहो हृबइ अ 
सब्वभयविषप्पसुवको, तं सणिरयणं गहाय से णरवई हत्थिरयणस्स दाहिणिल्लाए कुभोीए णिविखवइ । 
तए ण॑ से भरहाहिवे णरिदे हारोत्थए सुकयरइश्रवच्छे (कुडलउज्जोइआणणे सजडदित्तसिरए 


तृतीय वक्षस्कार] [१२५ 


णरसौहे णरवई णरिंदे णगरवसहे मरुअरायवसभकप्पे अब्भहिश्नरायतेजलच्छीए दिप्पलोण पसत्थभंगल- 
सर्छह संथुब्बसाणे जयसहकयालोए हत्यिखंघवरणए सकोरंटमल्‍लदासेणं छत्तेणं घरिज्जमाणेणं 
सेअवरचामराहि उद्ध व्वमाणोहि २ जवखसहस्ससंपरिचुडे बेससणें चेव धणवई) अमरवइसण्णिभाए 
इद्भीए पहिश्नकित्तो सणिरयणकउज्जोए चक्‍करयणदेसिअभग्गे अणेगरायसहस्साणुआ्आयमग्गे 
महयाउक्किटुसीहुणायबोलकलकलरवेणं समुद्दरवभूभ्रंपिच करेसाणे २ जेणव तिमिसग्रुहाए दाहिणिल्ले 
दुबारे तेणेबव उवागच्छुद २ त्ता तिमिसगुहं दाहिणिल्लेणं दुवारेणं अईइ ससिव्व मेहंधयारनिवहूं । तए 
णं से भरहे राया छत्तल दुवालसंसिअं श्दुकष्णिश्नं श्रहिगरणिसंठिअं अद्युसोवण्णिअं कागणिरयण्णं 
परामुसइत्ति | तए णं त॑ चउरंगुलप्पमाणमित्तं श्रट्टसुवण्णं च विसहरणं अउल॑ चउरंससंठाणसंठिग्र 
समतल साणस्माणजोगा जतो लोगे चरंति सव्वजणपण्णवगा, ण इव चंदो ण इब तत्थ सूरे ण इच अग्गी 
ण इब तत्थ सणिणो तिमिरं णासेंति अंधयारे जत्थ तयं दिव्य॑ भावजुत्त दुवालसजोञ्रमणाईं तस्स 
लेसाज विवद्ध॑ति तिमिरणिगरपडिसेहिआश्रो, रत्ति च सब्वकालं खंधावारे करे श्रालोअं दिवससुभ्रं 
जस्स पभावेण चक्‍्कबद्वी, तिमिसगुहं अतीति सेण्णलहिए श्रभिजेतु' बितिश्रमद्धभरहं रायवरे कार्गाण 
गहाय तिसिसगुहाए पुरच्छिमिल्लपच्चत्थिमिल्लेसु कडएसु जोश्रणंतरिआईं पंचधणुसयविवर्खंभाईं 
जोश्रणुज्जोअकराई चक्‍क्णेसीसंठिआई चंदमंडलपडिणिकासाइं एगूणपण्णं मंडलाइईं आलिहमाणे २ 
अणुप्पचिसइ । तए ण॑ सा तिभिसगुहा भरहेण रण्णा तेहि जोश्नणंतरिएहि (पंचधणुसयविवर्ख॑भेहि) 


जोश्मणुज्जोअकरेंहि एगूणपण्णाए संडलेहि आलिहिज्जसार्णाह २ सिप्पामेव श्रालोगभुआ उज्जोअभूआ 
विवसभूश्रा जाया यपवि होत्था | 


[७०] तत्पश्चातूं राजा भरत ने मणिरत्न का स्पर्श किया। वह मणिरत्न विशिष्ट श्राकार- 
युक्त, सुन्दरतायुक्त था, चार अंगुल प्रमाण था, अमूल्य था--कोई उसका मूल्य आंक नहीं सकता था । 
वह तिखू टा था, ऊपर चीचे षट्कोणयुक्त था, अनुपम चूतियुक्त था, दिव्य थां, मणिरत्नों में सर्वोत्कृष्ट 
था, वैड्येंमणि की जाति का था, सब लोगों का मन हरने वाला था--सबको प्रिय था, जिसे मस्तक 
पर धारण करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता था--जो सर्व-कष्ट-निवारक था, सर्वकाल. 
आरोग्यप्रद था। उसके प्रभाव से तिर्येज्च--पशु पक्षी, देव तथा मनुष्य कृत उपसर्ग--विघ्न कभी भी 
दुःख उत्पन्न नहीं कर सकते थे | उस उत्तम मणि को धारण करने वाले मनुष्य का संग्राम में किसी भी 
शस्त्र द्वारा वध किया जाना शक्‍य नहीं था । उसके प्रभाव से यौवन सदा स्थिर रहता था, बाल तथा 


सा बढ़ते थे । उसे धारण करने से मनुष्य सब प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाता था। राजा 
भरत ने इन अनुपम विशेषताओं से युक्त - मणिरत्न को गृहीत कर गजराज के 

| । मस्तक के दाहिने भाग 
पर निश्षिप्त किया--वांधा । ओम 


भरतक्षेत्र के अधिपति राजा भरत का वक्षस्थल हारों से व्याप्त, सुशोभित एवं प्रीतिकर था। 
अर कुण्डलीं से चूतिमय था, मस्तक मुकुट से देदीप्यमान था | वह नरसिह--मनुष्यों में सिह 
सदृश शौयेशाली, मनुप्यों का स्वामी, मनुप्यों का इन्द्र--परम ऐश्वर्यशाली अधिनायक मत पे 
वृषभ के समान स्वीकृत कार्यभार का निर्वाहक, व्यन्तर आदि देवों के राजाओं के बीच बल सा 
सौधमेंन्द्र के सदृश प्रभावशील, राजोचित तेजोमयी लक्ष्मी से उद्दीप्त, मंगलसूचक शब्दों से हक 


१२४ ] [ जस्वृद्वीपगन्नप्तिसूत्र 
वर्धभानक, भद्रासन, म त्स्थ, कलश तथा दर्पण--ये आठ) मांगलिक प्रतीक अंकित किये । कचग्रह-- 
केशों को पकड़ने की ज्यों पांचों भंग्ुलियों से ग्रहीत पंचरंगे फूल उसने अपने करतल से उन पर छोड़े । 
वेदूर्य रत्नों से बना धूपपात्र उसने हाथ में लिया । धूपपात्र को पकड़ने का हत्या चन्द्रमा की ज्यों 
उज्ज्वल था, वज्रत्न एवं बेटूयरत्न से वना था। धूप-पात्र पर स्वर्ण, मणि तथा रत्नों द्वारा चित्रां- 
कन किया हुआ था । काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोवान एवं धूप की गमगमाती महक उससे उठ रही 
थी । सुगन्धित धुएं की प्रचुरता से वहाँ गोल गोल धूममय छल्ले से वन रहे थे । उसने उस धूपपात्र 
में धूप दिया--धूप खेया । फिर उसने अपने वाएँ घुटने को जमीन से ऊँचा रखा (दाहिने घुटने को 
जमीन पर टिकाया) दोनों हाथ जोड़े, अंजलि रूप से उन्हें मस्तक से लगाया । वैसा कर उसने कपाटों 
को प्रणाम किया । प्रणाम कर दण्डरत्न को उठाया | वह दण्ड र॒त्नमय तिरछे अवयव-युक्त था, वजञ- 
सार से वना था, समग्र शन्रु-सेना का विनाशक था, राजा के सैन्य-सन्निवेश में गड़ढों, कन्दराश्रों, 
ऊबड़-खावड़ स्थलों, पहाड़ियों, चलते हुए मनुष्यों के लिए कष्टकर पथरीले टीलों को समतल बना देने 
वाला था । वह राजा के लिए शांतिकर, शुभकर, हितकर तथा उसके इच्छित मनोरथों का पूरक था, 
दिव्य था, अप्रतिहत--किसी भी प्रतिघात से अबाधित था। सेनचापति सुषेण ने उस दण्डरत्न को उठाया । 
वेग-आपादन हेतु वह सात झ्राठ कदम पीछे हदा, तमिस्ना गुफा के दक्षिणी द्वार के किवाड़ों पर तीन 
वार प्रहार किया, जिससे भारी शब्द हुआ । इस प्रकार सेनापति सुषेण द्वारा दण्डरत्न से तीन .वार 
आहत--ताड़ित कपाट क्रोज्च पक्षी की ज्यों जोर से आवाज कर सरसराहट के साथ अपने स्थान से 
विचलित हुए--सरके । यों सेनापति सुषेण ने तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोले । वेंसा कर 
वह जहाँ राजा भरत था, वहाँ श्राया (आकर राजा की तीन बार आवक्षिण-प्रदक्षिणा की )। हाथ 
जोड़े, (हाथों से अंजलि बांधे मस्तक को छुआ ) । राजा को 'जय, विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया । 
वर्धापित कर राजा से कहा-देवानुप्रिय ! तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोल दिये हैं । में 
तथा मेरे सहचर यह प्रिय संवाद आपको निवेदित करते हैं । आपके लिए यह प्रियकर हो । 


राजा भरत सेनापति सुषेण से यह संवाद सुनकर अपने मन में हृषित, परितुष्ट तथा श्रानन्दित 
हुआ । राजा ने सेनापति सुषेण का सत्कार किया, सम्मान किया। सेनापति को सत्क्ृत, सम्मानित 
कर उसने अपने कौट्ुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--आभिषेक्य हस्तिरत्न को शीघ्र 
तैयार करो । उन्होंने वैसा किया । तब घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--पदातियों से परिगठित 
चातुरंगिणी सेना से संपरिव॒त, अनेकानेक सुभटों के विस्तार से युक्त राजा उच्च स्वर से समुद्र के गर्जन 
के सदृश सिहनाद करता हुआ अंजनगिरि के शिखर के समान गजराज पर आरूढ हुआ । 


काकरऐ रत्न द्वारा मण्डल-अलेखन 3. 

७०. तए णं से भरहे राया मणिरयणं परासुसइ तोत॑ चउरंगुलप्पमाणसित्त च श्रणरधं 
तंसिश्न' छलंसं अणोवमज़ुईं दिव्य सणिरमणपतिसमं वेरलिअ' सब्वभूअकंतं जेण य सुद्धागएणं दुक्खं 
ण किचि जाव हवइ शआरोग्गे अ सब्वकाल तेरिस्छिअदेवमाणुसक्या य उवसग्गा सब्वे ण करंति तस्स 
दुक्ख, संगासेडचि असत्थचज्को होइ णरो सणिवरं घरेंतोी, ठिअजोव्वणकेसअवड्डि्रिणहो हवइ अ 
सव्वभयविप्पसुवको, तं सणिरयणं गहाय से णरवई ह॒त्थिरयणस्स दाहिणिल्लाए कुभीए णिविखवइ। 

तए ण॑ से भरहाहिवे णरिदे हारोत्थए सुकयरइश्रवच्छे (कुडलउज्जोइआणणे मउडदित्तसिरए 


तृतीय वक्षेस्कार ) ६ ॥78 


णरसीहे णरवई ्ारिदे णगरवसहे मरुअरायवसभक प्पे अब्भहिग्ररायतैअलच्छीए दिप्पमाण पसत्थमंगल- 
सर्णह संथव्बभाणे जयस॒हकयालोए हत्थिखंघबरगए सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणंण 
सेश्रवरचामराहि उद्ध व्वमाणीहि २ जक्खसहस्ससंपरिवुडे वेसमणे चेव धणवई ) अ्मरवइसण्णिभाए 
इद्धीए.. पहिश्रकित्ताी मणिरमणकउज्जोए. चक्‍करयणदेसिअभगगे अणेगरायसहस्साणुझायमग्गे 
महयाउक्किटुसीहणायबोलकलकलरचेणं समुदृरवभूश्रंपिच करेमाणे २ जेणव तिमिसग्रुहाएं दाहिणिल्ले 
दुवारे तेणेव उबागच्छुइ २ त्ता तिमिसमुहं दाहिणिल्लेणं दुवारेणं श्रईइ ससिव्ब सेहंधयारनिवह | तए 
ण॑ से भरहे राया छत्तलं दुवालसंसिअं श्रटुकप्णिश्नं श्रहिंगरणिसंठिअं श्रदुसोवण्णिअं कागणिरयप्ं 
परामुसइत्ति। तए णं त॑ चउरंगरुलप्पमाणमित्त श्रट्डसुवण्णं च विसहरणं अउलं चउरंससंठाणसंठिश्र॑ 
ससतलं माणुस्माणजोगा जतो लोगे चरंति सव्वजणपण्णवगा, ण इच चंदो ण इब तत्थ सूरे ण इब अस्गी 
ण्‌ इब तत्थ सणिणो तिमिरं णासेंति अंधयारे जत्थ तयं दिव्य॑ भावजुत्त दुवालसजोञ्रणाइं तस्स 
लेसाउ विवद्ध॑त्रि तिमिरणिगरपडिसे हिआओ, रक्‍त्ति च सब्वकाल खंधावारे करेद्द श्रालोअं दिवससुश्रं 
जस्स पभावेण चक्‍कवद्टी, तिमिसगुहं अतीति सेण्णसहिए अभिजेतु' बितिश्रमद्धभरहं रायबरे कार्गाण 
गहाय तिमिसगुहाए पुरच्छिसितलपच्चत्यिमिल्लेसु कडएसु जोश्रणंतरिआइं पंचधणुसयविकखंभाई 
जोञ्रणुज्जोअकराईं चक्‍कर्णेमीसंठिआईं चंदमंडलपडिणिकासाईं एगूणपण्णं मंडलाईं आलिहमाणें २ 
अणप्पविसइ । तए ण॑ सा तिसिसगुहा भरहेण रण्णा तेहि जोश्रणंतरिएहि (पंचधणुसयविवर्ख॑भेहि) 


जोअभ्रणुज्जोअकरेंहि एगूणपपष्णाए संडलेहि आलिहिज्जमाणे!ह २ जिप्पामेव आलोगभूआ उज्जोअभुआ 
दिवसभुआा जाया यावि होत्था | 


[७०] तत्पण्चार्तू राजा भरत ने मणिरत्न का स्पर्श किया | वह मणिरत्न विशिष्ट आ्राकार- 
युक्त, सुन्दरतायुक्त था, चार अंगुल प्रमाण था, अमूल्य था--कोई उसका मूल्य आंक नहीं सकता था । 
वह तिखू टा था, ऊपर नीचे षट्कोणयुक्त था, अनुपम द्युतियुक्त था, दिव्य था, मणिरत्नों में सर्वोत्तृष्ठ 
था, वेंड्येंमणि की जाति का था, सब लोगों का मन हरने वाला था--सवको प्रिय था, जिसे मस्तक 
पर धारण करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता था--जो सर्व-कष्ट-निवारक था, सर्वकाल. 
आरोग्यप्रद था। उसके प्रभाव से तिर्यज्च--पशु पक्षी, देव तथा मनुष्य कृत उपसग-विध्न कभी भी 
दुःख उत्पन्न नहीं कर सकते थे । उस उत्तम मणि को धारण करने वाले मनुष्य का संग्राम में किसी भी 
शस्त्र द्वारा वध किया जाना शक्‍य नहीं था । उसके प्रभाव से यौवन सदा स्थिर रहता था, बाल तथा 
नाखून नहीं बढ़ते थे । उसे धारण करने से मनुष्य सब प्रकार के भयों से विमुक्त ह 


ओ्रों र रि हो जाता था । र 
भरत है इन अनुपम विशेषताओं से युक्त मणिरत्न को गृहीत कर गजराज के मस्तक के दाहिने पा 
पर निश्चिप्त किया--वांधा । 23023: 


भरतक्षेत्र के अधिपति राजा भरत्त का वक्षस्थल हारों से व्याप्त, : ् 
(उसका मुख कुण्डलों से द्युतिमय था, मस्तक मुकुट से देदीप्यमान था। 238 हक 5 
सदृश शोयंशाली, मनुष्यों का स्वामी, भनुप्यों का इन्द्र--परम ऐश्वर्यशाली अधिन का हे 
वृषभ के समान स्वीकृत कार्यभार का निर्वाहक, व्यन्तर आदि देवों के राजाओं के की भनुष्यों में 
सौधमेंन्द्र के सदृश् प्रभावशील, राजोचित तेजोमयी लक्ष्मी से उद्दीप्त, मंगलसू च विद्यमान प्रमुख 
हर 


पक छाब्दों से संस्तत 
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वर्धभानक, भद्गासन, मत्स्य, कलश तथा दर्पण--ये आठ) मांगलिक प्रतीक अंकित किये । कचग्रह-- 
केशों को पकड़ने की ज्यों पांचों भंगुलियों से ग्रहीत पंचरंगे फूल उसने अपने करतल से उत्त पर छोड़े । 
वेंटूर्य रत्नों से बना धूपपात्र उसने हाथ में लिया। धूपपात्र को पकड़ने का हत्था चन्द्रमा की ज्यों 
उज्ज्वल था, वज्जरत्न एवं वेंदूर्यरत्न से बना था । धूप-पात्र पर स्वर्ण, मणि तथा रत्नों द्वारा चित्नां- 
कन किया हुआ था । काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान एवं धूप की गमगमाती महक उससे उठ रही 
थी । सुगन्धित धुएं की प्रचुरता से वहाँ गोल गोल धूममय छल्ले से बन रहे थे । उसने उस धूपपात्र 
में धूप दिया--धूप खेया । फिर उसने अपने वाएँ घुटने को जमीन से ऊँचा रखा (दाहिने घुटने को 
जमीन पर टिकाया) दोनों हाथ जोड़े, अंजलि रूप से उन्हें मस्तक से लगाया । वैसा कर उसने कपाटों 
को प्रणाम किया । प्रणाम कर दण्डरत्त को उठाया । वह दण्ड र॒त्नमय तिरछे अवयव-युक्त था, वज- 
सार से बना था, समग्र शत्रु-सेता का विनाशक था, राजा के सैन्य-सन्निवेश में गड़ढों, कन्दराओओं, 
ऊबड़-खावड़ स्थलों, पहाड़ियों, चलते हुए मनुष्यों के लिए कष्टकर पथरीले टीलों को समतल बना देने 
वाला था । वह राजा के लिए शांतिकर, शुभकर, हितकर तथा उसके इच्छित मनोरथों का पूरक था, 
दिव्य था, अप्रतिहत--किसी भी प्रतिघात से श्रबाधित था । सेनापति सुषेण ने उस दण्डरत्न को उठाया। 
वेग-आपादन हेतु वह सात आठ कदम पीछे हटा, तमिस्ना गुफा के दक्षिणी द्वार के किवाड़ों पर तीन 
वार प्रहार किया, जिससे भारी शब्द हुआ | इस प्रकार सेनापति सुषेण द्वारा दण्डरत्न से तीन .बार 
आहत--ताड़ित कपाट क्रोड्च पक्षी की ज्यों जोर से आवाज कर सरसराहट के साथ अपने स्थान से 
विचलित हुए--सरके । यों सेनापति सुषेण ने तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोले | वेसा कर 
वह जहाँ राजा भरत था, वहाँ आया (शझ्राकर राजा की तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की )) हाथ 
जोड़े, (हाथों से अंजलि बांधे मस्तक को छुआ) । राजा को 'जय, विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया । 
वर्धापित कर राजा से कहा--देवानुप्रिय ! तमिस्नागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोल दिये हैं । मैं 
तथा मेरे सहचर यह प्रिय संवाद आपको निवेदित करते हैं | आपके लिए यह प्रियकर हो । 


राजा भरत सेनापति सुषेण से यह संवाद सुनकर अपने मन में हित, परितुष्ठ तथा श्रानन्दित 
हुआ । राजा ने सेनापति सुषेण का सत्कार किया, सम्मान किया । सेनापति को सत्कृत, सम्मानित 
कर उसने अपने कौट्म्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--आभिषेकय हस्तिरत्न को शीघ्र 
तैयार करो | उन्होंने वेसा किया । तव घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--पदातियों से परिगठित 
चातुरंगिणी सेना से संपरिवृत, अनेकानेक सुभटों के विस्तार से युक्त राजा उच्च स्वर से समुद्र के गजन 
के सदुश सिहनाद करता हुआ अंजनगिरि के शिखर के समान गजराज पर आरूढ हुआ । 


काकरी रत्न हारा सण्डल-प्लेखन // 

७०. तए ण॑ से भरहे राया मणिरयणं परासुसइ तोतं चउरंगुलप्पमाणमित्त च श्रणम्घं 
तंसिशञ्र' छलंसं अणोवसजुई दिव्वं मणिरणणपतिसमं वेरलिअ' सब्वभूअकंतं जेण य सुद्धागएणं दुबखं 
ण किचि जाव हवइ आ्आरोग्गे अ सव्वकालं तेरिच्छिअदेवमाणुसकया य उवसग्गा सब्बे ण करेंति तस्स 
दुक्खं, संगामेईवि असत्थचज्को होइ णरो सणिवरं घरेंतो, ठिअजोव्वणकेसअबड्डन्रिणहों हवइ अ 
सव्वभयविप्पमुवको, त॑ सणिरयणं गहाय से णरवई ह॒त्थिरयणणस्स दाहिणिल्लाए कुभीए णिविखवइ | 

तए ण॑ से भरहाहिवे णरिदे हारोत्थए सुकयरइश्रवच्छे (कु डलउज्जोइआणणे भ्रडडदित्तसिरए 
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भोयसा ! जण्णं उस्मग्गजलाए महाणईए तणं वा पत्त वा कट्ठु वा सककरं वा पझ्ञासे बा ह्त्यी 
वा रहे वा जोहे वा सणुस्से वा पविखप्पइ तण्णं उम्मग्गजलामहाणई तिबखुत्तो आहुणिअ हि 238 
थलंसि एडेइ, जप्णं णिमग्मजलाए महाणईए तर्ण वा पत्तं वा कट्टु वा सक्‍करं वा (आसे वा हत्यी चा 
रहे बा जोहे वा) मणुस्से वा पविखप्पइ्ठ तण्णं णिमग्गजलामहाणई तिवखुत्तो आहुणिश्न २ अंतो 
जलंसि णिमज्जावेद, से तेणहु णं योयमा ) एवं वुच्चइ उस्सरग-णिमग्गजलाओो सहाणईओ । 

तए ण॑ से भरहे राया चक्‍करयणदेसिश्रसग्गे अणेगराय० महया उबिकट्ठू हि सीहणाय 
(बोलकलकलसद्देणं समुहरबभूयंपिव) करेसाणे २ सिधुए सहाणईए पुरच्छिमिल्ले ण॑ कड़े ण॑ जेणव 
उस्सग्गजला सहाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता बद्धइरयणं सद्दाबेइ २ त्ता एवं वयासी- खिप्पामेव भो 
देवाणप्पिआ ! उम्मग्गणिसस्गजलासु महाणईसु अणेगलंभसयसप्णिबिटुठ अयलमभकंपे अभेज्जकवए 
सालंबणबाहाए सब्बरयणामए सुहसंकसे करेहि करेत्ता मस एअमाणत्तिश्न॑ खिप्पामेव पच्चप्पिणाहि। 


तए ण॑ से वद्धइरयणे भरहेणं रण्णा एवं वुत्ते समाणे हट्ठतुट्न वित्तमाणंदिए जाच* विणएणं पढि- 
सुणेंद्र २ त्ता सिप्पामेव उम्मग्गणिसग्गजलास महाणईसु अ्रणेगखंभसयसण्णिविदृठ (अ्रयलसकंपे 
अ्रभेजजकबए सालंवणबाहाए सब्बरयणामए) सुहसंकमे करेइ २ त्ता जेणेच भरहे राया तेणेव उचागच्छइ 
२ क्षा जाव* एश्रमात्तिश्नं पच्च॒प्पिणइ ॥ 

. तए ण॑ से भरहे राया सलंधावरबले उस्मग्गणिमग्गजलाओ सहाणईश्रो तेहि अणेगखंभसय- 
सण्णिविट्ठेहि (श्रयलमर्कपेहि श्रभेज्जकवर्एह सालंबणबाहाएंहि सब्वरयणासर्ए हे ) सुहसंकसेहि उत्तरइ, 


तए ण॑ तीसे तिमिसगुहाए उत्तरिह्लस्स दुवारस्स कवाडा सयमेव भहया २ कोंचारवं करेसाणा सरसर- 
स्स सगाग्गाई २ ठाणाईं पच्चोसविकत्था । 


[७१] तमिस्रा गुफा के ठीक बीच में उन्मग्नजला तथा निमग्तजला नामक दो महानदियां 
प्ररूपित की गई हैं, जो तमिस्रा भुफा के पूर्वी भित्तिप्रदेश से निकलती हुई पश्चिम भित्ति शदेश होती 
हुई सिन्धु महानदी में मिलती हैं । 


भगवन्‌ * इन नदियों के उत्मग्तजला तथा निमस्नजला--ये नाम किस कारण पड़े ? 

गौतम ! उल्मस्तजला महानदी में तृण, पत्र, काष्ठ, पाषाणखण्ड--पत्थर का टुकड़ा, घोड़ा, 
हाथी, रभ, योद्धा--पदाति या मनुष्य जो भी प्रक्षिप्त कर दिये जाएँ--गिरा दिये जाएँ तो वह नदी उन्हें 
तीन बार इधर-उधर घुमाकर किसी एकान्त, निर्जेल स्थान में डाल देती है । 

निमस्नजला महानदी में तृण, पत्र, काष्ठ, पत्थर का टुकड़ा 
पदाति) या मनुष्य जो भी प्रक्षिप्त कर दिये जाएं--गिरा दिये जाएं 
घुमाकर जल में निमग्न कर देती है--ड्वो देती है । गौतम ! इस 
उन्मग्तजला तथा निमस्नजला कही जाती हैं । 


(घोड़ा, हाथी, रथ, योद्धा-- 
तो वह उन्हें तीन बार इधर-उधर 
कारण से ये महासदियां क्रमश: 


१. देखें सूच्र संख्या ४४ 
२. देखें सूत्र संख्या ४४ 
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तथा जयनाद से सुशोभित था । वह हाथी पर भ्रारूढ था । कोरंट पुष्पों की मालाश्ों से युक्त छत्र उस 
पर तना था। उत्तम, श्वेत चँवर उस पर डुलाये जा रहे थे । वह सहस्र यक्षों से संपरिवृत कुवेर सदृशष 
वभवशाली प्रतीत होता था ।) अपनी ऋद्धि से इन्द्र जैसा ऐश्वयंशाली, यशस्वी लगता था | मणिरत्त 
से फेलते हुए प्रकाश तथा चक्ररत्न द्वारा निर्देशित किये जाते मार्ग के सहारे आगे बढ़ता हुआ, अपने 
पीछे-पीछे चलते हुए हजारों नरेशों से युक्त राजा भरत उच्च स्वर से समुद्र के गर्जंन की ज्यों सिंहनाद 
करता हुआ, जहाँ तमिस्ना गुफा का दक्षिणी द्वार था, वहाँ आया । चन्द्रमा जिस प्रकार मेघ-जनित 
विपुल अन्धकार में प्रविष्ट होता है, वैसे ही वह दक्षिणी द्वार से तमिस्रा गुफा में प्रविष्ट हुआ । 

फिर राजा भरत ने काकणी-रत्न लिया ! वह रत्न चार दिशाओं तथा ऊपर नोचे छः: तलयुक्त 
था। ऊपर, नीचे एवं तिरछे--प्रत्येके ओर वह चार चार कोटियों से युक्त था, यों वारह 
कोटि युक्त था। उसकी आठ कणिकाएँ थीं। अ्धिकरणी-स्वर्णकार लोह-निर्मित जिस पिण्डी 
पर सोने, चांदी आदि को पीठता है, उस पिण्डी के समान श्राकारयुक्त था । वह श्रष्ट सौवणिक*-- 
अ्रष्ट स्वण॑मान-परिमाण था--तत्कालीन तोल के अनुसार आठ तोले वजन का था। वह चार- 
अंगुल-परिसित था । विषनाशक, अनुपम, चतुरख-संस्थान-संस्थित, समतल तथा समुचित 
मानोन्‍्मानयुक्त था, सर्वजन-प्रज्ञापम--उस समय लोक प्रचलित मानोन्‍्मान व्यवहार का 
प्रामाणिक रूप में संसूचक था । जिस गुफा के अन्तर्वर्ती अन्धकार को न चन्द्रमा नष्ट कर पाता था, न 
सूर्य ही जिसे मिटा सकता था, न अ्रग्नि ही उसे दूर कर सकती थी तथा न अन्य सणियाँ ही जिसे अपगत 
कर सकती थीं, उस अन्धकार को वह काकणी-रत्त नष्ट करता जाता था | उसकी दिव्य प्रभा बारह 
योजन तक विस्तृत थी । चक्रवर्ती के सैन्य-सन्निवेश में--छावनी में रात में दिन जैसा प्रकाश करते 

हनता उस मणि-रत्न का विशेष गुण था । उत्तर भरतक्षेत्र को विजय करने हेतु उसी के प्रकाश में राजा 

भरत ने सैन्यसहित तमिस्रा गुफा में प्रवेश किया । राजा भरत ने काकणी रत्न हाथ में लिए तमिस्रा 
गुफा को पूर्व दिशावर्तो तथा पश्चिमदिश्ञावर्तोी भित्तियों पर एक एक योजन के अच्तर से पांच सौ धनुष 
प्रमाण बिस्तीर्ण, एक योजन क्षेत्र को उद्योतितं करने वाले, रथ के चकक्‍के की परिधि की ज्यों गोल, 
चन्द्र-मण्डल की ज्यों भास्वर--उज्ज्वल, उनचास मण्डल आलिखित किये | वह तमिख्रा गुफा राजा 
भरत द्वारायों एक एक योजन की दूरी पर आलिखित (पाँच सौ धनुष प्रमाण विस्तीर्ण) एक योजन तक 
उद्योत करने वाले उनपचास मण्डलों से शो त्र ही दिन के समान श्रालोकयुक्त-प्रकाशयुक्त हो गई । 
उन्सग्तजला, निमग्नजला महानदियाँ 

७१. तीसे णं तिमिसगुहाएं बहुंसज्फमदेसभाए एत्थ णं उम्मग्ग-णिसरग-जलाओ णामं दुवे 
महाणईश्रो पण्णत्ताञ्नरो, जाओ्नो णं॑ तिमिसगुहाए पुरच्छिमिल्लाओ भित्तिकडगाओं पवृढाओ ससाणीओ 
पच्चत्थिसेणं सिधु' सहाणइं समप्पेंति । 

से केणट् णं भंते ! एवं बुच्चइ उम्मग्ग-णिमग्गजलाओं सहाणईओ ? 





१. ततन्न सुवर्णमानमिदम्‌--चत्वारि मधुरतृणफलान्येकः श्वेतसर्पपः, पोंडश श्वेतसपंपा एक धान्यमाप- 
फलम्‌, दे धान्यमाषफले एका ग्रुरुजा, पछच गुज्जा एकः कर्म मापकः, पोडश कर्ममाषका एकसुवर्ण इति । 
चार मधुर तृणफल +- एक सफेद सरसों, सोलह सफेद सरसों -> एक उर्द का दाना, दो उदं के दाने "5 एक 
घुघची, पांच घुघची -+ एक मासा, सोलह मासे 5एक सुवर्ण--एक तोला ।__ 
--श्री जम्बृद्वीपप्ज्ञप्ति शान्तिचन्द्रीया वृत्ति: ३ वक्षस्कारे सू. ५४ 
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तत्पश्चातू अनेक नरेशों से युक्त राजा भरत चक्ररत्न द्वारा निर्देशित किये जाते मार्ग के सहारे 
आगे बढ़ता हुआ उच्च स्वर से (समुद्र के गर्जन की ज्यों) सिहनाद करता हुआ सिन्धु महानदी के पूर्वी 
तट पर अवस्थित उन्मग्नजला महानदी के निकट आया । वहाँ आकर उसने अपने वद्धंकिरत्न को-- 
अपने श्रेष्ठ शिल्पी को बुलाया । उसे वुलाकर कहा--दिवानुप्रिय ! उन्मस्नजला तथा निमस्नजला 
महानदियों पर उत्तम पुलों का निर्माण करो, जो सैकड़ों खंभों पर सन्निविष्ट हों--भली-भाँति टिके 
हों, अचल हों, अकम्प हों--सुदृढ़ हों, कवच की ज्यों अ्रभेद्य हों--जिनके ऊपरी पत॑ भिन्न होने वाले-- 
टूटनेवाले न हों, जिनके ऊपर दोनों ओर दीवारें बनी हों, जिससे उन पर चलने वाले लोगों को चलने 
में आलम्बन रहे, जो सर्वथा रत्तमय हों। मेरे आदेशानुरूप यह कार्य परिसम्पन्न कर मुझे शीक्र 
सूचित करो ।/ 

राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर वह शिल्पी अपने चित्त में हित, परितुष्ट एवं श्रानन्दित 
हुआ । उसने विनयपूर्वक राजा का आदेश स्वीकार किया । राजाज्ञा स्वीकार कर उसने ज्ञीघ्र ही 
उन्मग्नजला तथा निमग्नजला नामक नदियों पर उत्तम पुलों का निर्माण कर दिया, जो सैकड़ों खंभों 
पर भली भांति टिके थे (भ्रचल थे, भ्रकम्प थे, कवच की ज्यों अभेद्य थे अथवा जिनके ऊपरी पते भिन्न 
होने वाले--टूटने वाले नहीं थे, जिनके ऊपर दोनों श्रोर दीवारें वनी थीं, जिससे उन पर चलने वालों 
को चलने में आलम्बन रहे, जो सर्वेथा रत्नमय थे) । ऐसे पुलों की रचना कर वह शिल्पकार जहाँ 
राजा भरत था, वहाँ आया । वहाँ आकर राजा को अवगत कराया कि उतके श्रादेशानुरूप पुल-निर्माण 
हो गया है । 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत अपनी समग्र सेन के साथ उन पुलों द्वारा, जो सैकड़ों खंभों पर भली- 
भांति ठिके थे (अचल थे, अकम्प थे, कवच की ज्यों अभेद्य थे श्रथवा जिनके ऊपरी पर्त भिन्न होने 
वाले- टूटने वाले नहीं थे, जिनके ऊपर दोनों ओर दीवारें बनी थीं, जिससे उन पर चलने वालों को 
चलने सें आलम्बन रहे, जो सर्वथा रत्नमय थे), उन्मग्नजला तथा निमग्नजल नामक नदियों को पार 
किया । यों ज्योंही उसने नदियां पार की, तमिस्रा गुफा के उत्तरी द्वारा के कपाट करोब्च पक्षी की तरह 
आवाज करते हुए सरसराहट के साथ अपने आप अपने स्थान से सरक गये--खुल गये । 


आपात किरातों से संग्राम 

७२. तेणं कालेणं तेणं समएणं उत्तरड्डभरहे वासे बहबे आवाडा णासं चिलाया परिवसंति, 
अड्डा दित्ता वित्ता विच्छिण्णविडउलभवणसयणासणजाणवाहणाइन्ना बहुधणबहुजायरूवरयया' आओगप- 
झ्ोगसंपउत्ता विच्छड्िश्रपउरभत्तपाणा बहुदासीदासगोमहिसगबेलगप्पभ्ुआ बहुजणस्स अपरिभुआ 
सूरा बीरा विक्‍कंता विच्छिण्णविउलबलवाहणा बहुसु समरसंपराएसु लद्धलक्खा यावि होत्था । 

तए ण॑ तेसिसावाडचिलायाणं अण्णया कयाई विसयंसि बहुईं उप्पाइअसयाईं पाउब्भवित्था, 
तंजहा--अकाले गज्जिअं, अकाले विज्जुआ, अकाले पायवा पुष्फंति, अभिक्‍खणं २ आगासे देवयाओ 
णच्चंति। तए ण॑ ते आवाडचिलाया विसयंसि बहुईं उप्पाइअसयाईं पाउब्मूयाईं पासंति पासित्ता अण्णसण्णं 
सद्ारवेति २ त्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिआ ! अह्हं विसयंसि बहुईइं उन्पाइअसयाई पाउब्मुआई 
तंजहा--अकाले गज्जिन्न, अकाले विज्जुआ, अकाले पायवा पुष्फंति, अभिक्‍वणं २ आयगासे देवयाओ 
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णच्चंति, त॑ ण॒ णज्जद ण॑ देवाणृप्पिआ ! श्रम्हं विसयस्स के सन्‍ने उवहूबे मविस्सइत्ति कट्ठु ओहयमण- 
संकप्पा चितासोगसागरं पविट्ठा करयलपल्हत्थमुहा अ्ट्ठज्काणोवगया भुमिगयविद्विआ्ला सिश्मायंति 

तए ण॑ से भरहे राया चक्‍करयणदेसिअमसगे (अणेगरायसहस्साणुआयसग्ग सहयाउक्किद्ुसीह- 
णायबोलकलकलरवेणं) समुहरवभूआ पिव करेमाणे २ तिमिसगुहाओं उत्तरिल्लेणं दारेणं णीति 
ससिव्य मेहंघयारणिवह 

तए ण॑ ते आवाडचिलाया भरहस्स रण्णो अ्रग्गाणीश्र एज्जमार्णं पासंति२ त्ता श्रासुरुता 
रद! चंडिक्किआ कुविआ सिसिमिसेसाणा अण्णमण्णं सहाबेति २ त्ता एवं वयासी-'एस ण्‌ 
देवाणप्पिआ ! केइ अप्पत्थिक्रपत्थए.. दुरंतपंतलक्खणे हीणपुण्णचाउद्से हिरिसिरिपरिवज्जिए, जेण॑ 
अस्हं विसयस्स उर्वार विरिएणं हव्वमागच्छुइ ठ॑ तहा ण॑ घत्तामों देवाणुष्पिश्ञा ! जहा णं एस श्रस्हूं 
विसयस्स उर्वार विरिएणं णो हब्बमागच्छुइत्तिकदूदु अप्णमण्णस्स अंतिए एश्रमट्ठं पडिकुणेंति २ त्ता 
सण्णद्धबद्धवम्सियकवआ .. उप्पोलिअसरासणपट्टिआ. पिणद्धगेविज्जा बद्धआविद्धविमलवर्राचिधपट्टा 
गहिश्राउहृप्पहरणा जेणेव भरहस्स॒ रुण्णों श्रग्याणीशं तेणेव उद्ागच्छेति २ त्ता भरहस्स रण्णो 
श्र्गाणीएण सर्दद्ध संपलग्गा यावि होत्या। तए णं ते आवाडचिलाया भरहस्स रण्णो अग्गाणोश्रं 
हयमहिश्रपव रवी रधाइअविवडिआधचिधद्धयपडा्ग किच्छुप्पाणोव्गय दिसोदिसि पडिसेहिति । 


[७२] उस समय उत्तराध भरतक्षेत्र में आवाड--आपात संज्ञक किरात निवास करते थे । ते 
आरठ्य--सम्पत्तिशाली, दीप्त-दीप्तिमान्‌--प्रभावशाली, वित्त--अपने जातीय जवों में विख्यात, 
भवत--रहुने के मकान, शयन--ओरोढ़ने-विछाने के वस्त्र, आसन--बैठने के उपकरण, यान--माल- 
असबाब ढोने की गाड़ियाँ, वाहन--सवारियाँ आदि विपुल साधन-सामग्री तथा स्वर्ण, रजत आझ्ादि 
प्रचुर धन के स्वामी थे । आयोग-प्रयोग-संप्रवत्त--व्यावसायिक दृष्टि से धन के सम्यक्‌ विनियोग और 
प्रयोग में निरत--कुशलतापूर्वेक द्रव्योपाजस में संलग्न थे। उन्तके यहाँ भोजन कर चुकने के बाद भी 
खाने-पीने के वहुत पदार्थ बचते थे। उनके घरों में बहुत से नौकर-तौकरानियाँ, गायें, मेंसें, बैल, पाड़े, 
भेड़ें, बकरियाँ आदि थीं । वे लोगों हारा अपरिभ्ुत--अतिरस्कृत थे---इतने रौवीले थे कि उनका कोई 
तिरस्कार या अपमान करते का साहस नहीं कर पाते थे। वे शूर श्रे--अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह 
करने में, दान देने में शौयेशाली थे, युद्ध में वीर थे, विक्रांत--भूमण्डल को आक्रान्त करने में समर्थ थे । 


उनके पास सेता और सवारियों की प्रचुरता एवं विपुलता थी। श्र्नेक ऐसे युद्धों में, जिनमें मुकावले 
की टक्करें थीं, उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था । 


उन आपात संज्ञक किरातों के देश में अ्रकस्मात्‌ सेकड़ों उत्पात--अनिष्ट्सूचक भिमभित्त 
उत्पन्न हुए । असमय में वादल गरजने लगे, श्रसमय में बिजली चमकने लगी, फूलों के खिलने का समय 
न आने पर भी पेड़ों पर फूल गाते दिखाई देने लगे $ आकाश में भूत-प्रेत पुन:-पुनः नाचने लगे । 


आपात क्िरातों ने अपने देश में इन सैकड़ों उत्पतों को आविश्व त होते देखा । वैसा देखकर 
वे आपस में कहने लगे--देवानुप्रियो ! हमारे देश में असमय्र में बादलों का गरजना, असमय में 
विजली का चमकवा, असमय में वृक्षों पर फूल आना, आकाश में वार-वार भूत-प्ेतों का वाचना आदि 
सैकड़ों उत्तात प्रकढ हुए हैं। देब्रानुत्रियो! न मालूम हमारे देश में कैसा उपद्रव होगा । वे 
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उनन्‍्मनस्क--उदास हो गये । राज्य-भ्र श, धनापहार आदि की चिन्ता से उत्पन्न शोकरूपी सागर में 
डूब गये--अत्पत्त विपादयुक्त हो गये । अपनी हथेली पर मुंह रखे वे श्रार्तध्यान में ग्रस्त हो भूमि की 
श्रोर दृष्टि डाले सोच-विचार में पड़ गये । 


तब राजा भरत (जो हजारों राजाश्ों से युक्त था, समुद्र के गर्जन की ज्यों उच्च स्वर से 
सिहनाद करता हुआ) चक्ररत्न द्वारा निर्देशित किये जाते मार्ग के सहारे तमिस्रा गुफा के उत्तरी द्वार 
से इस प्रकार निकला, जैसे बादलों के प्रचुर अन्धकार को चीरकर चन्द्रमा निकलता हैं । 


आपात किरातों ते राजा भरत की सेना के अग्रभाग को जब आगे बढ़ते हुए देखा तो वे 
तत्काल अत्यन्त कुद्ध, रुष्ट, विकराल तथा कुपित होते हुए, मिसमिसाहट करते हुए--तेज सांस छोड़ते 
हुए आपस में कहने लगे>देवानुप्रियो ! अ्रप्राथित--जिसे कोई नहीं चाहता, उस मृत्यु को चाहने 
वाला, दुःखद अन्त एवं भ्रशुभ लक्षण वाला, पुण्य चतुर्दशी जिस दिन हीन--असम्पूर्ण थी--घटिकाओं 
में अमावस्या झा गई थी, उस अशुभ दिन में जन्मा हुआ, अ्रभागा, लज्जा, शोभा से परिवर्जित वह 
कौन है, जो हमारे देश पर वलपूर्वक जल्दी-जल्दी चढ़ा आ रहा है। देवानुप्रियों ! हम उसकी सेना 
को तितर-बितर कर दें, जिससे वह हमारे देश पर बलपूर्वक आक्रमण न कर सके । इस प्रकार उन्होंने 
आपस में विचार कर अपने कत्त॑व्य का--आक्रान्ता का मुकाबला करने का निश्चय किया वेसा 
निश्चय कर उन्होंने लोहे के कवच धारण किये, वे युद्धाथ॑ तत्पर हुए, अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा 
कर उन्हें हाथ में लिया, गले पर ग्रवेयक--ग्रीवा की रक्षा करने वाले संग्रामोचित्ष उपकरण विशेष 
बाँधे--धा रण किये, विशिष्ट वीरता सूचक चिह्न के रूप में उज्ज्वल वस्त्र-विशेष मस्तक पर वधि। 
विविध प्रकार के आायुध--क्षैप्य--फेंके जाने वाले ब्राण आदि अस्त्र तथा प्रहरण--अक्षेप्य--नहीं फेंके 
जाने वाले, हाथ द्वारा चलाये जाने वाले तलवार आदि शस्त्र धारण किये | वे, जहाँ राजा भरत की 
सेना का अग्रभाग था--सेना की अगली टुकड़ी थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ पहुँचकर वे उससे भिड़ गये । 

उन आरापात किरातों ने राजा भरत की सेना के अग्रभाग के कतिपय विशिष्ट योद्धाओं को 
मार डाला, मथ डाला, घायल कर डाला, गिरा डाला । उनकी गरुड आदि के चिह्लों से युक्त ध्वजाए, 
पताकाएँ नष्ट कर डालीं । राजा भरत की सेना के अग्रभाग के सैनिक बड़ी कठिनाई से अपने प्राण 
बचाकर इधर-उधर भाग छूटे । . 


आपात किरातों का पलायन 

७३.- तए णं से सेणाबलस्स णेश्रा वेढो (सण्णद्धबद्धवस्मियकवर्अं उप्पी लिअसरासणपद्टिअं 
पिणद्धगेविज्ज॑ बद्धद-आविद्धविमलवर्राचिधपट्ट' गहिआ्राउहप्पहरणं) भरहस्स रण्णो अग्गाणीअं आवाड- 
चिलाएहि. हय-सहिय-पवर-वीर- (घाइश्रविवडिश्राचिघद्धयपडारं किच्छुप्पाणोवगयं). दिसोदिसं _ 
पडिसेहिअं पासइ २ त्ता आसुरुत्ते रुट्ठे चंडिक्किए कुविए सिसिमिसेसाणे कमलासेलं आसरयणं 
दुरूहद २ त्ता तए णं त॑ असीइसंगुलसू सिञ्नं गवणउइमंगुलप रिणाहं अट्टूसयमंग्रुलमायतं॑ वत्तीसमंगुल- 
मूसिअसिरं चउरंगुलकन्नागं बीसइअंगुलबाहागं चउरंग्रुलजाणूक॑ सोलसअंगुलजंघागं चउरंगुलसूसिश्रखुरं 
मुत्तोलीसंवत्तवलिञ्रमज्कं ईसि अंग्रुलपणयपद्ठ संणयपदट्ठ| संगयपट्द! सुजायपट्ट पसत्थपट्ठ विसिद्ठपट्ठ 
एणीजाणुण्णयवित्थयथद्धपट्ट| वित्तलयकसणिवायअंकेल्लणपहारपरिवज्जिश्रंगं तबणिज्जथासगाहिलाणं 


तृतीय वक्षस्कार ] [१३१ 
वरकणगसुफुल्लथासगविचित्तरयणरज्जुपास कंचणसणिकणगपयरगणाणाविह॒घंटिआजालमुत्ति- 
आजालएह परिमंडियेणं पट्टंण सोभमाणेण सोभसाणं क्केयणइंदनीलमरगयमसारगल्लमुहमंडणरइकं 
आविद्धमाणिककसुत्तग विधुसियं कणयामयपउठससुकयतिलक॑ देवसइविकप्पिअं सुरवरिदवाहुणजोग्गावयं 
सुरूव॑ दृइज्जमाणपंचचारुचामरासेलग॑ धरेंतं अणव्भवाहूं_ अभेलणयण्ं कोकासिअबहलपत्तलच्छ॑ 
सयावरणनवकणगतविश्नतवणिज्जतालूजीहासयं॑ सिरिश्राभिसेअघोणं पोक्खरपत्तमिव सलिलबिदुजुरं 
अचंचलं चंचलसरीरं॑ चोकक्‍्खचरगपरिव्वायगोविव हिलीयमाणं २ खुरचलणचच्चपुडेहि धरणिश्रलं 
अभिहणमसाणं २ दो वि अ चलणे जमगससगं मुहाओ विणिग्गसंतं व सिग्धयाए मुलाणतंतुउदगमबि 
णिस्साए पक्‍कमंत जाइकुलरूवपच्चयपसत्थ-बारसावत्तगविसुद्धलवखण्ण सुकुलप्पसुअं मेहाविभहय- 
विणीअं अणुश्नतणुअसुकुमाललोसनिद्धच्छाव सुजायअमरमणपवणगरुलजदणचवलसिम्धगामि इसिमिव' 
खंतिखमए सुसोसमसिव पच्चक्खथा विणीयं उदगहुतवहपासाणपंसुकहूम ससकक्‍्करसवालुइल्लतडकडग- 
विससपब्भारगिरिद्रीसु लंघणपिललणणित्थारणासमत्थं अचंडपाडियं दंडर्पाति श्रणंसुपाति श्रकालतालु' 
च कालहेसि जिअनिद्व गवेसगं जिअपरिसंहं जच्चजातोअं मल्लिहाणि सुगपत्तसुवण्णकोसलं मणापिरामं 
कमलामेल णामे्णं आसरयण्ण सेणावई_ कसेण समभिरूढे कुबलयदलसामलं च रयणिकरमंडलनिशभ 
सत्तुजणविणासणं कणगरयणदंड णवमालिश्रपुप्फसुरहिगंधि णाणामणिलयभ त्तिचित्तं च पहोतमिसिसि- 
सिततिक्खधारं दिव्व॑ खग्गरयणं लोके अणोवमाणं तं च पुणो वंसरुक्खसिंगटद्विदंतकालायसबिपुल- 
लोहदंडकवरवइरभेदक॑ जाव-सब्व॒त्थ अप्पडिहयं कि पुण देहेसु जंगभाणं-- 
पण्णासंगुलदीहो सोलस से श्रंगुलाइं बविच्छिण्णो । 
अद्ध गुललोणीको जेट्रपमाणो असी भणिश्रो ॥ १ 
असिरियर्णं णगरवइस्स ह॒त्थाओ्रो तं गहिहण जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छुद २ त्ता 


आवाडचिलाएंह सद्धि संपलग्गो आवबि होत्था । तए ण॑ से सुसेणे सेणावई ते आवाडचिलाए हयसहि- 
श्रपवरवीरघाइश्न जाव” दिसो दिसि पडिसेहेह । 


[७३] सेनापति सुषेण ने राजा भरत के (लोहे के कवच धारण किये हुए, प्रत्यंचा चढ़ा 
धनुष हाथ में लिये हुए, गले पर ग्र वेयक धारण किये हुए, वीरतासूचक चिह्नरूप वस्त्र-विशेष मस्तक 
पर वाँधे हुए, भ्रायुध-प्रहरण लिये हुए) सैन्य के अग्रभाग के अनेक योद्धाओं को आपात किरातों द्वारा 
हत, मथित (घातित, विपातित) देखा । (उनकी ध्वजाएँ, पताकाएँ नष्ट-विनष्ट देखी ।) सैनिकों को 
वड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर एक दिशा से दूसरी 


| दिशा की ओर भागते देखा । यह देखकर 
सेनापति सुषेण तत्काल गत्यन्त कुद्ध, रुष्ट, विकराल एु 


। व॑ कृपित हुआ । वह मिसमिसाहट करता - 
हुआ- -तैज सांस छोड़ता हुआ कमलामेल नामक अश्वरत्न पर--प्रति उत्तम घोड़े पर आरूढ हुआ । 
वह घोड़ा अस्सी अंग्रुल ऊँचा था, निन्‍्यानवै अंगुल मध्य परिधियुक्त था, एक सौ आठ अंगुल लम्बा था। 
उसका मस्तक वत्तीस अंगुल-प्रमाण था । उसके कान चार अंगुल प्रमाण थे। उसकी वाहा--मस्तक 

के नीचे का और घुटनों के ऊपर का भाग-श्राक्चरण-भाग बीस अंगुल-प्रमाण था | उसके घुटने चार 
१. देखें सूत्र यही ह है 


१३२] | जम्बूद्ौपप्रश्ञप्तिसूत्र 


अंगुल-प्रमाण थे । उसकी जंघा--घुटनों से लेकर खुरों तक का भाग--पिण्डली सोलह अंग्रुलप्रमाण 
थी । उसके खूर चार अंगुल ऊँचे थे । उसकी देह का मध्य भाग मुक्तोली--ऊपर नीचे से सँकड़ी, बीच 
से कुछ विशाल कोष्ठिका कोठी के सदृश गोल तथा वलित था। उसकी पीठ की यह विशेषता थी, 
जब सवार उस पर बैठता, तव वह कुछ कम एक अंग्रुल कुक जाती थी । उसकी पीठ क्रमशः देहानुरूप 
अभिनत थी, देह-प्रमाण के अनुरूप थी-संगत थी, सुजात--जन्मजात दोषरहित थी, प्रशस्त थी, 
शालिहोत्रज्ञास्त्र निरूपित लक्षणों के अनुरूप थी, विशिष्ट थी । वह हरिणी के जानु -घुटनों की ज्यों 
उन्नत थी, दोनों पाश्व॑-भागों में विस्तृत तथा चरम भाग में स्तब्ध-सुदृढ़ थी । उसका शरीर वेत्र-- 
बेंत, लता--बाँस की पतली छड़ी, कशा-चमड़े के चाबुक आभआादि के प्रहारों से परिवरजित था--घुड़स- 
वार के मनोनुकल चलते रहने के कारण उसे बेंत, छड़ी, चाबुक आदि से तरजित करना, ताडित करना 
सर्वथा अनपेक्षित था । उसकी लगाम स्वर्ण में जड़े दर्पण जैसा आकार लिये अश्वोचित स्वर्णाभरणों 
से युक्त थी । काठी बाँधने हेतु प्रयोजनीय रस्सी, जो पेट से लेकर पीठ तक दोनों पाश्वों में बाँधी 
जाती है, उत्तम स्वर्णघटित सुन्दर पुष्पों तथा दर्षणों से समायुक्त थी, विविध-रत्नमय थी | उसकी 
पीठ, स्वर्णयुक्त मणि-रचित तथा केवल स्वर्ण-निर्मित पत्रकसंज्ञ़क आभूषण जिनके बीच-वबीच में जड़े 
थे, ऐसी नाना प्रकार की घंटियों और मोतियों की लड़ियों से परिमंडित थी--सुशोभित थी, जिससे 
वह अश्व बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था । मुखालंकरण हेतु कर्कंतन मणि, इन्द्रनील मणि, मरकत मणि 
आदि रत्नों द्वारा रचित एवं माणिक के साथ आविद्ध-पिरोये गये सूत्रक से--घोड़ों के मुख पर लगाये 
जाने वाले आरभूषण-विशेष से वह विभूषित था । स्वर्णमय कमल के तिलक से उसका मुख सुसज्ज था। 
वह अश्व देवमति से--दैवी कौशल से विकल्पित--विरचित था। वह देवराज इन्द्र की सवारी के 
उच्चे :अ्रवा नामक अश्व के समान गतिशील तथा सुन्दर रूप युक्त था। अपने मस्तक, गले, ललाट, 
मौलि एवं दोनों कानों के मूल में विनिवेशित पाँच चँवरों को--कलंगियों को समवेत रूप में वह 
- धारण किये था। वह अ्रनश्नचारी था--इन्द्र का घोड़ा उच्चे:श्रवा जहाँ अभ्रचारी--अआकाशगामी 
होता है, वहाँ वह भूतलगामी था । उसकी अन्‍्यान्य विशेषताएँ उच्चै:श्रवा जैसी ही थीं। उसकी 
आँखें दोष आ्रादि के कारण संकुचित नहीं थीं, विकसित थीं, दृढ़ थीं, रोमयुक्त थीं--पलकयुक्त थीं। 
डांस, मच्छर शआ्रादि से रक्षा हेतु उस पर लगाये गये प्रच्छादनपट में--भूल में स्वर्ण के तार गुंथे थे । 
उसका ताल तथा जिह्ला तपाये हुए स्वर्ण की ज्यों लाल थे। उसकी नासिका पर लक्ष्मी के अभिषेक 
का चिह्न था । जलगत कमल-पत्र जैसे वायु द्वारा आहत पानी को बूदों से युक्त होकर सुन्दर प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार वह अश्व अपने शरीर के पानी--आभा या लावण्य से बड़ा सुन्दर प्रतीत होता 
था । वह अचंचल था--अपने स्वामी का काये करने में सुस्थिर था। उसके शरीर में चंचलता-“ 
स्फूरति थी । जैसे स्तान शआादि द्वारा शुद्ध हुआ भिक्षाचर संन्यासी अशुचि पदार्थ के संसर्ग की आशंका 
से अपने आपको कुत्सित स्थानों से दूर रखता है, उसी तरह वह अश्व भ्रपवित्र स्थानों को--ऊबड़- 
खाबड़ स्थानों को छोड़ता हुआ उत्तम एवं सुगम मार्ग द्वारा चलने की वृत्ति वाला था | वह अपने खुरों 
की टापों से भूमितल को अभिहत करता हुआ चलता था । अपने आ्रारोहक द्वारा नचाये जाते पर वह 
अपने आगे के दोनों पैर एक साथ इस प्रकार ऊपर उठाता था, जिससे ऐसा प्रतीत होता, मानो उसके 
दोनों पैर एक ही साथ उसके मुख से निकल रहे हों । उसकी गति इतनी लाघवयुक्त-स्फूर्तियुक्त थी 
कि कमलनालयुक्त जल में भी वह चलने में सक्षम था--जैसे जल में चलने वाले अन्य प्राणियों के 
' बैर कमलनालयुक्त जल में उलर जाते हैं, उसके वैसा नहीं था--वह जल में भी स्थल की ज्यों शी घ्रता 
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से चलने में समर्थ था | वह उन प्रशस्त बारह आावरतों से युक्त था, जिनसे उसके उत्तम जाति--मातृ- 
पक्ष, कुल--पितृ-पक्ष तथा रूप--आकार-संस्थान का प्रत्यय -विश्वास होता था, परिचय मिलता था। 
वह अश्वशास्त्रोक्त उत्तम कुल--क्षत्रियाश्व जातीय पितृ-प्रसूत था | वह मेधाबवी--अपने मालिक के 
पैरों के संकेत, नाम-विशेष आदि द्वारा आह्वान आदि का झराशय समभने की विशिष्ट वुद्धियुक्त था । 
बह भद्र एवं विनीत था, उसके रोम अ्रति सूक्ष्म, सुकोमल एवं स्तिग्ध--चिकने थे, जिनसे वह छवि- 
मान्‌ था । वह अपनी गति से देवता, मन, वायु तथा गरुड़ की गति को जीतने वाला था । वह बहुत 
चपल और द्र्‌ तगामी था। वह क्षमा में ऋषितुल्य था--वह न किसी को लात मारता था, न किसी को 
मुंह से काटता था तथा न किसी को अपनी पूछ से ही चोट लगाता था। वह सुशिष्य की ज्यों 
प्रत्यक्षत: विनीत था। वह उदक--पानी, हुतवह--अग्नि, पाषाण--पत्थर, पांसु--मिट्टी, कर्दम-- 
कीचड़, छोटे-छोटे कंकड़ों से युक्त स्थान, रेतीले स्थान, नदियों के तट, पहाड़ों की तलहटियाँ, ऊँचे- 
नीचे पठार, पर्वतीय गुफाएँ--इन सब को अनायास लांघने में, अपने सवार के संकेत के अनुरूप चल- 
कर इन्हें पार करने में समर्थ था। वह प्रबल योद्धाओं द्वारा युद्ध में पातित--गिराये गये--फेंके गये 
दण्ड की ज्यों शत्रु की छावनी पर अतकित रूप में श्राक्रमण करने की विशेषता से युक्त था। मार्ग में 
चलने से होने वाली थकावट के बावजूद उसको आँखों से कभी आँसू नहीं गिरते थे | उसका तालु 
कालेपन से रहित था । वह समुचित समय पर ही हिनहिनाहट करता था । वह जितनिद्व -निद्रा को 
जीतने वाला था। मूत्र, पुरीष--लीद आदि का उत्सर्ग उचित स्थान खोजकर करता था । वह सर्दी, 
गर्मी आदि के कष्टों में भी अखिन्न रहता था। उसका मातृपक्ष निर्दोष था । उसका नाक मोगरे के 


फूल के सदृश शुभ्र था । उसका वर्ण तोते के पंख के समान सुन्दर था। देह कोमल थी । वह वास्तव 
में मनोहर था । 


ऐसे अश्वरत्न पर आरूढ सेनापति सुषेण ने राजा के हाथ से प्रसिरत्व--उत्तम तलवार ली । 
वह तलवार नील कमल की तरह श्यामल थी। घुमाये जाने पर चन्द्रमण्डल के सदृश दिखाई देती 
थी । वह शत्रुओं का विनाश करने वाली थी । उसकी मूठ स्वर्ण तथा रत्न से निर्मित थी । उसमें से 
नवमालिका के पुष्प जैसी सुगन्ध झाती थी । उस पर विविध प्रकार की मणियों से निर्मित बेल आदि 
के चित्र थे । उसकी धार शाण पर चढ़ी होने के क/रण बड़ी चमकीली और तीक्ष्ण भी । लोक में वह 
अनुपम थी। बह बाँस, वृक्ष, भेंसे आदि के सींग, हाथी आदि के दाँत, लोह, लोहमय भारी दण्ड 
उत्कृष्ट वद्च - हीरक जातीय उपकरण आदि का भेदन करने में समर्थ थी । अधिक क्या कहा जाए, 
वह सर्वत्र अप्रत्तिहत--प्रतिधात रहित थी--बिना किसी रुकावट के दुर्मेंच वस्तुओं के भेदन में भी 
समर्थ थी | फिर गा ् आ्रादि जंगम प्राणियों के देह-भेदन की तो बात ही क्या ! वह तलवार 
पचास अंगुल था, लह्‌ अंगुल चौड़ी अं 
हक ह अंग्रु डी थी द । उसकी मोटाई अर्ध-अंगुल-प्रमाण थी । यह उत्तम 


राजा के हाथ से उस उत्तम तलवार को लेकर सेनापति सुषेण, जहाँ आपात किरात थे वहां 
आया। वहाँ झ्राकर वह उनसे भिड़ गया-उन्त पर टूठ पड़ा । उसने झ्पात किरातों में से : नेक 
प्रवल योद्धाओं को मार डाला, मथ डाला तथा घायल कर डाला । वे. आपात किरात एक गा क्‌ 
दूसरी दिशा में भाग छूटे । ते पक दशा से 
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मेघमुख देवों द्वारा उपद्रव 

७४. तए णं॑ ते श्रावाडचिलाया सुसेणसेणावइणा हयमहिआ जाव' पडिसेहिया समाणा 
भीआ तत्था वहिश्ना उत्विग्या संजायभया अत्थामा अ्रबला श्रवीरिश्रा अ्रपुरिसक्कारपरकक्‍्क्ा 
अधारणिज्जमिति कद्दु अणेगाईं जोश्रणाइं श्रवक्‍कमंति २ त्ता एगयश्नो मिलायंति २ त्ता जेणेव 
सिधू सहाणई तेणेव उवागच्छृति २ त्ता वालुआ्लासंथारए संथरेंति २ त्ता वालुआ्ासंथारए दुरूहूंति २ त्ता 
अ्द्ठमभत्ताईं पगिण्हुति २ त्ता वालुआसंथारोवगया उत्ताणगा अवसणा श्रद्ठमभत्तिश्रा जे तेसि कुलदेवया 
मेहसुहा णाम॑ णागकुमारा देवा, ते मणसि करेमाणा २ चिट्टति 4 तए णं॑_ तेसिमावाडचिलायाणं 
श्रट्टमभत्तंसि परिणमसाणंसि मेहमुहाणं णागकुमाराणं देवाणं श्रासणाईं चलंति । 


तए ण॑ ते मेहमुहा णागकुसारा देवा आसणाई  चलिश्राईं पासंति २ त्ता श्हि पउंजंति 
२ त्ता आवाड्चिलाए ओहिणा आभोएंति २ त्ता अण्णमण्णं सहावेति २ त्ता एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणुप्पिआ ! जंबुद्दीवे दीवे उत्तरद्धभरहे वासे आवाडचिलाया सिधुए महाणईए बालुआसंथारोवगया 
उत्ताणगा अवसणा अद्ठमभत्तिआ्ला अम्हे कुलदेवए मेहसुहे णागकुमारे देवे मणसि करेमाणा २ चिट्ठु ति, 
तं सेश्र खलु देवाणुष्पिश्रा ! श्रम्हू॑ आवाडचिलायाणं अ्रंतिए पाउब्भवित्तएत्ति कटदु अष्णसण्णस्स 
ग्रतिए एश्रमट्ठ पडिसुणंति, पडिसुणेत्ता ताए उक्किद्वाए तुरिआए जाव* वीतिवयमाणा २ जेणेव 
जंबुद्दीवे दीवे उत्तरद्धभरहे वासे जेणेव सिधू महाणई जेणेंव श्रावाडचिलाया तेणेव उबागच्छृति 
२त्ता अंतरलिक्लपडिव्ण्णा सखिखिणिश्ााईं पंचवण्णाईं वत्थाइं पवरपरिहिशा ते आ्रावाडचिलाए 
एवं वयासी--हं भो श्रावाइचिलाया ! जण्णं तुब्भे देवाणुप्पिश्ा ! वालुआ्रासंधारोवगया उत्ताणगा 
अवसणा अट्ठुमभत्तिश्ना श्रम्हे कुलदेवए मेहमुहे णागकुमारे देवे सणसि करेमाणा २ चिट्ठह, तए णं 
अम्हे मेहमुहा णागकुमारा देवा तुब्भं कुलदेवया तुम्हू श्र तिश्रण्णं पाउब्भुञ्ना, तं बदह ण॑ देवाणुप्पिआ : 
कि करेमो के व भे समणसाइए ? 

तए ण॑ ते श्रावाडचिलाया मेहमुहाणं णागकुमाराणं देवाणं अ्रंतिए एअमट्ठ सोच्चा णिसम्म 
हट्ठतुद्नचित्तमाणंदिश्रा जाव3 हिश्रया उद्बाए उद्वै न्ति २ त्ता जेणेव. मेहसुहा णागकुमारा देवा तेणेव 
उवागच्छति २ त्ता करयलपरिग्गहियं जाव मत्थए अजल कट्दु मेहसुहे णागकुमारे देवे जएणं 
विजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं वयासो--एस ण॑ देवाणुष्पिए ! केइ अप्पत्थिश्रपत्थिए दुरंतपंतलक्खणे 
(हीणपुण्णचाउद्से) हिरि-सिरि परिवज्जिए जे ण॑ अ्म्ह॑ विसयस्स उर्वारे विरिएणं ह॒व्वमागच्छइ, 
ते तहा णं घत्तेह देवाणुप्पिआ ! जहा ण॑ एस अम्हं विसयस्स उर्वारे विरिएणं णो ह॒व्वसागच्छाइ । 
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तए ण॑ ते मेहछुहा जागकुमारा दैचा ते आवाडचिलाए एवं वयाती--एस ण॑ भो देवाणुष्पिश्ना ! 
भरहे णाम राया चाउरंतचक्कबट्टी महिड्डीए महन्जुईए जाव' महासोक्खे, णो खलु एस सबको केणइ 
देवेण वा दाणवेण वा किण्णरेण वा कि पुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्बेण वा सत्यप्पप्रोगेण वा 
भ्ररिंग पश्रोगेण वा संतप्पश्रोगेण वा उद्दवित्तए पडिसेहित्तए वा, तहावि श्र णं तुब्स पियदुयाएं 
भरहस्स रण्णो उबसग्यं करेमोत्ति कंदूदु तेसि श्रावाइचिलायाणं॑. अ्रतिश्राओे अ्रवक्‍कमन्ति २ त्ता 
बेजव्वियसमुग्धाए् समोहर्णति २ त्ता महाणीअ विउव्ब॑ति २त्ता जेणेव भरहस्स रण्णो विजय- 
वर्लंधावारणिवेसे तेणेव उवागच्छति रे त्ता उप्पि विजयवर्खंधावारणिवेसस्स खिप्पामेव पत्ततुतणापंति 


खिप्पमेव विज्जुयायन्ति २ त्ता खिप्पासेव जुगमुसलसमुट्टिप्पमाणमेर्ताह धार्याह ओघसेघ॑ सत्तरत्त वास 
बासिउ पवत्ता यावि होत्था । 


[७४] सेनापति सुषेण द्वारा मारे जाने पर, सथित किये जाते पर, घायल किये जाने पर 

मैदान छोड़कर भागे हुए आ्रापात किरात बड़े भीत-भयाकुल, त्रस्त--त्रासयुक्त, व्यथित-व्यथायुवत- 

पीड़ायुक्त, उद्विग्न--उद्/व गयुवत होकर घबरा गये । युद्ध में टिक पाते की शक्ति उनमें नहीं रही । वे 

शपने को निर्बेल, निर्वी्य तथा पौरुष-पराक्रम रहित अनुभव करने लगे । शत्रु-सेना का सामना करता 
शक्य नहीं है, यह सोचकर वे बहाँ से अनेक योजन दूर भाग गये । 


यों दूर जाकर वे एक स्थात पर आपस में मिले, जहाँ सिन्धु महानदी थी, वहाँ आये | वहाँ 
ग्राकर बालू के संस्तारक--बिछौने तैयार किये । वाल के संस्तारकों पर वे स्थित हुए । वैसा कर 
उन्होंने तेले की तपस्या स्वीकार की । वे अपने मुख ऊँचे किये, निर्वस्त्र हों घोर आतापना सहते हुए 
मेघमुख नामक तागकुमारों का, जो उनके कुल-देवता थे, मन में ध्याव करते हुए तैले की तपस्या में 


अभिरत हो गए । जब तेले की तपस्या परिपूर्ण-प्राय थी, तब भेघमुख नागकुमार देवों के आसन 
चूलित हुए । ह 


भेघमुख नागकुमार देवों ते अपने श्रासन चलित देखे तो उन्होंने अपने अवधिज्ञान का प्रयोग 
किया अवधिज्ञात द्वारा उन्होंने आपात किरातों को देखा | उन्हें देखकर वे परस्पर यों कहने लगे--- 
देवामुप्रियो । जम्बूद्वीप के अन्तर्गत उत्तरार्ध भरतक्षेत्र में सिन्‍्धचु महानदी पर बाल के संस्तारकों पर 
कक हो आपात किरात अपने मुख ऊँचे किये हुए तथा निवस्त्र हो आतापना सहते हुए तैले की 
तपस्या में संलग्न हैं । वे हमारा-मेघमुख नागकुमार देवों का, जो उनके कुल-देवता हैं, ध्याव करते 
हुए विद्यमान हैं | देवानुत्रियों | यह उचित है कि हम उन आपात किरातों के समक्ष प्रकट हों । 


_ इस प्रकार परस्पर घिचार कर उन्होंने वैसा करने का निश्चय किया । वे उत्कृष्ट, दीन्र गति 
से चलते हुए, जहाँ जम्बूद्वीप था, उत्तराधे भरतक्षेत्र था एवं सिन्चु महानदी थी, आपात किरात थे्‌ 
चहाँ आये । उन्होंने छोटी-छोटी घेण्टियों सहित्त पँचरंगे उत्तम वस्त्र पहन रखे थे । आकाश में श्र - 
अवस्थित होते हुए बे आपात किरातों से बोले--आपात किरातो ! देवातुग्रियों ! है 
संस्तारकों पर अवस्थित हो, विर्वस्त्र हो आतापना सहते हुए, आर हम 


देवों तेले ही तपस्या में 
_हमारा-मैनणुघ नागकुमार देवों का, जो तुम्हारे कुल देवता हैं, ५ बह है हे 


१. देखें सूत्र संख्या ४ 





१३६] [जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसृत्र 


तुम्हारे कुलदेव मेघमुख नागकुमार तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं । देवानुप्रियो ! तुम क्या चाहते हों ? 
हम तुम्हारे लिए क्‍या करें ? 


मेघमुख नागकुमार देवों का यह्‌ कथन सुनकर आपात किरात अपने चित्त में हृषित, परितुष्ट 
तथा आनन्दित हुए, उठे । उठकर जहाँ मेघमुख नागकुमार देव थे, वहाँ आये । वहाँ आकर हाथ जोड़े 
अंजलि--बाँध्े उन्हें मस्तक से लगाया । ऐसा कर मेघमुख नागकुमार देवों को जय-विजय शब्दों द्वारा 
वर्धापित किया--उततका जयनाद, विजयनाद किया और बोले--देवानुप्रियो ! अप्राथित--जिसे कोई 
नहीं चाहता, उस मृत्यु का प्रार्थी--चाहने वाला, दुःखद श्रन्त एवं अ्रशुभ लक्षण वाला (पुण्य चतुर्दशी - 
हीन--असंपूर्ण थी, घटिकाओं में श्रमावस्या आ गई, उस अशुभ दिन में जन्मा हुआ) श्रभागा, लज्जा 
शोभा से परिवर्जित कोई एक पुरुष है, जो वलपूर्वंक जल्दी-जल्दी हमारे देश पर चढ़ा आ रहा है । 
देवानुप्रियों ! आप उसे वहाँ से इस प्रकार फेंक दीजिए--हठा दीजिए, जिससे वह हमारे देश पर 
बलपूर्वक आक्रमण नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके । 


“तब मेघमुख नागकुमार देवों ने आपात किरातों से कहा--देवानुप्रियों ! तुम्हारे देश पर 
आक्रमण करने वाला महाऋद्धिशाली, परम चुतिमान्‌, परम सौख्ययुक्त, चातुरत्व चक्रवर्ती भरत 
नामक राजा है । उसे न कोई देव--वैमानिक देवता, न कोई किंपुरुष, न कोई महोरग तथा न कोई 
गन्धरव ही रोक सकता है, व बाधा उत्पन्न कर सकता है। न उसे शस्त्र-प्रयोग द्वारा, न अग्विन्श्रयोग 
द्वारा तथा न मन्त्र-प्रयोग द्वारा ही उपद्र त किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर भी हम 
तुम्हारा अ्रभीष्ट साधने हेतु राजा क्षरत के लिए उपसर्ग--विध्न उत्पन्न करेंगे । ऐसा कहकर वे आपात 
किरातों के पास से चले गये । उन्होंने वैक्रिय समुद्घात द्वारा आत्मप्रदेशों को देह से बाहर निकाला । 
आत्मप्रदेश बाहर निकाल कर उन द्वारा गृहीत पुद्गलों के सहारे बादलों की विकुर्वणा की । वैसा कर 
जहाँ राजा भरत की छावनी थी, वहाँ आये । बादल शीघ्र ही धीमे-धीमे गरजने लगे | बिजलियाँ 
चमकने लगीं । वे शीघ्र ही पानी बरसाने लगे । सात दित-रात तक युग, मूसल एवं मुष्टिका के सदृश 
मोटी धाराओं से पानी बरसता रहा । 


छतन्नरत्न का प्रयोग 

७४. तए ण॑ से भरहे राया उप्पि विजयकखंधावारस्स जुगसुसलमुट्ठिप्पसाणमेर्लाहि धाराहि 
श्रीघमेघं सत्तरत्त बास॑ वासमाणं पासइ २ त्ता चस्सरयणं परामुसइ, तएणं त॑ सिरिवच्छसरिसरूव॑ 
बेढो भाणिअव्वो (मुत्ततारद्धचंदर्चित्तं अयलसकंपं अभेज्जकवर्य जंतं सलिलासु सागरेसु श्र उत्तरण 
दिव्बं॑ चम्म्रयणं सणसत्तरसाईं सब्बधण्णाइं जत्थ रोहंति एगदिवसेण वाविश्वाईं, वास णाऊण 
चक्‍्कवट्टिणा परामुद्ठे दिव्वे चम्मरयणे) दुवासलजोश्रणाईं तिरिअं पवित्थरइ, तत्थ साहिजाई; तए ण 
से भरहे राया सखंधावारबले चम्मरयण्ण दुरूहइ २ त्ता दिव्वं छत्तरयर्ण पराछुसइ, तए णं णबणउइ- 
सहस्सकंचणसलागपरिसंडिअं॑ महरिहं अछज्भं णिव्वणसुपसत्थविसिट्ठलट्टकंचणसुपुट्ठ दंड मिउरायय- 
बटुलटुअराविदकण्णिश्रसमाणरूव वत्थिपएसे श्र पंजरविराइअं विविहभत्तिचित्तं मणिमुत्तपवालतत्त- 
तवणिज्जपंचवण्णिश्रधोश्ररमणणरूवरइयं रयणमरीईसमोप्पणाकप्पकारमणुरंजिएल्लियं रायजच्छितिधें 
अज्जुणसुवण्णपंडुरपच्चस्थअपुदेसभाग तहेव तंवणिज्जपट्टधम्मंतपरिंगयं अ्रहिश्रसस्सिरीर् सारयरयणि- 


तृतीय वक्षस्कार ) [१३७ 
प्ररविमलपडिपुण्णचंदंडलसभाणरूव॑ ण्रिदवामप्पमाणपगइवित्थडं फुमुदसंडधवल रप्णो संचारिसं 
विमाण सुरातववायबुद्धिदोसाण य खबकर तबगरुर्णोह्‌ लक्धं-- । 
अहय॑ बहुगुणदाणं उऊण विवरीअसुहकयच्छाय॑ । 
छत्तरयणं पहा्णं सुदुललहूं. श्रप्पपुण्णाणं ॥ १ ॥ 
पर्माणराईण तबशुणाण फलेगदेसभा्ण विसाणवासेवि दुल्लहतरं वस्धारिअमत्लदामकलाचं 
सारयधवलब्भरययणिगरप्पगासं दिव्वं छत्तरयर्ण महिवइस्स धरणिश्न॒लपुण्णइंदी । तए णं॑ से दिव्ये 


छत्तरयणे भरहेणं रण्णा परामुट्ठे समा खिप्पामेव दुवालस जोश्नणाईं, पवित्थरइ साहिमाईं 
तिरिअं १ 


[७५] राजा भरत ने अपनी सेना पर युग, मूसल तथा मुष्टिका के प्रमाण मोटी धारात्रों के 
रूप में सात दिन-रात तक बरसती हुई वर्षा को देखा | देखकर उसने चर्मरत्न का स्पर्श किया | बह 
चर्मरत्न शीवत्स-स्वस्तिकविशेष जैसा रूप लिये था। (उस पर मोतियों के, तारों के तथा अर्धचन्द्र 
के चित्र बने थे | वह अचल एवं अकम्प था | वह कवच की ज्यों अभेद्य था। नदियों तथा समुद्रों को 
पार करने का यन्त्र-अनन्य साधन था, देवी विशेषता लिये था। चर्मतिर्मित वस्तुओं में वह 
सर्वोत्कृष्ट था । उस पर बोये हुए सत्तरह प्रकार के धान्‍्य एक दिन में उत्पन्न हो सकें, ऐसी विशेषता 
से युक्त था । ऐसी मान्यता है कि गृहपत्तिरत्व इस चमेरत्त पर सूर्योदय के समय धान्य बोता है, जो 
उगकर दिन भर में पक जाते हैं, गृहपति सायंकाल उन्हें काट लेता है |) चक्रवर्ती राजा भरत द्वारा 


उपर्युक्त रूप में होती हुई वर्षा को देखकर छुआ गया दिव्य चममरत्न कुछ अधिक बारह योजन 
तिर्यक्‌- तिरछा विस्तीर्ण हो गया- फैल गया । | 

तत्वश्चात्‌ राजा भरत अपनी सेने। सहित उस चमरत्न पर आारूढ हो गया । श्रारूढ होकर 
उसने छत्ररत्न को छुम्ना, उठाया । वह छत्॒रत्न निन्‍्यानवे हजार स्वर्ण-निरमित शलाकाओं से--ताड़ियों 
से परिमण्डित था। बहुमूल्य था--चक्रवर्ती के योग्य था। अ्रयोध्य था-+उसे देख लेने पर प्रतिपक्षी 
योद्धाओं के शस्त्र उठते तक नहीं-थे। वह लिब्रण था-छिद्र, ग्रन्थि आदि के दोष से रहित था । 
सुप्रशस्त, विज्विष्ट, सनोहर एवं स्वर्णमय सुदुढ दण्ड से युक्त था। उसका आकार मृदु--मुलायम चाँदी 
से बनी गोल कमलर्काणिका के सदृश था । वह बस्ति-प्रदेश में--छन्न के मध्य भागवर्ती दण्ड-प्रक्षेप- 
स्थान में--जहाँ दण्ड आविद्ध एवं योजित रहता है, अनेक शलाकाओं से युक्त था। अत्तरच वह 
पिजरे जैसा प्रतीत होता था । उस पर विविध प्रकार की चित्रकारी की हुई थी । उस पर मणि, 
मोती, भू गे, त्तपाये हुए स्वर्ण तथा रत्नों द्वारा पूर्ण कलश आदि मांगलिक-वस्तुओं के पँचरंगे उज्ज्वल 
आकार बने थे। रत्नों की किरणों के सदुश रंगरचना में निषुण पुरुषों द्वारा वह सुन्दर रूप में रंगा 
हुआ था । उस पर राजलक्ष्मी का चिह्न अंकित था। अजुन नामक पाण्ड्र वर्ण के स्वर्ण द्वारा 
उसका पृष्ठभाग आच्छादित था--उस पर सोने का कलापूर्ण काम था | उसके चार कोण परितापित 
स्वणमय पद से परिवेष्टित थे । वह अत्यधिक श्री--शोभा--सुन्दरता से युक्त था । उसका रूप शरद्‌ 
ऋतु के निर्मल, परिपूर्ण चन्द्रमण्डल के सदृश था । उसका स्वाभाविक विस्तार राजा भरत द्वारा तिर्यक 
प्रसारित-तिरछी फंलाई गई अपनी दोनों भुजाओं के विस्तार जितना था । वह कुमुद--चन्द्रविकासी 
कमलों के बन सदुद्य धवल था । वह राजा भरत का मानो संचरणशील--जंगम विमान था | वह्‌ सूर्य 
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के श्रातप, वायु--आँधी, वर्षा श्रादि दोषों--विध्नों का विनाशक था । पूर्व जन्म में झ्राचरित तप, पुण्य- 
कर्म के फलस्वरूप वह प्राप्त था । 

वह छत्ररत्त अहत-अपने श्रापको योद्धा मानने वाले किसी भी पुरुप द्वारा संग्राम में खण्डित 
न हो सकने वाला था, ऐश्वर्य आदि अनेक गुणों का प्रदायक था | हेमत्त आदि ऋतुओों में तद्विपरीत 
सुखप्रद छाया देता था । श्रर्थात्‌ शीत ऋतु में उष्ण छाया देता था तथा ग्रीष्म ऋतु में शीतल छाया 
देता था । वह छत्रों में उत्कृष्ट एवं प्रधान था । अ्ल्पपुण्य--पुण्यहीन या थोड़े पुण्यवाले पुरुषों के लिए 
वह दुलंभ था । वह छत्ररत्न छह खण्डों के अधिपति चक्रवर्ती राजाश्ओं के पूर्वांचरित तप के फल का 
एक भाग था | विमानवास में भी-देवयोनि में भी वह अत्यन्त दु्लेभ था। उस पर फूलों की 
मालाएँ लटकती थीं--वह चारों ओर पुष्पमालाओञों से आवेष्टित था। वह शरद्‌ ऋतु के धवल मेघ 
तथा चन्द्रमा के प्रकाश के समान भास्वर-उज्ज्वल था। वह दिव्य था--एक सहल्न देवों से 
अधिष्ठित था । राजा भरत का वह छत्ररत्न ऐसा प्रतीत होता था, मानो भूतल पर परिपूर्ण चन्द्र- 
मण्डल हो । 

राजा भरत द्वारा छुए जाने पर वह छत्ररत्न कुछ अधिक वाहर योजन तिरछा विस्तीर्ण 
हो गया--फल गया । 

७६. तए ण॑ से भरहे राया छत्तरयणं खंधावारस्सुरवार ठवेइ २ त्ता मणिरयणं परामुसइ वेढो 
(तोत॑ चउरंगुलप्पमाणमित्तं च अणग्धं तसिश्न' छलंसं श्रणोवमजुइं दिव्वं मणिरयपतिसमं वेसलिश 
सब्वभुञ्रकंतं जेण य मुद्धागएणं दुकक्‍्खं ण किचि जाव हवइ ग्रारोग्गे श्र सब्वकालं तेरिच्छिश्रदेवभाणु- 
सकया य उवसग्गा सब्बे ण करेंति तस्स दुक्‍्खं, संगामेडवि श्रसत्थवज्को होइ णरो मणिवरं धरेंतो 
ठिश्जोव्वणकेसश्रव डिड्श्रणहो हवइ श्र सव्वभयविष्पसुक्को ) छत्तरयणस्स वत्थिभागंसि उबेइ, तस्स य 
अणतिवरं चारुरूव॑ सिलणिहिअत्थमंतमेत्ततालि-जब-गोहूम-सुग्ग-मास-तिल-कुलत्थ-सट्टिंग-निप्फाव- 
चणग-कोहव-कोत्थु भरि-कंगुबरग-रालग-अ्रंणेग-धण्णावरण-हा रिश्रग-अल्लग-मूल ग-हलिदद-लाउश्र-्तउस- 
तुब-कालिग-कविट्ठ-अंब-अंबिलिश्र-सव्वणिप्फायए  सुकुसले गाहावइरयणेत्ति सक्‍्वजणवीसुअगुणे । 
तए ण॑ से गाहावइरयणे भरहस्स॒ रण्णो तद्दिवसप्पइण्णणिप्फाइअपूइआएणं सब्वधण्णाणं श्रणेगाईं 
कुभसहस्साईं उवद्ववेति, तए ण॑ से भरहे राय चम्मरयणसमारूढे छत्तरमणसमोच्छन्ने मणिरयणकउज्जोए 
समुग्गयभुएणं सुहंसुहेणं सत्तरत्तं परिवस॒इ--- 

णबरि से खुहा ण विलिशञ्वं णेब भयं णेव विज्जए ढुक्खें। 
भरहाहिवस्स रण्णो खंधावारस्सवि तहेव ॥१।। 


[७६] राजा भरत ने छत्रर॒त्त को अपनी सेना पर तान दिया । यों छत्ररत्न को तानकर 
मणिरत्त का स्पर्श किया | (वह मणिरत्न विशिष्ट आका रयुक्त, सुन्दर था, चार अग्युल श्रमात था, 
अमूल्य था--कोई उसका मूल्य श्रांक नहीं सकता था । वह तिखू टा था, ऊपर-नीचे षट्कोण युक्त था, 
अनुपम झुतियुक्त था, दिव्य था, मणिरत्नों में सर्वोत्करष्ट था, वैदूर्य मणि की जाति का था, सब लोगों 
का मन हरने वाला था--सवको प्रिय था, जिसे मस्तक पर धारण करने से किसी भी प्रकार की कट 
नहीं रह जाता था--जो सर्वकष्ट-निवा रक था, सर्वकाल आरोग्यप्रद था । उसके प्रभाव से तियेज्च-- 


तृत्ौय वक्षस्कारे ] | १३९ 
पशु-पक्षी, देव तथा मनुष्यक्रृत उपसर्ग--विध्न कभी भी दु:ख उत्पन्न नहीं कर सकते थे | उस उत्तम 
मणि को धारण करनेवाले मनुष्य का संग्राम में किसी भी हस्त्र द्वारा वध किया जाना शकक्‍य नहीं था । 
उसके प्रभाव से यौवन सदा स्थिर रहता था, बाल एवं नाखून नहीं बढ़ते थे। उसे धारण करने से 
मनुष्य सब प्रकार के भयों से. विमुक्त हो जाता था।) उस मणिरत्त को राजा भरत ने छन्नरत्न के 
बस्तिभाग में--शलाकाश्रों के बीच में स्थापित किया । राजा भरत के साथ गाथापतिरत्न- सेन्य- 
परिवार हेतु खाद्य, पेय आदि की समीचीन व्यवस्था करनेवाला उत्तम गृहपति था। वह अपनी 
अनुपम विशेषता--योग्यता लिये था | शिला की ज्यों भ्रति स्थिर चरमरत्न पर केवल वपन मात्र द्वारा 
शालि--कलम संज्ञक उच्चजातीय चावल, जो, गेहूँ, म्‌ ग, उ्दे, तिल, कुलथी, पष्टिक--तण्डुलविशेष, 
निष्पाव, चने, कोद्रव--कोदों, कुस्तु भरी-धान्यविशेष, कंगु, वरक, रालक--मसूर आदि दालें, 
धनिया, वरण आदि हरे पत्तों के ज्ञाक, अदरक, मूली, हल्दी, लौकी, ककड़ी, तुम्बक, विजौरा, 
कटहल, आम, इमली श्रादि समग्र फल, सब्जी श्रादि पदार्थों को उत्पन्न करने में वह कुशल था-- 
समर्थ था । सभी लोग उसके इन गुणों से सुपरिचित थे । 


उस श्रेष्ठ गाथापति ने उसी दिन उप्त--बोये हुए, निष्पादित-पके हुए, पूत--तुष, भूसा 
आदि हटाकर साफ किये हुए सब प्रकार के धान्‍्यों के सहख्रों कुभ राजा भरत को समपित किये । 
राजा भरत उस भीषण वर्षा के समय चमरत्तन पर आरूढ रहा--स्थित रहा, छत्नरत्त द्वारा आच्छादित 
रहा, मणिरत्न द्वारा किये गये प्रकाश में सात दिन-रात सुखपूर्वक सुरक्षित रहा । 


उस अवधि में राजा भरत को तथा उसकी सेना को न भूख ने पीडित किया, न उन्होंने दैन्य 
का अतुभव किया और न वे भयभीत और दुःखित ही हुए । 


ग्रापात क्िरातों की पराजय 


७७. तए ण तस्स भरहस्स रण्णो सत्तरत्तंसि परिणसमाणंसि इमेआरूचे श्रव्भत्थिए चितिए 
पत्थिए सणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--केस णं जो! अपत्थिश्रपत्थए दुरंतपंतलक्खणे (हीणपुण्ण- 
चाउद्से हिरिसिरि-) परिवज्जिए जे णं सम॑ इसाए एश्राणहूवाए जाव अ्भिसमण्णागयाए उच्पि 
विजयखंधावारस्स जुगमुसलसुट्टि- (प्पसाणमेत्ताहिं धाराहि श्रोधमेघ सत्तरत्त) बासं बासइ । 

तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो इमेश्रारूवं क्रव्भत्थिश्न चितियं पत्थिअ' मणोगयं संकप्पं समुप्पष्णं 
जाणित्ता सोलस देवसहस्सा सण्णज्किउं पवत्ता यावि होत्था । तए ण॑ ते देवा सण्णद्धबद्धवस्मिग्रकवया 
जाव' गहिश्राउहप्पहरणा जेणेव ते मेहसुहा णागकुमारा देवा तेणेब उागच्छंति २ त्ता भेहमुहै णागकुमारे 
देवे एवं वयासी--हं भो ! सेहसुहा णागकुमारा ! देवा अप्पत्थिश्रपत्थगा (दुरंतपंतलबलणा 
हीणपुणएणचाउहुसा हिरिसिरि-) परिवज्जिश्रा किण्णं तुब्भिण याणह भरहू रायं चाउरंतचबकर्वाः 
महिडिमं (महज्जुइयं जाव भहासोकर्ख णो रलु एस सकको केणइ देवेण बा दाणवेण वा किण्णरेण ये 
किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा सत्थप्पओगेण वा अग्गिप्पओगेण वा संतप्पश्लोगेण हर 
उबहृवित्तए वा पडिसेहित्तए वा तहावि ण॑ तुब्से भरहस्स रण्णो विजयखंधावारस्स डाप्पि मल 
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मुट्टिप्पसाणमित्ताहि धाराहि श्रोघसैध सत्तरत्तं वासं वासह, त॑ एकसवि गते इत्तो खिप्पामेव अवक्कमह 
अहृव णं अज्ज पासह चित्त जीवलोगं । 
तए ण॑ ते मेहमुहा णागकुमारा देवा तेहि देवेहि एवं चुत्ता समाणा भीश्रा तत्था बहिश्रा 
उबव्विग्गा संजायभया सेघानीक॑ पडिसाहरंति २ त्ता जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छृति २त्ता 
प्रावाइचिलाए. एवं वयासी--एस ण॑ देवाणुप्पिआ ! भरहे राया महिड्डिए (महज्जुईए जाव 
महासोक्खे) णो खलु एस सक्‍को केणइ देवेण वा (दाणवेण वा किण्णरेण वा कि पुरिसेण वा 
महोरगेण वा गंधव्वेण वा सत्थप्पश्रोगेण वा) श्रग्गिप्पओगेण वा (मंतप्पओगेण वा) उबह॒वित्तए वा 
पडिसेहित्तए वा तहावि अणं ते अस्हेहि देवाणुप्पिश्ना ! तुब्भ॑ पियट्टयाएं भरहस्स रण्णों उबसग्गे 
कए, गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिश्मा ! ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउअमंगलपायच्छित्ता उललपडसाडगा 
श्रोचूलगणिअच्छा श्रग्गाइं बराईं रयणाईइं गहाय पंजलिउडा पायवडिश्ा भरहं रायाणं सरणं 
उवेह, पणिवइश्रवच्छुला खलु उत्तमपुरिसा, णत्थि भे भरहस्स रण्णो श्र॑तिश्राओ भयमिति कद्दु । 
एवं वदित्ता जासेव दिसि पाउव्सुआ तासेव दिसि पड़िगया। 
तए ते श्रावाडचिलाया मेहमुहेहि णागकुमारेहि देवेहि एवं बुत्ता समाणा उद्गाए उद्ठेति शत्ता : 
ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउअमंगलपायच्छित्ता उललपडसाडगा प्रोचलगणिश्रच्छा अग्गाइं वराइं 
रयणाईं गहाय जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता क़रयलपरिग्गहिश्र जाव' मत्थए 
अंजलि कद्दु रायं जएणं विजएणं वद्धाविति २ त्ता अग्गाईं बराइं रयणाईं उवर्णेति २ ता एवं वयासी-- 
चसुहर ग्रहहर जयहर, हिरिसिरिधीकित्तिधारकर्णारेद । 
लव्खणसहस्सधारक, रायसिंदय णे चिरं धारे ॥१॥ 
हयवइ गयवबइ णरवइ, णवणिहिवई भरहवासयढमवर्द । 
बत्तीसजणवयसहस्सराय, सामी चिरं जीव ॥२॥। 
पढमणरीसर ईसर,  हिआ्नईसर महिलिआसहस्साणं । 
देवसयसाहसीस र, चोहसरयणोसर जसंसी ।।३॥। 
सागरगिरिसेरागं, उत्तरवाईणसशिजिश्न तुमए । 
ता श्रम्हे देवाणुप्पिअस्स विसए परिवसामों ॥४॥। 
अहो णं देवाणुप्पिआण्ं इड्डी जुई जसे बले वीरिए पुरिसक्कारपरक्‍्कमे दिव्या देवजुई दिव्वे 
देवाणुभावे लद्ध॑ पत्ते अभिसमण्णागए। | तं॑ दिट्ठा ण॑ देवाणुप्पिश्राणं इड्डी एवं चेव (जुई जसे बले वीरिए 
पुरिसक्कारपरक्‍्कमे दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते) अभिसमण्णागए। त॑ खासमेसमु णं 
देवाणुप्पिश्मा ! खमंतु णं देवाणुष्पिआ ! खंतुमरहतु॒ ण॑ देवाणप्पिश्रा ! णाइ भुज्जो भुंज्जो 
एवंकरणाएत्ति कट्दु पंजलिउडा परयवडिआ भरहं रायं सरणं उविति । 
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तए ण॑ से भरहे राया तेसि श्रावाडचिलायाणं श्रग्गाइं वराई रयणाई पडिच्छति २ त्तात्ते 
प्रावाडचिलाए एवं वयासी-गच्छह णं भो ! तुब्भे मं वाहुच्छायापरिग्गहिया णिव्भया णिरुव्विग्गा 


सुहंसुहेणं परिवसह, णत्थि भें कत्तो वि भयमत्थित्ति कट्दु सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सकक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता 
पडिविसज्जेइ । 


तए णं से भरहे राया सुसेण॑ सेणावईं सद्दावेह २ त्ता एवं वयासी-गच्छाहि णं भो 
देवाणुप्पिआ ! दोच्च पि सिधए महाणईए पच्चत्थिमं णिक्खुड ससिधुसागरणिरिमेरागं समविसमणि- 
क्खुडाणि अ ओअवेहि २ त्ता अग्गाइं वराईं रयणाई पडिच्छाहि २ त्ता मम एश्रमाणत्तिश्र' खिप्पामेव 
पच्चप्पिणाहि जहा दाहिणिल्लस्स श्रोयवर्ण तहा सब्बं भाणिअब्बं ज़ाव पच्चणुभवमाणा विह॒रंति। 


[७७] जब राजा भरत को इस रूप में रहते हुए सात दिन रात व्यतीत हो गये तो उसके मन 
में ऐसा विचार, भाव, संकल्प उत्पन्न हुआ--वह सोचने लगा--अप्राथित--जिसे कोई नहीं चाहता, 
उस मृत्यु का प्रार्थी--चाहने वाला, दुःखद अन्त एवं श्रशुभ लक्षण वाला (पुण्य चतुर्दशी हीन--असस्पूर्ण 
थी, घटिकाओं में अमावस्या झा गई थी, उस अशुभ दिन में जन्मा हुआ अभागा, लज्जा एवं शोभा से 
परिवर्जित) कौन ऐसा है, जो मेरी दिव्य ऋद्धि तथा दिव्य द्यूति की विद्यमानता में भी मेरी सेना पर 
युग, मूसल एवं मुष्टिका प्रमाण जलधारा द्वारा सात॑ दिन-रात हुए, भारी वर्षा करता जा रहा है | 


राजा भरत के मन में ऐसा विचार, भाव, संकल्प उत्पन्न हुआ जानकर सोलह हजार देव-- 
चोदह्‌ रत्नों के रक्षक चौदह्‌ हजार देव तथा दो हजार राजा भरत के अंगरक्षक देव--युद्ध हेतु सन्नद् 
हो गये । उन्होंने लोहे के कवच अपने शरीर पर कस लिये, शस्त्रास्त्र धारण किये, जहाँ मेघमुख नाग- 


कुमार देव थे, वहाँ आये | श्राकर उनसे बोले--भृत्यु को चाहने वाले, (दुःखद श्रन्त एवं अशुभ लक्षण 
वाले, पुण्य चतुर्दशी हीन--असम्पूर्ण थी, घटिकाओं में अमावस्या आ गई थी, उस अशुभ दिन में जन्म 
लेने वाले श्रभागे, लज्जा तथा शोभा से परिवर्जित) मेघमुख नागकुमार देवो ! क्या तुम चातुरन्त चक्र- 
वर्ती राजा भरत को नहीं जानते ? वह महा ऋद्धिशाली है। (परम द्युतिमान्‌ तथा परम सौख्यशाली-- 
भाग्यशाली है। उसे न कोई देव--वेमानिक देवता, न कोई दानव--भवनवासी देवता, न कोई किन्नर 

न कोई किपुरुष, न कोई महोरग तथा न कोई गन्धर्व ही रोक सकता है, न बाधा उत्पन्न कर सकता 
है । न उसे शस्त्र-प्रयोग द्वारा, न अग्नि-प्रयोग द्वारा तथा न मन्न्र-प्रयोग द्वारा ही उपद्र त किया जा 
सकता है, रोका जा सकता है ।) फिर भी तूम राजा भरत की सेना पर युग, मूसल तथा मुष्टिका- 
प्रमाण जल-धाराश्ों द्वारा सात दिन-रात हुए भीषण वर्षा कर रहे हो । तुम्हारा यह कार्य अनुचित 
है--तुमने यह विना सोचे समझे किया है, किन्तु बीती बात पर अब क्या अधिक्षेप करें--उपालुभ दें । 
तुम भव शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, अन्यथा इस जीवन. से अग्रिम जीवन देखने को तैयार हो जाओरो-- 
मृत्यु की तेयारी करो । | ष 


, _. जव उन देवताओं ने मेघमुख नागकुमार देवों को इस प्रकार कहा तो वे भीत, चस्त, व्यधित 
एवं उद्विस्त हो गये, वहुत डर गये । उन्होंने बादलों की घटाएँ समेट लीं। समेट कर, जहाँ - आपात 
किरात थे, वहाँ आये और बोले--देवानुप्रियो ! राजा भरत महा ऋद्धिशाली (परम लिया हे त्त 
परम सौभाग्यशाली है | उसे न कोई देव, न कोई दानव, न कोई किन्नर, त कोई किपरुष, न कोई 
महोरग तथा न कोई गन्धर्वे ही रोक सकता है, न बाधा उत्पन्न कर सकता है।न #स स्व अगोग 
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मुट्टिप्पसाणमित्ताहि धाराहि श्रोघमेघं सत्तरत्तं वासं चासह, तं॑ एयसचि गते इत्तो खिप्पामेव अवककमह 
अहव ण॑ अज्ज पासह चित्त जीवलोगं । 
तए ण॑ ते मेहमुहा णागकुमारा देवा तेहि देवेंह एवं वुत्ता समाणा भीश्रा तत्था चहिश्रा 
उव्विग्गा संजायभया मेघानीक॑ पडिसाहरंति २ त्ता जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छंति २त्ता 
प्रावाइचिलाए एवं वयासी--एस णं देवाणुप्पिआ ! भरहे राया महिड्डिए (महज्जुईए जाव 
समहासोक्खे) णो खलु एस सक्‍को केणइ देवेण वा (दाणवेण वा किण्णरेण वा कि पुरिसेण वा 
सहोरगेण वा गंधव्वेण वा सत्थप्पश्रोगेण वा) श्रग्गिप्पओगेण वा (संतप्पओगेण वा) उबद्ववित्तए वा 
पड्सिहित्तए वा तहाबि अणणं ते श्रम्हेहि देवाणुप्पिश्ा ! तुब्भ॑ पियट्ठयाएं भरहस्स रण्णो उवसगो 
कए, गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिश्मा ! ण्हाया कयबलिकमस्सा कयकोउअसंगलपायच्छित्ता उल्लपडसाडगा 
ग्रोचूलगणिअच्छा श्रग्गाइं वराईं रमणाईं गहाय पंजलिउडा पायवडिश्ना भरहं रायाणं सरणं 
उबेह, पणिवइश्रवच्छूला खलु उत्तमपुरिसा, णत्यि भे भरहस्स रण्णो श्रतिश्राओ भयसिति कद्दु । 
एवं वदित्ता जासेव दिसि पाउब्सूआ तासेव दिसि पडिगया। 
तए ते आवाडचिलाया मेहसुहेहि णागकुमारेहि देवेहि एवं बुत्ता समाणा उद्दाए उट्ठेति शत्ता : 
ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउअमंगलपायच्छित्ता उल्लषपडसाडगा झ्ोचूलगणिश्रच्छा अग्गाईं बराइं 
रयणाईं गहाय जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता क़रयलपरिग्गहिश्रन जाव' मत्थए 
श्रर्जाल कददु रायं जएणं विजएणं वद्धाविति २ त्ता अग्गाईं वराइं रयणाईं उवर्णेति २ त्ता एवं बयासी-- 
वसुहर ग्रुणहर जयहर, हिरिसिरिधीकित्तिधारकर्णारेद । 
लक्खणसहस्सधारक, रायमिंद णें चिरं धारे ॥१॥ 
हयवइ गयबद णरवइ, णवणिहिवई भरहवासपढमवई  । 
बत्तीसजणवयसहस्सराय, सामी चिरं जीव ॥२॥। 
पढसणरीसर ईसर, हिल्नईसर महिलिआसहस्साणं । 
देवसयसाहसीस र, चोहसरयणीसर जसंसी ॥१३॥। 
सागरगि रिमेरागं, उत्तरवाईणसशिजिश्र तुमए । 
ता शभ्रम्हे देवाणुप्पिअस्स बिसए परिवसामों॥४॥॥ 
अहो ण॑ देवाणुप्पिआणं इड्डी जुई जसे बले वोरिए पुरिसक्कारपरकक्‍्कमे दिव्वा देवजुई दिव्वे 
देवाणुभावे लद्ध॑ पत्ते अभिससण्णागए।  त॑ दिद्ठा ण॑ देवाणृप्पिश्नाणं इड्डी एवं चेव (ज्ुई जसे बले वीरिए 
पुरिसक्कारपरक्‍्कमे दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे लद्ध पत्ते) अभिसमण्णागए। त॑ खामेमु णं 
देवाणुप्पिश्ना ! खमंतु णं देवाणुप्पिआ ! खंतुमरहतु॒ णं देवाणुप्पिश्ा ! णाइ _ भुज्जो भुंज्जो 
एवंकरणाएत्ति कटुदु पंजलिउडा पायवडिआ भरहं रायं सरणं उविति। 
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तृतीय वक्षस्कार | ेट चे 
तए ण॑ से भरहे राया तेसि श्रावाडचिलायाणं श्रग्गाईं वराईं रयणाईं पडिच्छति २ त्ता 
श्रावाइचिलाए एवं वयासौ--गच्छह ण॑ भो ! तुब्मे सम॑ बाहुच्छायापरिस्गहिया णिव्भया णिरव्बिग्गा 
सुहंसुहेणं परिवसह, णत्थि मे कत्तो वि भयमत्थित्ति कद्दु सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सक्‍्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
है 
पडिविसज्जेइ । 


तए णं से भरहे राया सुसेणं॑ सेणाबइईं सहाचेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छाहि के 
देवाणुप्पिआ ! दोच्च पि सिधुए महाणईए पच्चत्थिमं णिक्खुड ससिधुसागरगिरिमेरागं समविसस व 
बखडाणि अ ओअवेहि २ क्ता अग्गाईं वराईं रयणाई पडिच्छाहि २त्ता मम एश्रमाणत्तिश्न खिप्पा (5 
पच्चप्पिणाहि जहा दाहिणिल्लस्स झोयवर्ण तहा सब्ब॑ भाणिअव्बं ज़ाव पच्चणुभवसाणा चिहर॑ति। 


[७७| जब राजा भरत को इस रूप में रहते हुए सात दिन रात व्यतीत हो गये तो उसके मन 
में ऐसा विचार, भाव, संकल्प उत्पन्न हुआ--वह सोचने लगा--अप्राथित--जिसे 'कोई नहीं चाहता, 
उस मृत्यु का प्रार्थी--चाहने वाला, दुःखद अन्त एवं अशुभ लक्षण वाला (पुण्य चतुदंशी हो जससपुण 
थी, घटिकाओं में अमावस्या आ गई थी, उस श्रशुभ दिन में जन्मा हुआ अभागा, आओ है भी से 
परिर्वाजित) कौन ऐसा है, जो मेरी दिव्य ऋड्धि तथा ; दिव्य द्यूति की विद्यमानता में भी मेरी सेना पर 
युग, मूसल एवं मुष्टिका प्रमाण जलधारा द्वारा सात॑ दिन-रात हुए, भारी वर्षा करता जा रहा है । 


राजा भरत के मत में ऐसा विचार, भाव, संकल्प उत्पन्न हुआ जानकर सोलह हजार देव-- 
चौदह रत्नों के रक्षक चौदह हजार देव तथा दो हजार राजा भरत के अंगरक्षक देव-युद्ध हेतु सन्नद्ध 
हो गये । उन्होंने लोहे के कवच अपने शरीर पर कस लिये, शस्त्रास्त्र धारण किये, जहाँ मैघमुख नाग- 
कुमार देव थे, वहाँ झ्ाये | आकर उनसे बोले--मृत्यु को चाहने वाले, (दु:खद अन्त एवं अशुभ 8 
वाले, पुण्य चतुर्देशी हीत--असम्पूर्ण थी, घटिकाओं में अमावस्या ञ्रा गईं थी, उस अशुभ दिल में जन्म 
लेने वाले अभागे, लज्जा तथा शोभा से परिरवाजित) मेघमुख नागकुमार देवो ! क्‍या तुम चातुरूत चक्- 
वर्ती राजा भरत को नहीं जातते ? वह महा ऋद्धिशाली है। (परम झूतिमान्‌ तथा परम सौख्यशाली- 
भाग्यशाली है। उसे न कोई देव--वैमानिक देवता, ने कोई दानव--भवनवासी देवता, न कोई किन्नर, 
न कोई किपुरुष, न कोई महोरग तथा न कोई गद्धर्व ही रोक सकता है, न बाधा उत्पन्न कर सकता 
है । न उसे शास्त्र-प्रयोग द्वारा, न अ्रग्नि-प्रयोग हारा तथा न मन्त्र-प्रयोग द्वारा ही उपद्र त किया जा 
सकता है, रोका जा सकता है |) फिर भी तूम राजा भरत की सेना पर युग, मूसल तथा मुष्टिका- 
हे हो । तुम्हारा यह कार्य अनुचित 


मृत्यु की तैयारी करो । 


जब उन देवताओं ने मेघमुख नागकुमार देवों को इस 
एवं उद्विष्न हो गये, वहुत डर गये । उन्होंने बादलों की 
किरात थे, वहाँ आये और बोले-देवानुप्रियो ! 
परम सौभाग्यशाली है | उसे न कोई देव, न कोई 


महोरग तथा न कोई गन्धरव ही रोक सकता है, न 


५.» र कहा तो वे भीत, त्स्त, ८ 
उटाए समेट लीं। समेट कर, जहाँ 
पजा भरत महा ऋद्धिशाली (परम युतिमान्‌_ तथा 
दानव, न कोई किन्नर, ते कोई किपुरुष, न कोई 
वाधा उत्पन्न कर सकता है। न उसे शस्त्र-प्रयोग 


आपात 
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द्वारा, न अ्रस्नि-प्रयोग द्वारा तथा न मन्त्र-प्रयोग द्वारा ही उपद्र त किया जा सकता है, रोका जा सकता 
है ।) देवानुप्रियों ! फिर भी हमने तुम्हारा ग्रभीोष्ट साधने हेतु राजा भरत के लिए उपसर्ग--विध्न 
किया । अब तुम जाओ, स्नान करो, नित्य-नैमित्तिक कृत्य करो, देह-सज्जा की दृष्टि से नेत्रों में अंजन 
आंजो, ललाट पर तिलक लगाओ , दुःस्वप्न आदि दोष-निवारण हेतु चन्दन, कु कुम, दि, अक्षत आ्रादि 
से मंगल-विधान करो । यह सब कर तुम गीली घोती, गीला दुपट्टा धारण किये हुए, बस्त्रों के नीचे 
लटकते किनारों को सम्हाले हुए--पहने हुए वस्त्रों को भली भाँति बाँधने में--जचाने में समय न 
लगाते हुए श्रेष्ठ, उत्तम रत्नों को लेकर हाथ जोड़े राजा भरत के चरणों में पड़ो, उसकी शरण लो । 
उत्तम पुरुष विनम्र जनों के प्रति वात्सल्य-भाव रखते हैं, उनका हित करते हैं । तुम्हें राजा भरत से 
कोई भय नहीं होगा । यों कहकर वे देव जिस दिश्ा से आये थे, उसी दिशा में चले गये । 


मेघमुख नागकुमार देवों द्वारा यों कहे जाने पर वे आपात किरात उठे । उठकर स्तान किया, 
नित्य नेमित्तिक कृत्य किये, देह-सज्जा की दृष्टि से नेत्रों में अंजन आंजा, ललाट पर तिलक लगाया, 
$ स्वप्न आदि दोष-निवारण हेतु चन्दन, कु कुम, दधि, अक्षत भ्रादि से मंगल-विधान किया | यह सब 
कर गीली धोती एवं गीला दुपट्टा धारण किये हुए, वस्त्रों के नीचे लटकते किनारे सम्हाले.हुए--पहने 
हुए वस्त्रों को भली भाँति बाँधने में भी--जचाने में भी समय न लगाते हुए श्रेष्ठ, उत्तम रत्न लेकर 
जहाँ राज भरत था, वहाँ आये । आकर हाथ जोड़े, अंजलि बाँधे उन्हें मस्तक से लगाया। राजा 
भरत को 'जय विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया, श्रेष्ठ, उत्तम रत्न भेंट किये तथा इस प्रकार बोले-- 
पट्खण्डवर्ती वैभव के--सम्पत्ति के स्वामिन्‌ ! गुणभूषित ! जयशील ! लज्जा, लक्ष्मी, धृति--सन्तोष, 
कौति के धारक ! राजोचित सहस्रों लक्षणों से सम्पन्न ! नरेन्द्र ! हमारे इस राज्य का चिरकाल 
पर्यच्त आप पालन करें ॥१॥। 


अश्वपते ! गजपते ! नरपते ! नवनिधिपते ! भरत क्षेत्र के प्रथमाध्चिपते !: बत्तीस हजार 
देशों के राजाओं के अ्रधिनायक ! आप चिरकाल तक जीवित रहें-दीर्घायु हों ।।२॥। 

प्रथम नरेश्वर ! ऐश्वर्यशालिन्‌ ! चौसठ हजार नारियों के हृदयेश्वर--प्राणवल्लभ ! रत्ना- 
धिष्ठातृ-मागध तीर्थाधिपति आदि लाखों देवों के स्वामिन्‌ ! चतुर्देश रत्नों के धारक ! यशस्विन 
आपने दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम दिश्या में समुद्रपर्यन्त और उत्तर दिशा में क्षुलल हिसवान्‌ गिरि पर्य॑न्त 
उत्तराध॑, दक्षिणार्ध--समग्र भरतक्षेत्र को जीत लिया है (जीत रहे हैं) | हम देवानुप्रिय के देश में प्रजा 
के रूप में निवास कर रहे हैं--हम आपके प्रजाजन हैं ।।३-४।। 

देवानुप्रिय की-- आपकी ऋद्धि--सम्पत्ति, द्युति--कान्ति, यश--कीति, बल--दैहिक शक्ति, 
वीये--आन्‍्तरिक शक्ति, पुरुषकार--पौरुष तथा पराक्रम--ये सब आश्चर्यकारक हैं। आपको दिव्य 
देव-च्ुति--देवताश्रों के सदुश परमोत्कृष्ट कान्ति, परमोत्क्ृष्ट प्रभाव अपने पुण्योदय से प्राप्त है । 
हमने आपकी ऋद्धि (युति, यश, वल, वीये, पौरुष, पराक्रम, दिव्य देव-द्युति, दिव्य देव-प्रभाव, जो 
आपको लब्ध है, प्राप्त है, स्वायत्त है) का साक्षात्‌ अनुभव किया है । देवानुप्रिय ! हम आपसे क्षमा- 
याचना करते हैं | देवानुप्रिय ! आप हमें क्षमा करें। आप क्षमा करने योग्य हैं--क्षमाशील हैं । 
देवानुप्रिय ! हम भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे । यों कहकर वे हाथ जोड़े राजा भरत के 
चरणों में गिर पड़े, शरणागत हो गये । 


फिर राजा भरत ने उन आपात किरातों द्वारा भेंट के रूप में उपस्थापित उत्तम, श्रेष्ठ रत्न 


४३ 
तृतीय बक्षस्कार ] [१४३ 
स्वीकार किये | स्वीकार कर उनसे कहा-ततुम श्रव अपने स्थान पर जाओ मैंने तुमको अपनी 
भजाओं की छाया में स्वीकार कर लिया है -मेरा हाथ तुम्हारे मस्तक पर है । तुम निर्भय-- 
भयरहित, निरुद्र ग--उद्दे ग रहित--व्यथा रहित होकर सुखपूर्वक रहो । अब तुम्हें किसी से भी भगत 
नहीं है । यों कहकर राजा भरत ने उन्तका सत्कार किया, सम्मान किया । उन्हें सत्कृत, सम्मानित 
कर विदा किया । 


तब राजा भरत ने सेनापति सुषेण को बुलाया और कहा-देवानुप्रिय ! जाशो, डे पूर्वसाधित 
निष्कुट--कोणवर्ती प्रदेश की अपेक्षा दूसरे, सिन्धु महानदी के पश्चिम भागवर्ती कोण विद्यमान, 
पश्चिम में सिन्धु महानदी तथा पश्चिमी समुद्र, उत्तर में क्षुल्ल हिमवान्‌ पर्वत तथा दक्षिण में वेताढ्य 
पर्वत द्वारा मर्यादित--विभरक्त प्रदेश को, उसके सम-विषम कोणस्थ स्थानों को साधित करो--विजित 


करो । वहाँ से उत्तम, श्रेष्ठ रत्नों को भेंट के रूप में प्राप्त करो । यह सब कर मुझे शीघ्र ही अवगत 
कराओ । 


इससे आगे का भाग दक्षिणी सिन्धु निष्कुट के विजय के वर्णन के सदृश है । वैसा ही यहाँ 
समझ लेना चाहिए । 


चुल्लहिमवंतविजय 


७८. तए णं दिव्बे चक्‍करयणे अण्णया कयाद आउह्घरसालाओो पडिणिक्समइ २ त्ता अंतलिक्ख- 
पडिवण्णे जाब* उत्तरपुरच्छिमं दिसि चुल्लहिमवंतपव्वयाभिमुहे पयाते यावि होत्था । तए णं से भरहे 
राया तं दिव्वं चक्करयर्ण (उत्तरपुरच्छिमं दिसि चुल्लहिमवंतपवथ्वयाभिमुहे पयातं पासइ) चुल्लहिम- 
वंत्तवासहरपब्वयस्स अद्वरसासंते दुवालसयोजनायाम॑ (णवजोअणवित्थिण्णं वरणगरसरिच्छू 
विजयखंधावारणिवेस॑ करेइ) चुल्लहिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स अद्ठुमभत्तं पणिण्ह्‌इ, तहेव जहा 
सागहतित्थस्स_ (हथगयरहपब्रजोहकलिआए सर्द्ध संपरिबुडे सहया-भडचडगर-पहगर वंदपरिविखतें 


चक्‍्करयणदेसिश्रमग्गे अणेगरायवरसहस्साणुआयसग्गे. सहया 


उविकिदुसीहणायबोलकलकलरवेणं 
पक्‍्खुभियमहा-) समुहरवभुअंपिव करेमाणे २ उत्तरदिसाभिमुहे जेणेब चुल्लहिसबंतबासहरपच्वए 


तैणेव उबागच्छुद २ ता चुल्लहिसवंतवासहरपव्वर्य तिकक्‍्खुत्तो रहसिरेणं फुसइ, 
णिगिष्हित्ता तहेव (रहूं ठबेइ २ त्ता घणु' 

वरमहिसदरिश्रदष्पिअदढ-घर्णासगरइअसारं 
धोग्रपदूर॑ 


फुसित्ता तुरए णिगिण्ह्इ, 
परामुसइ, तए ण॑ त॑ अइरुप्गयबालचसन्द-इंदधणुसंकास 


उरगवरपवरगवलपवर-परहुअभमरकुलणी लिणिद्धधंत- 
णिउणोचिअमसिसिसिसितसणिरथणघंटिआजालपरि क्खित्तं 


तडिततरुणकिरणतवणिज्ज- 
बद्धाचिधं. दहरमलयमिरिसिहरकेसरचासरवालद्धचंर्दाचपं फालहरिअरत्तपीअसुव्किल्लबहुण्ह्ारुणि- 
संपिणद्धजीब जोविअंतकरणं चलजीवं धण्‌ गहिऊण से णरवई उसु च वरवइरकोडिआ' बहरसारतोंह 
फंचणमणिकणगरयणघाइट्ट्सुकयपु खं अणेगसणिरयणविविहसुविरइयनास 


| चिधं॑. बइसाहं ठाईऊण ठाणं) 
आयत्तकण्णायते च काऊण उसुमुदारं इमाणि बयणाणि तत्थ भाणोय 


से णरवई (हंदि सुणंतु भबंतो, 
वाहिरओ खलु सरस्स जे देवा णागासुरा सुबष्णा, तेसि खु णमों पणिबय दा 


री गमि। हुंदि सुणंतु भवंतो, 
१. देखें सूत्र संख्या ५२ 





१४४ | [ जम्बूद्वी पप्रज्ञप्तिसूत्र 


श्रव्भिंतरओ सरस्स जे देवा । णागासुरा सुवण्णा,) सब्बे मे ते विसयवासित्ति कटटु उद्ध वेहासं 
उसु णिसिरइ परिगरणिगरिअमज्को, (वाउद्ध्‌ असोभमाणकोसेज्जो । चित्तेण सोभए धणुवरेण इंदोव्व 
पच्चक्खं ।) तए ण॑ से सरे भरहेणं रण्णा उड्ढ॑ वेहासं णिसट्ट समाणे खिप्पामेव बावर्त्तार जोअणाईं 
गंता चुल्लहिसवंतगिरिकुमारस्स देवस्स सेराए णिवइए । | 

तए ण॑ से चुल्लहिमबंतगिरिकुमारे देवे. मेराए सरं णिवइअं पासइ २ त्ता आसुरुत्ते- रूट 
(चंडिक्किए कुविए मिसिमिसेसाणे तिवलियं भिर्डांड णिडाले साहरइ २ त्ता एवं वयासी-केस णं 
भो एस अपत्थिश्रपत्थए. दुरंतपंतलक्खणे हीणपुण्णचाउद्से हिरिसिरिपरिवज्जिए जेणं मस इमाए 
एआणुरूवाए दिव्वाए देविद्धीए दिव्वाए देवजुईए दिव्वेणं दिव्वाणुभावेणं लद्भाए पत्ताए ग्रभिसमण्णा- 
गयाए उरप्पि अप्पुस्सुए भवणंसि सरं णिसिरइत्ति कदृदु सीहासणाप्रो भ्रब्भुट्ट ३ २ त्ता जेणेव से 
णामाहयंके सरे तेणेव उवागच्छइ २ त्तात॑ णामाहयंक सरं गेण्हद, णामंक॑ अ्रणुप्पवाएड, णामंक॑ 
अणुप्पवाएमाणस्स इसे एआरूवे अब्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--उप्पण्णे 
खलु भो ! जंबुद्गीवे दीवे भरहे वासे भरहे णामं राया चाउरंतचकक्‍्कवट्टी, त॑ जीश्रमेश्रं तीअपच्चुप्पण्ण- 
सणागयाणं चुल्लहिमवंतगिरिकुमाराणं देवाणं राईणमुवत्थाणीश्र॑ करेत्तए। त॑ गइ्छासि ण॑ अहंपि 
, भरहस्स रण्णो उवत्थाणीश्र॑ करेमित्ति कद्‌दु एवं संपेहेड, संपेहेत्ता) पीइदाणं सब्वोर्साह्‌ च साल 
गोसीसचंदर्ण कडगाणि (श्र तुडिआणि श्र वत्थाणि श्र श्राभरणाणि अ सरं च णामाहयंक) दहोदर्गं 
च गेण्हद २ त्ताताए उक्किद्वाए जाव' उत्तरेणं चुल्लहिमवंतगिरिसेराए श्रहण्णं देवाणुप्पिआर्णं 
विसयवासी (श्रहण्णं देवाणुप्पिश्राणं श्राणत्तीकिकरे) अहण्णं देवाणुप्पिश्राणं उत्तरिल्‍ले अंतवाले (तं 
पडिच्छुंतु णं देवाणुप्पिश्ना ! सम इमेआरूव पीइदाणंति कदृदुसब्वोसह च माल गोसीसचंदर्ण 
कडगाणि श्र तुडिआणि श्र वत्थाणि श्र श्राभरणाणि अ सरं॑ च णामाहयंक॑ दहोदग्गं च उवणेइ | तए णं 
से भरहे राया चुल्लहिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स इमेयारूव॑ पीइदाणं पडिच्छूहइ २ त्ता 
चुल्लहिसवंतगिरिकुमारं देव) पडिविसज्जेइ । 

[७८] आपात किरातों को विजित कर लेने के पश्चात्‌ एक दिन वह दिव्य चकऋ्ररत्त 
शस्त्रागार से बाहर निकला, आकाश में अश्रधर अवस्थित हुआ । फिर वह उत्तर-पूर्व दिशा मल 
ईशान-कोण में क्षुद्र-लघू हिमवान्‌ पर्वत की ओर चला । राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न का 
उत्तर-पूर्व दिशा में क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत की ओर जाते देखा । उसने क्षुद्र हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत सेन 
अधिक दूर, न्‌ श्रधिक समीप--कुछ ही दूरी पर बारह योजन लम्बा (नौ योजन चौड़ा, उत्तम नगर 
जैसा) सेन्‍्य-शिविर स्थापित किया । उसने क्षुद्र हिमवान्‌ गिरिकुमार देव को उद्धिष्ट कर तेले की 
तपस्या स्वीकार की । 

आगे का वर्णन मागध तीर्थ के प्रसंग जेसा है । 

(+ “राजा भरत घोड़े, हाथी, रथ तथा पदातियों से युक्त चातुरंगिणी सेना से घिराथा। 
बड़े-बड़े योद्धाओं का समूह उसके साथ चल रहा था । चक्ररत्न द्वारा दिखाये गये मार्ग पर वह आगे 





१. देखें सूत्र संख्या ३४ 
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बढ़ रहा था । हजारों मुकुटधारी श्रेष्ठ राजा उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। उस द्वारा किये गये 
सिहनाद के कलकल शब्द से ऐसा भान होता था कि मानो वायु द्वारा प्रक्षुभित महासागर गर्जन 
कर रहा हो ।) 
राजा भरत उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हुआ । जहाँ क्षुद्र हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत था, 
बहाँ आया | उसके रथ का अग्रभाग क्षुद्र हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत से तीन वार स्पृष्ट हुआ । 
उसने वेगपूर्वक चलते हुए घोड़ों को तियन्त्रित किया। ([घोड़ों को नियन्त्रित कर रथ को 
रोका । धनुष का स्पर्श किया । वह धनुष ग्राकार में अचिरोद्गत वाल-चन्द्र--शुक्ल पक्ष की द्वितीया 
के चन्द्र जेसा एवं इन्द्रधनुष जेंसा था। उत्कृष्ट, गर्वोद्धत भेंसे के सुदुढ, सघन सींगों की ज्यों 
निविड--निश्छिद्र पुदूगल-निष्पन्न था। उस धनुष का पृष्ठभाग उत्तम नाग, महिष-श्व ग, श्रेष्ठ 
कोकिला, भ्रमरसमूह तथा नील के सद्श उज्ज्वल काली कान्ति से युक्त, तेज से जाज्वल्यमान एवं 
निर्मेल था। निपुण शिल्पी द्वारा चमकाये गये, देदीप्यमान मणियों और रत्नों की घंटियों के समूह से 
वह परिवेष्टित था । बिजली की तरह जगमगाती किरणों से युक्त, स्वर्ण से परिबद्ध तथा चिह्नित 
था । दर्देर एवं मलय पर्वत के शिखर पर रहनेवाले सिंह के अयालों तथा चँवरी गाय के पूछ के वालों 
के उस पर सुन्दर, अ्र्धचन्द्राकार बन्ध लगे थे | काले, हरे, लाल, पीले तथा सफेद स्नायुओं--वाड़ी - 
तन्तुओं से उसकी प्रत्यंचा बंँधी थी । शत्रुओं के जीवन का विनाश करने में वह सक्षम था । उसकी 
प्रत्यंचा चंचल थी । राजा ने वह धनुष उठाया। उस पर बाण चढ़ाया। बाण की दोनों कोटियाँ 
उत्तम वच्च--श्रेष्ठ हीरों से बनी थीं। उसका मुख--सिरा वच्चध की ज्यों अ्रभेश था | उसका पंख--- 
पीछे का भाग स्व में जड़ी हुई चन्द्रकान्त आदि मणियों तथा रत्नों से सुसज्ज था। उस पर अनेक 
सणियों और रत्नों द्वारा सुन्दर रूप में राजा भरत का नाम अंकित था। भरत ने वेशाख--धनुष 
चढ़ाने के समय प्रयुक्त किये जाने वाले विशेष पाद-न्यास में स्थिर होकर) उस उत्कृष्ट वाण को 
कान तक खींचा (और वह यों बोला-मेरे द्वारा प्रयुक्त बाण के बहिर्भाग में तथा आध्यन्तर भाग में 
अधिष्ठित तागकुमार, असुरकुमार, सुपर्णकुमार, आदि देवो ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आप 
सुनें--स्वीकार करें ।) 


ऐसा कर राजा भरत ने वह बाण ऊपर आकाश में छोड़ा । मल्ल डे में 
है जि ४ 7 । सल्‍ल जब अखाड़े में उत्तता 
तब जसे वह कमर बाँध होता है, उसी प्रकार भरत युद्धोचित वस्त्र-वन्ध द्वारा अपनी कमर बाँघे बा 
(उसका कौशेय--पहना हुआ वस्त्र-विशेष हवा से हिलता हुआ बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था । विचित्र 
उत्तम धनुष धारण किये बह साक्षात्‌ इन्द्र की ज्यों सुशोभित हो रहा था ।) ' 
| अत द्वारा ऊपर आकाश में छोड़ा गया वह बाण शीघ्र ही बहत्तर योजन तक जाकर 
न मा न 3 की 20 द8530 में--तत्सम्बद्ध समुचित स्थान में गिरा क्षद्र 
्‌ में ने बाण को अपने यहाँ गिरा हुआ देखा त्तर > 
तो वह तत्क्षण क्रोध 
दाग पा हो गया -कोपाविष्ट हो गया, प्रचण्ड--विकराल हो हे जग बा ४ 
बजा >अमावित हा ० हर तीन रेखाएँ उभर आईं। उसकी भूकृटि तन गई । वह 
लक्षण वाला, पुष्य चतुदंशी 3 आक के चाहने वाला, दु:खद अन्त तथा अशुभ 
जप | “असम्पूर्ण थी--घटिकाओं में अम र 
बंप कं ॒ ् वस्या आ गई थी, उस 
शु मे जन्मा हुआ, लज्जा, श्री--शोभा से परिवरजित- वह कौन अभागा है 33 3533 


१४६] [जम्बूद्वीपप्रशप्तिसुत्न : 


देवानुभाव से--देविक प्रभाव से लब्ध, प्राप्त, स्वायत्त मेरी ऐसी दिव्य देवऋद्धि, देव्यूति पर 
प्रहार करते हुए, मौत से न डरते हुए मेरे यहाँ वाण गिराया है ! यों कहकर वह अपने सिंहासन से 
उठा श्र जहाँ वह नामांकित वाण पड़ा था, वहाँ आया । वहाँ श्राकर उस बाण को उठाया, नामांकन 
देखा । देखकर उसके मन में ऐसा चिन्तन, विचार, मनोभाव तथा संकल्प उत्पन्न हुआ--जम्बूद्वीप के 

तव॑र्ती भरतक्षेत्र में भरत नामक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुआ हैँ । अतः अतीत, प्रत्युत्पन्न 
तथा अ्रनागत--भृत, वर्तमान एवं भविष्यवर्ती क्षुद्र हिमवान्‌ू-गिरिकुमार देवों के लिए यह उचित 
हँ--परंपरागत व्यवहारानुरूप है कि वे (चक्रवर्ती) राजा को उपहार भेंट करें । इसलिए मैं भी जाऊँ, 
राजा को उपहार भेंट करू । यों विचार कर) उसने प्रीतिदान--मभेंट के रूप में सर्वोषधियाँ, कल्पवृक्ष 
के फूलों की माला, गोशी्॑ चन्दन--हिमवान्‌ कुज में उत्पन्न होने वाला चन्दन-विशेष, कटक 
(त्रुटित, वस्त्र, आभूषण, नामांकित बाण), पद्मद्रह--पद्म तामक (हूद) का जल लिया । यह सब 
लेकर उत्कृष्ट तीन्र गति द्वारा वह राजा भरत के पास आया | आकर बोला--मैं क्षद्र हिमवान्‌ 
पर्वत की सीसा में देवानुप्रिय के--आपके देश का वासी हूँ। मैं आपका आज्ञानुवर्ती सेवक हूँ। 
आपका उत्तर दिशा का अन्तपाल हूँ--उपद्रव-निवारक हूँ । अतः देवानुप्रिय ! आप मेरे द्वारा उपहत 
भेंट स्वीकार करें । यों कहकर उसने सर्वोषधि, माला, गोशीर्ष चन्दन, कटक, त्रुटित, वस्त्र, आभूषण, 
तामांकित बाण तथा परद्मक्ृद का जल भेंट किया | राजा भरत ने क्षुद्र हिसवानू-गिरिकुसार देव 
द्वारा इस प्रकार भेंट किये गये उपहार स्वीकार किये । स्वीकार करके क्षुद्र हिमवानू्‌-गिरिकुमार 
देव को विदा किया | 


ऋषभक्‌ट पर नामांकन 
७९, तए णं से भरहे राया तुरए णिगिण्हह २ त्ता रहं परावत्तेइ २ त्ता जेणेव उसहकूडे 
तेणेव उवागच्छुद २ त्ता उसह॒कूडं पव्चय॑ तिकक्‍्खुत्तो रहसिरेणं फुसइ २ त्ता तुरए णिगिण्ह् २ त्ता 
रह ठबेह २ त्ता छत्तल॑ दुवालसंसिश्नं अ्रद्कण्णिअं अहिगरणिसंठिश्र॑ सोवण्णिअं कागणिरयणं परासुसह 
२ त्ता उसभकूडस्स पच्चयस्स प्ररत्थिमिल्लंसि कडगंसि णासगं श्राउडेइ-- 
ग्रोसप्पिणीहमीसे, त्तदश्ाएं सम्राएं पच्छिमे भाए । 
शप्रहमंसि चक्‍कवट्टी, भरहो इश्चन नामधिज्जैणं ॥१॥ 
अहमसंसि पढमराया, अझ्हये भरहाहिवों णरवॉरिंदों। 
णत्यि महू पडिससू, जिअं मए भारहं. वास ॥२॥ 
इति कट्दु णामर्ग श्राउडेड, णाभग्गं श्राउडित्ता रहं परावत्तेइ २ त्ता जेणेव विजयखंधावार- 
णिवेसे, जेणेब बाहिरिआ उवट्ठाणसाला तेणेब उबागच्छइ २ त्ता (तुरए णिगिण्ह्‌द २ त्ता रह ठवेइ 
२ त्ता रहाश्रो पच्चोरह॒ति २ त्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेब उवागच्छति २ ता मज्जणघरं अणुपविसइ 
२ त्ता जाव ससिव्व पिअदंसणे णरवई मज्जणधराश्रो. पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव भोअणमंडवे तेणेव 
उवागच्छइ २ ता भोअणमंडवबंसि सुहासणवरगए प्रद्ठमभत्तं पारेइ २ ता भोभ्रणमंडवाओ पडिणिक्समइ 
२ त्ता जेणेव बाहिरिश्रा. उबट्वाणसाला जेणेव सीहासणे. तेणेब उवागच्छड २ त्ता सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुहे णिसोश्रद २ त्ता अट्टारस सेणिप्पसेणीशो सद्दावेइ २ त्ता एवं व्यासी--खिप्पामेत्र भो 


'तृतौय वक्षस्कार [१४७ 


देवाणुप्पिया ! उस्सुक्क उककरं जाव चुल्लहिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स श्रट्ाहिआ महामहिम करेह 
२ त्ता मम एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिण्णह, तए ण॑ ताश्नो श्रट्टारस सेणिप्पसेणीओ भरहेणं रण्णा एवं 
बुत्ताओं समाणीओो हट्ट जाव करेंति २ त्ता एश्रमाणत्तिश्न॑ पच्चप्पिणंति) चुल्लहिसमबंतगिरिकुसारस्स 


देवस्स अ्रट्टाहिआ॥मए सहासहिसाए णिव्वत्ताए ससाणीए श्राउहघरसालाञो पडिणिक्सभद्ट २ त्ता जाब' 
बाहिणि दिसि वेअड्डपव्वयाभिमुहे पयाते श्रावि होत्था । 


[७९ | क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ राजा भरत ने अपने रथ 
के घोड़ों को नियन्त्रित किया--दाईं ओर के दो घोड़ों को लगाम हारा अपनी ओर खींचा तथा बाई 
ओर के दो घोड़ों को आगे किया-ढीला छोड़ा । यों उन्हें रोका । रथ को वापस मोड़ा । वापस 
मोड़कर जहाँ ऋषभकूट पर्वत था, वहाँ आया । वहाँ आकर रथ के अग्र भाग से तीन बार ऋषपभकट 
पर्वत का स्पर्श किया | तीन बार स्पर्श कर फिर उसने घोड़ों को खड़ा किया, रथ को ठहराया । 
रथ को ठहराकर काकणी रत्न का स्पर्श किया । वह (काकणी) रत्न चार विजश्ञाओं तथा ऊपर, नीचे 
छह तलयुक्त था । ऊपर, नीचे एवं तिरछे--प्रत्येक ओर वह चार-चार कोटियों से युक्त था, यों बारह 
कोटि युक्त थ्क। उसकी आठ कर्णिकाएँ थीं। अधिकरणी--स्वर्णकार लोह-निर्भित जिस पिण्डी पर 


सोने, चाँदी आदि को पीटता है, उस पिण्डी के समान आकारयुक्त था, सौवणिक था--श्रष्टस्वर्ण मान- 
परिमाण था । 


राजा ते काकणी रत्न का स्पर्श कर ऋषभकट पर्वत के 


। पूर्वीय कटक में--मध्य भाग में इस 
प्रकार नामांकन किया-- 


इस अ्रवसपिणी काल के-तीसरे आरक के पश्चिम भाग में-- 


तीसरे भाग में मैं भरत नामक 
चक्रवर्ती हुआ हूँ ॥॥ १ ॥॥ 


मैं भरतक्षेत्र का प्रथम राजा--प्रधान राजा हैँ, भरतक्षे धपति हैं हा 
रि वश ! क्षेत्र का अधिपति हूँ, नरवरेन्द्र हैँ । 
मेरा कोई प्रतिशत्रु--प्रतिपक्षी नहीं है। मेने भरतक्षेत्र को जीत लिया है ।। २ ॥। के ई 


इस प्रकार राजा भरत ने अपत्ता नाम एवं परिचय लिखा। वैसा कर अपने रथ को वापस 
मोड़ा । वापस मोड़कर, जहाँ अपना सैन्य-शिविर था, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी वहाँ आय 
(वहाँ आकर घोड़ों को नियन्त्रित किया, रथ को ठहराया, रथ से नीचे उतरा। नीचे उतर कर 
जहाँ स्तानघर था, वहाँ आया, स्तानघर में प्रविष्ट हुआ । स्नानादि सम्पन्न कर, चन्द्र की ज्यों 
प्रियदर्शन--प्रीत्िप्रद दिखाई देनेवाला राजा भरत स्तानघर से बाहर निकला । बाहर निकल ह 
बह भोजन-मंडप में आया, सुखासत से बैठा अथवा शुभ “उत्तम आसन पर बैठा, तेले का शरण 
किया्‌ | पारणा कर, जहाँ बाह्म उपस्थानशाला थी, सिंहासन था, वहाँ आया। पूर्व की ओ गा 
कर सिहांसन पर बेठा । अपने अ्रठारह श्रेणि-प्रश्रेणि जनों को बुलाया, उनसे कहा--दे जाय गा 
मेरी ओर से यह घोषणा करो कि क्षुद्र हिमवान्‌ ः पाक लिप 


“गिरिकुमार देव को विज: उपलक्ष्य में 
अष्टदिवसीय महोत्सव आयोजित किया जाए। इन आठ दिलों में राज्य में कोई बा, 
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देवानुभाव से--देविक प्रभाव से लब्ध, प्राप्त, स्वायत्त मेरी ऐसी दिव्य देवऋद्धि, देवद्यति पर 
प्रहार करते हुए, मौत से न डरते हुए मेरे यहाँ बाण गिराया है ! यों कहकर वह अपने सिंहासन से 
उठा और जहाँ वह नामांकित वाण पड़ा था, वहाँ आया। वहाँ ग्राकर उस बाण को उठाया, नामांकन 
देखा । देखकर उसके मन में ऐसा चिन्तन, विचार, मनोभाव तथा संकल्प उत्पन्न हुआ--जम्बूद्वीप के 

अन्तवेर्ती भरतक्षेत्र में भरत नामक चातुरन्त चत्रवर्ती राजा उत्पन्न हुआ है | अतः अतीत, प्रत्युत्पन्न 
तथा अनागत--भूत, वर्तमान एवं भविष्यवर्ती क्षुद्र हिमवान्‌-ग्रिरिकुमार देवों के लिए यह उचित 
हँपरंपरागतत व्यवहारानुरूप है कि वे (चक्रवर्ती ) राजा को उपहार भेंट करें । इसलिए मैं भी जाऊं, 
राजा को उपहार भेंट करू । यों विचार कर) उसने प्रीतिदान--भेंट के रूप में सर्वोषधियाँ, कल्पवृक्ष 
के फूलों की माला, गोशीर्ष चन्दन-हिमवान्‌ कुज में उत्पन्न होने वाला चन्दन-विशेष, कटक 
(त्रुटित, वस्त्र, आभूषण, नामांकित बाण), पद्मद्रह--पद्म नामक (कूद) का जल लिया । यह सब 
लेकर उत्कृष्ट तीन्र गति द्वारा वह राजा भरत के पास आया। आकर बोला--ैं क्षुद्र हिमवान्‌ 
पर्वत की सीमा में देवानुप्रिय के--आपके देश का वासी हूँ। मैं आपका आज्ञानुवर्ती सेवक हूँ। 
आपका उत्तर दिशा का अन्तपाल हूँ--उपद्रव-निवारक हूँ । अत: देवानुप्रिय (आ्राप मेरे द्वारा उपहत 
भेंट स्वीकार करें । यों कहकर उसने सर्वोषधि, माला, गोशीर्ष चन्दन, कटक, चूटित, वस्त्र, आभूषण, 
नामांकित वाण तथा पद्मकृद का जल भेंट किया । राजा भरत ने क्षुद्र हिमवानू-गिरिकुमार देव 
द्वारा इस प्रकार भेंट किये गये उपहार स्वीकार किये । स्वीकार करके क्षुद्र हिमवानू-गिरिकुमार 


देव को विदा किया । 
ऋषभक्‌्ट पर नामांकन ह 
७९, तए णं से भरहे राया तुरए णिगिण्हइ २ त्ता रहं परावत्तेइ २ त्ता जेणेबव उसह॒कूडे 
तेणेव उवागच्छुड २ त्ता उसहकूड पव्वयं॑ तिकक्‍्खुत्तो रहसिरेणं फुसइ २ त्ता तुरए णिगिण्हइ २ त्ता 
रहं ठवेह्ठ २ त्ता छत्तलं दुवालसंसिश्न॑ श्रट्टकण्णिअं श्रहिगरणिसंठिश्र॑ सोवण्णिअं कागणिरयण्ं परामुसइ्ट 
२ त्ता उसभकूडस्स पव्वयस्स पुरत्थिमिल्लंसि कडगंसि णासर्गं श्राउडेइ-- 
ग्रोसप्पिणीहमीसे, तइआझए समस्माए पच्छिमे भाए। 
गहसंसि चक्‍कवटद्दी, भरहो इश्च नामधिज्जेणं ॥॥१॥। 
अहमंसि पढमराया, श्रहयं भरहाहिबो णरवरिदों। 
णत्थि महू॑ पडिसत्तू, जिअं मए भारहं॑ वास ॥२॥। 
इति फट्टु णामगं श्राउडेइड, णामगं श्राउडित्ता रहं परावत्तेइ २ त्ता जेणेव विजयखंधावार- 
णिवेसे, जेणेव बाहिरिआ उदट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता (तुरए णिगिण्ह्‌इ २ त्ता रह ठवेइ 
२ त्ता रहाश्नो पच्चोरुहति २ त्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छति २ त्ता मज्जणघरं श्रणुपविसइ 
२ त्ता जाव ससिव्व पिअदंसणे णरवई सज्जणघराश्रो. पडिणिक्खसइ २ त्ता जेणेव भोअणमंडवे तेणेव 
उवागच्छुइ २ त्ता भोअणसंडवंसि सुहासणवरगए श्रट्टमभत्तं पारेइ २ त्ता भोश्रणसंडवाओ पडिणिक्खमइ 
२ त्ता जेणेव बाहिरिशा उबद्ाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छई २ त्ता सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुहे णिसीश्रइ २ त्ता_अ्रष्टारस सेणिप्पसेणीझो सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--खिप्पामेत भो 
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देवाणुप्पिया ! उस्सुक्कं उककरं जाव चुल्लहिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स श्रट्टाहिअआं महामहिमं करेह 
२ त्ता मम॒ एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिण्णह, तए ण॑ ताझ्ो श्रद्टारत सेणिप्पसेणीओ भरहेणं रण्णा एवं 
बुत्ताओ ससाणीओ हट्ठु जाव करेति २ त्ता एश्रमाणत्तिश्नं पच्चप्पिणंति) चुल्लहिमबंतगिरिकुमारस्स 
देवस्स प्रद्दाहिआए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए श्राउइहघरसालाओो पडिणिफ्समट्ट २ त्ता जाव' 
दाहिणि दिसि वेअड्डपच्वयाभिसुहे पयाते श्रावि होत्था । 


[७९॥ क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ राजा भरत ने अपने रथ 
के घोड़ों को नियन्त्रित किया--दाईं ओर के दो घोड़ों को लगाम द्वारा अपनी ओर खींचा तथा वाई 
ओर के दो घोड़ों को भ्रगे किया-ढीला छोड़ा । यों उन्हें रोका । रथ को वापस मोड़ा । वापस 
समोड़कर जहाँ ऋषभकूट पर्वत था, वहाँ आया । वहाँ आकर रथ के अग्र भाग से तीन बार ऋषपभकट 
पर्वत का स्पर्श किया। तीन बार स्पर्श कर फिर उसने घोड़ों को खड़ा किया, रथ को ठहराया । 
रथ को ठहराकर काकणी रत्न का स्पर्श किया | वह (काकणी) रत्न चार दिशाओं तथा ऊपर, नीचे 
छह तलयुक्त था | ऊपर, नीचे एवं तिरछे--प्रत्येक ओर वह चार-चार कोटियों से युक्त था, यों बारह 
कोटि युक्त थक उसकी आठ कणिकाएँ थीं। अधिकरणी--स्वर्णकार लोह-निर्मित जिस पिण्डी पर 
033 चाँदी ग्रादि को पीटता है, उस पिण्डी के समान आकारयुक्त था, सौवणिक था--प्रष्ट स्वर्ण मान- 
परिमाण था । 


राजा ने काकणी रत्न का स्पर्श कर ऋषभकूट पर्वत के पूर्वीय कटक में--मध्य भाग में इस 
प्रकार नामांकन किया-- 


इस अवर्सपिणी काल के-तीसरे आरक के पश्चिम भाग मैं--- 


है तीसरे भाग में मैं भरत 
चक्रवर्ती हुआ हूँ ॥॥ १ ॥। ते नामक 


मैं भरतक्षेत्र का प्रथम राजा--्रधान राजा हूँ, भरतक्षेत्र का श्रधिपति 
मेरा कोई प्रतिशत्रु--प्रतिपक्षी नहीं है। मेंने भरतक्षेत्र को जीत लिया है ॥। २ ।। 


इस प्रकार राजा भरत ने अपना नाम एवं परिचय लिखा | दे 

मोड़ा । वापस सोड़कर, जहाँ अपना सैन्य-शिविर था, जहाँ > अप लनतिाज ह हर 3 
(वहाँ आकर घोड़ों को नियन्त्रित किया, रथ को ठहराया, रथ से नीचे उतरा से 3 हअ 
जहाँ स्नानघर था, वहाँ आया, स्तासघर में प्रविष्ट हुआ । स्तानादि सम्पन्न सी सं रद 
प्रियदर्शन--प्रीतिप्रद दिखाई देनेवाला राजा भरत स्नानघर से बाहर निकल 0 न्प की ज्यो 
वह भोजन-मंडप में ग्राया, सुखासन से बैठा अथवा शुभ--उत्तम आसन पर । बाहर निकल कर 
किया । पारणा कर, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिंहासन था वहाँ भर 6 तैले का पारणा 
कर सिहांसन पर बैठा । अपने अठारह श्रेणि-प्रश्नेणि जनों को बा /। पूर्व की ओर मु 

/ उनसे कहा--देवानुप्रियो ! 


मेरी ओर से यह घोषणा करो कि क्षद्र हिमवान्‌-गि 

की ५ [-गिरिकुमार देव 
टदिवसीय महोत्सव श्रायोजित किया जाए। इन आठ दिनों में 3 बा 8 के उपलक्ष्य में 
१. देखें सूत्र ५० 49043 महि 


हैं, नरवरेन्द्र हूँ । 
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से सम्बद्ध शुल्क, सम्पत्ति आदि पर लिया जाने वाला राज्य-कर आदि न लिये जाएँ । मेरे आ्रादेशानु- 
रूप यह कार्य परिसम्पन्न कर मुझे अवगत कराओो । 

राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर वे अ्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि जन अपने मन में हषित हुए । 
उन्होंने राजा के आदेशानुरूप सब व्यवस्थाएँ कीं, महोत्सव आयोजित करवाया । वैसा कर उन्होंने 
राजा को सूचित किया ।) 

क्षुद्र हिमवानू-गिरिकुमार देव को विजय करने के उपलक्ष्य में समायोजित अ्रष्ट दिवसीय 
महोत्सव के सम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्ररत्त शस्त्रागार से बाहर निकला | बाहर निकलकर 
उसने दक्षिण दिशा में वेताढ्च पर्वत की ओर प्रयाण किया । 
समि-विनमि-विजय 

८०. तए ण॑ से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयणं जाव' वेश्रद्धस्स पव्वयस्स उत्तरिल्ले णितंबे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेश्रद्धस्स पव्वयस्स उत्तरिल्ले णितंबे दुवालसजोयणायामं जाव* पोसहसालं 
अणुपविसद॒ जाव) णसिविणमीणं विज्जाहरराईणं श्रद्ठमभत्तं -पगिण्हह २ त्ता पोसहसालाए 
(अद्दमभलिए) णमिविणमिविज्जाहररायाणो सणसि करेमाणे २ चिट्दए। तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो 
प्रहुमभत्तंसि * परिणममार्णस णमिविणमिविज्जाहररायाणो दिव्वाए मईए चोइश्रमई अण्णमण्णस्स 
अंतिअं पाउब्भवंति २ त्ता एवं वयासी-उप्पण्णे खलु भो देवाणुप्पिश्ा ! जंबुद्दीवे दीवे भरहे वासे 
भरहे राया चाउरंतचक्कबट्टी तं, जीअ्रमेश॑ तीश्रपच्चुप्पण्णमणागयाणं. विज्जाहरराईणं चक्‍्कवद्ठीण 
उवत्थाणिअं करेत्तए, त॑ गच्छामों णं देवाणुप्पिश्रा ! श्रम्हेवि भरहस्स रण्णो उवत्थाणिअं करेमो इति 
कट्दू विणमी णाऊण्ण चक्‍कर्वाह् दिव्वाए मईए चोइश्रमई साणुस्माणप्पसाणजुत्त तेश्रस्सि रूवलक्खणजुत्तं 
विअजुष्बणकेसव ड्श्रिणहूं सन्वरोगणार्साण बल्कि इच्छिअसीउण्हफासजुत्तं-- 

तिसु तणुअं तिसु तंबं तिवलीगतिउण्णयं तिगंभीर । 
तिसु काल तिसु सेझ्म॑ तिश्रायतं तिसु श्र विच्छिण्णं १ 

समसरीरं भरहे वासंमि सव्वमहिलप्पह्ाणं सु दरथणजघणवरकरचलणणथणसिरसिजद्सणजण- 
हिलप्रयरसणमणहरि सिगारगारं-(चारुवेस संगयगयहसिश्रभणिश्रचिट्टिअविलासललिश्रसंलाचनिउण- ) 
जुत्तोवयारकुसल अमरवहुणं सुरूव रूबे्णं अणुहरंतीं सुभईं भटंसि जोव्बणे वट्टमाणि इत्थीरयणं णमी 
अ रघणाणि य कडगाणि य तुडिआपणि अ गेण्हइ २ त्ता ताए उक्किट्वाए तुरिग्राए जाव* उद्ध आए 
विज्जाहरगईए जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता अंतलिक्खपडिव्णा सरखिखिणीयाईं 
(पंचवण्णाइं वत्थाइं पवर-परिहिए करयलपरिग्गहिअं दसणहूं सिर-जाव अंजलि कद्‌दु भरहं राय) 
१. देखें सूत्र ५० 
२. देखें सूत्र ६२ 


३. देखें सूत्र ५१ 
४. देखें सूच ३४ 


तृतीय बक्षश्कार ] [१४९ 
जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं वयासो-अभिजिए णं देवाणुप्पिआ ! (केवलकल्पे भरहे वासे 
उत्तरेणं चल्लहिमवंतमेराए तं श्रस्हे देवाणुप्पिश्ाणं विसयवासी) अम्हे देवाणुप्पिश्माणं श्राणत्तिकिकरः 
इति कट््‌ट त॑ पडिच्छूतु ण॑ं देवाणुप्पिश्ना ! अम्हं इमं (इमेशारूव पीइदाणंति कट्दु) विणमी इत्थीरयणं 
णसी रयणाणि समप्पेइ । 


तए ण॑ं से भरहे राया (चसिविनसीणं विज्जाह्रराईणं इमेयारूवं पीइदाणं पडिच्छइ २ त्ता 
नमिविनभीणं विज्जाहुरराईणं सककारेइ सम्माणेंइ २ त्ता) पडिविसज्जेइ २ त्ता पोसहसालाओ 
पडिणिक्खमइ २ त्ता सज्जणघरं अश्रणपविसइ २ त्ता भोश्रणमंडवे जाव” नसिविनमोणं विज्जाहरराईणं 
ग्रद्टाहिश्रमहामहिमा । तए ण॑ से दिव्वे चलकरयणे श्राउहघरसालाझो पडिणिवखमइ जाव'* उत्तरपुरत्थिमं 
दिसि गंगादेवीसव्णाभिमुहे पयाए श्रावि होत्था, सच्चेव सब्वा सिधुवत्तव्वयया जाव नवरं कु भट्ुसहस्सं 
रपणचित्तं णाणामणिकणगरयणभत्तिचित्ताणि श्र दुवे कणगसीहासणाईं सेसं त॑ चेव जाव महिमत्ति । 


[5०] राजा भरत ने उस दिव्य चक्रत्न को दक्षिण दिशा में वैताढ्य पर्वत की ओर जाते 
हुए देखा | वह बहुत हषित एवं परितुष्ट हुआ । वह वेताढ्य पर्वत की उत्तर विशावर्ती तलहटी में 
आ्राया । वहाँ बारह योजन लम्बा, तौ योजन चौड़ा श्रेष्ठ नगर सदृश सैन्‍्यशिविर स्थापित किया । 
वहाँ वह पौषधशाला में प्रविष्ट हुआ । श्रीऋषभ स्वामी के कच्छ तथा महाकच्छ नामक प्रधान 
सामस्तों के पुत्र नमि एवं वितसि नामक विद्याधर राजाओं को उद्दिष्ट कर--उन्हें साधने हेतु तेले 


की तपस्या स्वीकार की । पौषधशाला में (तेले की तपस्या में विद्यमान) नमि, विनमि विद्याधर 
राजाओं का मन में ध्यान करता हुआ वह स्थित रहा। 


राजा की तेले की तपस्या जब परिपूर्ण होने को आई, तब नमि, विनमि विद्याधर राजाप्रों को 
अपनी दिव्य मति--दिव्यानुभाव-जनित ज्ञान द्वारा इसका भान हुआ । वे एक दूसरे के पास आये, 
परस्पर मिले और कहने लगे--जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में भरत नामक चातुरन्त चक्रवर्ती 
राजा उत्पन्न हुआ है। अतीत, प्रत्युत्पन्न तथा अनागत-शभूत, वर्तेमान एवं भविष्यवर्ती विद्याधर 
राजाप्रों के लिए यह उचित है--परम्परागत व्यवहारानुरूप है कि वे राजा को उपहार भेंट करें। 
इसलिए हम भी राजा भरत को अपनी ओर से उपायन उपहृत करें। यह सोचकर विद्याधरराज 
विनमि ने अपनी दिव्य मति से प्रेरित होकर चक्रवर्तों राजा भरत को भेंट करने हेतु सुभद्रा नामक 
स्त्रीरत्तन लिया। स्त्रीर॒त्तन--परम सुन्दरी सुभद्रा का घरीर मातोन्मान प्रमाणंयुक्त था--दैहिक 
फलाव, वजन, ऊँचाई आ्रादि को ' दृष्टि से वह्‌ परिपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सर्वांगसन्दर था | वह तेजस्विनी 
थी, रूपवती एवं लावण्यमयी थी। वह स्थिर यौवन युक्त थी--उसका यौवन अविनाशी था । उसके 
शरीर के केश तथा नाखून नहीं बढ़ते थे । उसके स्पर्श से. सब रोग मिट जाते थे । वह बल-वद्धि- 
कारिणी थी--उसके परिभोग से परिभोक्‍ता का बल, कान्ति बढ़ती थी । ग्रीष्म ऋतु में वह शीत- 
स्पर्शा तथा शीत ऋतु में उष्णस्पर्शा थी । ; 





१. देखें सूत्र ७९ 
२. देखें सूत्र ५० 


१४८] [जम्यूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 


से सम्बद्ध शुल्क, सम्पत्ति आदि पर लिया जाने वाला राज्य-कर आ्रादि न लिये जाएँ । मेरे आदेशानु - 
रूप यह कार्य परिसम्पन्न कर मुझे अवगत कराओो । 
राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर वे भ्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि जन अपने मन में हित हुए । 
उन्होंने राजा के आदेश्यानुरूप सब व्यवस्थाएँ कीं, महोत्सव आयोजित करवाया । वैसा कर उन्होंने 
राजा को सूचित किया ।) 
क्षुद्र हिमवानू-गिरिकुमार देव को विजय करने के उपलक्ष्य में समायोजित अष्ट दिवसीय 
महोत्सव के सम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न शस्त्रागार से बाहर निकला । बाहर निकलकर 
उसने दक्षिण दिश्ञा में वेताढ्य पर्वत की ओर प्रयाण किया | 
नमि-विनभि-विजय 
८०. तए ण॑ से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयणं जाव' वेश्रद्धस्स पव्वयस्स उत्तरिल्ले णितंबे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेश्रद्धस्स पव्वयस्स उत्तरिल्ले णितंबे दुवालसजोयणायामं जाव' पोसहसालं 
अणुपविस३इ जाव३ णमिविणमी्ं विज्जाहुरराईणं श्रद्दमभत्त पणिण्हइ २ त्ता .. पोसहसालाए 
(अट्टमभत्तिए) णसिविणमिविज्जाह्ररायाणो मणसि करेमाणे २ चिट्ठुइ। तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो 
श्रद्डमभत्तंसि ' परिणमसाणंसि णमिविणमिविज्जाहररायाणो दिव्वाए मईए चोइश्रमई अण्णमण्णस्स 
अंतिअं पाउब्भवंति २ त्ता एवं वयासी--उप्पण्णे खलु भो देवाणुप्पिश्ना ! जंब॒द्दीवे दीवे भरहे वासे 
भरहे राया चाउरंतचक्कवट्टी तं. जीअमेगञ्न॑ तोश्रपच्चुप्पणणमणागयाणं. विज्जाहरराईणं चकक्‍्कबद्टीणं 
उवत्थाणिथं करेत्तए, तं॑ गच्छामों ण॑ देवाणुप्पिश्रा ! श्रम्हेवि भरहस्स रण्णो उवत्थाणिअं करेभो इति 
कद्‌दु विणमी णाऊर्ण चक्कर्वाट्ट दिव्वाए मईए चोइश्रमई साणुस्साणप्पमाणजुत्त तेश्रस्सि रूवलक्खणजुत्तं 
विअजुव्वणकेसवड्डिश्रणहूं सच्वरोगणार्साण बलकारे इच्छिअसीउण्हफासजुत्तं-- 
तिसु तणुअं तिसु तंबं तिवलीगतिउण्णयं तिगंसोर॑ं । 
तिसु काल॑ तिसु सेश्र॑ तिश्रायत्त॑ तिसु श्र विच्छिण्णं ॥॥१॥। 
समसरोर॑ं भरहे वासंमि सव्वमहिलप्पह्ाणं सु दरथणजघणवरकरचलणणयणसिरसिजद्सणजण- 
हिन्रयरसणसणहूरि सिगारगारं-(चारुवेस॑ संगयगयह्सिश्रभणिश्रचिट्ठिभविलासल लिश्रसंल।वनिउण- ) 
जुत्तोवयारकुसल अमरवहूृणं सुरूव॑ रूवेणं अणुहरंती सुभदं भहंसि जोव्व्ण वट्टमाणि इत्थीरयर्ण णमी 
अ रयणाणि य कडगाणि य तुडिआपणि शअ गेण्ह्इ २ त्ता ताए उक्किद्वाए तुरिआरए जाव* उछ आए 
विज्जाहरगईए जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छूति २ त्ता अंतलिक्खपडिवण्णा सर्खिखिणीयाईं 
(पंचवण्णाईं बत्थाइं पवर-परिहिए करयलपरिग्गहिअं दसणहं सिर-जाव अंजलि कट्दु भरहूं राय) 
९. देखें सूत्र ५० 
२. देखें सूत्र ६२ 
३. देखें सूत्र ५१ 
४. देखें सूत्र ३४ 


तृतीय बक्षस्कार ] [३१४९ 


जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं वयासी-अभिजिए णं देवाणुप्पिआ ! (केवलकल्पे भरहे वासे 
उत्तरेणं चुल्लहिमबंतसेराए त॑ अ्रस्हे देवाणुप्पि्ाणं विसयवासी) अम्हे देवाणुप्पिश्ञां ग्राणत्तिकिकरा 


इति कट्टु त॑ पडिच्छृतु णं देवाणुप्पिश्ना ! अम्हं इमं (इसेशारूव पीइदाणंति कट्टु) विणमी इत्थीरयणं 
णसी रयणाणि समप्पेइ । 


तए ण॑ से भरहे राया (नमसिविनमोीणं विज्ञाहरराईणं इसेयारूवं पीइदाणं पडिच्छुद २त्ता 
नमिविनम्तीणं विज्ञाहरराईणं सफक्‍कारेइ सम्माणेइ २ त्ता) पडिविसज्जेइ २ त्ता पोसहसालाओ 
पडिणिक्समइ २ त्ता मज्जणघरं अ्रणपविसइ २ त्ता भोभ्रणसंडवे जाव' नसिविनमीणं विज्जाहुरराईणं 
अट्टाहिश्रमहामहिमा । तए ण॑ से दिव्वे चक्करयणे श्राउहघरसालाओो पडिणिवखमइ जाव* उत्तरपुरत्थिसं 
दिसि गंगादेवीभवणाभिमुहे पयाए श्रावि होत्था, सच्चेव सव्वा सिधुवत्तव्वया जाव नवरं कु भट्ट सहस्सं 
रयणचित्तं णाणामणिकणगरयणभत्तिचित्ताणि श्र दुवे कणगसीहासणाई सेसं त॑ं चेव जाव महिमत्ति । 


[८०] राजा भरत ने उस दिव्य चक्तरत्न को दक्षिण दिशा में वेताढ्य पर्वत की ओर जाते 
हुए देखा | वह बहुत ह॒षित एवं परितृष्ट हुआ । वह वेताढ्च पव्व॑त की उत्तर दिशावर्ती तलहूटी में 
आया । वहाँ बारह योजन लम्बा, नौ योजन चौड़ा श्रेष्ठ नगर सदृश सेन्यशिविर स्थापित किया । 
वहाँ वह पौषधशाला में प्रविष्ट हुआ | श्रीऋषभ स्वामी के कच्छ तथा महाकच्छ नामक प्रधान 
सामन्तों के पुत्र नमि एवं विनमि नामक विद्याधर राजाओं को उदिष्ट कर--उन्हें साधने हेतु तेले 


की तपस्या स्वीकार की । पौषधशाला में (तेले की तपस्या में विद्यमान) नमि, विनमि विद्याधर 
राजाओं का मन में ध्यात करता हुआ वह स्थित रहा १ 


राजा की तेले की तपस्या जब परिपूर्ण होने को आई, तब नमि, विनमि विद्याधर राजाओं को 
अपनी दिव्य मति--दिव्यानुभाव-जनित ज्ञान द्वारा इसका भान हुआ । वे एक दूसरे के पास आये 
परस्पर मिले और कहने लगे--जम्बूद्वीप के श्रन्तगंत भरतक्षेत्र में भरत नामक चातुरन्त चक्रवर्ती 
राजा उत्पन्न हुआ है। अतीत, प्रत्युत्पन्न तथा अनागत- भूत, वतेमान एवं भविष्यवर्ती विद्याधर 
राजाओं के लिए यह उचित है--पर॒म्परागत व्यवहारानुरूप है कि वे राजा को उप हार भेंट करें। 
इसलिए हम भी राजा भरत को अपनी ओर से उपायन उप| 


4] हृत करें। यह सोचकर विद्याधरराज 
विनमि ने अपनी दिव्य मति से प्रेरित होकर चक्रवर्ती राजा भरत को भेंट करने हेतु सुभद्रा नामक 
स्त्रीरत्न लिया। स्त्रीरत्न--परम सुन्दरी सुभद्रा का झरीर मसानोन्मान है 


प्रमाणंयुक्त था--दै 
फैलाव, वजन, ऊँचाई आदि की दृष्टि से वह परिपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सर्वागसन्दर था न हज 
थी, रूपवती एवं लावण्यमयी थी। वह स्थिर यौवन युक्त थी--उसका यौवन अर वा हर के 
शरीर के केश तथा नाखून नहीं बढ़ते थे | उसके स्पश से: सब रोग मिट जाते थे। कर 

कारिणी थी--उसके परिभोग से परिभोक्‍ता का बल, कान्ति बढ़ती थी । ग्रीष्म 8 
स्पर्शा तथा शीत ऋतु में उष्णस्पर्शा थी । रा खऋतु में वह शीत- 





१. देखें सूच ७९ 
२. देखें सूत्र ५० 


१५०] [जम्बूद्दौपंप्रशप्तिसूत्रं 


वह तीन स्थानों में-कठिभाग में, उदर में तथा शरीर में कृश थी । तीन स्थानों में--नेत्र के 
प्रान्त भाग में, अधरोष्ठ में तथा योनिभाग में ताम्र--लाल थी । वह त्रिवलियुक्त थी--देह के मध्य 
उदर स्थित तीन रेखाओं से युक्त थी । वह तीन स्थानों में--स्तन, जघन तथा योभिभाग में उन्नत 
थी । तीन स्थानों में-नाभि में, सत्त्व में--अन्तःशक्ति में तथा स्वर में गंभीर थी । वह तीन स्थानों 
में-रोमराजि में, स्तनों के चूचकों में तथा नेत्रों की कनीनिकायों में कृष्ण वर्ण युक्त थी। तीन 
स्थानों में-- दाँतों में, स्मित में--मुसकान में तथा नेत्रों में वह श्वेतता लिये थी । तीन स्थानों में-- 
केशों की वेणी में, भुजलता में तथा लोचनों में प्रलम्ब थी--लम्बाई लिये थी। तीन स्थानों में-- 
श्रोणिचक्र में, जघन-स्थली में तथा नितम्ब बिम्बों में विस्तीर्ण थी--चौड़ाई युक्त थी ।। १ ॥। 


वह समचौरस दैहिक संस्थानयुक्त थी | भरतक्षेत्र में समग्र महिलाओं में वह प्रधान--श्रैष्ठ 
थी । उसके स्तन, जघन, हाथ, पैर, नेत्र, केश, दाँत--सभी सुन्दर थे, देखने वाले पुरुष के चित्त को 
आह्वादित करने वाले थे, आक्ृष्ट करने वाले थे। वह मानो श्वूंगार-रस का आगार-गृह थी। 
(उसकी वेशभूषा बड़ी लुभावनी थी । उसकी गति--चाल, हँसी, बोली, चेष्टा, कटाक्ष-ये सब बड़े 
संगत--सुन्दर थे । वह लालित्यपूर्ण संलाप--वार्तालाप करने में निपुण थी ।) लोक-व्यवहार में बह 
कुशल-प्रवीण थी । वह रूप में देवांगनाओं के सौन्दर्य का अनुसरण करती थी । वह कल्याणका री-- 
सूखप्रद यौवन में विद्यमान थी । 5 


विद्याधरराज नमि ने चक्रवर्ती भरत को भेंट करने हेतु रत्न, कटक तथा न्रुटित लिये | उद्क्ृष्ट 
त्वरित, तीव्र विद्याधर-गति द्वारा वे दोनों, जहाँ राजा भरत था, वहाँ आये । वहाँ श्राकर वे श्राकाश 
में अवस्थित हुए । (उन्होंने छोटी-छोटी घंटियों से युक्त, पंचरंगे वस्त्र भलीभाँति पहन रखे थे । 
उन्होंने हाथ जोड़े, अंजलि बाँधे उन्हें मस्तक से लगाया । ऐसा कर) उन्होंने जय-विजय शब्दों द्वारा 
राजा भरत को वर्धापित किया और कहा--[दिवानुप्रिय ! आपने उत्तर में क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत की 
सीमा तक भरतक्षेत्र को जीत लिया है । हम आपके देशवासी हैं--आपके प्रजाजन हैं,) हम आपके 
आज्ञानुवर्ती सेवक हैं । (आप हमारे ये उपहार स्वीकार करें । यह कह कर) विनमि ने स्त्रीरत्न तथा 
नमि ने रत्न, आभरण भेंट किये । राजा भरत ने (विद्याधरराज नमि तथा विनमि द्वारा समर्पित ये 
उपहार स्वीकार किये | स्वीकार कर नमि एवं विनमि का सत्कार किया, सम्मान किया। उन्हें 
सत्कृत, सम्मानित कर) वहाँ से विदा किया । 

फिर राजा भरत पौषधशाला से बाहर निकला । बाहर निकल कर स्तानघर में गया । स्तान 
आदि संपन्न कर भोजन-मंडप में गया, तेले का पारणा किया । 


विद्याधरराज तमि' तथा विनमि को विजय कर लेने के उपलक्ष्य में भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव 
आयोजित किया । 


अष्ठट दिवसीय महोत्सव के संपन्न हो जाने के पश्चात्‌ दिव्य चक्ररत्न झस्त्रागार से बाहर 
निकला । उसने उत्तर-पूर्व दिशा में--ईशान-कोण में गंगा देवी के भवन की ओर प्रयाण किया । 


यहाँ पर वह सब वक्तव्यता ग्राह्म है, जो सिन्धु देवी के प्रसंग में वर्णित है। विशेषता केवल 
यह है कि गंगा देवी ने राजा भरत को भेंट रूप में विविध रत्नों से युक्त एक हजार झाठ केलया, 


तृतीय वक्षस्कार ] [१५१ 


स्वर्ण एवं विविध प्रकार की मणियों से चित्रित--विमंडित दो सोने के सिंहासन विशेषरूपष से 
उपहृत किये । 
किर राजा ने अष्टदिवसीय महोत्सव आयोजित करवाया । 


खण्डप्रपातविजय 


८१. तए ण॑ से दिव्वे चक्‍्करयणे गंगाए देवीए श्रट्टाहियाए महामहिसाए तनिव्वत्ताए समाणीए 
श्राउह्घरसालाशो पडिणिक्खमइ २ त्ता जाब' गंगाए महाणईए पच्चत्थिमिल्लेणं कूलेणं दाहिणदिसि 
खंडप्पवायगुहाभिस्ुुहे पयाए यावि होत्था । 


तते णं से भरहे. राया (ते दिव्व॑ चक्‍करयणं गंगाए महाणईए पच्चत्थिमिल्लेणं कलेणं 
दाहिणदिसि खंडप्पवायगुहाभिसुहं पयातं पासइ २ त्ता) जेणेव खंडप्पवायग्रुहा तेणेव उवागच्छद २ त्ता 


सब्बा कयमालवत्तव्वया णेअव्या णवरि. णट्ठमालगे देवे पीतिदाणं से श्रालंका रिग्रभंड कडगाणि श्र 
सेसं सब्व॑ तहेव जाब अ्रद्टाहिश्ना सहामहिसा० । 


तए ण॑ से भरहे राया णट्रमालस्स देवस्स श्रद्टाहिआ्राए म० णिव्वत्ताए समाणीए सुसेणं 
सेणावईं सहावेह २ त्ता जाव सिधुगमो णेश्रव्वों, जाव गंगाए महाणईए पुरत्थिमिल्लं णिव्खुडं 
सरंगासागरगिरिमेरागं- समविसमणिवखुडाणि श्र भ्राओवेइ २ त्ता अ्रग्गाणि वराणि रयथणाणि पडिच्छद 
२ त्तर जेणेव गंगामहाणई तेणेब उदवागच्छ॒इ २ त्ता दोच्चंपि सवंधावारबले गंगामहाणईं विसलजल- 
तु गदीईं णाबाभुएणं चस्सरयणेणं उत्तरद २ त्ता जेणेब भरहस्स रण्णो विजयखंधावारणिवेसे जेणेव 
बाहिरिश्ना उवट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आभिसेक्काओ हत्थिरयणाश्रो पच्चोरुहइ २त्ता 
श्रग्गाइं वराईं रथणाईं गह्यय जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयलपरिग्गहिअं जाव* 
अंर्जाल कद॒दु भरहं रायं जएणं. विजएणं बद्धाबेइ २ त्ता अग्गाईं बराइं रयणाईं उबणेइ । तए ण॑ से 
भरहे राया सुसेणस्स सेणावइस्स अ्रग्गाईं वराई रयणाईं पडिच्छुइ २ त्ता सुसेणं सेणाबईं सककारेइ 
सम्माणेइ २ त्ता पडिविसज्जेइ । तए ण॑ से सुसेणे सेणावई भरहस्स रण्णों सेसंपि तहेव जाव बिहरइ । 

तए ण॑ से भरहे राया अण्णया कयाइ सुसेण॑ सेणावइरयणं सद्दाबेइ २ त्ता एवं चयासी- गच्छ 
णं भो देवाणुप्पिश्ना ! खंडप्पवायगुहाए उत्तरिल्लसस दुवारस्स कवाडे बिहाडेहि २त्ता जहा 
तिमिसगुहाए तहा भाणिश्नव्ब॑ जाब पिजं भे भव, सेसं तहेव जाव भरहो उत्तरिल्लेणं दुबारेणं भ्रईइ, 
ससिव्य मेहंधयारनिवहं तहेव पविसंतो मंडलाईं श्रालिहुइ । तीसे णं खंडप्पवायगुहाए बहुसज्भदेसभाए 
(एत्थ णं) उस्सग्ग-णिमरग-जलाओ 


णाम॑ दुबे सहाणईओ तहेव णवरं पच्चत्थिमिल्लाओ्रो कड़गाओ 
पवृढाओ समाणीओ पुरत्थिमेणं गंग॑ महाणइं समप्पेंति, सेसं तहेव णर्वारे पच्चत्थिमिल्लेणं क्लेणं 
गंगाए संकमवत्तव्वया तहेवत्ति । तए ण॑ खंडगप्पवायगुहाए दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कचाडा सयमे 
महया कोंचारवं करेमाणा २ सरसरस्सगाईं ठाणाई पच्चोसव्कित्था। तएणं से भरहे राया चक है 
२. देखें सूत्र संख्या ४ढ 


१३५०] [जम्बूह्दौपंप्रज्ञप्तिसूत्र 


वह तीन स्थानों में-कटिभाग में, उदर में तथा शरीर में कृश् थी । तीन स्थानों में--नेत्र के 
प्रान्त भाग में, अधरोष्ठ में तथा योनिभाग में ताम्र--लाल थी । वह त्रिवलियुक्त थी--देह के मध्य 
उदर स्थित तीन रेखाओ्रों से युक्त थी | वह तीन स्थानों में-स्तन, जघन तथा योनिभाग में उन्नत 
थी । तीन स्थानों में--नाभि में, सत्त्व में-अन्तःशक्ति में तथा स्वर में गंभीर थी । वह तीन स्थानों 
में--रोमराजि में, स्तनों के चूचकों में तथा नेत्रों की कनीनिकायों में कृष्ण वर्ण युक्त थी। तीन 
स्थानों में--दाँतों में, स्मित में--मुसकान में तथा नेत्रों में वह श्वेतता लिये थी । तीन स्थानों में-- 
केशों की वेणी में, भुजलता में तथा लोचनों में प्रलम्व थी--लम्बाई लिये थी। तीन स्थानों में-- 
श्रोणिचक्र में, जघन-स्थली में तथा नितम्ब विम्बों में विस्तीर्ण थी--चौड़ाई युक्त थी ॥॥ १ ।। 


वह समचोरस दैहिक संस्थानयुक्त थी। भरतक्षेत्र में समग्न महिलाशों में वह प्रधान--श्रेष्ठ 
थी । उसके स्तन, जघन, हाथ, पैर, नेत्र, केश, दाँत--सभी सुन्दर थे, देखने वाले पुरुष के चित्त को 
आह्लादित करने वाले थे, आक्ृष्ट करने वाले थे। वह मानो श्ठ गार-रस का श्रागारूसगृह थी । 
(उसकी वेशभूषा बड़ी लुभावनी थी । उसकी गति--चाल, हँसी, बोली, चेष्टा, कटाक्ष-ये सब बड़े 
संगत--सुन्दर थे । वह लालित्यपूर्ण संलाप--वार्तालाप करने में निपुण थी ।) लोक-व्यवहार में वह 
कुशल--प्रवीण थी । वह रूप में देवांगनाओं के सौन्दर्य का अनुसरण करती थी । वह कल्याणकारी-- 
सुखप्रद यौवन में विद्यमान थी । है 


विद्याधरराज नमि ने चक्रवर्ती भरत को भेंट करने हेतु रत्न, कटक तथा त्रुटित लिये । उत्कृष्ट 
त्वरित, तीत्र विद्याधर-गति द्वारा वे दोनों, जहाँ राजा भरत था, वहाँ आये । वहाँ श्राकर वे श्राकाश 
में अवस्थित हुए । (उन्होंने छोटी-छोटी घंटियों से युक्त, पंचरंगे वस्त्र भलीभाँति पहन रखे थे । 
उन्होंने हाथ जोड़े, अंजलि बाँधे उन्हें मस्तक से लगाया | ऐसा कर) उन्होंने जय-विजय शब्दों द्वारा 
राजा भरत को वर्धापित किया और कहा--(देवानुप्रिय ! आपने उत्तर में क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत की 
सीमा तक भरतक्षेत्र को जीत लिया है । हम आपके देशवासी हैं-आपके प्रजाजन हैं,) हम आपके 
आज्ञानुवर्ती सेवक हैं | (आप हमारे ये उपहार स्वीकार करें । यह कह कर) विनमि ने स्त्रीरत्न तथा 
नमि ने रत्न, आभरण भेंट किये । राजा भरत ने (विद्याधरराज नमि तथा विनमि ढ्वारा समर्पित ये 
उपहार स्वीकार किये । स्वीकार कर नमि एवं विनमि का सत्कार किया, सम्मान किया। उन्हें 
सत्कृत, सम्मानित कर) वहाँ से विदा किया । 

फिर राजा भरत पौषधशाला से बाहर निकला । बाहर निकल कर स्नानघर में गया | स्वान 
आदि संपन्न कर भोजन-मंडप में गया, तेले का पारणा किया । 

विद्याधरराज नमि तथा विनमि को विजय कर लेने के उपलक्ष्य में अष्ट दिवसीय महोत्सव 


आयोजित किया । े 
अष्ट दिवसीय महोत्सव के संपन्न हो जाने के पश्चात्‌ दिव्य चक्तरत्न शस्त्रागार से बाहर 
निकला । उसने उत्तर-पूर्व दिशा में--ईशान-कोण में गंगा देवी के भवन की ओर प्रयाण किया । 
यहाँ पर वह सब वक्तव्यता ग्राह्य है, जो सिन्धु देवी के प्रसंग में वर्णित है । विशेषता केवल 
यह है कि गंगा देवी ने राजा भरत को भेंट रूप में विविध रत्नों से युक्त एक हजार झ्ाठ कैलश, 


तृतीय वक्षस्क्रार ] [१५१ 


स्वर्ण एवं विविध प्रकार की मणियों से चित्रित--विमंडित दो सोने के सिहासन विशेषरूप से 
उपहृत किये । 


फिर राजा ने अष्टदिवसीय महोत्सव श्रायोजित करवाया । 
खण्डप्रपातविजय 


८१. तए णं से दिव्वे चककरयणे गंगाए देवोए श्रद्टाहियाए सहामहिमाए निब्वत्ताए समाणोए 
प्राउहघरसालाओो पडिणिक्खसइ २ त्ता जाव' गंगाए सहाणईए पच्चत्थिमिल्लेणं कूलेणं दाहिणदिसि 
खंडप्पवायगुहाभिमुहे पयाए यावि होत्था । 

तते ण॑ं से भरहे . राया (तं दिव्य॑ चक्‍करयण गंगाए महाणईए पच्चत्थिमिल्लेणं कूलेणं 
दाहिणदिसि खंडप्पवायगुहाभिसुहं पयात॑ पासइ २ त्ता) जेणेव खंडप्पवायगुहा तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता 
सब्वा कयमालवत्तव्वया णेअव्वा णवरि. णट्ठसालगे देवे पीतिदाणं से आझालंकारिप्रभंड कडगाणि श्र 
सेसं सब्ब॑ तहेव जाव श्रट्टाहिश्रा महामहिंमा० । 

तए ण॑ से भरहे राया णट्टमालस्त देवस्स अट्वाहि्राए म०. णिव्वत्ताए समाणीए सुसेणं 

सेणाबइ सहावेइ २ त्ता जाबव सिधुगमो णेश्रव्बोी, जाव गंगाए महाणईए पुरत्थिमिल्ल॑ णिक्खुड 
सगंगासागरगिरिसेरागं- समविससणिक्खुडाणि श्र श्राओवेइ २ त्ता श्रग्गाणि वराणि रमणाणि पडिच्छइ 
२ त्ता जेणेव गंगामहणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता दोच्चंपि सक्खंधावारबले गंगामहाणईं विभलजल- 
तु'गवाईं णावाभूएणं चम्मरयणेणं उत्तरह २ त्ता जेणेव भरहस्स रण्णो विजयखंधावारणिवेसे जेणेब 
बाहिरिश्रा उबट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता आभिसेक्काओ हृत्थिरयणाश्रो पच्चोरहइ २त्ता 
अरगाई बराइईं रपणाईं गहाय जेणेव भरहे राया तेणेव जवागच्छुइ २ त्ता करयलपरिग्गहिअं जाव'* 
अंर्जाल कद्दु भरहूं रायं जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता अग्गाईं बराइं रघणाईं उबणेइ । तए ण॑ से 
भरहे राया सुसेणस्स सेणाबइस्स अग्गाइं वराइं रयणाई पडिच्छइ २ त्ता सुसेणं सेणावई सवकारेइ 
सम्माणेइ २ त्ता पडिविसज्जेइ । तए णं से सुसेणे सेणाचई भरहस्स रण्णो सेसंपि तहेब जाब विहरइ। 
तए ण॑ से भरहे राया अण्णया कयाइ सुसे्ण सेण | मु 
णंभो 5 अत खंडप्पवायगुहाए 2 इक हे कस पलक 
वार्ड बिहाडेहि २ त्ता जहा 


तिमिसमुहाए तहा भाणिश्रव्व॑जाव पिअं भे भवउ, सेस रिल्लेणं 
ससिव्व सेहंधयारनिवहं तहेव पविसंतो मंडलाईं भ्रालिहइ सु पक 2 दुवारेण श्रईइ, 
(एत्थ णं) उस्मग्ग-णिसग्ग-जलाओ णाम॑ दुवे महाणईओ तहेच णवरं कल -आ बहुमज्भदेस भाए 
पचूढाश्रो समाणीशो पुरत्थिसेणं गंग॑ सहाणइं समप्पेति, सेस॑ तहेच णर्वार रे 053 फंडगाओ 
गंगाए संकमवत्तव्वया तहेवत्ति । तए ण॑ं खंडगप्पवायगरुहाए दाहिणिल्ल र पच्चत्यिसिल्लेणं क्लेणं 

_भहाया कॉलारवं करेमाणा २ सरसरस्सगाई ठाणाई पच्चोसकिकत्या। तए णे है. पेयसेव 


न त्था। ँ 
१. देखें सूत्र संख्या ५० तए ण॑ से भरहे राया चकक्‍क- 
२. देखें सूच् संख्या ४४ 


१५२] [ जम्बूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 


रयणदेसियमर्गे (श्रणेगराय० सहया उक्किटुसीहणायबोलकलकलसद्देणं समुहरवभूयय पिच करेमाणे) 
खंडगप्पवायग्रुहाओ दक्खिणिल्लेणं दारेणं णीणेइ ससिव्व मेहंधयधारनिवहाओ । 


(८१) गंगा देवी को साध लेने के उपलक्ष्य में आयोजित अष्टदिवसीय महोत्सव सम्पन्न हो 
जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न शस्त्रागार से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने गंगा महानदी के 
पश्चिमी किनारे दक्षिण दिशा में खण्डप्रपात गुफा की ओर प्रयाण किया । 


तब (दिव्य चक्ररत्न को गंगा महानदी के पश्चिमी किनारे दक्षिण दिशा में खण्डप्रपात गुफा 
की ओर प्रयाण करते देखा, देखकर) राजा भरत जहाँ खण्डप्रपात गुफा थी, वहाँ आया । 


यहाँ तमिस्रा गुफा के अधिपति कृतमाल देव से सम्बद्ध समग्र वक्तव्यता ग्राह्म है। केवल 
इतना सा अन्तर है, खण्डप्रपात गुफा के अधिपति नृत्तमालक देव ने प्रीतिदान के रूप में राजा भरत 
को आशभूषणों से भरा हुआ पात्र, कटक-हाथों के कड़े विशेष रूप में भेंट किये । 


नृत्तमालक देव को विजय करने के उपलक्ष्य में आयोजित अष्टदिवसीय महोत्सव के सम्पन्न 
हो जाने पर राजा भरत ने सेनापति सुषेण को बुलाया । 


यहाँ पर सिन्धु देवी से सम्बद्ध प्रसंग ग्राह्म है । 


सेनापति सुषेण ने गंगा महानदी के पूर्वभागवर्ती कोण-प्रदेश को, जो पश्चिम में महानदी 
से, पूर्व में समुद्र से, दक्षिण में वैताढ्य पर्वत से एवं उत्तर में लघु हिमवान्‌ पर्वत से मर्यादित था, तथा 
सम-विषम अवान्तरक्षेत्रीय कोणवर्ती भागों को साधा । श्रेष्ठ, उत्तम रत्न भेंट में प्राप्त किये। वैसा 
कर सेनापति सुषेण जहाँ गंगा महानदी थी, वहाँ आया । वहाँ आकर उसने निर्मेल जल की ऊँची 
उछलती लहरों से युक्त गंगा महानदी को नौका के रूप में परिणत चर्मरत्न द्वारा सेनासहिंत पार 
किया । पार कर जहाँ राजा भरत था, सेना का पड़ाव था, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, वहाँ 
आया | आकर आभिषेक्य हस्तिरत्न से नीचे उतरा। नीचे उतर कर उसने उत्तम, श्रेष्ठ रत्न लिये, जहाँ 
राजा भरत था, वह वहाँ आया | वहाँ आकर दोनों हाथ जोड़े, अंजलि बाँधे राजा भरत को 
जय-विजय शब्दों द्वारा वर्धापित किया। वर्धापित कर उत्तम, श्रेष्ठ रत्न, जो भेंट में प्राप्त हुए थे, 
राज़ा को समपित किये । राजा भरत ने सेनापति सुषेण द्वारा समपित उत्तम, श्रेष्ठ रत्न स्वीकार 
किये । रत्न स्वीकार कर सेनापति सुषेण का सत्कार किया, सम्मान किया । उसे सत्कृत, सम्मानित 
कर वहाँ से विदा किया । 

आगे का प्रसंग पहले आये वर्णन की ज्यों है । 

तत्पश्चात्‌ एक समय राजा भरत ने सेनापतिरत्न सुषेण को बुलाया | बुलाकर उससे 
कहा-देवानुप्रिय | जाओ, खण्डप्रपात गुफा के उत्तरी द्वार के कपाट उद्घाटित करो । 

ग्रागे का वर्णन तमिस्रा गुफा की ज्यों संग्राह्म है । 


फिर राजा भरत उत्तरी द्वार से गया। सघन अन्धकार को चीर कर जैसे चन्द्रमा आगे 
बढ़ता है, उसो तरह खण्डप्रपात गुफा में प्रविष्ट हुआ, मण्डलों का आलेखन किया । खण्डप्रपात गुफा 
के ठीक वीच के भाग से उन्मग्नजला तथो मिमग्नजला नामक दो बड़ी नदियाँ निकलती हैं । 


सुतीय चक्षस्कार ] कट 


इनका वर्णन पूर्ववत्‌ है। केवल इतना अन्तर हैं, ये नदियां खण्डप्रपात गुफा के पश्चिमी 
आग से निकलती हुई, निकलकर आगे बढ़ती हुईं पूर्वी भाग में गंगा महानदी में मिल जाती हैं । 

शेष वर्णन पूर्वेबत्‌ संग्राह्म है। केवल इतना अन्तर है, पुल गंगा के पश्चिमी किनारे पर 
बनाया । 

तत्पश्वात खण्डप्रपात गुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट ऋरूचपक्षी की ज्यों जोर से श्रावाज 
करते हुए सरसराहट के साथ स्वयमेव अपने स्थान से सरक गये, खुल गये । चक रत्न द्वारा निर्देशित 
मार्ग का अनुसरण करता हुआ, (समुद्र के गर्जन की ज्यों सिहनाद करता हुआ, अनेक राजाओ्रों से 
संपरिवत) राजा भरत निविड अन्धकार को चीर कर श्रागे बढ़ते हुए चन्द्रमा को ज्यों खण्डप्रपात 
गुफा के दक्षिणी द्वार से निकला । 


नवनिधि-प्राकट्थ 


प२, तए ण॑ से भरहे राया गंगाए सहाणईए पच्चत्थिमिल्ले कूले दुवालसजोश्रणायाम 
णवजोअणविच्छिण्णं (वरणगरसरिच्छ) विजयवखंधावारणिवेसं करेइ । श्रवसिट्ट त॑ चेव जाव 
निहिरयणाणं अद्गुमभत्तं पगिण्हह। तए णं से भरहे राया पोसहसालाए जाव णिहिरयणे सणसि 


करेमाणे करेसाणे चिटुइत्ति, तस्सय श्रपरिमिश्ररत्त रयणा घुञ्रमकक्‍्खयमसव्बया सदेवा लोकोपचयंकरा 
उबवगया णव णिहिश्रो लोगविस्सुञ्रजसा, ते जहा--- 


त्तेसप्पे १, पंडुअए २, पिगलए हे, सब्वरयणें ४, महपऊसे ५ । 
काले ६, अ सहाकाले ७, साणवगे महानिही ८ संखे £ ७१७ 
णेंसप्पंसि णिवेसा, 


गामागरणगरपट्टणाणं* च्‌। 
दोणसुहमडंबाणं 


खंधाबारावणगिहाणं ॥२७ 
गणिश्रस्स य उप्पत्ती, साणुम्साणस्स ज॑ पसाणं च । 
धण्णस्स य.. बीआण, य उप्पत्ती पंडए भणिजा ॥३॥ 
सब्वा आभरणविही, पुरिसा्णं जा य होइ महिलाणं । 
आसाण यह॒त्थीण य, पिगलणिहिमि सा भणिश्ना ४७ 
रपणाइईं सब्वरयणे, चउदस वि वराइं चक्‍कवह्िस्स । 
उप्पज्जंते एगिदिआईं 
वत्थाण  य उप्पत्ती, 
रंगाण य धोव्वाण य, 


पंचिदिआई च 0४५॥ 
णिप्फत्ती चेच्र सब्वभत्तोणं। 
सव्वा एसा सहापउसे ३६॥। 

काले कालण्णाणं, सब्वपुराणं च तिसु वि वंसेसु । 

' सिप्पसय कम्माणिश्र तिण्णि पयाए हिञ्रकराणि ।छ॥। 

*लोहस्स य उप्पत्ती, होइ महाकालि आगराणं च। 
रुप्पप्स सुवण्णस्स य, मणिसुत्तसिलप्पवालाणं ॥८५ 


१५४] [जम्बृद्ीपप्नज्ञप्तिसूत 


जोहाण य उप्पत्ती, श्रावरणाणं च पहरणाणं च। 
सव्वा य जुद्धणीई, साणवगे दंडणीई अ॥६॥। 
णट्टविही णाडगविही, कव्बस्स य चउब्विहस्स उप्पत्ती । 
संखे महाणिहिसमी, तुडिअंगाणं च सब्वेसि ॥१०॥। 
चक्‍्कद्ु॒पइद्ठाणा, अदठस्सेहा य णव य विक्‍्खंभा। 
बारसदीहा मंजू-संठिया जण्हवीइ मुहे ॥११॥। 
वेरलिअसणिकवाडा, कणगम॒या विविहरयणपडिपुण्णा । 
ससिसूरचक्कलक्खण . अणुसमवयणोववत्ती या ॥१२॥। 
पलिओवमट्टिईश्ना, णिहिसरिणामा य तत्थ खलु देवा । 
जेसि ते आवासा, अक्किज्जा आहिवच्चा य।॥॥१३॥ 
एए णवणिहिरयणा, पश्चयधणरयणसंचयसमिद्धा । 
जे वसमुपगच्छंति, भरहाविवचक्कबद्दीणं ॥॥१४।। 
' त्ए णं से भरहे. राया अट्टमभतंसि परिणसस्ताणंसि पोसहसालाओ पडिणिवखमइ, एवं 
भज्जणघरपवेसो जाव सेणिपसे णिसद्यावणया जाब णिहिरयणाणं श्रद्टाहिन्न॑ं महामहिम॑ करेइ । | 
तए ण॑ से भरहे राया णिहिरयणाणं अद्वाहिआए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए सुसेणं 
सेणावइरयणं सद्दावेद २ त्ता एवं वयासी-गच्छ णं भो देवाणुप्पिश्ा ! गंगामहाणईए पुरत्थिमिल्ल 
, णिक्‍्खुडं दुच्चंपि सर्गंगासागरगिरिमेरागं समविसमणिवखुडाणि अ झोअबेहि २ त्ता एश्रमाणत्तिआं 
पच्चप्पिणाहित्ति । 
तए ण॑ से सुसेणे तं चेव पुव्ववण्णिश्नं भाणिश्रव्यं जाबव ओश्रवित्ता तमाणत्तिअं पच्चप्पिणइ 
पडिविसज्जेइद जाब भोगभोगाई भुजमाणे विहरइ | 
तए ण॑ से दिव्वे चक्‍्करयणे श्रश्नया कयाइ श्राउहघरसालाओ पडिणिवखमइ २ त्ता अंतलिवख- 
पडिवण्णे जवखसहस्ससंपरिवुडे. विव्वतुडिश्र- (सहसण्णिणादेणं ) श्रापूरेंते चेव विजयव्ंघावारणिवेसं 
सज्ममंमज्भेणं णिगच्छइ दाहिणपच्चत्थिमं दिसि विणीश्र रायहाणि अभिसुहे पयाए यावि होत्था । 
तए ण॑ से भरहे राया जाव' पासइ २ त्ता हट्ठतुट्ट जाव* कोड बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासी--सलिप्पासेव भो देवाणुप्पिश्ा ! अाभिसेवक (हत्थिरयणं पडिकप्पेह हयगयरहपवरजोहकलियं 
चाउरंगिणि सेण्णं सण्णाहेह, एत्तमाणत्तिश्रं पच्चप्पिणह, तए णं ते कोडु बियपुरिसे तमाणत्तियं ) 
पच्चप्पिणंति । 








१. देखें सूत्र संख्या ५० 
२. देखें सूत्र संख्या ४४ 


तृतीय वक्षस्कार ] । [१५५ 
[८२] तत्पश्चात्‌-गुफा से निकलने के वाद राजा भरत ने गंगा महानदी के पश्चिमी तट पर 
बारह योजन लम्बा, तौ योजत चोड़ा, श्रेष्ठ-नग्र-सहश सेन्यशिविर स्थापित किया । 


गआ्रागे का वर्णन मागध देव को साधने के सन्दर्भ में श्राये वर्णन जेसा है । 


फिर राजा ने नौ निधिरत्वों को--उत्क्ृष्ट निधियों को उदिष्ट कर तेले को तपस्या स्वीकार 
की । तेले की तपस्या में अभिरत राजा भरत नौ निधियों का मत में चिन्तन करता हुआ पौपध- 
शाला में अवस्थित रहा । नौ निधियां अपने अधिष्ठातृ-देवों के साथ वहाँ राजा भरत के समक्ष 
उपस्थित हुईं। वे निश्चियाँ अपरिमित--अनगिनत लाल, नीले, पीले, हरे, सफेद श्रादि अनेक वर्णो 
के रत्नों से युक्त थीं, क्र्‌व, भ्स्‍क्षय तथा श्रव्यय--अविनाशी थीं, लोकविश्वुत थीं । 


वे इस प्रकार थीं-- 


१. नैसपे निध्चि, २. पाण्डुक निधि, ३. पिगलक निधि, ४. सर्वरत्त निधि, ५. महापदुम 
निधि, ६. काल निधि, ७. महाकाल निधि, ८. माणवक निधि तथा &. शंखनिधि । 


ते तिधियां अपने-अपने नाम के देवों से श्रधिष्ठित थीं । 


१. नेसप निधि->ग्राम, आकर, नगर, पट्टन, द्रोणमुख, मडम्ब, स्कन्धावार, आापण तथा 
अभवत्त--इनके स्थापन--समुत्पादन की द्विशिषता लिये होती है । हि 


२. पाण्ड्क निधि->गिने जाने योग्य--दीनार, तारिकेल आदि, मापे जाने वाले धान्य श्रादि, 


तोले जाने वाले चीनी, गुड़ आदि, कलम जाति के :उत्तम चावल आदि धान्‍्यों के वीजों को [उत्पन्न 
. करने में समर्थ होती है । 


३. पिगलक निधि-पुरुषों, नारियों, घोड़ों तथ 


हाथियों के आशधूषणों को उत्पन्न करने की 
विशेषता लिये होती है । रु 


४. सर्वरत्त निधि--चक्रवर्ती के चौदह उत्तम रत्नों को उत्पन्न करती है.। उनमें चक्ररत्न, 
दण्डरत्न, असिरत्न, छत्॒रत्न, चर्मरत्न, मणिरत्त तथा काकणीरत्न--ये सात एकेन्द्रिय होते हैं । 
सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्व, वर्धकिरत्न, पुरोहितरत्न, अश्वरत्न, हस्तिरत्न तथा स्त्रोरत्न--ये सात 
पंचेन्द्रिय होते हैं । । 

५. महापद्य निधि--सव प्रकार के वस्त्रों को उत्पन्न करती है। बस्त्रों के रंगने, धोने आदि 
समग्र सज्जा के निष्पादन की वह विशेषता लिये होती है । 


दर 
५० 


काल लिधि-समस्त ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान, तोर्थकर-वंश, चक्रत्रति-बंश तथा वलदेव- 
वासुदेव-बंश--इन तीनों में जो शुभ, अशुभ घटित हुआ, घटित होगा, घटित हो रहा है, उन सबके 


ज्ञान, सौ प्रकार के शिल्पों के ज्ञान, उत्तम, मध्यम तथा अधम कर्मों के ज्ञान को उत्पन्न करने की 
विशेषता लिये होती है। 


७. महाकाल लिधि--विविध प्रकार के लोह, रजत, स्वर्ण, मणि; मोती, स्फटिक न 
प्रवाल--मू गे आदि के आकरों--खातों को उत्पन्न करने की विशेषतायुक्त होती है। 


माणवक तिधि--पोद्धाओ्रों, आवरणों-शरीर को आ्रावत क्रने वाले, सुरक्षित रखने 


कमा ७ 


१५४ ] [ जल्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसूत् 


जोहाण य उप्पत्ती, आवरणाणं च पहरणाणं च। 
सव्वा य जुद्धगीई,  माणवगे दंडणीई अ॥॥६॥॥ 
णट्टविही णाडगविही, कव्वस्स य चउव्विहस्स उप्पत्ती । 
संखे महाणिहिमी, तुडिअंगाणं च सब्वेसि ॥॥१ ० 
चकक्‍कट्ठ॒पइ्टट्टाणा, अदृठस्सेहा ये णव य विक्खंभा। 
बारसदीहा मंज-संठिया._ जण्ह्वीइ मुहे ॥११॥ 
वेरलिअसणिकवाडा, कणगमया विविहरयणपडिपुण्णा । 
ससिसुरचवक्कलकखण  अ्रणुसमवयणोव्वत्ती. या ॥११२॥ 
पलिओवमट्टिईआ, णिहिसरिणामा य तत्थ खलु देवा। 
जेसि ते आवासा, अक्किज्जा आहिवच्चा य॥॥१३॥। 
एए णवणिहिरयणा, पश्ुयधणरयणसंचयसमसिद्धा । 
जे वसमुपगच्छंति, भरहाविवचक्कवट्टी्ण ॥१४॥ 
' तए ण॑ से भरहे. राया अट्टमभत्तंसि परिणमाणंसि पोसहसालाओ पडिणिवखमइ, एवं 
मज्जणघरपवेसो जाव सेणिपसेणिसद्ावणया जाब णिहिरियणाणं झद्दाहिझं महामहिस करेइट । ु 
तए ण॑ से भरहे राया णिहिरयणाणं अट्ठाहिश्राए महामहिसाए णिव्वत्ताए समाणीए सुसेणं 
सेणावइरयणं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छ णं भो देवाणुप्पिश्रा ! गंगामहाणईए पुरत्थिमिल्लं 
, णिव्खुड दुच्चंपि सर्गंगासागरगिरिमेराम॑ ससबिसमणिवखुडाणि अ झ्ोअवेहि २ त्ता एश्रमाणत्तिअं 
पच्चप्पिणाहित्ति । 
तए ण॑ से सुसेणे त॑ चेव पुन्बवण्णिम भाणिश्रव्बं जाबव ओश्रबित्ता तमाणत्तिअं पच्चप्पिणद 
पडिविसज्जेद जाव भोगभोगाईं भूजमाण विहरह । 
तए ण॑ से दिव्वे चवकरयणे अ्रश्नया कयाइ श्राउहघरसालाओ पडिणिवखमइ २ त्ता अंतलिवख- 
पडिवण्णे जब्खसहस्ससंपरिवु्ड विव्वतुडिश्र- (सद्डसप्णिणादेणं ) श्रापूरेंते चेव विजयवर्खंधावार णिवेस 
सज्भंसज्केणं णिगच्छुइ दाहिणपच्चत्थिमं दिसि विणीश्रं रायहाणि अभिमुहे पयाए यावि होत्था । 
तए ण॑ से भरहे राया जाव" पासइ २ त्ता हट्ठतुद्द जाव* कोड बियपुरिसे सद्दावेह् २ त्ता एवं 
वयासी--खिप्पासेव भो देवाणुप्पिश्रा ! अभिसेक्क (ह॒त्थिरयणं पडिकप्पेह हयगयरहपवरजोहकलिआं 
चाउरंगिणि सेण्णं सण्णाहेह, एत्तम्राणत्तिआ्मं पच्चप्पिणह, तए णं ते कोडु'बियपुरिसे तसाणत्तियं) 
पच्चप्पिणंति । 





संख्या ५० 
संख्या ४४ 


१. देखें सूत्र 
२. देखें सूत्र 


लृतीय वक्षस्कार] ु [११५ 
[८२] तत्पश्चात्‌ू-शुका से निकलते के वाद राजा भरत ने गंगा महानदी के पश्चिमी तट पर 
बारह योजन लम्बा, वो योजन चोड़ा, श्रेष्ड-तग र-स दश सैन्यशिविर स्थापित किया । 
आगे का वर्णत मागध देव को साधने के सन्दर्भ में आये वर्णन जैसा है । 
फिर राजा ने नौ निधिरत्नों को--उत्कृष्ट निधियों को उहिष्ट कर तेले को तपस्या स्वीकार 
की । तेले की तपस्या में अभिरत राजा भरत नौ निधियों का मत में चिस्तत करता हुंशा पौपधघ- 
जाला में अवस्थित रहा । नौ निधियां खऋपने अधिष्ठातृ-देवों के साथ वहाँ राजा भरत के समक्ष 
उपस्थित हुई। वे निधियाँ अपरिमित-अनगिनत लाल, नीले, पीले, हरे, सफेद ग्रादि अनेक वर्णों 
के रत्नों से युक्त थीं, शव, अक्षय तथा भ्रव्यय--अविनाशी थीं, लोकविश्रुत थीं । 
वे इस प्रकार थीं-- 
१, लैसर्प निधि, २. पाण्डुक निधि, हे. पिगलक निधि, ४. सर्वरत्त निधि, ५. महापद्म 
निधि, ६. काल निधि, ७. महाकाल सतिधि, ८. माणवक्त निधि तथा ९. शंखनिधि । 
वे लिधियां अपने-अपने नाम के देवों से अधिष्ठित थीं । 
१. मैसपे निधि->ग्राम, आकर, नगर, पट्टन, द्रोणमुख, मडम्ब, स्कत्धावार, ग्रापण तथा 
भवन--इसके स्थापत--समुत्पयादन की द्विशेषता लिये होती है । 9 
२. पाण्डक तिधि--गिने 
तोले जाने वाले चीनी, गुड़ आदि, 
. ऋरने में समर्थ होती है । 


जाने योग्य--दी तार, नारिकेल आदि, मापे जाने वाले धान्य आदि, 
कलम जाति के :उत्तम चावल आदि धास्यों के बीजों को (उत्पन्न 


३. पिगलक निधि-पुरुषों, नारियों, घोड़ों तथा हाथियों के श्राभूषणों को उत्पन्न करने की 
विशेषता लिये होती हैं । | 


«४. सर्वरत्त निधि--चक्नवर्ती के चौदह उत्तम रत्नों को उत्पन्न करती है । उनमें चक्रत्न 
दण्डरत्न, असिरत्न, छन्वरत्त, चर्मरत्त, मणिरत्न तथा काकणी रत्न--ये सात एकेन्द्रिय होते हैं ः 
सेनापत्तिर्न, गाथापतिरत्त, वर्धकिरत्न, पुरोहितरल, अश्वरत्न, हस्तिरत्न तथा स्त्री रत्न--ये सात 
पंचेन्द्रिय होते हैं । 


५. महापद्म निधि--सब प्रकार के वस्त्रों को उत्पन्न करती है। बस्त्रों के रंगने, धोने आदि 
समग्र सज्जा के निष्पादन की वह विशेषता लिये होती है । | 


६. काल निधि--समस्त ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान, तीर्थकर-बंश, चक्रतति-वंश तथा वलदेव- 
वासुदेव-वंश--इन तीनों में जो शुभ, अशुभ घटित हुआ, घटित होगा, घटित हो रहा है, उन सबके 


ज्ञान, सौ प्रकार के शिस्पों के ज्ञान, उत्तम, मध्यम तथा अधम कर्मों के ज्ञान को उत्पन्न करने की 
विशेषता लिये होती है । 


७. महाकाल निधि--विविध प्रकार के लोह, रजत, स्वर्ण न्‍ 
. कक हैं, रजत, स्वर्ण, मणि; मोती, स्फटिक 
_प्रवाल--मू गे आदि के आकरों--खानों को उत्पन्न करते की विशेषतायुक्त होती है । ण् 


८ माणवक निधि-सयोद्धाओं, आवरणों--शरीर को आवुत करने वाले, सुरक्षित रखने 
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वाले कवच आदि के प्रहरणों-शस्त्रों के, सब प्रकार की युद्धतीति के--चक्रव्यूह, शकटब्यूह, 
गरुडव्यूह श्रादि की रचना से सम्बद्ध विधिक्रम के तथा साम, दाम, दण्ड एवं भेदमूलक राजनीति के 
उद्भव की विशेषता युक्त होती है । 
६. शंख निधि--सब प्रकार की नृत्य-विधि, नाटक-विधि--अभिनय, अंग-संचालन, सुद्रा- 
प्रदर्शन आदि की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार पुरुषार्थों के प्रतिपादक काव्यों की अथवा 
संस्कृत, अ्पश्र श एवं संकीर्ण--मिली-जुली भाषाओं में निवद्ध काव्यों की अथवा गद्य--अच्छन्दोबद्, 
पच्य-छेन्‍्दोवद्ध, गेय --गाये जा सकने योग्य, गीतिवद्ध, चौर्ण--निपात एवं अव्यय वहुल रचनायुक्त 
काव्यों की उत्पत्ति की विशेषता लिये होती है, सब प्रकार के वाद्यों को उत्पन्न करने की विशेषता- 
युक्त होती है । 
उनमें से प्रत्येक निधि का अवस्थान आाठ-अ्राठ चक्तों के ऊपर होता है--जहाँ-जहाँ ये ले जाई 
जाती हैं, वहाँ-वहाँ ये आठ चक्रों पर प्रतिष्ठित होकर जाती हैं । उनकी ऊँचाई आठ-ञ्राठ योजन की, 
चौड़ाई नौ-नौ योजन की तथा लम्बाई वारह-वारह योजन की होती है । उनका आकार मंजूघा-- 
पेटी जैसा होता है। गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है, वहाँ उनका निवास है । उनके कपाट वेंडर्य 
मणिमय होते हैं । वे स्वर्ण-घटित होती हैं। विविध प्रकार के रत्नों से परिपृर्ण-संभृत होती हैं। 
उन पर चन्द्र, सूर्य तथा चक्र के आकार के चिह्न होते हैं । उनके द्वारों की रचना अनुसम-अपनी 
रचना के अनुरूप संगत, अविषम होती है | निधियों के नामों के सहश नामयुक्त देवों की स्थिति 
एक पल्योपम होती है । उन देवों के आवास अक्रयणीय--न खरीदे जा सकने योग्य होते हैं--पृूल्य 
देकर उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, उन पर आधिपत्य प्राप्त नहीं कर सकता । ह 
प्रचुर धत्-र॒त्न-संचय युक्त ये नौ निधियां भरतक्षेत्र के छहों खण्डों को विजय करने वाले 
चक्रवर्ती राजाओं के वंशगत होती हैं । 

राजा भरत तेले की तपस्या के परिपूर्ण हो जाने पर पौषधशाला से बाहर निकला, स्तानघर 
में प्रविष्ट हुआ । स्नान आदि संपन्न कर उसने श्रेणि-प्रश्नेणि-जनों को बुलाया, नौ निधि-रत्नों को-- 
नौ निधियों को साथ लेने के उपलक्ष्य में अष्टदिवसीय महोत्सव आयोजित कराया। अष्टदिवसीय 
महोत्सव के संपन्न हो जाने पर राजा भरत ने अपने सेनापति सुषेण को बुलाया । बुलाकर उससे 
कहा-देवानुप्रिय ! जाओ, गंगा महानदी के पूर्व में अवस्थित, भरतक्षेत्र के कोणस्थित दूसरे प्रदेश 
को, जो पश्चिम दिशा में गंगा से, पूर्व एवं दक्षिण दिशा में समुद्रों से और उत्तर दिशा में वेताढ्य 
पर्वत से मर्यादित हैं तथा वहाँ के अवास्तरक्षेत्रीय समविषम कोणस्थ प्रदेशों को अधिकृत करो। 
अधिकृत कर मुझे अवग॒त कराओ । 

सेनापति सूषेण ने उन क्षेत्रों पर अधिकार किया--उन्हें साधा । यहाँ का सारा वर्ण 
पू्वेबत्‌ है । 

सेनापति सुषेण ने उन क्षेत्रों को अधिकृत कर राजा भरत को उससे अवगत कराया । राजा 
भरत ने उसे सत्कृत, सम्मानित कर विदा किया। वह अपने आवास पर आया, सुखोपभोग में 


अभिरत हुआ । 
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तत्पश्चात एक दिन वह दिव्य चक्ररत्न शस्त्रागार से बाहर मिकला । घाहर निकलकर 
आकाश में प्रतिपन्च--अधर स्थित हुआ । वह एक सहुख्र योद्धाओं से संपरिवृत था--घिरा था| दिव्य 
बाद्यों की ध्वनि (एवं निनाद) से आकाश को व्याप्त करता था। वह चक्त्त्न सेन्य-शिविर के वीच 
मे चला । उसने दक्षिण-पश्चिम दिशा में-नैऋत्य कोण में विनीता राजधानी की ओर प्रयाण किया | 

राजा भरत ने चक्ररत्न को देखा । उसे देखकर वह हपित एवं परितुप्ट हुआ । उसने 
अपने कौट्म्बिक पुरुषों को बुलाया। बुलाकर उनस कहा--देवानुप्रियो | आभिपेक्य हस्तिरत्त को 
तैयार करो (घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--पदातियों से युक्त चातुरंगिणी सेना को सजाओ) । 
भेरे आदेशानुरूप यह सब संपादित कर मुझे सूचित करो । 

कौट्म्बिक पुरुषों ने वैसा किया एवं राजा को उससे अवगत कराया । 
विनीत-प्रत्यागभन 


८रे. तए ण॑ से भरहे राया अज्जिश्नरज्जो णिज्जिअसत्तू उप्पण्णसमत्तरयणे चक्‍्करयणप्पहाणे 
णबणिहिबई समिद्धकोसे बत्तीसरायवरसहस्साणुझ्ायमस्गे. सट्टीए वरिससहस्सेहि केवलकप्पं भरहं 
वास श्रोयवेद, ओश्ववेत्ता कोडुबियपुरिसे सहावेइ २त्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिश्ना ! 
आशभिसेकक हत्यिर्यणं हयगयरह० तहेव अंजणगिरिक्डसण्णिभं गयबइं णरबई दुरूढे । 
तए ण॑ तस्स भरहस्स॒ रण्णो आलशभिसेक्क हत्थिरयणं दुरूढटस समाणस्स इमे श्रटुद्टमंगलगा 
पुरओ श्रह्मणुपुव्वीए संपट्टिआ, तंजहा--सोत्थिअ-सिरिवच्छ-(णंदिआवत्त-वद्धमाणग-भद्दासण-सच्छ- 
कलस) दप्पणे, तयणंतरं च॒ ण॑ पुण्णणलसभिगार दिव्वा य छक्तमडागा (सचामरा दंसणरइश्र ग्रालोश्र- 
दरिसणिज्जा वाउद्ध भ्रविजयवेजयंती श्रब्भुर्सिआ गगणतलमणुलिहंती पुरओशो अहाणुपुन्बीए) संपट्टिश्रा, 
तयणंतरं च वेरुलिग्रभिसंतविमलदंड (पलंबकोरण्टमल्लदामोवसोहिअं चन्दर्मंडलनिर्भ समुसिअं विमलं 
आयवबत्त पवचरं सीहासणं च सणिरयणपायपीढ सपाउआजरेगससाउत्त बहुकिकरकस्सकरपुरिसपायत्त- 
परिषिखत्तं पुरश्रो श्रह्णपुष्चीए) संपट्ठिश्नं, तयणंत्तरं च णं सत्त एगिविश्वरयणा पुरओ अहाणपुव्बीए 
संपत्थिश्रा, तंबहः--चवकरयणे १, छत्तरयणे २, चम्मरयणे ३, दंडरयणे ४, श्रसिरयणे ५, मणिरयणे दर, 
कागणिरयणें ७, तयणंतरं त्र॒ णं णगब महाणिहीशो पुरओं अहाणुपुव्बीए संपट्टिआ, तंजहए--णेसप्पे 
पंडुयए (पिगलए सब्वरयणें सहपउसे काले झ सहाकाले साणवगे महानिही) संखे, तयणंत्तरं च॒ ण॑ं 
सोलस देवसहरसा पुरञ्रो अहाणुपुष्वीए संपट्ठिआ्र, तथणंतरं चणंबत्तोसं रायवरसहस्सा अहाणपुव्वीए 
संप्ठिभा, तयणंतरं च णं सेणावइरयणे पुरश्रो अहाणुपुव्बीए संपट्टिए, एवं गाहाबइरयणे, बद्धइस्यणे, 
पुरोहिअ्ररयणे, तयणंतरं च ण॑ इत्थिरयणे पुरओ अहाणुपुच्चीए, तयणंतरं च॒ ण॑ बत्तीसं उड़कललाणिशा 
सहरसा पुरञ्नो अहाणुपुष्चोए, तयण्णत्तरं च णं॑ बत्तीसं जणवयकतलाणिआ सहरसा पुरओ अह्णपुष्बीए० न्‍ 
तयणंतरं च ण॑ बत्तीसं वत्तीसइबद्धा णाडगसहरसा पुरओ अहाणुपुष्बीए०, तयणंतरं च ण॑ तिप्णि 
सट्ठा सूअसया पुरओ अहाणुपुष्बीए०, तयणंतरं च'॑ ण॑ अट्टारस सेणिप्पलेणोओ पुरओ०, तयणंतरं 
चरण चडरासीई आससयसहस्सा पुरओ०, तथणंतरं -चर्ण चडरासीईं हत्थिसयसहस्सा पुरश्रो 
अहाणुपुव्वीए०, तयणंतरं च ण॑ छष्णडई सणुस्सकोडीओ पुरओ अहाणुपुष्बीए संपद्विआ, तयणंतरं 
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वाले कवच आदि के प्रहरणों-शस्त्रों के, सब प्रकार की युद्ध-नीति के--चत्रव्यूह, शकटब्यूह, 
गरुडव्यूह आदि की रचना से सम्बद्ध विधिक्रम के तथा साम, दाम, दण्ड एवं भेदमुलक राजनीति के 
उद्भव की विशेषता युक्त होती है । 


६. शंख निधि--सब प्रकार की नृत्य-विधि, नाटक-विधि--श्रभिनय, अंग्र-संचालत, मुद्रा- 
प्रदर्शन आदि की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार पुरुषार्थों के प्रतिपादक काव्यों की अथवा 
संस्क्ृत, भ्रपश्र श॒ एवं संकीर्ण--मिली-जुली भाषाओं में निवद्ध काव्यों की अथवा गद्य--अ्रच्छन्दोवद्ध, 
पद्य--छन्दोवद्ध, गेय - गाये जा सकने योग्य, गीतिबद्ध, चौर्ण--निपात एवं अव्यय बहुल रचनायुक्त 
काव्यों की उत्पत्ति की विशेषता लिये होती है, सब प्रकार के वाद्यों को उत्पन्न करने की विशेषता- 
युक्त होती है । 
उनमें से प्रत्येक निधि का अवस्थान ग्राठ-आठ चक्रों के ऊपर होता है--जहाँ-जहाँ ये ले जाई 
जाती हैं, वहाँ-वहाँ ये आठ चक्रों पर प्रतिष्ठित होकर जाती हैं । उनकी ऊँचाई आठ-आठ योजच की, 
चौड़ाई नौ-तौ योजन की तथा लम्बाई वारह-वारह योजन की होती है । उनका आकार मंजूपा-_ 
पेटी जैसा होता है । गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है, वहाँ उनका निवास है । उनके कपाट वैंड्य 
मणिमय होते हैं | वे स्वर्ण-घटित होती हैं। विविध प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण-संभूत होती हैं । 
उन पर चन्द्र, सूये तथा चक्र के आकार के चिह्न होते हैं । उनके द्वारों की रचना अनुसम-अपनी 
रचना के अनुरूप संगत, अविषम होती है । निधियों के नामों के सहश नामयुक्‍त देवों की स्थिति 
एक पल्योपम होती है | उन देवों के आवास अक्रणणीय--न खरीदे जा सकने योग्य होते हैं--मूल्य 
देकर उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, उन पर आधिपत्त्य प्राप्त नहीं कर सकता । 
प्रचुर धन-रत्न-संचय युक्त ये नौ निधियां भरतक्षेत्र के छहों खण्डों को विजय करने वाले 
चक्रवर्ती राजाओं के वंशगत होती हैं । । 
राजा भरत तेले की तपस्या के परिपूर्ण हो जाने पर पौषधशाला से वाहर निकला, स्तानघर 
में प्रविष्ट हुआ । स्नान आदि संपन्न कर उसने श्रेणि-प्रश्नेणि-जनों को बुलाया, नो निधि-रत्नों को-- 
नौ निधियों को साध लेने के उपलक्ष्य में अष्टदिवसीय महोत्सव आ्रायोजित कराया। श्रष्टविवसीय 
महोत्सव के संपन्न हो जाने पर राजा भरत ने अपने सेनापति सुघेण को बुलाया। बुलाकर उससे 
कहा-देवानुप्रिय ! जाओो, गंगा महानदी के पूर्व में अवस्थित, भरतक्षेत्र के कोणस्थित दूसरे प्रदेश 
को, जो पश्चिम दिशा में गंगा से, पूर्व एवं दक्षिण दिशा में समुद्रों से और उत्तर दिंशा में वेताढ्य 
पर्वत से मर्यादित हैं तथा वहाँ के अवान्तरक्षेत्रीय समविषम कोणस्थ प्रदेशों .को अधिकृत करो। 
अधिकृत कर मुझे अवगत कराओ । 

सेनापति सुषेण ने उत क्षेत्रों पर अधिकार किया--उन्हें साथा। यहाँ का सारा वर्णन 
पू्बवत्‌ है । 

सेनापति सुषेण ने उन क्षेत्रों को अधिकृत कर राजा भरत को उससे अवगत कराया। राजा 
भरत ने उसे सत्कृत, सम्मानित कर विदा किया । वह अपने आवास पर आया, सुखोपभोग में 
अभिरत हुआ ! ॥ 
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तत्पण्चात्‌ एक दिन वह दिव्य चक्ररत्न शस्त्रागार से बाहर निकला | ज़ाहर निकलकर 
आकाश में प्रतिपन्न--अधर स्थित हुआ । वह एक सहस्र योद्धाओं से संपरिवृत था--घिरा था । दिव्य 
वाद्यों की ध्वनि (एवं निनाद) से आकाश को व्याप्त करता था। वह चक्ररत्न सैन्य-शिविर के वीच 
से चला । उसने दक्षिण-पश्चिम दिशा में-नेऋत्य कोण में विनीता राजधानी की ओर प्रयाण किया । 

राजा भरत ने चक्ररत्न को देखा। उसे देखकर वह हपित एवं परितुप्ट हुआ। उसने 
अपने कौट्स्विक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--देवानुप्रियो | आभिपेक्य हस्तिरत्न को 
तैयार करो (घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--पदातियों से युक्त चातुरंगिणी सेना को सजाओ ) । 
मेरे आदेशानुरूप यह सब संपादित कर मुझे सूचित करो | 

कौट्म्बिक पुरुषों ने वैसा किया एवं राजा को उससे अवगत कराया । 
विनीत-प्रत्यागसन 


रे. तए णं॑ से भरहे राया अज्जिश्वरज्जो णिज्जिअसत्तू उप्पण्णसमत्तरयणे चक्‍्करयणप्पहाणे 
णवणिहिवई समिद्धकोसे बत्तीसरायवरसहस्साणअ्रायमर्गे. सट्टीए वरिससहस्से।हि केवलकप्पं भरहं 
वास श्रोयचेइ, ओश्रवेत्ता कोडु बियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिश्ना ! 
आभिसेकक ह॒त्थिरयर्ण हयगयरह० तहेव अंजणगिरिक्डसण्णिभं गयवइं णरवई दुरूढे । 
तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो आशिसेक्क॑ हत्थिरयणं दुरूढल्स समाणस्स इसे अहुद्ठमंगलगा 
पुर अहाणुपुष्बीए संपट्टिआन, तंजहा--सोत्थिअ-सिरिवच्छ- (णंदिआवत्त-वद्धमाणग-भद्दासण-मच्छ- 
कलस) दप्पणे, तयणंतरं च ण॑ पुण्णकलसभिगार दिव्वा य छत्तपडागा (सचामरा दंसणरइश्र आलोग्र- 
दरिसणिज्जा वाउद्ध्‌ अ्रविजयवेजयंती प्रब्भुरिसिजा गगणतलमणुलिहंती पुरझओो अहाणुपुव्चीए ) संपट्िश्रा, 
तयणंतरं च्‌ बेरलिश्रभिसंतविमलदंडं (पलंबको रण्टमललदामोचसोहिअं चन्दमंडलनिर्भ॑ समृसिअं विमल॑ 
आयचत्त पवरं सोहासण्णं च सणिरयणपायपीढ सपाउआ्रजोगसमाउत्त॑ बहुकिकरकमस्मकरपुरिसपायत्त- 
परिधिखतं पुरश्रो अ्रहाणुपुष्बीए) संपद्दिश्रं, तयणंतरं चरण सत्त एगिदिश्ररयणा पुरओ शअ्रहाणपुच्चीए 
संपत्थिश्रा, तंजहा--चवकरयणे १, छत्तरयणे २, चम्मरयणे ३, दंडरयणे ४, असिरयणे ५, मणिर, 
कागणिरयणे ७, तयणंतरं च णं णब महाणिहीशरो पुरओ अहाणुपुष्चीए संपट्टिआ, तंजहा--णेसप्पे 
पंडुयए (पिंगलए सब्वरयणें महपउसे काले झ सहाकाले साणवगे महानिही) संखे, तयणंतरं च ण॑ 
सोलस देवसहरसा पुरझो अहणुपुब्चीए संपद्ठिआ्न, तयणंतरं चर्णंबत्तीसं रायवरसहरसा श्रह्मणप॒ध्चीए 
संपट्ठिआ, तयणंतरं च ण॑ सेणावइरयणे पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टिए, एवं गाह/बइरयणे, चद्धइर॒थणे 
पुरोहिश्ररयणे, तबणंतरं च ण॑ इत्थिरयणं पुरओ अहाणुपुन्बोए, तयणंतरं च ण॑ बत्तीसं उडशरल जिपय 
सहस्सा पुरओ्ो अहाणुपुच्बीए, तयणंतरं च ण॑ बत्तीसं जणवयकरलाणिआ सहरसा पुरओ अहाण व्वी 
तयणंतरं च ण॑ बत्तीसं बत्तीसइबद्धा णाडगसहरसा पुरओ अहाणुपुच्चीए ०, तयणंत्रं के रत गा 
सट्ठा सूअसया पुरओ अहापणुपुब्चीए०, तयणंतरं च णं॑ अट्टारस सेणिप्पलेणीओ रो मर हि 
चण्णचउरासोई आससयसहस्सा पुरओ०, तयणंतरं च णं चउरासीईं डे ०, तेयणंतरं 
प्रहापपुपुस्वीए०, तयणंतरं चरण छृप्णडई सणुस्सकोडीओ पुरओो अहाणपुष्बीए संपहि 
<3च्चीए संपट्टिआ, तयणंतर 


मणिरयणे ६, 
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च ण॑ बहवे राईसरतलवर जाव' सत्यवाहप्पभिइश्नो. पुरओ अहाणुव्बीइ संपट्टित्रा । तयणंतरं च ण॑ 
बहवे असिग्गाहा लट्टिंग्गाहा कुतग्गाहा चावग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा फलगग्गाहा परसुस्गाहा 
पोत्ययग्गाहा वोणग्गाहा कूअग्गाहा हडप्कग्गाहा दीविश्रग्गाहा सर्एह सएहि रूवेहि, एवं वेसेहि चिर्घेहि 
निम्नोर्एाह सर्एह २ वत्थेहि पुरओ अहाणुपुब्बीए संपत्थिश्रा, तयणंतर' च णं॑ बहवे दंडिणो मु डिणो 
सिहंडिणो जडिणो पिच्छिगो हासकारगा खेडुकारगा दवकारगा चाडुकारगा कदंप्पिआ कुक्कुइझआ 
मोहरिश्रा गायंता य दोवंता य. (वायंता) नच्चंता य हसंता य. रमंता य कीलंता य सासेंता य 
सावेंता य जावेता य रावेंता य सोभेंता य. सोभावेंता य. आलोश्रंता य जवजयसदं च पर्ंजमाणा 
पुरओ अहाणुपुव्बीए संपट्ठिश्ना, एवं उबवाइअगमेणं जाव तस्स रण्णो पुरश्नो महआसा आसधरा उभशञ्रो 
पासि णागा णागवरा पिदट्ठओ रहा रहसंगेललो अहाणुपुब्बीए संपट्टिआ इति । 
तए णं॑ से भरहाहिवे णरिदे हारोत्थयए सुकयरइअवच्छे जाव* अमरवइसण्णिभाए इद्धीए 
पहिअकित्तो चक्‍्क्रमणदेसिअसमगे अणेगरायवरसहस्साणुआयसग्गे (सहयाउक्किटुसीह णायबी लकल- 
कल रेणं) सप्ुहरवभुश्रंपिव करेमाणे २ सबव्विद्धोए सब्बजुईए जाव* णिग्घोसणाइय रवेणं गामागरण- 
गरखेडकड्च डमडंब-(दोणघुह-पट्टणासम-संवाह-सहस्समंडिआईहि ) जोअ्रणंतरिश्राहि वसहीहि 
बत्तमांणे २ जेगेत्र विगोया रापहाणो तेगेव उवागच्छई, उबागच्छिता विणोआाए रायहाणीए 
अदटरसामंते दुवालसजोअगणायामं॑ णवजोयणवित्थिण्णं (वरणगरसरिच्छे विजय-) खंघावारणिवेस 
करइ, २ त्ता वद्धइरयणं सद्गावेइ २ त्ता जाव* पोसहसालं अगुपविसइ, २ त्ता विणीआए रायहाणोए 
अट्टमभत्तं पगिण्हद २ त्ता (पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कसणिसुवण्णो वबगषसालावण्ण- 
गविलेवणे णिक्खित्तसत्थमुसले दब्भसंधारोवगए) अट्टमभत्तं पडिजागरमाणे २ विहरइ। 
तए णं॑ से भरहे राया अरट्टमभतंसि परिणमसाणंसि पोसहसालाओ पडिणिवखमइ र त्ता 

कोड बिश्रपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता तहेव जाव* अ्ंजगग्रिरिकूडसण्णिभ गयवहईं णरवई दुरूढे । तं चेव 
सब्ब॑ जहा हेद्ठा णर्वार णब महाणिहिओ चत्तारि सेणाओ ण पविसंतति सेसो सो चेव गमो जाव 
णिग्घोसगाइएणं विणोग्राए रायहाणोए मज्भंप्ज्केणं जेगेव सए गिहे जेणेव भवणवरवडिसगपडिदुवारे 
तेणेंब पहारेत्थ गसणाएं। तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो विणोश्नं रापहर्णण मज्भंपज्भेगं अणगुपविसमाणस्स 
अ्रप्पेगइञ्रा देवा विणोर्अ रापहाणि सब्भंतरबाहिरिओं ग्रासिअसम्मज्जिओवलित्त॑ करेंति श्रप्पेगइआ 
मंचाइमंचकलियमं॑ करेंति, एवं सेपेसुवि  पएसु, अप्पेगहइआ णाणाविहरागवसणुस्सियधयपडागा- 
संडितमूसिअं अप्पेगइआ लाउल्लोइश्रमहिअं करेंति, अ्रप्पेगइआ ( कालाग्रुरु-पव रकु ढु रुकक-तुरुवक-धूव- 
सघमघंत-गंधुर्धुयाभिरासं, सुगंववरगंधियं) गंबवट्टिमुम्ंं करेंति, अप्पेगइम्रा हिंरण्णवार्स वासिति 
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सुबण्णरयणवइरआभरणवासं वससेति, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो विणीअं रायहाणि मज्भंमज्केणं 
अ्रणुपविससाणस्स सिघाडग-(तिग-चउक्क-चच्चर-पणियावण-) महापहेसु बहवे अत्यत्यिआ 
कामत्थिशा भोगत्यिआ लाभत्थिआ इद्धिसिआ किब्बिसिश्रा कारोडिआ कारवाहिआझ संखिया चविकआ 
णंगलिशा मुहमंगलिशा पुसभ्ाणया वद्धभाणया लंखमंखभाइआ ताहि ओरालाहि इर्ड्ाहि कंताहि 
पिश्माहि मणज्नाहि मणामाहि सिर्वाहि ध्णाहि संगहलाहि सस्सिरोआाहि हिअयगसणिज्जाहि 
हिझयपह लायणिज्जाहि बग्गूहि अणुवर॒यं अभिणंदंता य अभिथुणंता ये वयाक्षी-- जय जय गंदा ! 
जय जय भट्दा ! भद्दे ते अजिअं जिणाहि जिश्न॑ पालयाहि जिअमज्मे बसाहि इंदो विव देवाणं चंदो 
विव ताराणं चमरो विव असुराणं॑ धरणों विव नागाणं बहुईं पुच्वसयसहस्साई बहुईओ पुव्वकोडीओ 
बहुईओ पृव्वकोडकोडीओ विणीआए  रायहाणीए चुल्लहिमवंतगिरिसायरमेरागस्स ये केक्लकप्पस्स 
भरहस्स बासरस गासागरणगरखेडकब्बडसडंबदोणसुहपट्टणासमसण्णिवेसेस सम्म॑ 'परयापालणोवज्जि- 
अलद्धजसे सहया जाव (आहेवच्चं, पोरेबच्चं, सामित्तं, भद्ठित्त महत्तरगत्तं आ्राणाईसरसेणाबच्च 
कारेमाणे पालेमाणे महयाहयनटूगीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणसुअंगपड्॒प्पवाइयरवेणं विजलाईं 
भोगभोगाई भुजमाणे) विहराहित्ति कटुटु जयजयराहं पउंजंति। तए णं॑ से भरहे राया णयणमाला- 
सहस्सेहि पिच्छिज्जमाणे २ वयणमालासहस्सेहि अ्रभिधुव्चमाणे २ हिअयमाल/सहस्सेहिं उप्णं दिज्जमाणे. २ 
मणोरहमालासहस्सेहि विच्छिप्पसाणे २ कंतिरूवसोहर्गगुर्णोह पिच्छिज्जमाणे २ अंगु 
दाइज्जमाणे २ दाहिणहस्थेणं बहुणं गरणारीसहर्लाहि अंजलिसालासहस्साईं पडिच्छेमाणे २ भवणपंती- 
सहस्साई समइच्छमाणे २ तंत्तोतलतुडिअगीअचाइश्नरवेणं सघुरेणं मणहरेणं संजुमंजुणा घोसेणं 
अपडिबुज्भमाणे २ जेणेब सए गिहे जेणेव सर भवणवरघडिसयहुवारे .तेणेब उचागच्छइ २ त्ता 
आभिसेषक हृत्थिरयर्ण ठचइ २ त्ता शाभिसेषकाओं हत्थिरयणाप्रो पच्चोरह॒इ् २ त्ता सोलस देवसहस्से 
सवकारेइ सम्साणेइ २ त्ता बत्तोस रायसहस्से सबकारेइ. सम्माणेइ २ त्ता सेणावइरयण्णं सक्कारेइ 
सस्माणेइ २ त्ता एवं गाहाबइरयणं चद्धइरयणणं पुरोहियरयणणं सबकारेइ सम्भाणेइ २ त्ता तिप्णि सटे 
सूभ्रसए सक्‍कारेइ सम्माणेइ २ त्ता श्रद्वरस सेणिप्पसेणीओ सबकारेइ सम्माणेंड २ रे 


लिमालासहस्लेहि 


त्ता अण्णवि बहचे 
राईसर, जाब” सत्थवाहप्पणिइश्ो सबकारेइ सम्माणेइ २ त्ता पडिविसज्जेइ, इत्थीरयणेण बलीसाए 
उड़करलाणिश्रासहस्सेहि बत्तीसाए जणवयकल्लाणिश्रासहस्सेहि बत्तीसाए बत्तीसइबद्घोहि 
णाडयसहस्सेहि सद्धि संपरिवुडे भवणवरवरड्सिगं अईइ जहा हि 


कुबेरो व्व देवराया केलाससिहरि- 
सिगपृश्नंत्त, तए णं से भरहे राया मित्तणाइणिअगसयणसंबंधिपरिश्रणं 


पच्चुवेकइ २ त्ता जेणेव 
मज्जणगरे तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता जाव* सज्जणघराश्रो पडिणिवखमइ २ त्ता जेणेब भोअणमंडवे 
तेणेव उचागच्छइ २ त्ता भोजणमंडवबंसि उहासणवरगए अदुमभत्त पारेइ २ त्ता उात्पि पासायवरगए 
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१६० ] [ जम्बूद्दी पप्रज्नप्तिसृत्र 


फुट्ट्माणहि सुइंगमत्थएएह बत्तीसइबद्धा हि. णाड्णह उबलालिज्जमाणे २ उवणच्चिज्जसाणे २ 
उबगिज्जसाणे २ महया जाब' भुजमाणे विहरइ । 

[८३] राजा भरत ने इस प्रकार राज्य अ्रजित किया--श्रधिकृत किया। शजन्रुओं को 
जीता । उसके यहाँ समग्र रत्न उद्भूत हुए । चक्ररत्न उनमें मुख्य था । राजा भरत को नौ निधियाँ 
प्राप्त हुईं। उसका कोश--खजाना समृद्ध था--धन-वैभवपूर्ण था। बत्तीस हजार राजाओं से वह 
अनुगत था । उसने साठ हजार वर्षों में समस्त भरतक्षेत्र पर श्रधिकार कर लिया--भरतक्षेत्र को 
साध लिया। 

तनदन्तर राजा भरत ने अपने कौदुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उन्हें कहा--दिवातु- 
प्रियो ! ज्षीत्र ही आभिषेक्य हस्तिरत्त को तैयार करो, हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त 
चातुरंगिणी सेना सजाओ | कौटुम्बिक पुरुषों ने वेसा किया, राजा को अवगत कराया। राजा 
स्नान आदि नित्य-नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर अंजनगिरि के शिखर के समान उन्नत गजराज 
पर श्रारूढ हुआ । राजा के हस्तिरत्त पर आरूढ हो जाने पर स्वस्तिक्‌, श्रीवत्स (नन्यावर्त, वर्ध- 
मानक, भद्रासन, मत्स्य, कलश, )दर्षण--ये आठ मंगल-प्रतीक राजा के आगे चले--रवाना किये गये । 


उनके बाद जल से परिपूर्ण कलश, भू गार--मारियाँ, दिव्य छत्र, पताका, चंवर तथा दर्शन- 
रचित--राजा के दृष्टिपथ में अवस्थित--राजा को दिखाई देने वाली, आलोक-दर्शनीय--देखने में 
सुन्दर प्रतीत होने वाली, हवा से फहराती, उच्छित--ऊँची उठी हुई, मानो आकाश को छूती हुई- 
सी विजय-वेजयन्ती--विजयध्वजा लिये राजपुरुष चले । 


तदनन्तर वैडूय--नीलम की प्रभा से देदीप्यमान उज्ज्वल वंडयुक्त, लटकती हुई कोरंट 
पुष्पों की मालाओं से सुशोभित, चन्द्रमंडल के सदृुश आभामय, समुच्छित--ऊँचा फैलाया हुआ निर्मल 
श्रातपत्न-धूप से बचाने-वाला छत्र, अति उत्तम सिंहासन, श्रेष्ठ मणि-रत्नों से विभूषित--जिसमें 
मणियां तथा रत्न जड़े थे, जिस पर राजा की पादुकाशओ्ं की जोड़ी रखी थी, वह पादपीठ--राजा 
के पैर रखने का पीढ़ा, चौकी, जो (उक्त वस्तु-समवाय) किझ्कूरों--आज्ञा कीजिए, क्या करें-हर- 
दम यों आज्ञा पालन में तत्पर सेवकों, विभिन्न कार्यों में नियुक्त भृत्यों तथा पदातियों-पैदल चलने 
वाले लोगों से घिरे थे, क्रमश: आगे रवाना किये गये । 
तत्पश्चात्‌ चक्ररत्न, छत्ररत्त, चमेरत्न, दण्डरत्न, असिरत्न, मणिरत्त, काकणी रत्न--ये 
सात एकेन्द्रिय रत्न यथाक्रम चले । उन्तके पीछे क्रमश: तेसप, पाण्डुक, (पिगलक, सर्वेरत्न, महापद्म, 
काल, महाकाल, माणवक) तथा शंख-ये नौ निधियाँ चलीं । उनके बाद सोलह हजार देव चले । 
उनके पीछे बत्तीस हजार राजा चले। उनके पीछे सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्व तथा 
पुरोहितरत्न ने प्रस्थान किया । तत्पश्चात्‌ स्त्री रत्वन--परम सुन्दरी सुभद्रा, बत्तीस हजार ऋतुकल्या- 
णिकाएँ--ज़िनका स्पर्श ऋतु के प्रतिकूल रहता है--शीतकाल में उष्ण तथा ग्रीष्मकाल में शीतल 
रहता है, ऐसी राजकुलोत्पन्न कन्याएँ तथा बत्तीस हजार जनपदकल्याणिकाएँ--जनपद के श्रग्नगण्य 
पुरुषों की कन्याएँ यथाक्रम चलीं । उनके पीछे वत्तीस-बत्तीस अभिनेतव्य प्रकारों से परिबद्ध--संयुक्त 
वत्तीस हजार नाटक--नाटकमंडलियाँ प्रस्थित हुईं । तदनन्तर तीन सौ साठ सूपकार--रसोइये, 
22 2 उन मम 
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तृतीय वक्षस्कार ] (१६१ 
अठारह श्रेणि-प्रशेणि जब--१. कुभकार, २. पटेल--ग्रामप्रधान, ३. स्वर्णकार, ४. सूपकार, ५. 
गन्धव--संगीतकार--गायक, ६. काश्यपक--नापित, ७. मालाकार-माली, ८. कक्षकर, ९. तास्वू- 
लिक--ताम्बूल लगाने वाले--तमोली--ये नौ नारझक तथा १. चर्मकार--चमार--जूते वनाने वाले, 
२. यन्त्रपीलक-तेली, ३. ग्रस्थिक, ४. छिपक-छींपे, ५. कांस्यक--कसेरे, ६. सीवक--दर्जी, 
७. गोपाल-रवाले, ८. भिल्‍ल--भील तथा ६. धीवर-ये नौ काशक--इस प्रकार कुल अठारह 
श्रेणि-प्रश्नेणि जन चले । ह॒ 


उनके पीछे क्रमशः चौरासी लाख घोड़े, चौरासी लाख हाथी, छियानव करोड़ मनुष्य--पदाति 
जन चले । तत्पश्चात्‌ अ्रवेक राजा--माण्डलिक नरपति, ईश्वर -ऐश्वर्यशाली या प्रभावशाली पुरुप, 
तलबर--राजसम्मानित विशिष्ट नागरिक, साथ्थवाह आदि यथाक्रम चले । 


तत्पश्चात्‌ असिग्राह-तलवारधारी, लष्टिग्राह-लट्टीधारी, कुन्तग्राह--भालाधारी, चाप- 
ग्राह--धनुर्धा री, चमरग्राह--चँवर लिये हुए, पाशग्राह--उद्धत घोड़ों तथा बैलों को नियन्त्रित करने 
हेतु चाबुक आदि लिये हुए अथवा पासे आ्रादि दयूत-सामग्नी लिये हुए, फलकग्राह--काष्ठपट्ट लिये 
हुए, परणशुग्राह--कुल्हाड़े लिये हुए, पुस्तकग्राह-पुस्तकधारी--पग्रन्थ लिये हुए अथवा हिसावब-किताव 
रखने के वही-खाते ग्रादि लिये हुए, वीणाग्राह--वीणा लिये हुए, कृप्यग्राह--पकक्‍्व तैलपात्र लिये हुए, 
हड़प्फग्राह--द्रम्म आदि सिक्‍कों के पात्र अथवा ताम्वूल हेतु पान के मसाले, सुपारी आदि के पात्र 


लिये हुए पुरुष तथा दीपिकाग्राह--मशालची अपने-अपसे कार्यों के अ्रनतुसार रूप, वेश, चिह्न तथा वस्त्र 
आदि धारण किये हुए यथाक्रम चले । ॥' . 


उनके बाद बहुत से दण्डी--दण्ड धारण करने वाले, मुण्डी--सिरमुंडे, शिखण्डी--शिखा- 
धारी, जटी-जटाधारी, पिच्छी-मयूरपिच्छ--भोरपंख आदि धारण किये हुए, हासकारक--हास- 
परिहास करते वाले-विदूषक--मसखरे, खेडुकारक-्यूतविशेष में निपुण, द्रवकारक--क्रीडा 
करने वाले--खेल-तमाशे करने वाले, चाटुकारक “खुशामदी-खुशामदसयुक्त प्रिय वचन बोलने वाले 
कान्दपिक--कामुक या शू गारिक चेष्टाएँ करने वाले, कौत्कुचिक--भांड आदि तथा मौखरिक- - 
मुखर, वाचाल मनुष्य गाते हुए, खेल करते हुए, (त्तालियाँ बजाते हुए) नाचते हुए, हँसते हुए, पासे 
आदि द्वारा चूत आदि खेलते का उपक्रम करते हुए, क्रीडा करते हुए, दूसरों को गीत आदि सिखाते 
हुए, सुनाते हुए, कल्याणकारी वाक्य बोलते हुए, तरह-तरह की आवाजें करते हुए, अपने मनोज्ञ 


बेष आदि द्वारा शोभित होते हुए, दूसरों को शोभित करते हुए-प्रसन्न करते हुए, राजा भरत को 
देखते हुए, उनका जयनाद करते हुए यथाक्रम चलते गये । 


यह भ्रसंग विस्तार से औपपातिक सूत्र के श्रनुसार संग्राह्म है । 


राजा भरत के आगे-आागे बड़े-बड़े कद्दावर घोड़े, घुड़सवार [गजारूढ़ राजा के| दोनों ओर 

हाथी, हाथियों पर सवार पुरुष चलते थे । उसके पीछे रथ-सम्रुदाय यथावत्‌ रूप में चलता था । 
तब नरेत्द्र, भरतक्षेत्र का अधिपत्ति राजा भरत, हू 

सुशोभित एवं प्रीतिकर था, अमरपति--देवराज इन्द्र के तुल्य जिसकी समृद्धि सुप्रशस्त थी, जिससे 

उसकी कोति विश्वुत थी, समुद्र के गर्जन की ज्यों अत्यधिक उच्च स्वर से सिहनाद करता हे 

सब प्रकार की ऋद्धि तथा युति से समस्वित, भेरी-नगाड़े, कालर, मृदंग आदि प्रन्य का 


जिसका वक्षःस्थल हारों से व्याप्त, 


१६२] [ जस्बृद्वीपप्रत्ञप्तिसूत्र 


ध्वनि के साथ सहस्रों ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्वट, मडम्ब (द्रोणमुख, आश्रम, संवाध) से युक्त 
मेदिनी को जीतता हुआ उत्तम, श्रेष्ठ रत्न भेंट के रूप में प्राप्त करता हुआ, दिव्य चक्ररत्न का 
अनुसरण करता हुआ, एक-एक योजन के अन्तर पर पड़ाव डालता हुआ, रुकता हुआ, जहाँ विनीता 
राजधानी थी, वहाँ झ्राया । राजधानी से न अधिक दूर न अधिक समीप--थोड़ी ही दूरी पर बारह 
योजन लम्बा, नौ योजन चौड़ा (उत्तम नगर के सदुश्य) सैन्य-शिविर स्थापित किया। अपने उत्तम 
शिल्पकार को बुलाया । 


यहाँ की वक्तव्यत्ता पूर्वानुसार संग्राह्म है । 


विनीता राजधानी को उदिष्ट कर--तदधिष्ठायक देव को साधने हेतु राजा ने तेले की 
तपस्या स्वीकार की । (तपस्या स्वीकार कर पौषधशाला में पौषध लिया, ब्रह्मचये स्वीकार किया, 
मणि-स्वर्णमय आभूषण शरीर से उतार दिये । माला, वर्णक--चन्दन श्रादि सुगन्धित पदार्थों के 
देहगत विलेपन दूर किये । शस्त्र--कटार आदि, मुसल--दण्ड, गदा आ्रादि हथियार एक ओर रखे ।) 
डाभ के बिछौने पर भ्वस्थित राजा भरत तेले की तपस्या में प्रतिजागरित--सावधानतापूर्वक 
संलग्न रहा । तेले की तपस्या के पूर्ण हो जाने पर राजा भरत पौषधशाला से बाहर निकला | वाहर 
निकलकर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया, आभिषेक्य हस्तिरत्न को तैयार करने, स्तानघर में प्रविष्ट 
होने, स्तान करने आदि का वर्णन पूर्ववत्‌ संग्राह्म है । 


सभी नित्य-नैमित्तिक आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर राजा भरत अंजनगिरि के शिखर के 
के समान उन्नत गजपति पर आरूढ हुआ । 


यहाँ से श्रागे का वर्णन विनीता राजधानी से विजय हेतु अभियान करने के वर्णन जैसा है । 
केवल इतना श्रन्तर है कि विनीता राजधानी में प्रवेश करने के अवसर पर नौ महानिधियों ने तथा 
चार सेनाओं ने राजधानी में प्रवेश नहीं किया। उनके श्रतिरिक्त सबने उसी प्रकार विनीता में 
प्रवेश किया, जिस प्रकार विजयाभियान के अवसर पर बिनीता से निकले थे । 


राजा भरत ने तुमुल वाद्य-ध्वनि के साथ विनीता राजधानी के बीचों-बीच चलते हुए 
जहाँ अपना पैतृक घर था, जगद्गति निवास-गृहों में सर्वोत्कृष्ट प्रासाद का बाहरी द्वार था, उधर 
चलने का विचार किया, चला । 


जब राजा भरत इस प्रकार विनीता राजधानी के बीच से निकल रहा था, उस समय कतिपय 
जन विनीता राजधानी के बाहर-भीतर पानी का छिड़काव कर रहे थे, गोबर आदि का लेप कर 
रहे थे, मंचातिमंच--सीढ़ियों से समायुक्त प्रक्षागृहों की रचना कर रहे थे, तरह-तरह के रंगों के 
वस्त्रों से बनी, ऊँची, सिंह, चक्र आदि के चिह्नों से युक्त ध्वजाओं एवं पताकाओं से नगरी के 
स्थानों को सजा रहे थे । अनेक व्यक्ति नगरी की दीवारों को लीप रहे थे, पोत रहे थे। अनेक 
व्यक्ति काले श्रगर, उत्तम कुन्दरक, लोबान आदि तथा धूप की गमगमाती महक से नगरी के 
वातावरण को उत्कृष्ट सुरभिमय बना रहे थे, जिससे सुगन्धित धूएँ की प्रचुरता के कारण गोल- 
गोल धूममय छल्ले बनते दिखाई दे रहे थे। कतिपय देवता उस समय चाँदी की वर्षा कर रहे थे । 
कई देवता स्वर्ण, रत्न, हीरों एवं आभूषणों की वर्षा कर रहे थे । 


तृतौय वक्षस्कार ] [१६३ 
जब राजा भरत विनीता राजधानी के बीच से निकल रहा था तो नगरी के सिंघाटक-+ 
तिकोने स्थानों, (तिराहों, चौराहों, चत्वरों-जहाँ चार से अधिक रास्ते मिलते हों, ऐसे स्थानों, 
बाजारों,) महापथों-बड़ी-बड़ी सड़कों पर बहुत से अभ्यर्थी--धन के अभिलापी, कामार्थी--सुख 
या मनोज्ञ शब्द, सुन्दर रूप के ग्रभिलाषी, भोगार्थी--सुखप्रद गन्ध, रस एवं स्प्ण के अभिलापी, 
लाभार्थी-मात्र भोजन के अभिलाषी, ऋद्धथ् षिक--गोधन आदि ऋद्धि के अभिलापी, किल्विपिक-- 
भांड आदि, कापालिक--खप्पर धारण करने वाले भिक्ष, करवाधित--करपीडित--राज्य के कर 
आदि से कष्ट पाने वाले, शांखिक--शंख बजाने वाले, चाक्रिक--चक्रधा री, लांगलिक--हल चलाने 
वाले कृषक, मुखमांगलिक--मुँह से मंगलमय शुभ वचन बोलने वाले या खुशामदी, पृष्यममानव-- 
मागध--भाट, चारण आदि स्तुतिगायक, वर्धभानक--औरों के कन्धों पर स्थित पुरुष, ूंख--बांस के 
सिरे पर खेल दिखाने वाले--लट, मंख--चित्रपट दिखाकर आजीविका चलाने वाले, उदार- उत्तम, 
इष्ठ--वाड्छित, कान्‍्त--कमनीय, प्रिय--श्रीतिकर, मनोज्ञ--मनोनुकूल, सनाम--चित्त को प्रसन्न करने 
वाली, शिव--कल्याणमयी, धन्य--प्रशंसायुक्त, मंगल-मंगलयुक्त, सश्रीक--शोभायुक्त--लालित्य- 
युक्त, हृदयगमनीय--हृदयंगम होते वली--हृदय में स्थान प्राप्त करने वाली, हृदय-प्र क्लादनीय--हृदय 
को आह्लादित करने वाली वाणी से एवं मांगलिक शब्दों से राजा का अनवरत--लगातार पश्रभिनन्दन 
करते हुए, अभिस्तवन करते हुए--प्रशस्ति करते हुए इस प्रकार बोले--जन-जन को आनन्द देने वाले 
राजन्‌ ! आपकी जय हो, आपकी विजय हो। जन-जन के लिए कल्याणस्वरूप राजन्‌ ! आप सदा 
जयशील हों । आपका कल्याण हो । जिन्हें नहीं जीता है, उन पर श्राप विजय प्राप्त करें | जिनको जीत 
लिया है, उत्तका पालन करें, उत्तके बीच निवास करें । देवों में इन्द्र की तरह, तारों में चन्द्र की तरह, 
असुरों में चमरेन्द्र की तरह तथा नागों में धरणेन्द्र की तरह लाखों पूर्व, करोड़ों पूर्व, कोडाकोडी 
पूर्व पयेल्त उत्तर दिशा में लघु हिमवान्‌ पर्वत तथा अन्य तीन दिश्षाओ्रं में समुद्रों द्वारा मर्यादित 
सस्पूर्ण भरतक्षेत्र के ग्राम, श्राकर--तमक आदि के उत्पत्ति-स्थान, नगर- जिनमें कर नहीं लगता 
हो, ऐसे शहर, खेट--धूल के परकोटों से युक्त गाँव, कबंट अति साधारण कस्बे, मडम्ब--आसपास 
गाँव रहित बस्ती, द्रोणमुख--जल-मार्ग तथा स्थल-मार्ग से युक्त स्थान, पत्तन-- बन्दरगाह अथवा 
बड़े नगर, आश्रम--तापसों के आवास, सबन्निवेश--फोपड़ियों से युक्त बस्ती अ्रथवा साथंवाह तथा 
सेना आदि के ठहरते के स्थान--इन सबका--इन सब में बसने वाले प्रजाजनों का सम्यक--भली- 
भाँति पालन कर यश आजित करते हुए, इन सबका आधिपत्य, पौरोबृत्य--अग्रे सरता या आगेवानी, 
स्वामित्व, भतृ त्व-प्रभुत्व, महत्तरत्व--अधिनायकत्व, आश्ेश्वरत्व-सैनापत्य--जिसे आ्राज्ञा देते का 
सर्वाधिकार होता है, ऐसा सैनापत्य--सेनापतित्व--इन सबका सर्वाधिकृत रूप में सर्बथा निर्वाह 
करते हुए निर्वाध, निरन्तर अविच्छिन्न रूप में नृत्य, गीत, वाद्य, वीणा, करताल, तूरय--तुरही एवं घन- 
मृदंग--वादल जैसी आवाज करने वाले मृदंग आदि के निपुणतापूर्ण प्रयोग द्वारा निकलती सुल्दर 
ध्वनियों से आनन्दित होते हुए, विपुल--प्रचुर-अत्यधिक भोग भोगते हुए सुखी रहें, यों कहकर 
उन्होंने जयघोष किया । ब्द् ; 


राजा भरत का सहस्रों नर-नारी अपने नेत्नों से वार-बार दर्शन कर रहे थे। सहस्रों नर-नारी 
अपने बचतों द्वारा बार-बार उसका अभिस्तवन--गुणसंकीतंन कर रहे थे । सहस्नों नर-नारी ह 
उसका वार-वार अभिनन्दन कर रहे थे। सहस्नों नर-तारी अपने शुभ मनो रथ--हम इनकी सन्निधि में 
रह पाएं, इत्यादि उत्सुकतापूर्ण मनःकामनाएँ लिये हुए थे। सहस्नों नर-नारी उसकी काल > 


१६२] [ जस्दृद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


ध्वनि के साथ सहस्रों श्राम, झाकर, नगर, खेट, कर्वट, मडम्ब (द्रोणमुख, आश्रम, संवाध) से युक्त 
मेदिनी को जीतता हुआ उत्तम, श्रेष्ठ रत्न भेंट के रूप में प्राप्त करता हुआ, दिव्य चक्ररत्त का 
अनुसरण करता हुआ, एक-एक योजन के अन्तर पर पड़ाव डालता हुआ, रुकता हुआ, जहाँ विनीता 
राजधानी थी, वहाँ आया । राजधानी से न अ्रधिक दूर न अधिक समीप--थोड़ी ही दूरी पर बारह 
योजन लम्बा, नौ योजन चौड़ा (उत्तम नगर के सदुश) सैन्य-शिविर स्थापित किया। अपने उत्तम 
शिल्पकार को बुलाया। 


यहाँ की वक्तव्यता पूर्वानुसार संग्राह्म है । 


बविनीता राजधानी को उदिष्ट कर--तदधिष्ठायक देव को साधने हेतु राजा ने तेले की 
तपस्या स्वीकार की । (तपस्या स्वीकार कर पौषधशाला में पौषध लिया, ब्रह्मचर्य स्वीकार किया, 
मणि-स्वर्णमय आभूषण शरीर से उतार दिये । माला, वर्णक--चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों के 
देहगत विलेपन दूर किये । शस्त्र--कटार आदि, मूसल--दण्ड, गदा आदि हथियार एक ओर रखे ।) 
डाभ के बिछौने पर गअ्रवस्थित राजा भरत तेले की तपस्या में प्रतिजागरित--सावधानतापुर्वेक 
संलग्न रहा | तेले की तपस्या के पूर्ण हो जाने पर राजा भरत पौषधशाला से बाहर निकला | बाहर 
तिकलकर कौट्म्विक पुरुषों को बुलाया, आभिषेक्य हस्तिरत्व को तैयार करने, स्नानघर में प्रविष्ट 
होने, स्तान करने आदि का वर्णन पूर्ववत्‌ संग्राह्म है । 


सभी नित्य-नैभित्तिक आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर राजा भरत अंजनगिरि के शिखर के 
के समान उन्नत गजपति पर आरूढ हुआ । | 


यहाँ से झागे का वर्णन विनीता राजधानी से विजय हेतु अभियान करने के वर्णन जैसा है 
केवल इतना श्रन्तर है कि विनीता राजधानी में प्रवेश करने के श्रवसर पर नौ महानिधियों ने तथा 
चार सेनाओं ने राजधानी में प्रवेश नहीं किया । उनके अतिरिक्त सबने उसी प्रकार विनीता में 
प्रवेश किया, जिस प्रकार विजयाभियान के अवसर पर बिनीता से निकले थे । 


राजा भरत ने तुमुल वाद्य-ध्वनि के साथ विनीता राजधानी के वीचों-बीच चलते हुए 
जहाँ अपना पैतृक घर था, जगद्गति निवास-पूृहों में सर्वोत्क्ृष्ट प्रासाद का बाहरी द्वार था, उधर 
चलने का विचार किया, चला । 


जब राजा भरत इस प्रकार विनीता राजधानी के बीच से निकल रहा था, उस समय कतिपय 
जन विनीता राजधानी के वाहर-भीतर पानी का छिड़काव कर रहे थे, गोबर आदि का लेप कर 
रहे थे, मंचातिमंच--सीढ़ियों से समायुक्त प्र क्षागहों की रचना कर रहे थे, तरह-तरह के रंगों के 
वस्त्रों से बनी, ऊँची, सिंह, चक्र आदि के चिह्नों से युक्त ध्वजाओं एवं पताकाओं से नगरी के 
स्थानों को सजा रहे थे । अनेक व्यक्ति नगरी की दीवारों को लीप रहे थे, पोत रहे थे। अनेक 
व्यक्ति काले भ्रगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान आदि तथा धूप की गमगमाती महक से नगरी के 
वातावरण को उत्कृष्ट सुरभिमय बना रहे थे, जिससे सुगन्धित धूएँ की प्रचुरता के कारण गोल- 
गोल धूममय छल्ले बनते दिखाई दे रहे थे। कतिपय देवता उस समय चाँदी की बर्पा कर रहे थे । 
कई देवता स्वर्ण, रत्न, हीरों एवं आभूषणों की वर्षा कर रहे थे । 


तृत्तीय वक्षस्कार] [१६३ 


जब राजा भरत विनीता राजधानो के बीच से निकल रहा था तो नगरी के सिंघादक-- 
तिकोने स्थानों, (तिराहों, चौराहों, चत्वरों-जहाँ चार से श्रधिक रास्ते मिलते हों, ऐसे स्थानों, 
बाजारों,) महापथों--बड़ी-बड़ी सड़कों पर बहुत से अष्यर्थी--धन के अभिलापी, कामार्थी--सुख 
या मनोज्ञ शब्द, सुन्दर रूप के अभिलाबी, भोगार्थी--सुखप्रद गन्ध, रस एवं स्पर्श के अभिलापी, 
लाभार्थी--मात्र भोजन के अभिलाषी, ऋद्धथं षिक--गोधन आदि ऋद्धि के अभिलापी, किल्विपिक-- 
भांड आदि, कापालिक--खप्पर धारण करने वाले भिक्ष, करवाधित--करपीडित--राज्य के कर 
आदि से कष्ट पाने वाले, शांखिक--शंख बजाने वाले, चाक्रिक--चक्रधा री, लांगलिक--हुल चलाने 
वाले कृषक, मुखमांग लिक--मुँह से मंगलमय शुभ वचन बोलने वाले या खुशामदी, पृष्यमानव-- 
सागध--भाट, चारण आदि स्तुतिगायक, वर्धभानक--औरों के कन्धों पर स्थित पुरुष, लंख--बांस के 
सिरे पर खेल दिखाते बाले--नट, मंख--चित्रपट दिखाकर श्राजीविका चलाने वाले, उदार- उत्तम, 
इष्ट--वाण्छित, कान्‍्त--कभनीय, प्रिय--प्रीतिकर, मनोज्ञ-मनोवतुकूल, मनाम--चित्त को प्रसन्न करने 
वाली, शिव-क्ल्याणमयी, धन्य--अशंसायुक्त, मंगल--मंगलयुक्त, सश्रीक--शोभायुक्त--लालित्य- 
युक्त, हृदयगमनीय--हृदयंगम होने बाली--हृदय में स्थान प्राप्त करने वाली, हृदय-प्र ह्वादनीय--हृदय 
को आह्वादित करने वाली वाणी से एवं मांगलिक शब्दों से राजा का अनवरत्त--लगातार अभिनन्दन 
करते हुए, भ्रभिस्तवन करते हुए--प्रशस्ति करते हुए इस प्रकार बोले--जन-जन को भश्रानन्द देने वाले 
राजन्‌ ! आपकी जय हो, श्रापकी विजय हो । जन-जन के लिए कल्याणस्वरूप राजन्‌ ! आप सदा 
जयशील हों । आपका कल्याण हो । जिन्हें नहीं जीता है, उन पर आप विजय प्राप्त करें । जिनको जीत 
लिया है, उनका पालन करें, उनके बीच निवास करें । देवों में इन्द्र की तरह, तारों में चन्द्र की तरह, 
असुरों में चमरेन्द्र की तरह तथा नामों में धरणेन्द्र की तरह लाखों पूरब, करोड़ों पुर्वं, कोडाकोडी 
पूर्व पर्यच्त उत्तर दिशा में लघु हिमवान्‌ पर्वत तथा अन्य त्तीन दिशाओं में सम्रुद्रों ह।रा मर्यादित 
सम्पूर्ण भरतक्षेत्र के ग्राम, आकर--तमक आदि के उत्पत्ति-स्थान, नगर-- जिनमें कर नहीं लगता 
हो, ऐसे शहर, खेट--धूल के परकोटों से युक्त गाँव, कर्बट श्रति साधारण कस्बे, मडम्ब--भासपास 
गाँव रहित बस्ती, द्रोणसुख--जल-मार्ग तथा स्थल-मार्म से युक्त स्थान, पत्तत- बन्दरगाहु अथवा 
बड़े चगर, आश्रम--तापसों के आवास, सन्नचिवेश--फोपड़ियों से युक्त बस्ती श्रथवा सार्थवाह तथा 
सेना आदि के ठहरने के स्थान--इन सबका--इन सब में बसने वाले प्रजाजनों का सम्यकू--भली- 
भाँति पालन क्र यञ्ञ अजित करते हुए, इन सबका आधिपत्य, पौरोचृत्य--अग्ने सरता या आगेवानी, 
स्वामित्व, भतू व भ्रभुत्व, महत्तरत्व--अधिनायकत्व, आक्लेश्व॒रत्व-सैनापत्य--जिसे आज्ञा देने का 
सर्वाधिकार होता है, ऐसा सैनापत्य--सेनापतित्व--इन सबका सर्वाधिकृत रूप में सर्वेथा निर्वाह 
करते हुए निर्वाध, निरन्तर अविच्छिल्न रूप सें नृत्य, गीत, वाद्य, वीणा, करताल, तूयं--तुरही एवं घन- 


० मा मिम आहि निपुणतापूर्ण प्रयोग द्वारा निकलती सुत्दर 
ध्वनियों से आनन्दित होते हुए, विपुल--प्रचुर-अत्यधिक भोग भोगत्ते ए्‌ हें, थों 
उन्होंने जमधोष किया । कक हुए सुखी रहें, थों कहकर 


राजा भरत का सहल्नों तर-तारी अपने नेत्रों से बार-बार दर्शन क गे 

् दे र रहे थे। सहस्नों नर- 
अपने वचनों द्वारा बार-बार उसका अभिस्तवन--भुणसंकीतंन कर रहे थे ब रस 
उसका वार-वार अभिनन्दन कर रहे थे । सहस्तनों नर-तारसी अपने शुभ मनोरथ--हम इसकी सन्निधि में 
हह पाएं, इत्यादि उत्सुकतापूर्ण भनःकामनाएँ लिये हुए थे । सहलों नर-तारी उसकी कान्ति 


१६४ ] [ जम्बृद्वैपभप्रज्ञप्तिसूते 


देहदीप्ति, उत्तम सौभाग्य आदि गुणों के कारण--े स्वामी हमें सदा प्राप्त रहें, बार-बार ऐसी श्रधिलाया 
करते थे | 


नर-ना रियों द्वारा अपने हजारों हाथों से उपस्थापित अंजलिमाला--प्रणामांजलियों को अपना 
दाहिना हाथ ऊँचा उठाकर वार-वार स्वीकार करता हुआ, घरों की हजारों पंक्तियों को लांघता हुश्रा, 
वीणा, ढोल, तुरही भ्रादि वाद्यों की मधुर, मनोहर, सुन्दर ध्वनि में तन्‍्म होता हुआ, उसका आनन्द 
लेता हुआ्ना, जहाँ श्रपता घर था, अपने सर्वोत्तम प्रासाद का द्वार था, वहाँ आया | वहाँ आकर आभिषेक्य 
हुस्तिर॒त्न को ठहराया, उससे नीचे उतरा। नीचे उत्रकर सोलह हजार देवों का सत्कार किया, 
सम्मान किया । उन्हें सत्कृत-सम्मानित कर वत्तीस हजार राजाशों का सत्कार किया, सम्मात किया । 
उन्हें सत्कृत-सम्मानित कर सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न तथा पुरोहितरत्न का सत्कार 
किया, सम्मान किया । उनका सत्कार-सम्मान कर तीन सौ साठ पाचकों का सत्कार-सम्मान किया, 
श्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि-जनों का सत्कार-सम्मान किया । माण्डलिक राजाओ्ों, ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली 
पुरुषों तथा सार्थवाहों आदि का सत्कार-सम्मान किया। उन्हें सत्कृत-सम्मानित कर सुभद्रा नामक 
स्त्री र॒त्न, वत्तीस हजार ऋतु-कल्याणिकाओं तथा बत्तीस हजार जनपद-कल्याणिक.श्रों, वत्तीस-वत्तीस 
अभिनेतव्य विधिक्रमों से परिबद्ध वत्तीस हजार नाटकों से--नाटक-मण्डलियों से संपरिवृत राजा भरत 
कुबेर की ज्यों कैलास पर्वत के शिखर के तुल्य अपने उत्तम प्रासाद में गया । राजा ने अपने मित्रों--- 
सुहज्जनों, निजक--माता, भाई, वहिन आदि स्वजन--पारिवारिक जनों तथा श्वसुर, साले शभ्रादि 
सम्बन्धियों से कुशल-समाचार पूछे । वैसा कर वह जहाँ स्नानघर था, वहाँ गया। स्नान आदि संपन्न 
कर स्तानघर से वाहर निकला, जहाँ भोजन-मण्डप था, आया। भोजनमण्डप में आकर सुखासन 
से अ्रथवा शुभ--उत्तम आसन पर बैठा, तेले की तपस्या का पारणा किया | पारणा कर अपने महल में 
गया । वहाँ मृदंग बज रहे थे । बत्तीसं-बत्तीस अभिनेतव्य विधिक्रम से नाटक चल रहे थे, नृत्य हो रहे 
थे। यों नाटककार, नृत्यकार, संगीतकार राजा का मनोरंजन कर रहे थे, गीतों द्वारा राजा का 
कीति-स्तवन कर रहे थे । राजा उनका आनन्द लेता हुआ सांसारिक सुख का भोग करने लगा । 


राज्याभिषेक 

८४. तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो अ्रण्णया कयाइ रज्जधुरं चितेमाणस्स इमेआरूवे (अ्रब्भत्थिए 
चचतिए पत्थिए मणोगए . संकप्पे समुप्पज्जित्था) श्रभिजिए णं सए णिश्रगवलवी रिअपुरिसबकार- 
परक्कमेण  चुल्लहिसवंतगरिरिसागरमेराए केवलकप्पे भरहे वासे, त॑ सेयं खलु से अप्पाणं मह॒या 
रायाशिसेएणं अभिसेएणं श्रभिसिचावित्तएत्ति कद्दु एवं संपेहेति २ त्ता कल्लं पाउप्पभाए (रयणीए 
फुल्लुप्पलकमलकोसलुम्सिलियस्मि अरह पंडुरे पहाए रत्तासोगप्पगास-किसुय-सुयमुह-गु जद्धरागसरिसे 
कमलागर-संड-बोहए._ उट्टियस्सि सुरे सहस्सरस्सिस्सि दिणयरे तेयसा) जलंते जेणेव मज्जणघरे 
जावपडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिआ उबट्ठाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव॑ उवामच्छूइ २ त्ता 
सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीअ्रति, णिसीइत्ता सोलस वेवसहस्से . बत्ती रायवरसहस्से 
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सेणाबइरयणे (गाहावइरयणें वद्धइरयणे) पुरोहिमरयणे तिण्णि सट्ठे 3008 शक सेणिप्पसेणीओ 
श्रण्णे श्र बहचे राईसरतलवर जाव'* सत्थवाहप्पभिइश्नों सहावेइ २ त्ता एवं बेगोसो>अभिजिए ग॒ 
देवाणप्पिश्ना!। सए. णिअगबलवोरिय- (पुरिसककारपरककसेण. चुल्लहिसवंतर्मिरिसागरमेराए ) 
केदलंकल्पे भरहे बासे ३ त॑ वुब्भे णं देवाणुप्पिश्रा ! सम सहयारायाभिसेयं विश्नरह ४ तए णं से 
सोलस देवसहस्सा (बत्तीस॑ रायवरसहस्सा सेणावइरयणे जाव पुरोहियरयणे तिष्णि सह॒ठे सुश्रसए 
अट्टारस सेफिप्पसेणीओ अण्णे अ बहबे राईसरतलवर जाब सत्थवाहु-) पर्िझझो भरहेणं रण्णा एवं 
वत्ता समाणा हदुतुद्दकरयलमत्यए.. अंजलि कट्दु भरहस्ख रण्णो एश्रमदर्ठ सम्म॑ विणएणं 
पडिसुणंति । तए ण॑ से भरहे राया जेणेब पोसहुसाला तेणेव उबागच्छुइ २ त्ता जाव पडिजागरमाणे 
बिहरद । 


तए ण॑ से भरहे राषा अहुमन्तत्तसि परिणसमाणंसि आभिश्नोशिए देवे सहाघेइ २ त्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुष्पिआ ! विणीआए राखहाणीए उत्तरपुरत्थिमे दिसोभाएं एगं महं 
अभिसेश्नमंडव विउव्बेह २ त्ता मम एअस्ाणत्तिग्न पच्चप्पिणहु, तए ण॑ ते आभिश्रोगा देवा भरहेणं 
रण्णा एवं बुत्ता समाणा हद्ठतुड्दा जाव" एवं सामित्ति श्राणाए विणएणं चयण्ण पडिसुर्णेति, पडिसुणित्ता 
विणीआए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभाग  अवकक्‍कमंति २ त्ता वेउब्विश्नसमुग्धाएणं समोह्णतति 
२ ्ता संखिज्जाई जोश्रणाईं दंड णिसिरंति, तंजहा-- (बदराणं वेरलिश्राणं लो हिश्रक्खाणं ससारगल्लाणं 
हंसगब्भाणं पुलयाणं सोगन्धिआण्ण जोईरसाणं अंजणाणं अंजणपुलयाणं जायरूचाणं अंकाणं फलिहाणं) 
रिट्ठा्णं अहाबायरे पुप्णले परिसार्डेति २ त्तः श्रह्मसुहुभे पुम्णले परिआ्रदिअंति २ त्ता दुच्च॑पि वेजब्विय- 
सपुसघायेण (संखिज्जाई जोश्रणाई दंड णिसिरंति, तंजहा--अ्रहबापरे पुग्गले परिसार्डेति २ त्ता भ्रह्मसुहमे 
पुरमले परिआदिअंति २ त्ता दुच्चंपि चेडब्वियसमुम्धायेणं) समोहर्णति २ क्ता बहुसमरभणिज्ज भूमिभागं . 
विउब्वंति, से जहाणासए आलिगपुक्खरेइ ब०। तस्स ण॑ बहुसमरसणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुसज्क- 
देसभाए एत्थ ण॑ भहं एगं अ्रशिसेश्रमण्डवं चिउच्बंति--श्रणेगखंभसयसण्णिविट्ठ (अव्भृग्गयं सुकयवह्दर- 
वेइयातोरणवररचियसालिभंजियाग सुसिलिदु॒विसिहुलट्ुसंठियपसत्थ-वेरलियविमलखंश णाणासणि- 
कणगरयणखस्ियउज्जल बहुसमसुविभत्तदेसभागं ईहासियउसभतुरगणरसगरविहगबालगकिज्नररुरुसर- 
भचसरकु जरवणलयपउमलयभत्तिचित्त कंचणमणिरयणथूमियागं णाणाविहपंचवण्णघंटापडागप रि- 
संडियग्गसिहरधवर्ल सरीइकवर्य विणिमुयंत लाउलोइयमहिय गोसोसरत्तचंदणदहरदिश्नमपंचंगुलितलं 
उवचियचंदणकलस  चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभारं आसत्तोसत्तबिउलवटुवग्घारिपसललदास- 
कलाय॑ पंचचष्णसरससुरभिसुवकपुष्फपु जोवयारकलियं, . कालागुरुपवरकु दरुवकतुरुपकघवसघसघंतं 
गंधुद्घुयाभिरामं सुगंधवरगंधियं) गंधबद्टिभत्नं पेच्छाघरसंडवबण्णयोतति तस्स णं अभिसेअसंडवस्स 
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सेणावइरथणे (गाहावइरयणे वद्धइरयणे ) पुरोहियरयणे तिष्णि सट्ठे सूअ्रसए अद्ठारस लैणिप्पसेणीओ 
श्रण्णे झ बहवे राईसरतलवर जाव' सत्थवाहप्पभिद्ओ सद्दावेइ २ त्ता एव वयासी--'अभिजिए णं 
देवाणप्पिनश्ना) सए. णिअ्गबलवोरिय- (पुरिसककारपरक्कसेण. चुल्लहिसवंतणिरिसागरसेराए ) 
केवलंकल्पे भरहे चासे । तंतुब्भे णं देवाणुप्पिश्ना ! सर्म महयारायाभिसेयं विश्वरह । तए णंसे 
सोलस देवसह॒स्सा (बत्तीस॑ रायवरसहस्सा सेणाबइरयणे जाव पुरोहियरयणे त्तिण्णि सट॒ठ सुश्रसए 
अद्ारस सेणिप्पसेणीशों भ्रण्णेअ बहबे राईसरतलंवर जाब सत्यवाह-) पश्िइश्नी भरहेणं रण्णा एवं 
चुत्ता समाणा हटूतुद्दकरथलम्तत्थए.. अंजलि कद्दु भरहस्स रण्णो एप्रसट्ठ सम्म॑ विणएणं 
पडिसुर्णेति ॥ तए ण॑ से भरहे राया जेणेब पोसहसाला तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता जाव पडिजागरसाणे 
बिहरइ । 


तए ण॑ से भरहे राघा अदुभभतंसि परिणममाणंसि आभिश्रोगिए देवे सह्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासो--खिप्पासेव भो देवाणुप्पिआ ! विणीआए रागहाणीए उत्तरपुरत्थिसे दिसीभाएं एगं महू 
अ्भिसेश्रमंडव॑ विउव्बेह २ त्ता मम एअसाणत्तिश्र॑ पच्चप्पिणह, तए ण॑ं ते आभिश्रोगा देवा भरहेणं 
रण्णा एवं बुला समाणा हह्ठतुद्दा जाव* एवं सामित्ति आणाए विणएणं वयर्ण पडिसुर्णंति, पडिसुणित्ता 
विणीआए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमं दिसीभाग अवक्कमंति २ त्ता बेडव्विश्रसमुग्धाएणं समोहर्णति 
२ त्ता संखिज्जाइं जोश्रणाईं दंड णिसिरंति, तंजहा-- (बइराणं वेरलिश्राणं लोहिअ्क्खाणं मसारगल्लाणं 
हंसगब्भाणं पुलयाण्ण सोगन्धिआर्ण जोईरसाणं अ्रंजणाणं अंजणपुलयाणं जायरूबाणं अंकाणं फलिहाणं) 
रिट्वाणं अहाबायरे पुगणले परिसाड्ेति २ त्ता अहासुहुमे पुग्गले परिआ्रादिअंति २ सता दुच्चंपि वेउडबच्चिय- 
समुस्घायेणं (संखिज्जाईं जोश्रणाईं दंड णिसिरंति, तंजहा--अहाबायरे पुरगले परिसा्डेति २ त्ता श्रह्मसुहमे 
पुण्णले परिश्रादिअंति २ त्ता इुच्चंपि वेउव्वियसमुम्धायेणं) समोहणंति २ ता बहुसमरभणिण्जं भुसिभाग 
विउच्बंति, से जहाणामए आलिगपुक्खरेइ बा०। तस्स ण॑ं बहुसमरसणिज्जस्स पुसिभागस्स बहुमज्क- 
देशभाए एत्थ ण॑ सह एगं अभिसेश्नमण्डवं विउव्वंति--अणेगखंभसयसण्णिविट्‌्रं (अब्भुग्गयं सुकयवह र- 
वेइयातोरणवररचियसालिभंजिया् सुसिलिट्ठविसिट्वलट्ठुसंठियपसत्थ-वेरलियविमलखसंभ॑ णाणासणि- 
कणमरयणखतचियउज्जल बहुसमसुविभत्तदेसभागं ईहामियडसभतुरगणरसगरविहगबालभकिज्नररुरुस र- 
भचसरकु जरवणगलयपउसलयभत्तिचित्तं कंचणसमणिरयणथूणियार्गं णाणाविह॒पंचवण्णघंटापडागपरि- 
संडियग्गसिहरधवल सरीइकवर्य विणिमुयंत लाडलोइयमहिय॑ गोसीसरत्तचंदणदहरदिश्नपंचंगुलितलं 
उवचियचेंदणकलसं चंदणघडसुकयतोरणपडिद्धवारदेसभाग अआसत्तोसत्तविउलबदुवग्घारियमहलदास- 
कलाव॑ पंचवण्णसरससुरसिमुक्कपुप्फपु जोबयारकलियं, कालागुरुपवरकु दरुककतुरुकवकधवसघमचंत 
गंघुद्धुयाभिराम सुगंधवरगंधियं) गंधवद्विभूअं पेच्छाघरसंडवचण्णमोत्ति तस्स णं अभिसेअमंडवस्स 
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देहदीप्ति, उत्तम सौभाग्य आदि गुणों के कारण--ये स्वामी हमें सदा प्राप्त रहें, बार-बार ऐसी अभिलाषा 
करते थे । 


नर-ना रियों द्वारा अपने हजारों हाथों से उपस्थापित अंजलिमाला--प्रणामांजलियों को अपना 
दाहिना हाथ ऊँचा उठाकर बार-बार स्वीकार करता हुआ, घरों की हजारों पंक्तियों को लांघता हुश्ना, 
वीणा, ढोल, तुरही झ्रादि वाद्यों की मघुर, मनोहर, सुन्दर ध्वनि में तत्म होता हुआ, उसका आनन्द 
लेता हआ्ना, जहाँ अपना घर था, अपने सर्वोत्तम प्रासाद का द्वार था, वहाँ आया | वहाँ आकर झाभिषेक्य 
हस्तिरत्न को ठहराया, उससे नीचे उतरा | नीचे उतरकर सोलह हजार देवों का सत्कार किया, 
सम्मान किया । उन्हें सत्कृत-सम्मानित कर बत्तीस हजार राजाशों का सत्कार किया, सम्मात किया। 
उन्हें स॒त्कृत-सम्मानित कर सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्व तथा पुरोहितरत्न का सत्कार 
किया, सम्मान किया । उनका सत्कार-सम्मान कर तीन सौ साठ पाचकों का सत्कार-सम्मान किया, 
अ्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि-जनों का सत्कार-सम्मान किया । माण्डलिक राजाश्ों, ऐश्वयेशाली, प्रभावशाली 
पुरुषों तथा सार्थवाहों श्रादि का सत्कार-सम्मान किया । उन्हें सत्कृत-सम्मानित कर सुभद्रा नामक 
स्त्री रत्न, वत्तीस हजार ऋतु-कल्याणिकाओं तथा बत्तीस हजार जनपद-कल्याणिक,ओं, बत्तीस-बत्तीस 
अभिनेतव्य विधिक्रमों से परिबद्ध वत्तीस हजार नाटकों से--नाटक-मण्डलियों से संपरिवृत राजा भरत 
कुबेर की ज्यों कैलास पर्वत के शिखर के तुल्य अपने उत्तम प्रासाद में गया । राजा ने अपने मित्रों-- 
सुहज्जनों, निजक--माता, भाई, वहिन आदि स्वजन--पारिवारिक जनों तथा श्वसुर, साले आदि 
सम्बन्धियों से कुशल-समाचार पूछे । वेसा कर वह जहाँ स्तानघर था, वहाँ गया । स्तान आदि संपन्न 
कर स्नानघर से बाहर निकला, जहाँ भोजन-मण्डप था, आया। भोजनमण्डप में आकर सुखासन 
से अथवा शुभ-उत्तम आसन पर बैठा, तेले की तपस्या का पारणा किया । पारणा कर अपने महल में 
गया । वहाँ मृदंग बज रहे थे । बत्तीसं-बत्तीस अभिनेतव्य विधिक्रम से नाटक चल रहे थे, नृत्य हो रहे 
थे। यों नाटककार, नृत्यकार, संगीतकार राजा का मनोरंजन कर रहे थे, गीतों द्वारा राजा का 
कीति-स्तवन कर रहे थे । राजा उनका आनन्द लेता हुआ सांसारिक सुख का भोग करने लगा । 


राज्याभिषेक 

पड. तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया कयाइ रज्जधुरं चितेमाणस्स इस्ेआरूचे (अब्भत्थिए 
चितिए पत्थिए समणोगए . संकप्पे समुप्पज्जित्था) शभ्रभिजिए ण॑ सए णिअ्रगबलवीरिशअपुरिसक्कार- 
परक्कमेण  चुल्लहिसवंत॒मगिरिसागरमेराए केवलकप्पे भरहे वासे, त॑ सेयं खलु से अप्पाणं मह॒या 
रायाभिसेएणं अभिसेएणं अधिसिचावित्तएत्ति कद्दु एवं संपेहेति २ त्ता कलल पाउप्पभाए (रयणीए 
फुल्लुप्पलकमलकोसलुम्सिलियम्मि अह पंडुरे पहाए रत्तासोगप्पगास-किसुय-सुयसुह-गु जद्धरागसरिसे 
कमलागर-संड-बोहए_ उद्टियम्सि सुरे सहस्सरस्सिम्सि दिणयरे तेयसा) जलंते जेणेव मज्जणघरे 
जाव पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिआ उबट्ठाणसाला जेणेंब सोहासणे तेणेवं उवागच्छइ २ त्ता 
सीहासणव रगए पुरत्थाभिमुहे णिसीअति, णिसीइत्ता सोलस देवसहस्से बत्तीसं रायवरसहस्से 


तृतीय बक्षस्कार ] [१६४ 


सेणावइरयणे (गाहावइरयणें वद्धइरयणे ) पुरोहियरयणे तिष्णि सट्ठे सूश्रसए अट्ठारस सेणिप्पसेणीओ 
अण्णे श्र बहवे राईसरतलवबर जाब! सत्थवाहप्पभिइओशो सहावेह २ त्ता एव वयासी--अभिजिए णं 
देवाणप्पिश्ना!। सए. णिअगबलवीरिय- (पुरिसककारपरक्कमेण.. चुल्लहिमवंतगिरिसागरमेराए ) 
केवलंकल्पे भरहे वासे । त॑ तुब्भे णं देवाणुप्पिश्ना ! सं महयारायाभिसेय॑ विश्वरह पं ततए णंसे 
सोलस देवसहस्सा (बत्तोस॑ रायवरसहस्सा सेणावइरयणें जाव पुरोहियरयणे ति्णि सट्ठे सुश्रसए 
अट्टारस सेणिप्पसेणीओ अण्णे अ बहबे राईसरतलूवर जाव सत्थवाह-) पश्चिइओो भरहेणं रण्णा एवं 
चुत्ता समाणा ह्डतुट्ठकरपलभत्थए. अंजलि कट्दु भरहस्स रण्णो एश्रमट्ठ सम्म॑ विणएणं 


पडिसुणेंति । तए ण॑ से भरहे राया जेणेव पोसहसाला तेणेव उब्यागच्छुडह् २ त्ता जाबव पडिजागरसाणे 
विहरइ 


तए णं से भरहे राया अदट्ठुसभत्तंसि परिणमसाणंसि आशिश्रोगिए देवे सद्दावेइ ऐ त्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ ! विणीआए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिसे दिसोभाएं एगंमहं 
असिसेश्रमंडव विउव्वेह २ त्ता मस्त एअमाणत्तिश्न॑ पच्चप्पिणह, तए ण॑ ते आशिश्रोगा देवा भरहेणं 
रण्णा एवं वुत्ता समाणा हदुतुद्दा जावच* एवं सामित्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुर्णंति, पडिसुणित्ता 
विणीआए राखहाणोए उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभागं अवक्कमंति २ त्ता चेउव्विश्वसम्रुग्धाएणं समोहणंति 
२ सा संखिज्जाईं जोश्रणाइं दंड णिसिरंति, संजहा-- (चइराणं वेरलिश्राणं लोहिश्रवखाणं मसारगल्लाएं 
हंसगब्भाणं पुलयाणं सोगस्थिआणं जोईरसाणं श्रंजगाणं अंजणपुलयाणं जायरूचाणं अंका्ण फलिहाणं ) 
रिट्टा्ण अहाबायरे पुग्गले परिसाड्डेति २ त्ता श्रह्मसुहुमे पुग्गले परिश्रादिअंति २ त्ता दुच्च॑पि वेजब्विय- 
समुग्घायेणं (संखिज्जाई जोश्रणाइं दंड णिसिरंति, तंजहः--अहाजबायरे पुग्गले परिसार्डेति २ त्ता श्रह्मसुहसे 
पुर्गले परिश्रादिअंति २ त्ता दुच्चंपि बेउव्वियसमुग्धायेण) समोहर्णंत २ क्ता बहुसमरसणिज्ज भुसिभागं | 
विउव्वंति, से जहाणामए आलिगपुक्खरेइ वा० । तस्स णं बहुसमरभणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुसज्क- 
देसभाए एत्थ ण॑ महं एगं श्रभिसेश्रमण्डवं विउव्बंति--श्रणेगलंभसयसण्णिविद्‌ठं (अब्भुग्गयं सुकयचइर- 
वेइयातो रणबररचियसालिभंजियाग सुसिलिट्ठविश्चिद्ठलटडसंठियपसत्थ-बेरलियविसिलखंशस  णाणासणि- 
कणगरयणखतचियउज्जल बहुसमसुविभत्तदेसभागं ईहासियडसमतुरगणरसगरबविहगबालगक्विन्नररुरुसर- 
भचसरकु जरवणलयपउसलयभत्तिचित्त कंचणमणिरयणथूमियागं णाणाविह॒पंचवण्णघंटदापडागपरि- 
संडियस्मसिह्रधवर्ल मरीइकवर्य विणिम्ुुयंत लाउलोइयमहियं गोसोीसरत्तचंदणवहरविश्वपंचंगुलितलं 
उवचियचंदणकलसं चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभाग॑ आसत्तोसत्तविउलवटुवग्घारियमललदास- 
कलाव॑ पंचवण्णसरससुरभिमुकक्‍्कतपुप्फपु जोवयारकलियं, फालागुरुपवरकु दरुवकतुरुवकधृवसमघमघंतं 
गंधुद्ुयामिरामं सुगंधवरगंधियं) गंधवट्टिसूअं पेच्छाघरमंडववण्णयोत्ति तस्स ण॑ं अभिसेअमंडवस्स 





१. देखें सूत्र संख्या ४४ 


२. देखें सूत्र संख्या ४४ 
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बहुसज्भदेसभाए एत्थ ण॑ सहं एगं अ्भिसेअपेढ विउव्वंति अच्छे सण्हं, तस्स णं अ्रभिसेश्रपेढस्स तिदिसि 
लओ तिसोवाणपडिरूवए विउव्वंति, तेसि णं॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं अ्रयमेश्रारूबे बण्णावासे पण्णत्ते । 
(त्तेसि णं॑ तिसोवाणपडिरूवगा्णं भया छत्ताय नेवत्था) तस्स ण॑ अभिसेअ्रपेढस्स बहुसमरसणिज्जे 
सूमिभागे पण्णत्ते । तस्स णं॑ बहुसम्रसणिज्जस्स भुसिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगं 
सोहासणं विउव्वंति । तस्स णं सीहासणस्स श्रयमेवारूबे वण्णावासे पण्णत्ते जाव दासवण्णगं समत्तंति । 
तए ण॑ ते देवा अभिसेअमंडवं विउव्बंति २ त्ता जेणेव भरहे राया (तमाणत्तिअं) पच्चप्पिणंति । 
तए ण॑ से भरहे राया आभिओगाणं देवाणं अंतिए एअमद॒ढठं सोच्चा णिसस्म हटठतुद्द जाव' 
पोसहसालाओों पडिणिक्खसइ २ त्ता कोडंविश्रपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिआ ! आरभिसेक्क हत्थिरय्ं पडिकप्पेह २ त्ता हयगय (रहपवरजोहकलिआं चाउरंगिणि सेण्णं) 
सण्णाहेत्ता एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणह जाव* पच्चपिण्णंति | लए णं भरहे राया मज्जणघरं अणुपविसइद 
जाव+ अंजणगिरिकडसण्णिसं गयबइईं णगरवई आरूढे । तए णं॑ तस्स भरहस्स रण्णो आभिसेक्क 
ह॒त्थिरयणं दुरूढल्स  ससराणस्स इसे श्रद्ठृहुमंगलगा जो चेव गमो विणीश्रं पविसमाणस्स सो चेब 
णिक्खसमाणस्स वि जाव अपडिबुज्भमसाणें विणीअं रायहाणि मसज्भमंमज्शेणं णिग्गच्छुइ २ त्ता जेणेव 
विणीश्राए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमे दिसोभाए अभिसेअमंडवे तेणेव उवागच्छुद २ त्ता अभिसेग्रमंडव- 
दुआरे श्रभिसेकक हत्थिरयर्ण ठावेइ २ त्ता आभिसेककाओ हत्थिरमणणाओ पच्चोरुहह १त्ता 
थीरयणेणं बत्तीसाए. उड़कल्लाणिआसहस्सेहि. बत्तीसाए जणवयकल्लाणिश्रासहस्सेहि बत्तीसाए 
बत्तोसइवर्द् है णाडगसहस्सेहि सा संपरिवु्ड अभिसेअमंडवं श्रणपविस्‌इ २ .त्ता जेणेब अ्रभिसेयपेढे 
तेणेबव उवागच्छइ २ त्ता अभिसेअपेढ अणुप्पदाहिणीकरेमाणे २ पुरत्थिमिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएण 
दरूहुइ २ त्ता जेणंव सोहासण तेणेव उवागच्छइ २त्ता पुरत्थाभिसुहे सण्णिसण्णेत्ति । तए ण॑ तस्स 
भरहस्स रण्णो बत्तीस रायसहस्सा जेणेव अभिसेअमण्डवे तेणेब उवाभच्छंति २ त्ता अभिसेश्रमं डव॑ 
अ्रणुपविसंति २ त्ता अभिसेश्रपेढं अणुप्पपाहिणीकरेमाणा २ उत्तरिल्ल॑ तिसोवाणपडिरूवएणं जेणेब 
भरहे राया तेणेव उवागच्छृति २ ता करयल जाव४ अंजलि कद्दु भरहं रायाणं जएणं विजएणं बद्धावेंति 
२ त्ता भरहस्स रण्णो णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सुसमाणा (णर्संसमाणा श्रभिमुह्टा विणएणं पंजलिउडा) 
पज्जुबासंति । तर णं तस्स॒ भरहस्स रण्णो सेणावबइरयणे (गाहावइरयणे बद्धइर॒यणे पुरोहियरयणे 
तिण्णि सट्ठे सुश्सए अट्ठा रस सेणिप्पसेणीओ अण्णे अ बहवे राईसरतलवर ) सत्थवाहप्पभिईओ ते 5वि 
तह ॒चेव णवरं दाहिणिल्लेणं तिसोवाणपडिखूवएणं (णसंसंति अभिसुहा विणएणं पंजलिउडा) 
पज्जुवासंति । तए ण॑ से भरहे राया आशभिश्रोगे देवे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिश्ञा ! सम महत्थं महर्घं महरिहं महारायाश्रभिसेश्न॑ उबद्वेह । 
१, देखें सूत्र संख्या ४४ 
२. देखें सूत्र यही 
३. देखें सूत्र संख्या ५३ 
४. देखें सूत्र संख्या ४४ 
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तए ण॑ ते श्राभिओगिआ देवा भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हट्ठतुद्ड चित्ता जाव' उत्तरपुरत्तथिमं 
दिसीभागं अवक्कमंति, अवक्कमित्ता वेडव्विश्वसमुग्धाएणं समोहणंति, एवं जहा विजयस्स तहा इत्थंपि 
जाव पंडगवर्ण एगश्नो मिलायंति एगश्नो मिलाइत्ता जेणेव दाहिणद्धभरहे वासे जेणेव विणीआा रायहाणी 
त्ेणेब उबागच्छति २ त्ता विणीअं रायहाणि अणुप्पयाहिणीकरेमाणा २ जेणेव श्रभिसेश्रमंडवे जेणेव 
भरहे राया तेणेव उवागच्छूति २ त्ता त॑ महत्थं महग्धं महरिहं महारायाभिसेञजं उचद्ुर्वेति | तए णंत॑ 
भरहं रायाणं बत्तीसं रामससहस्सा सोभणंसि तिहिकरणदिवसणक्खत्तमुहुत्तंसि उत्तरपोद्रबयाविजयंसि 
तेहि साथाविएहि अर उत्तरवेउव्विएहि श्र वरकमलपइट्टाणेहि सुरभिवरवारिपडिपुण्णेन्नि जाव मह॒या 
महया रायाभिसेएणं अ्भिर्सिचंति, अभिसेश्नों जहा विजयस्स, अभिसिचित्ता पत्तेश्र २ जाब* अंजलि 
कद्दु ताहि इद्ठाहि जहा पविसंतस्स भणिआ (भदट्ठ ते, अजिअं जिणाहि जिअं पालयाहि, जिअमज्के 
बसाहि, इंदो विव देवाणं चंदो विव ताराणं चमरो विव असुराणं घरणों विव नागाणं बहुइं पुव्वसय- 
सहस्साई बहुईओ पुव्वकोडीओ बहुईओ पुन्चकोडाकोडीझओ विणीश्राए राहाणीए चुल्लहिसबंतगिरि- 


सागरमेरागस्स य केवलकप्पस्स भरहस्स वासस्स गासागरणगरखेडकब्बड्मडंबदोणमुहपद णासम- 


सण्णिवेसेसु सम्भ परयापालणोवज्जिश्नलद्धजसे सहया जाव अ्रहेवच्च॑ पोरेवच्च) बिहराहिलि कद्टु 
जयजयसहं पउंजंति । 


तए ण॑ त॑ं भरहं रासाणं सेजावइरयण (गाहावइरयणे वद्धइरयणे) पुरोहियरयणे तिष्णि 
सट्ठा सुश्नसया अट्ठारस सेणिप्पसेणीओ अ्रष्णे अ बहबे जाव? सत्थवाहप्पभिइओ एवं चेव अ्भिसिचंति 
बरकमलपइट्दा्णेह तहेब (ओरालाएहि इद्ठाहि कंताहि पिश्लाहि सणुन्नाहि मणामाहिं सिचाहि धण्णाहि 
संगल्लाह सस्सिरोआहि हिश्रयगमणिज्जाहि हिन्रथपल्हायणिज्जाहि वग्गूहि अणुवरयं अभिणंदंति य) 
अभिशुणंति अ सोलस देवसहस्ला एवं चेव णवरं पम्हलसुकुमालाए गन्धकासाइआए गायाईं लहेंति 
सरसगोसीसचन्दणेण॑ गायाईं अणुलिपंति २ त्ता नासाणीसासवायबोज्स चकखहरं वण्णफरिसजुत्त 
हयलालापेलवाइरेग घवल॑ कणगखइअंतकम्म॑ आयासफलिहसरिसप्पभं श्रहयं दिव्वं देवदूसजुअलं 
णिअंसादेंति २ ता हारं पिणद्धेंति २ त्ता एवं अद्धहारं एगार्बाल मुत्तावरलि रघणावलि पालंब-अंगयाइं 
तुडिआई कडयाई द्समुह्क्राणंतर्ग कडिसुत्तम॑ वेअ्च्छगसुत्तगं॑ घुरचि कंठमुर्राव कु'डलाइं चडार्माण 
चित्तरमणुक्कडंति ) सडडं पिणद्धेति। तयणंतरं गंधोह चर्णं दहरमलयसुगंधिएह गंधेहि  गायाईं 
अव्भुक्‍तेंति दिव्वं च सुमणोदामं पिणद्धे ति, कि बहुणा ? गंहिमवेहिस (पूरिम-संघाइमेणं चउच्चिहेणं 
मल्लेणं कप्पर्वखयंपिव समलंकिय-) विभुसिश्ल॑ करेंति । 
तए ण॑ से भरहे राया समहया २ रायाभिसेएणं अ्रभ्िसिचिए समाणें कोडु बिअपुरिसे सहावेइ 
२ त्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ ! हत्थिखंधवरगया हि हे 


किए आल 2 विणीआए रायहाणीए 
खें सूत्र संख्या ४४ 
« देखें सूत्र संख्या ४४ 
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सिघाडगतिगचउक्कचच्चर जाब महापहपहेसु महया २ सद्देणं उन्घोसेमाणा २ उस्सुक्क॑ उबकरं 
उक्किट्ठं अदिज्जं अ्रसिज्जं अब्भडपवेसं अरदंडकुदंडिस (प्रधरिमं गणिआवरणाडइज्जकलियं अणेगताला- 
यराणुचरियं अणुद्धभ्मुइंगं अ्मिलाय-मल्लदामं पसुइय-पककीलियं) सपुरजणवयं॑ दुवालससंवच्छरियं 
पसोअं घोसेह २ ममेश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणहत्ति, तए ण॑ ते कोड बिश्रपुरिसा भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता 
समाणा हहठतुट्डचित्तमाणंदिश्वा पीइसमणा हरिसवसविसप्पप्ताणहियया विणएणं वयणं पडिसुणणेति २ त्ता 
खिप्पामसेव हत्थिखंधवरगया (दविणीयाए रायहाणीए सिघाडगतिगचडक्कचच्चर जाव समहापहपहेस 
मह॒या २ सद्देणं) घोसंति २ त्ता एग्रसाणत्तिञ्न॑ पच्चप्पिणंति । 


तए ण॑ से भरहे राया महया २ रायाभिसेएणं अभिसित्ते समाणे सीहासणाओं श्रब्भुद्‌ठेइ 
२ त्ता इत्थिरयणेणं (उडुकल्लाणिश्रासहस्सेहि जणवयकल्लाणिआसहस्सेहि बत्तीसं बत्तीसइबद्ध हि) 
णाडगसहस्सेंहि साद्धि संपरिवुडे अभिसेश्रपेढाओ पुरत्थिसिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरह्‌इ २ त्ता 
अभिसेश्रसंडवाश्रो पडिणिक्लसइ २ त्ता जेणेव. आभिसेक्के हत्थिरयणे तेणेव उवागच्छइ २त्ता 
अंजणग्रिरिकूडसण्णिश ग्रयबई जाव' दुरूढे | तए णं॑ तस्स भरहस्स रण्णो बत्तीसं रामसहस्सा 
अभिसेग्रपेढाओ उत्तरिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहुंति, तएुणं तस्स भरहस्स रण्णो 
सेणावइरयणे. जाव* सत्थवाहप्पभिईओ अभिसेश्रपेढाओ दाहिणिल्णं. तिसोवाणपडिरूवएणं 
पच्चोरुहूंति, तए ण॑ं तस्स - भरहस्स रण्णो आशिसेकक्‍्क हृत्थिरयर्ण दुरूढस्स समाणस्स इसमे अट्ठृठ्ठमंगलगा 
पुरओ जाव संपत्थिश्रा, जोषवि श्र भ्रइगच्छुमाणस्स गम्ो पढसो कुबेरावसाणो सो चेव इहंपि कमो 
सक्‍कारजढो णेश्रव्वो जाव कुबेरोब्व देवराया कैलासं सिहरिसिगशुअंति । तए ण॑ से भरहे राया 
सज्जणघरं अणुपविसइ २ त्ता जावरे भोश्रणसंडवंसि सुहासणवरगए आअट्ठडमभत्त पारेइ २ त्ता 
भोअ्रणसंडवाओ पडिणिक्खसइ २ त्षा उप्पि पासायवरगए फुट्टसार्णोह सुइंगसत्थएहि (बत्तोसइबर्दध हि 
णाडएह उबलालिज्जसाणे २ उवणधिज्जमाणे २ उबगिज्जसाणे २ विउलाइईं भोगभोगाई) भुजमाणे 
विहरइ । 

तए ण॑ से भरहे राया दुवालससंवच्छरिअंसि प्मोग्नंसि णिव्वत्तसि समाणंसि जेणेब सज्जणघरे 
तेणेव उवागच्छइ २ ता जावई सज्जणघराओरो पडिणिक्खसइ २ त्ता जेणेव बाहिरिआ उबट्ठाणसाला 
(जेणेबव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता) सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीणइ २ त्ता 

, सोलस देवसहस्से सक्‍कारेइ सस्माणेइ २ त्ता पडिविसज्जेइ २ त्ता बत्तीस॑ रायवरसहस्सा सक्‍कारेइ 
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सम्माणेइ २ त्ता सेणावइरय्ण सक्‍कारेइ सम्माणेइ २ त्ता जाव* पुरोहियरयणं सक्कारेद सम्माणेइ 
२ सा एवं तिण्णि सटठ सुवश्ञरसए अट्ठारस सेणिप्पसेणीश्रो सकक्‍कारेइ सस्साणेइ २ त्ता अण्ण बहुवे 
राईसरतलवर जाव'* सत्थवाहप्पभिदओ , सक्‍कारेइ सम्माणेइ २ त्ता पडिविसज्जेति २ त्ता उप्पि 
पासायवरभए जाव३ बिहरइ ॥ ४ 


[८४] राजा भरत अपने राज्य का दायित्व सम्हाले था । (एक दिन उसके मन में ऐसा भाव, 
चिन्‍्तन, आशय तथा संकल्प उत्पन्न हुआ--) मैंने अपने बल, वीर्य, पौरुष एवं पराक्रम द्वारा एक श्रोर 
लघ हिमवान्‌ पर्वत एवं तीन ओर समुद्रों से मर्यादित समस्त भरतक्षेत्र को जीत लिया है । इसलिए 


अब उचित है, मैं विराट राज्याभिषेक-समारोह ग्रायोजित करवाऊं, जिसमें मेरा राजतिलक हो । 
उसने ऐसा विचार किया । - 


(रात बीत जाने पर, नीले तथा अन्य कमलों के सुहावने रूप में खिल जाने पर, उज्ज्वल प्रभा 
एवं लाल अशोक, किशुक के पुष्प, तोते की चोंच, घुंघची के आधे भाग के रंग के सदृश लालिमा लिये 
हुए, कमल वत को उद्बोधित--विकसित करने वाले, सहखकिरणयुक्त, दिन के प्रादुभविक सूर्य के 
उदित होने पर, अपने तेज से उद्दीप्त होने पर) दूसरे दित राजा भरत, जहाँ स्तानघर था, वहाँ 
आया। स्नान आदि कर बाहर निकला, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिहासन था, वहाँ आया, 
पूर्व की ओर मुँह किये सिंहासन पर बेठा । सिंहासन पर बैठकर उसने सोलह हजार आभियोगिक 
देवों, बत्तीस हजार प्रमुख राजाओं , सेनापतिरत्न, (गाथापत्रित्न, व्धेकिरत्न,) पुरोहितरत्न, तीन सौ 
साठ सूपकारों, श्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि जनों तथा अन्य बहुत से माण्डलिक राजाओं, ऐश्वर्यशाली एवं 
प्रभावशील पुरुषों, राजसम्मानित विशिष्ट नागरिकों और सार्थवाहों को--अनेक छोटे व्यापारियों को 
साथ लिये देशान्तर में व्यापार-व्यवसाय करनेवाले बड़े व्यापारियों को बुलाया | बुलाकर उसने 
कहा->दिवालनुप्रियो | मैंने अपने बल, वीये, (पौरुष तथा पराक्षम द्वारा एक ओर लघु हिमवान्‌ पर्वत 


से तथा तीन ओर समुद्रों से मर्यादित) समग्र भरतक्षेत्र को जीत लिया है । देवानुप्रियो | तुम लोग 
मेरे राज्याभिषेक के विराट्‌ समारोह की रचना करो--तैयारी करो। 


राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर वे सोलह हजार आशियोगिक देव ( 
राजा, सेनापतिरत्त, गाथापतिरत्त, वर्धकिरत्न, पुरोहितरत्न, तीन सौ साठ सूपकार, अठारह 
श्रेणि-प्रश्नेणि जन तथा अन्य बहुत से माण्डलिक राजा, ऐश्वर्यशाली, प्रभावशील पुरुष, राज-सम्मानित 
विशिष्ट नागरिक, सार्थवाह) झादि बहुत हित एवं परितुष्ट हुए । उन्होंने हाथ जोड़े, उन्हें मस्तक 
से लगाया | ऐसा कर राजा भरत का आदेश विनयपूर्वक स्वीकार किया ! | 


वत्तीस हजार प्रमुख 


परपरचातू राजा भरत जहाँ पौषधशाला थी,. बहाँ आया, तेले की तपस्या स्वीकार की । तेले 

की तपस्या में प्रतिजागरित रहा । तैले की .तपस्या पूर्ण हो जाने पर उसने आाशियोगिक देवों का 
आह्वान किया । आह्वान कर उसने कहा-- दिवानुप्रियो | बिनीता राजधानी के उत्तर-पूर्व दिशाभाग 
१. देखें सूत्र बही /' ऋ्छ 


रे 
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भें-- ईशानकोण में एक विशाल अभिषेकमण्डप की विकुर्वणा करो--वैक्रियलब्धि द्वारा रचना करो । 
वैसा कर मुझे अवगत कराओ्रो ।' राजा भरत द्वारा यों कहे जाते पर वे आभियोगिक देव अपने मन 
में हषित एवं परितुष्ट हुए । “स्वामी ! जो श्राज्ञा ।” यों कहकर उन्होंने राजा भरत का आदेश 
विनयपूर्वक स्वीकार किया । स्वीकार कर विनीता राजधानी के उत्तर-पूर्व दिशाभाग मैं-- 
ईशानकोण में गये । वहाँ जाकर वेक्रिय समुद्घात द्वारा अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाला। 
आ्रात्मप्रदेशों को बाहर निकाल कर उन्हें संख्यात योजन पर्यन्त दण्डरूप में परिणत किया । उनसे 
गृह्ममाण (हीरे, बैंडूये, लोहिताक्ष, मसारगल्ल, हंसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, ज्योतिरस, अंजन, 
अंजनपुलक, स्वर्ण, अंक, स्फटिक), रिष्ट--आ्रादि रत्नों के बादर--स्थूल, असार पुद्गलों को छोड़ 
दिया । उन्हें छोड़ कर सारभूत सूक्ष्म पुदूगलों को ग्रहण किया । उन्हें ग्रहण कर पुन: वेक्रिय समुद्घात 
द्वारा अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाला | बाहर निकाल कर मृदंग के ऊपरी भाग की ज्यों 
समतल, सुन्दर भूमिभाग की विकुर्वणा की-वैक्रियलब्धि द्वारा रचना की । उसके ठीक वीत्र में एक 
विद्याल अभिषेक-मण्डप की रचना की । 
वह अभिषेक-मण्डप सैकड़ों खंभों पर टिका था । (वह शअभ्युदूगत--बहुत ऊँचा था। वह 
हीरों से सुरचित वेदिकाञ्रों, तोरणों एवं सुन्दर पुतलियों से सुसज्जित था । वह सुश्लिष्ट--सुन्दर, 
सुहावने, विशिष्ट, रमणीय आाकारयुक्त, प्रशस्त, उज्ज्वल बेड्यमणि निर्मित स्तंभों पर संस्थित था । 
उसका भूभिभाग वाना प्रकार की देदीप्यमान मणियों से खचित--जड़ा हुआ, सुविभक्त एवं अ्रत्यधिक 
समतल था । वह ईहामृग-भेड़िया, वृषभ--बैल, तुरंग--घोड़ा, मनुष्य, मगरमच्छ, विहंग--पक्षी, 
व्यालक--सांप, किन्नर, रुरू--कस्तूरीमृुग, शरभ--अष्टापद, चमर--चँवरी गाय, कुंजर-हाथी, 
वनलता एवं पद्मलता आदि के विविध चित्रों से युक्त था। उस पर स्वर्ण, मणि तथा रत्न रचित स्तूप 
बने थे । उसका उच्च धवल शिखर अनेक प्रकार की घंटियों एवं पांच रंग की पताकाश्रों से परिमंडित 
था-विभूषित था । वह किरणों की ज्यों अपने से निकलती आशभा से देदीप्यमान था | उसका श्रांगन 
गोबर से लिपा था तथा दीवारें चूते से--कलई से पुती थीं। उस पर ताजे गोशीर्ष तथा लाल चन्दन 
के पांचों अंगुलियों एवं हथेली सहित हाथ के थापे लगे थे। उसमें चन्दन-चरचित कलश रखे थे। 
उसका प्रत्येक द्वार तोरणों एवं कलशों से सुसज्जित था । उसकी दीवारों पर जमीन से ऊपर तक के 
भाग को छ ती हुई बड़ी-बड़ी गोल तथा लम्बी पुष्पमालाएँ लगी थीं । पांच रंगों के सरस--ताजे, 
सुरभित पुष्पों से वह सजा था । काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान एवं धूप की गमगमाती महक से 
वहाँ का वातावरण उत्कृष्ट सुरभिमय बना था, जिससे सुगन्धित धुएँ की प्रचुरता के कारण वहाँ 
गोल-गोल धूममय छल्ले बनते दिखाई देते थे । 
अभिषेकमण्डप के ठीक बीच में एक विशाल अभिषेकपीठ की रचना की | वह अभिषेकपीठ 
स्वच्छु-- रजरहित तथा श्लक्षण--सूक्ष्म पुदूगलों से बना होने से मुलायम था। उस अभिषेकपीठ ला 
तीन दिशाश्रों में उन्होंने तीन-तीन सोपानमार्गों की रचना की । (उन्हें ध्वजाओं, छत्रों तथा वस्त्रों से 
सजाया ।) उस अभिषकपीठ का भूमिभाग बहुत समतल एवं रमणीय था। उस अत्यधिक समतल, 
सुन्दर भूमिभाग के ठीक बीच में उन्होंने एक विशाल सिंहासन का निर्माण किया । 
सिंहासन का वर्णन विजयदेव के सिंहासन .जैसा है । हे 
ह यों उन देवताओं ने श्रभिषेकमण्डप की रचना की । अभिषेकमण्डप की रचना कर वे जहाँ 
राजा भरत था, वहाँ श्राये । उसे इससे अवगत कराया । 
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राजा भरत उन झाभियोगिक देवों से यह सुनकर हित एवं परितुष्ट हुआ, पौपधशाला से 
बाहर निकला । बाहर निकल कर उसने अपने कौट्म्बिक पुरुषों को बुलाया । उन्हें बुलाकर यों 
कहा--दिवानुप्रियों |! शीघ्र ही हस्तिर॒त्न को तैयार करो । हस्तिरत्न को तेयार कर घोड़े, हाथी, 
रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं से--पदातियों से परिगठित चातुरंगिणी सेना को सजाओ । ऐसा कर मुझे 
अ्रवगत कराओ । कौटुम्बिक पुरुषों ने वेसा किया एवं राजा को उसकी सूचना दी । 


फिर राजा भरत स्नानघर में प्रविष्ट हुआ । स्नानादि से निवुत्त होकर अंजनगिरि के शिखर 
के समान उन्नत गजराज पर गआ्रारूढ हुआ । राजा भरत के आभिषेक्य हस्तिरत्न पर आरूढ हो जाने 
पर आठ मंगल-प्रतीक, जिनका वर्णन विनीता राजधानी में प्रवेश करने के अवसर पर आया है, राजा 


के आगे-आगे रवाना किये गये। राजा के विनीता राजधानी से अभिनिष्क्रमण का वर्णन उसके 
बिनीता में प्रवेश के वर्णन के समान है। ; 


राजा भरत विनीता राजधानी के बीच से निकला । निकल कर जहाँ विनीता राजधानी के 
उत्तर-पूर्व दिशाभाग में--ईशानकोण में अभिषेकमण्डप था, वहाँ आया । वहाँ आझ्राकर अभिषेकमण्डप के 
हार पर आभिषेक्य हस्तिरत्त को ठहराया । ठहराकर वह हस्तिरत्न से नीचे उतरा । नीचे उतर कर 
स्त्रीरत्न -परम सुन्दरी सुभद्रा, बत्तीस हजार ऋतुकस्याणिकाओं, वत्तीस हजार जनपद- 
कल्पाणिकाओं, बत्तीस-बत्तीस पात्रों, अभिनेतव्य ऋमोपक्रमों से अनुबद्ध बत्तीस हजार नाठकों-- 
नाटक-मंडलियों से संपरिवृत--घिरा हुआ राजा भरत अभिषेकमण्डप्‌ में प्रविष्ट हुआ । भ्रविष्ट 
होकर जहाँ प्रभिषेकपीठ था, वहाँ आया। वहाँ आकर उसने अभिषेकपीठ की प्रदक्षिणा की। 
प्रदक्षिणा कर वह पूर्व की ओर स्थित तीन सीढ़ियों से होता हुआ जहाँ सिंहासन था, वहाँ आया । 
वहाँ आकर पूर्व की ओर मूँह करके सिंहासव पर बैठा । 


फिर राजा भरत के अनुगत बत्तीस हजार अ्रसुख राजा, जहाँ अभिषेकमण्डप था, 
आये । वहाँ आकर उन्होंने 


भेषेकमण्डप में प्रवेश किया। प्रवेश कर अभिषेकपीठ की 
की, उसके उत्तरवर्ती त्रिसोपानमार्ग से, ज॑ 


वहाँ 
हे प्रदक्षिणा 
/ उस व है| पजा भरत था, वहाँ आये । वहाँ आकर उन्होंने हाथ 
जोड़े, अंजलि बाँधे राजा भरत को जय-विजय शब्दों हारा वर्धापित किया । वर्धापित कर राज! भरत 
के न अधिक समीप, न अधिक दूर--थोड़ी ही दूरी पर शुश्रुषा करते हुए--राजा का बचन सुनने की 

च्छा रखते हुए, प्रणाम करते हुए, विनयपूर्वक सामने हाथ जोड़े हुए, राजा की पर्यपासना करते 
हुए यथास्थान बैठ गये । ह 


तदनन्तर राजा का का सेनापतिरत्न, (गाथापत्तिरत्न, वर्धकिरत्न, पुरोहितरत्न, तीन 
सौ साठ सूपकार, अठारह श्रेणि-प्रश्नेणि जन तथा और बहुत से माण्डलिक राजा, ऐश्वर्यशाली 
मैभावश्ञाल पुरुष, राजसम्मानित नागरिक) साथ्थेवाह आदि वहाँ आये । | 

उनके आने का वर्णन पूर्ववत्‌ संग्राह्म है। केवल इतना अच्तर है कि वे दक्षिण की ओर के 
तिसोपान-मार्ग से अभिषेकपीठ पर गये । (राजा को प्रणाम किया, विनयपूर्वक सामने हाथ जोड़े 
हुए) राजा की पर्युपासता करने लगे--राजा की सेवा में उपस्थित हुए । ह॒ 

पत्पश्चात्‌ राजा भरत ने आ्राभियोगिक देवों का आह्यात किया । झा 


देवानुप्रियो | मेरे लिए महार्थे--जिसमें मणि, स्वर्ण 


द्वै।न कर उनसे कहा--. 
णे, रत्त आदि का उपये रे 


गरीग हो, मह।घे--जिसमें 
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बहुत बड़ा पूजा-सत्कार हो--बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग हो, महाहँ--जिसके अन्तर्गत गाजों-बाजों 
सहित बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाए, ऐसे महाराज्याभिषेक का प्रवन्ध करो - व्यवस्था करो । 


राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर वे आशियोगिक देव ह्षित एवं परितुष्ट हुए । वे उत्तर- 
पूर्वे दिशाभाग में--ईशान-कोण में गये । वहाँ जाकर वैक्रिय समुद्घात द्वारा उन्होने ग्रात्मप्रदेशों को 
बाहर निकाला । 

जम्बूद्वीप के विजयद्वार के अधिष्ठाता विजयदेव के प्रकरण में जो वर्णन आया है, वह यहाँ 
संग्राह्म है । 

वे देव पंडकवन में एकत्र हुए, मिलि। मिलकर जहाँ दक्षिणार्थ भरत क्षेत्र था, जहाँ विनीता 
राजधानी थी, वहाँ श्राये । श्राकर विनीता राजधानी की प्रदक्षिणा की, जहाँ अभिषेकमण्डप था, 
जहाँ राजा भरत था, वहाँ आये । आकर महा, महार्घ॑ तथा महाहँ महाराज्याभिषेक के लिए 
अपेक्षित समस्त सामग्री राजा के समक्ष उपस्थित की । वत्तीस हजार राजाशों ने शोभन-उत्तम, 
श्रेष्ठ तिथि, करण, दिवस, नक्षत्र एवं मुह॒र्त में--उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र तथा विजय नामक मुहूते में 
स्वाभाविक तथा उत्तरविक्रिया द्वारा-वेक्रियलब्धि द्वारा निष्पादित, श्रेष्ठ कमलों पर प्रत्तिष्ठापित, 
सुरभित, उत्तम जल से परिपूर्ण एक हजार श्राठ कलशों से राजा भरत का बड़े ग्रानन्दोत्सव के साथ 
अभिषेक किया । 

अभिषेक का परिपूर्ण वर्णन विजयदेव के अभिषेक के सदृश है ।* 


उन राजाओं में से प्रत्येक ने इष्ट--प्रिय वाणी द्वारा राजा का अभिनन्दन, श्रभिस्तवन 
किया । वे बोले--राजन्‌ ! आप सदा जयशील हों । आपका कल्याण हो । (जिन्हें वहीं जीता है, 
उन पर आप विजय प्राप्त करें, जिनको जीत लिया है, उनका पालन करें, उनके बीच निवास करें । 
देवों में इन्द्र की तरह, तारों में चन्द्र की तरह, शसुरों में चमरेन्द्र की तरह तथा नागों में धरणेन्द्र 
की तरह लाखों पूर्व, करोड़ों पूर्व, कोड़ाकोड़ी पूर्व पर्यल्त उत्तर दिल्या में लघु हिमवान्‌ पर्वेत तथा अन्य 
तीन दिशाश्रों में समुद्रों द्वारा मर्यादित संपूर्ण भरतक्षेत्र के ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्बट, मडम्ब, 
द्रोणमुख, पत्तन, श्राश्रम, सन्निवेश--इन सबका, इन सब में बसने वाले प्रजाजनों का सम्यक्‌्--भली- 
भाँति पालन कर यश्ष आजित करते हुए, इन सबका आधिपत्य, पौरोवृत्त्य, अग्रे सरता करते हुए) आप 
सांसारिक सुख भोगें, यों कह कर उन्होंने जयघोष किया । 
तत्पश्चात्‌ सेनापतिर॒त्न, (गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न) तीन सौ साठ सूपकारों, अश्रठारह 
श्रेणि-प्रश्नेणि जनों तथा और बहुत से माण्डलिक राजाओं, साथ्थवाहों ने राजा भरत का उत्तम कमल- 
पत्रों पर प्रतिष्ठापित, सुरभित उत्तम जल से परिपूर्ण कलशों से अभिषेक किया । 
होंने उदार--उत्तम, इष्ट--वाड्छित, कान्त--कमनीय, प्रिय--प्रीतिकर, मनोज्ञ--मनोनु- 
कल, मनाम-चित्त को प्रसन्न करने वाली, शिव--कल्याणमयी, धन्य-प्रशंसा युक्त, मंगल--मंगलयुक्त, 
सश्रीक--शोभायुक्त--लालित्ययुक्त, हृदयगमनीय--हृदय में आनन्द उत्पन्न करने वाली, हृदय- 
प्रह्लादनीय--हृदय को आह्लादित करने वाली वाणी द्वारा अनवरत अभिनन्दन किया, अभिस्तवन 
किया । 
“( झखये तृतीय उपाज़ु--जीवाजीवा भिगमसूत्र 
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सोलह हजार देवों ने (अगर आ्रादि सुगन्धित पदार्थों एवं कसले पदार्थों से 
संस्कारित, अनुवासित अति सुकुमार रोशों वाले तौलिये से राजी का शरीर पोंछा । शरीर को पोंछ कर 
उस पर गोशीष चन्दन का लेप किया। लेप कर राजा का दा देवेटरज्य- तल वस्त्र धारण कराये । 
वे इतने बारीक और वजन में इतने हलके थे कि नासिका का निकलने वाली हवा से भी दूर सरक 
जाते । वे इतने रूपातिशययुक्त थे--सुन्दर थे कि उन्हें देखते ही नेत्र श्राकृष्ट हो जाते । उनका वर्ण-- 

_ रंग तथा स्पर्श बड़ा उत्तम था । वे घोड़े के मुंह से निकलने वाली लार--मुखजल से भी अत्यन्त कोमल 
थे, सफेद रंग के थे । उनकी किनार सोने से--सोने के तारों से खचित थी--बरुनाई में सोने के तारों से 
समसन्वित थी । उनकी प्रभा--दीप्ति आाकाश-स्फटथिक--अ्रत्यस्त स्वच्छ स्फटिक-विशेष जेसी थी । 
वे अहत--छिंद्ररहित थे--कहीं से भी कटे हुए नहीं थे-सर्वथा नवीन थे, दिव्य चुतियुक्त थे 5 वस्त्र 
पहनाकर उन्होंने राजा के गले में अ्रठारह लड़ का न । हार पहलाकर श्रर्धहार-नी लड़ 
का हार, एकावली--इकलड़ा हार, मुक्तावली-मोतियों का हार, कनकावली--स्वर्णमणिमय हार, 
रत्नावली--रत्नों का हार, प्रालम्ब- स्वर्णमय, विविध मणियों एवं रत्नों के चित्रांकन से युक्त देह- 
प्रमाण आभरण विशेष- हार-विशेष पहनाया । अंगद--भुजाओं के बाजूबन्द, त्रुटित- तोड़े, कृटक--- 
हाथों में पहनने के कड़े पहनाये । दर्शों अंगुलियों में दश अंगूठियाँ पहनाई । कमर में कटिसूत्र--करधनी 
या करनोला पहनाया, दुपट्टा ओढ़ाया, मुरकी--कानों को चारों ओर से घेरने वाला कर्णभ्रुषण, जो 


कानों से नीचे आने पर गले तक लटकने लगता है, पहनाया | कुण्डल पहनाये, चूड़ामणि-- शिरो- 
भूषण धारण करवाया ।) विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट पहचाया । 


तत्पश्चात्‌ उन देवों ने दर्दर तथा मलय चन्दन की सुगन्ध से युक्त, केसर, कपूर, कस्तूरो 
आदि के सारभूत, सघन-सुग़न्ध-व्याप्त रस--इत्र राजा पर छिड़के । उसे दिव्य पुष्पों की माला पह- 
नाई । उन्होंने उसको ग्रन्थिम--सूत आदि से गुंथी हुई, वेष्टिम--वस्तुविशेष पर लपेटी हुई, (पूरिम-- 
वंश-शलाका आदि पंजर--पोल--रिक्त स्थान में भरी हुई तथा संघातिम--परस्पर सम्मिलित श्रनेक 


के एकीकृत--समन्वित रूप से विरचित) चार श्रकार की मालाओं से समलूंकृत किया--विभूषित 
किया । उनसे सुशोभित राजा कल्पव॒क्ष सदृश प्रतीत होता था । 


इस प्रकार विद्याल राज्याभिषेक समारोह में अभिषिक्त होकर राजा भरत ने अपने कौटम्विक 
पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा-देवानुप्रियो / हाथी पर सवार होकर तुम लोग विनीता 
राजधानी के तिकोने स्थानों, तिराहों, चौराहों, चत्वरों--जहाँ चार से अधिक रास्ते मिलते हैं, ऐसे 
स्थानों तथा विशाल राजमार्गों पर जोर-जोर से यह घोषणा करो कि इस उपलक्ष्य में मेरे राज्य के 
निवासी वारह वर्ष पर्यस्त प्रमोदोत्सत मनाएं। इस बीच राज्य में कोई भी क्रय-विक्रय आदि 
सम्बन्धी शुल्क, संपत्ति आदि पर प्रतिवर्ष लिया जाने वाला राज्य-कर नहीं लिया जायेगा । लय में--- 
ग्राह्म में--किसी से यदि कुछ लेना है, पावना है, उसमें खिचाव से किया जाए, जोर न दिया जाए 
आदान-प्रदात का, नाप-जोख का क्रम बन्द रहे, राज्य के कमंचारी, अधिकारी किसी के घर में प्रवेश 
न करें, दण्ड--यथापराध राजमग्राह्म द्रव्य--जुर्माता, कुदण्ड--बड़े अपराध के लिए दण्डरूप में लिया 
जाने वाला झल्पद्रव्य--थोड़ा जुर्मानत-ये दोनों ही न लिये जाएं । (ऋण के सन्दर्भ में कोई चिवाद 
न हो, राजकोप से धन देकर ऋणी का ऋण चुका दिया जाए--ऋणी को ऋणमुक्त कर दिया जाए । 
विविध प्रकार के नाटक, नृत्य आदि आयोजित कर समारोह को सुन्दर बनाया जाए, जिसे सभी 
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बहुत बड़ा पूजा-सत्कार हो--बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग हो, महाहँ--जिसके अन्तर्गत गाजों-वाजों 
सहित बहुत वड़ा उत्सव मनाया जाए, ऐसे महाराज्याभिषेक का प्रवन्ध करो - व्यवस्था करो । 


राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर वे श्राभियोगिक देव हर्षित एवं परितुष्ट हुए । वे उत्तर- 
पूर्व दिशाभाग में--ईशान-कोण में गये । वहाँ जाकर वैक्रिय समुद्घात द्वारा उन्होंने आत्मप्रदेशों को 
बाहर निकाला । 

जम्बूद्वीप के विजयद्वार के अ्रधिष्ठाता विजयदेव के प्रकरण में जो वर्णन आया है, वह यहाँ 
संग्राह्म है । 

वे देव पंडकवन में एकत्र हुए, मिलि । मिलकर जहाँ दक्षिणार्थ भरत क्षेत्र था, जहाँ विनीता 
राजधानी थी, वहाँ आये | आकर विनीता राजधानी की प्रदक्षिणा की, जहाँ अ्भिषेकमण्डप था, 
जहाँ राजा भरत था, वहाँ श्राये । आकर महार्थ, महार्घ तथा महाह महाराज्याभिषेक के लिए 
अपेक्षित समस्त सामग्री राजा के समक्ष उपस्थित की । वत्तीस हजार राजाओं ने शोभव-उत्तम, 
श्रेष्ठ तिथि, करण, दिवस, नक्षत्र एवं मुहूर्त में--उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र तथा विजय नामक मुहूते में 
स्वाभाविक तथा उत्तरविक्रिया द्वारा--वेक्रियलब्धि द्वारा निष्पादित, श्रेष्ठ कमलों पर प्रतिष्ठापित, 
सुरभित, उत्तम जल से परिपूर्ण एक हजार आठ कलझों से राजा भरत का बड़े आनन्दोत्सव के साथ 
अभिषेक किया । 


अभिषेक का परिपूर्ण वर्णन विजयदेव के अभिषेक के सदुश है ।* 


उन राजाओं में से प्रत्येक ने इष्ट--प्रिय वाणी द्वारा राजा का अभिनन्दन, श्रभिस्तवन 
किया | वे बोले--राजन्‌ ! आप सदा जयशील हों । आपका कल्याण हो । (जिन्हें नहीं जीता है, 
उन पर आप विजय प्राप्त करें, जिनको जीत लिया है, उनका पालन करें, उनके बीच निवास करें । 
देवों में इन्द्र की तरह, तारों में चन्द्र की तरह, असुरों में चमरेन्द्र की तरह तथा नागों में धरणेन्द्र 
की तरह लाखों पूर्व, करोड़ों पूर्व, कोड़ाकोड़ी पूर्व पर्यन्त उत्तर दिशा में लघु हिमवान्‌ पर्वत तथा अन्य 
तीन दिशाओं में समुद्रों द्वारा मर्यादित संपूर्ण भरतक्षेत्र के ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्वट, मडम्ब, 
द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, सन्निवेश--इन सबका, इन सब में बसने वाले प्रजाजनों का सम्यक्‌्--भली- 
भाँति पालन कर यञ्ञ श्रजित करते हुए, इन सबका आधिपत्य, पौरोवृत्त्य, श्रग्न सरता करते हुए) आप 
सांसारिक सुख भोगें, यों कह कर उन्होंने जयघोष किया । 

तत्पश्चात्‌ सेनापतिरत्न, (गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न) तीन सौ साठ सूपकारों, श्रठारह 
श्रेणि-प्रश्नेणि जनों तथा और बहुत से माण्डलिक राजाओं, सार्थवाहों ने राजा भरत का उत्तम कमल- 
पत्रों पर प्रतिष्ठापित, सुरभित उत्तम जल से परिपूर्ण कलझों से अभिषेक किया । 

उन्होंने उदार--उत्तम, इष्ट--वाडिछत, कान्त--कमनीय, प्रिय--प्रीतिकर, मनोज्ञ-मनोनु- 
कल, मनाम-चित्त को प्रसन्न करने वाली, शिव--कल्याणमयी, धन्य-्रशंसा युक्त, मंगल--मंगलयुक्त, 
सश्रीक--शोभायुक्त--ला लित्ययुक्त, हृदयगमनीय--हृदय में आनन्द उत्पन्न करने वाली, हृदय- 
प्रह्मादनीय-हृदय को आह्वादित करने वाली वाणी हारा श्रनवरत अ्रभिनन्दन किया, अभिस्तवन 
किया । 
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सोलह हजार देवों ने (अगर आदि सुगन्धित पदार्थों. एवं आमलक आदि वासेले पदार्थों से 
संस्कारित, अनुवासित अ्रति सुकुमार रोश्रों वाले तौलिये से राजा का शरीर पोंछा । शरीर को पोंछ कर 
उस पर गोशीर्ष चन्दन का लेप किया। लेप कर राजा को दो देवदूप्य--दिव्य वस्त्र धारण कराये । 
वे इतने बारीक और वजन में इतने हलके थे कि नासिका से निकलने वाली हवा से भी दूर सरक 
जाते । वे इतने रूपातिशययुक्त थे--सुन्दर थे कि उन्हें देखते ही नेत्र श्राकंप्ट हो जाते | उनका बगल 

_ रंग तथा स्पर्श बड़ा उत्तम था । वे घोड़े के मुंह से निकलने वाली लार--मुखजल से भी श्रत्यन्त कोमल 
थे, सफेद रंग के थे । उनकी किनार सोने से--सोने के तारों से खचित थी--ब्रुनाई में सोने के तारों से 
समन्वित थी । उनकी प्रभा--दीप्ति आाकाश-स्फटिक--श्रत्यन्त स्वच्छु स्फटिक-विशेपष जेसी थी । 
वे अ्रहुत--छिद्ररहित थे--कहीं से भी कटे हुए नहीं थे--सर्वथा नवीन थे, दिव्य द्यूतियुक्त थे । वस्त्र 
पहनाकर उन्होंने राजा के गले में अठारह लड़ का हार पहनाया । हार पहनाकर अधंहार--नौ लड़ 
का हार, एकावली--इकलड़ा हार, मुक्तावली--मोतियों का हार, कनकावली-स्वर्णमणिमय हार, 
रत्नावली-रत्नों का हार, प्रालम्ब- स्वर्णमय, विविध मणियों एवं रत्नों के चित्रांकन से युक्त देह- 
प्रयाण आभरण विशेष- हार-विशेष पहनाया । अंगद--भुजाओं के बाजूबन्द, च्रुटित--त्तोड़े, कटक--- 
हाथों में पहनने के कड़े पहनाये । दशों अंगुलियों में दश अंगूठियाँ पहनाई । कमर में कटिसूत्र--करधनी 
या करनोला पहनाया, दुपट्टा ओढ़ाया, मुरकी-कानों को चारों ओर से घेरते वाला कर्णभूषण, जो 


कानों से नीचे आने पर गले तक लटकने लगता है, पहनाया | कुण्डल पहनाये, चूड़ामणि-- शिरो- 
भूषण धारण करवाया ।) विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट पहनाया । 


तत्पश्चात्‌ उन देवों ने दर्दर तथा मलय चन्दन की सुगन्ध से युक्त, केसर, कपूर, कस्तूरी 
आदि के सारभूत, सघन-सुगन्ध-व्याप्त रस--इत्र राजा पर छिड़के । उसे दिव्य पुष्पों की माला पह- 
नाई। उन्होंने उसको ग्रन्थिम--सूत आदि से गुंथी हुई, वेष्टिम--वस्तुविशेष पर लपेटी हुई, (पूरिम-- 
वंश-शलाका आदि पंजर--पोल--रिक्त स्थान में भरी हुई तथा संघातिम--परस्पर सम्मिलित अनेक 
के एकीकृत--समन्वित रूप से विरचित) चार प्रकार की मालाओं से समलंकृत किया-चविभूषित 
किया । उनसे सुशोभित राजा कल्पवृक्ष सदृश प्रतीत होता था । 


इस प्रकार विशाल राज्याभिषेक समारोह में ग्रभिषिक्त होकर राजा भरत ने अपने कौटम्विक 
पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा-देवानुप्रियो / हाथी पर सवार होकर तुम लोग विनीता 
राजधानी के तिकोने स्थानों, तिराहों, चौराहों, चत्वरों--जहाँ चार से अ्रधिक रास्ते मिलते हैं, ऐसे 
स्थानों तथा विशाल राजमार्गों पर जोर-जोर से यह घोषणा करो कि इस उपलध्य में भेरे बज के 
निवासी बारह वर्ष पर्यन्त प्रमोदोत्सव मनाएं 


ह रे । इस बीच राज्य में कोई भी क्रय-विक्रय आदि 
सम्बन्धी शुल्क, संपत्ति झादि पर प्रतिवर्ष लिया जाने वाला राज्य-कर नहीं लिया जायेगा । लक्ष्य सैं-- 


ग्राह्म में--किसी से यदि कुछ लेना है, पावना है, उसमें खिचाव न किया जाए, जोर न दिया जाए 
आदान-प्दान का, नाप-जोख का क्रम बन्द रहे, राज्य के कर्मचारी, अधिकारी किसी के घर में प्रवेश 
न करें, दण्ड--यथापराध राजग्राह्म द्वव्य--जुर्माना, कुदण्ड--बड़े अ्रपराध के लिए दण्डरूप में लिया 
जाने वाला ग्ल्पद्वव्य--थोड़ा जुर्माना-ये दोनों हो न लिये जाएं । (ऋण के सन्दर्भ में कोई विवाद 


न हो, राजकोप से धन देकर ऋणी का ऋण चुका दिया जाए--ऋणी को ऋणमुक्त कर दिया जाए । 
विविध प्रकार के नाटक, नृत्य आदि आयोजित कर समारोह को सुन्दर बनाया जाए, जिसे सभी 
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दर्शक सुविधापूर्वक देख सकें । यथाविधि समुद्भावित मृदंग-निम्माद से महोत्सव का जाता रहे । 
नगरसज्जा में लगाई गई या लोगों द्वारा पहनी गई मालाएँ कुम्हलाई हुई न हों, ताजे फूलों से वनी 
हों। प्रमोद--आनन्दोल्लास, मनोरंजन, खेल-तमाशे चलते रहें |) यह घोषणा कर मुझे अवगत 
कराओ । 


राजा भरत द्वारायों कहे जाने पर वे कौटुम्बिक पुरुष बहुत हषित तथा परितुष्ट हुए, 
आनन्दित हुए । उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई । हु से उनका हृदय खिल उठा । उन्होंने विनयपूर्वेक 
राजा का आदेश स्वीकार किया । स्वीकार कर वे शीघ्र ही हाथी पर सवार हुए, (विनीता राजधानी 
के सिघाटक-तिकोने स्थानों, तिराहों, चौराहों, चत्वरों-जहाँ चार से अ्रधिक मार्ग मिलते हों, ऐसे 
स्थानों तथा बड़े-बड़े राजमार्गों में उच्च स्वर से) उन्होंने राजा के आदेशानुरूप घोषणा की । घोषणा 
कर राजा को अवगत कराया। 


विराद्‌ राज्याभिषेक-समारोह में अ्रभिषिक्त राजा भरत सिंहासन से उठा। स्त्रीर॒त्न सुभद्रा, 
(बत्तीस हजार ऋतुकल्याणिकाओं तथा बत्तीस हजार जनपदकल्याणिकाओं और बत्तीस-बत्तीस 
पात्रों, अभिनेतव्य क्रमोपक्रमों से अनुबद्ध) वत्तीस हजार नाटकों--नाटक-मंडलियों से संपरिवृत वह 
राजा अ्भिषेक-पीठ से उसके पूर्वी त्रिसोपानोपगत मार्ग से नीचे उतरा। नीचे उतरकर अभिषेक- 
मण्डप से वाहर निकला । बाहर निकलकर जहाँ आ्राभिषेक्य हस्तिरत्न था, वहाँ श्राकर अंजनगिरि के 
शिखर के समान उन्नत गजराज पर आरूढ हुआ । 


राजा भरत के अनुगत बत्तीस हजार प्रमुख राजा अभिषेक-पीठ से उसके उत्तरी त्रिसोपानो- 
पगत मार्ग से नीचे उतरे । राजा भरत का सेनापतिरत्न, सार्थवाह आदि अभिषेक-पीठ से उसके 
दक्षिणी त्रिसोपानोपगत मार्ग से नीचे उतरे । 

ग्राभिषेक्य हस्तिरत्न पर आरूढ राजा के आगे आठ मंगल-प्रतीक रवाना किये गये । 

आगे का वर्णन पूर्ववर्ती एतत्सदुश् प्रसंग से संग्राह्म है । 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत स्तानघर में प्रविष्ट हुआ । स्वानादि परिसंपन्न कर भोजन-मण्डप में 
आ्राया, सुखासन पर या शुभासन पर बैठा, तेले का पारणा किया। पारणा कर भोजन-मण्डप से 
निकला । भोजन-मण्डप से निकल कर वह अपने श्रेष्ठ उत्तम प्रासाद में गया । वहाँ म्ृदंग बज रहे थे । 
(बत्तीस-बत्तीस पात्रों, अभिनेतव्य क्रमोपकर्मों से नाटक चल रहे थे, नृत्य हो रहे थे । यों नाटककार, 
नृत्यकार, संगीतकार, राजा का मनोरंजन कर रहे थे, गीतों द्वारा राजा का कीति-स्तवन कर रहे 
थे ।) राजा उनका आनन्द लेता हुआ सांसारिक सुखों का भोग करने लगा । 


प्रमोदोत्सव में वारह वर्ष पूर्ण हो गये । राजा भरत जहाँ स्नानघर था, वहाँ श्राया । स्नान 
कर वहाँ से निकला, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, (जहाँ सिंहासन था, वहाँ आया ।) वहाँ झ्राकर 
पूवें की ओर मु ह्‌ कर सिहासन पर बैठा । सिंहासन पर बैठकर सोलह हजार देवों का सत्कार किया, 
सम्मान किया । उनको सत्क्ृत, सम्मानित कर वहाँ से विदा किया । बत्तीस हजार प्रमुख राजाओं का 
सत्कार-सम्मान किया । सत्कृत, सम्मानित कर उन्हें विदा किया । सेनापतिरत्न, पुरोहितरत्न आार्दि 
का, तीन सौ साठ सूपकारों का, अठारह श्रेणी-प्रश्रेणीजनों का, बहुत से माण्डलिक राजाश्ों, 
ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली पुरुषों, राजसम्मानित विश्विष्ट नागरिकों तथा सार्थवाह आदि का सत्कार 
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किया, सम्मान किया । उन्हें सत्कृत, सम्मानित कर विदा किया । विदा कर वह अपने श्रेष्द--उत्तम 
महल में गया ! वहाँ विपुल भोग भोगने लगा । 
चतुर्देश रत्व : नव निधि : उत्पत्तिक्रम 


८५. भरहस्स रण्णो चक्‍करयणें १ दंडरयणे २ असिरयणे ३ छत्तरयणे ४ एते ण॑ चत्तारि 
एगिदियरयणें आउह्घरसालाए समुप्पण्णा। चस्सरय्ण १ सणिरयणे २ कागणिरयणे ३ णव य 
महाणिहओ एए ण॑ सिरिघरंसि ससुप्पण्णा। सेणावइरयणे १ गाहावइरयणें २ वद्धइरयण ३ 
पुरोहिभ्ररयणें ४ एए ण॑ चत्तारि समणुअरयणा विणीआाए रायहाणीए समुप्पण्णा । श्रासरयणे १ हृ॒त्थिरयणे 


२ एए णं॑ दुबे पंचिदिअरयणा वेश्रद्धगिरिपायमूले समुप्पण्णा। सुभद्दा इत्थीरयणे उत्तरिल्लाए 
विज्जाहरसेढीए समुप्पण्णे । 


[८५] चक्ररत्न, दण्डरत्न, असिरत्त तथा छत्ररत्न--राजा भरत के ये चार एकेन्द्रिय र॒त्व 
आयुधगुहशाला में--शस्त्रागार में उत्पन्न हुए । 


चर्मरत्न, मणिरत्न, काकणी रत्न तथा नौ महानिध्रियां, श्रीगृह में--भाण्डागार में उत्पन्न हुए ! 
सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न तथा पुरोहितरत्न, ये चार मनुष्यरत्न, विनीता 
राजधानी में उत्पन्न हुए । 


अश्वरत्व तथा हस्तिरत्न, ये दो पड्चेन्द्रियरत्न वेताढ्च पर्बत की तलहटी में उत्पन्न हुए । 
सुभद्रा नामक स्त्रीरत्न उत्तर विद्याधरश्रेणी में उत्पन्न हुआ । 


भरत का राज्य : वेभव : सुख 


८६- तए ण॑ से भरहे राया चउदसण्हं रणणाणं णवण्हं महाणिहीणं सोलसण्हं देवसाहस्सीणं 
बत्तोसाए रायसहस्साणं बत्तोीसाए उड़कल्लाणिश्रासहस्साणं बत्तीसाए जणवयकल्लाणिश्रासहस्साणं 
बत्तोसाए बत्तीसइबद्धाणं णाडगसहस्साणं तिण्हूं सट्टीणं॑ सुबयारसयाणं अट्टारसण्हूं सेणिप्पसेणीणं 
चउरासीइए अआससघसहस्साणं चउरासीइए दंतिसयसहस्साणं चडरासीइए रहसयसहस्साणं छण्णजइ्डए 
सणुस्सफोडीणं बावत्तरीए पुरवरसहस्साणं बत्तीसाए जणचयसहरस्साणं छण्णडइ्एए गामकोडीणं णबणउड्डए 
दोणमुहसहस्साणं अडयालीसाए पट्टणसहस्साणं चउच्चोीसाए कब्बडसहस्साणं चउब्बीसाए मडंवसहस्साणं 
वीसाए भ्रागरसहस्साणं सोलसण्हूं सेडसहस्साणं चउदसण्हुं संवाहसहस्साणं छप्पष्णाएं अंतरोदगाणं 
एगूणपण्णाए कुरज्जाणं विणीश्राए रायहरणीए चुल्लहिमवंतमिरिसागरसेरागस्स केवलकप्पस्स भरहस्स 
बासस्स अग्णेसि च बहुणं राईसरतलवर जाव'* सत्थवाहप्पभिईणं आहेवच्च पोरेबच्च भद्ठित्त सामित्त 
महत्तरगत्त आणाईसरसेणावच्च कारेसाणे पालेमाणे ओहयणिह॒एसु कंटएसु उद्धिश्रमलिएसु सब्बसत्त 

णिज्जिएसु भरहाहिवे णारिदे वरचंदणचब्चिअंगे चरहाररइअ्रवच्छे वरसउडविसिदुए अरब मल कर 
सब्वोउअसुर हिकुसुमवरमल्लसो भिश्नसिरे चरणाडगनाडइज्जवरइत्थिगुम्मर्साद्ध/ संपरिवडे सब्बो्स' 5 
९. देखेंसूत ४४... 
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सव्वरयणसब्बस सिइसमग्गे संपुण्णमणो रहे हुयामित्तमाणमह॒णे पुन्बकय तबष्पभावनिविद्ठ॒संचिश्रफले भु जड़ 
माणुस्सए सुहे भरहे णामधेज्जेत्ति । 


[८६] राजा भरत, चौदह रत्नों, नौ महानिधियों, सोलह हजार देवताशओ्रों, वत्तीस हजार 
राजाओं, वत्तीस हजार ऋतुकल्याणिकाओं, बत्तीस हजार जनपदकल्याणिकाओं, वत्तीस-बत्तीस 
पात्रों, अभिनेतव्य क्रमोपक्रमों से अनुबद्ध वत्तीस हजार नाठकों--नाटक-मण्डलियों, तीन सौ साठ 
सूपकारों, श्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि-जनों, चौरासी लाख घोड़ों, चौरासी लाख हाथियों, चौरासी लाख 
रथों, छियानवे करोड़ मनुष्यों-पदातियों, वहत्तर हजार पुरवरों-महानगरों, वत्तीस हजार जनपदों, 
छियानवे करोड़ गाँवों, निन्‍्यानवे हजार द्रोणमुखों, अड़तालीस हजार पत्तनों, चौबीस हजार कर्ंटों, 
चौबीस हजार मडम्बों, वीस हजार आकरों, सोलह हजार खेटों, चौदह हजार संवाधों, छप्पन 
अन्तरोदकों--जलके भ्रन्तवर्ती सन्निवेश-विशेषों तथा उनचास कुराज्यों--भील झ्रादि जंगली जातियों 
के राज्यों का, विनीता राजधानी का, एक ओर लघ्‌ हिमवान्‌ पर्वत से तथा तीन ओर समुद्रों से 
मर्यादित समस्त भरतक्षेत्र का, अन्य अनेक माण्डलिक राजा, ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली पुरुष, तलवर, 
सार्थवाह आदि का आधिपत्य, पौरोवृत्य--अग्रे सरत्व, भरत त्व-प्रभुत्व, स्वामित्व, मह्त्तरत्व--अधि- 
नाथकत्व, आज्ञेश्वरत्व सैनापत्य--जिसे आज्ञा देने का सर्वाधिकार होता है, वैसा सैनापत्य--से ना- 
पतित्व--इन सबका सर्वाधिक्ृत रूप में पालन करता हुआ, सम्यक्‌ निर्वाह करता हुआ राज्य करता 
था। 

राजा भरत ने अपने कण्टकों-मोत्रज शत्रुओं की समग्र सम्पत्ति का हरण कर लिया, उन्हें 
विनष्ट कर दिया तथा अपने अगोत्रज समस्त शत्रुओं को मसल डाला, कुचल डाला । उत्हें देश से 
निर्वासित कर दिया । यों उसने अपने समग्र शझत्रुओं को जीत लिया । राजा भरत को सर्वविध 
ओऔषधियाँ, स्वंविध रत्न तथा सर्वविध समितियाँ--आ्राभ्यन्तर एवं बाह्य परिपदें संप्राप्त थीं । 
अमित्रों--शत्रुओं का उसने मान-भंग कर दिया। उसके समस्त मनोरथ सम्यक्‌ सम्पूर्ण थे-- 
सम्पन्न थे । 

जिसके अंग श्रेष्ठ चन्दन से चचित थे, जिसका वक्ष:स्थल हारों से सुशोभित था, प्रीतिकर था, 
जो श्रेष्ठ मुकुट से विभूषित था, जो उत्तम, बहुमूल्य आभूषण धारण किये था, सब ऋतुओं में 
खिलनेवाले फूलों की सुहावनी माला से जिसका मस्तक शोभित था, उत्कृष्ट चाटक प्रतिवद्ध पात्रों-- 
नाटक-मण्डलियों तथा सुन्दर स्त्रियों के समृह से संपरिवृत वह राजा भरत अपने पूर्व जन्म में आचीर्ण 
तप के, संचित निकाचित--निश्चित रूप में फलप्रद पुण्य कर्मों के परिणामस्वरूप मनुष्य जीवन के 
सुखों का परिभोग करने लगा । 
कंवल्योदभव 

८७. तए ण॑ से भरहे राया श्रण्णया कयावि जेणेव सज्जणघरे तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता जाव' 
ससिव्व पियदंसणं णरचई सज्जणघराओ पडिणिक्खसइ २ त्ता जेणेव आदंसघरे जेणेव सीहासणे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता सोहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीग्रद २ त्ता आदंसघरंसि शअत्ताणं -देहमाणे 

२ चिट्ठुइ । 





१. देंखें सूत्र संख्या ४४ 
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तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहि अज्कवसा्णेहि लेसाहि विसुज्कमाणीहि कै 
ईहापोहमग्गणगवेस्ण करेमाणस्स कस्माणं खएणं कम्मरथविक्तिरणकर अ्रपुव्वकरणं पविट्ठुस्स अणंते 
श्रणत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे ॥ तए ण॑ से भरहे केवली 
सयमेवाभरणालंकारं ओसमुअइ २ त्ता सयमेव पंचमुदट्ठिअं लोअं करेइ २ त्ता आयंसघराश्ो पडिणिवलमइ 
२ त्ता अंतेउरमज्भंमज्भेणं णिग्गच्छइ २ त्ता दर्साह रायवरसहस्सेहि सद्धि संपरिवुडे बिणीअं रायहाएणि 
मज्भंमज्भेण णिग्गच्छुह २ त्ता मज्भदेसे सुहंसुहेणं विहरइ २ त्ता जेणेव अ्रद्टावए पव्वए तेणेव 
उवागच्छद २ त्ता अट्भावर्य पच्चयं सणिअं २ दुरूहइ २ त्ता मेघधणसण्णिकासं देवसण्णिवायं 


पुढडविसिलापट्टयं पडिलेहेइ २ त्ता संजेहणा-भूसणा-भूसिए भत्त-पाण-पडिश्राइकखए पाश्रोवगए काल 
अणवकंखमाण २ विहरइ । 


तए ण॑ से भरहे केवली सत्तर्त्तार पुब्बसयसहस्साइं कुमारवासमज्भे वसित्ता, एगं वाससहस्स 
मंडलिय-राय-सज्मे वसित्ता, छ पुष्बसयसहस्साई वाससहस्सुणगाई सहारायमज्के बसित्ता, तेसीइ 
पुव्वसयसहस्साई अ्गारवासमज्मे वसित्ता, एगं पुव्वसयसहस्स देसुणगं केवलि-परियायं पाउणित्ता तभेव 
बहुपडिपुण्णं सामन्न-परियायं पाउणित्ता चडरासीह पुव्वसयसहस्साईं सब्बाउर्अ पाउणित्ता मासिएणं 


भत्तेणं अपाणएणं सबर्णणं णवखलेणं जोगसमुवागएणं खीणे वेश्रणिज्जे श्राउए णास्रे गोए कालगए 


वीइवकंते ससुज्जाएं छिण्णजाइ-जरा-सरण-बन्धणे सिद्ध बद्धे सुत्ते परिणिव्युडे अंतगडे 
सव्वदुक्लप्पहीणे । 


(८७ | किसी दिन राजा भरत, जहाँ स्‍्वानघर था, वहाँ आया । आकर स्नानपघर में प्रविष्ट 
हुआ, स्तान किया | सेघसमूह को चीर कर वाहर निकलते चन्द्रमा के सदुश प्रियदर्शन--देखने में 
प्रिय एवं सुन्दर लगनेवाला राजा स्तानघर से बाहर निकला | बाहर निकलकर जहाँ आदर्शगृह-- 
कांच से निर्मित भवन-शीशमहल था, जहाँ सिंहासन था, वहाँ आया। आकर पूर्व की ओर मुह 
किये सिंहासन पर बेठा । वह शीशमहल में शीशों पर पड़ते अपने प्रतिविम्ब को वार बार देखता रहा। 


शुभ परिणाम--अच्त:परिणति, प्रशस्त--उत्तम अध्यवसाय--मन:संकल्प, विशुद्ध होती हुई 
लेश्याओं--पुद्गल द्रव्यों के संसगें से जनित आत्मपरिणामों में उत्तरोज्नर बढ़ते हुए विशुद्धिक्रम से 
ईहा--सामान्‍्य ज्ञान के अनन्तर: विशेष निश्चयार्थ विचारणा, अपोह--विशेष निश्चयार्थे प्रवृत्त 
विचारणा द्वारा तदनुगुण दोष-चिन्तन प्रसूत निश्चय, मार्गण तथा गवेषण-- निरावरण परमात्मस्वरूप 
के चिन्तन, अनुचिन्तन, अन्वेषण करते हुए-राजा भरत को कर्मक्षय से--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय एवं अच्तराय--इत चार घाति कर्मों के--आत्मा के मूल गरुणों--केवलज्ञान तथा केवल- 
दर्शन आदि का घात या अवरोध करनेवाले कर्मों के क्षय के परिणामस्वरूप, कर्म-रज के निवारक 


अपूर्वेकरण में--शुक्लध्यान में अवस्थिति द्वारा अनन्त--अन्तरहित, कभी नहीं मिटने वाला, 
अनुत्तर-सर्वोत्तम, निरर्याघात--वाधा-रहित, निवारण-आवरण-रहित, क्ृत्स्न--सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण 
केवलन्नान, केवलदर्शन उत्पन्न हुए । 


तब केवली सर्वज्ञ भरत ने स्वयं ही अपने आशभ्षषण, अलंकार उतार दिये । स्वयं ही पंच्‌- 
मुष्टिक लोच किया। वे शीशमहल से प्रतिनिष्क्रान्त हुए । प्रतिनिष्क्रान्त होकर श्न्त पुर के वीच से 


पृछ८ |] [ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


होते हुए राजभवन से बाहर निकले । अपने द्वारा प्रतिबोधित दश हजार राजाओं से संपरिवृत केवली 
भरत विनीता राजधानी के बीच से होते हुए बाहर चले गये | मध्यदेश में--कोशलदेश में सुखपूर्वक 
विहार करते हुए वे जहाँ अ्रष्टापद पर्वत था, वहाँ श्राये । वहाँ आकर धीरे-धीरे अष्टापद पर्वत पर 
चढ़े । पर्वत पर चढ़कर सघन सेघ के समान श्याम तथा देव-सन्निपात--रम्यता के कारण जहाँ देवों 
का आवागमन रहता था, ऐसे पृथ्वीशिलापट्टक का प्रतिलिखन किया | प्रतिलेखन कर उन्होंने वहाँ 
संलेखना--शरी र-कषाय-क्षयकारी तपोविशेष स्वीकार किया, खान-पान का परित्याग किया, 
पादोपगत--कटी वृक्ष की शाखा की ज्यों जिसमें देह को सर्वथा निष्प्रकम्प रखा जाए, वसा संथारा 
अंगीकार किया । जीवन और मरण की आकांक्षा--कामना न करते हुए वे झ्रात्माराधना में अ्भिरत 
रहे । 
केवली भरत सतहत्तर लाख पूर्व तक कुमारावस्था में रहे, एक हजार वर्ष तक मॉडलिक राजा 
के रूप में रहे, एक हजार वर्ष कम छह लाख पूर्व तक महाराज के रूप में--चत्रवर्ती सम्राट्‌ के रूप में 
रहे | वे तियासी लाख पूर्व तक गृहस्थवास में रहे । अच्तर्मूहते कम एक लाख पूर्व तक वे केवलि- 
पर्याय--सर्वेज्ञावस्था में रहे । एक लाख पूर्व पर्यच्त उन्होंने बहु-प्रतिपूर्ण--सम्पूर्ण श्रामण्य-पर्याय *-- 
श्रमण-जीवन का, संयमी जीवन का पालन किया | उन्होंने चौरासी लाख पूर्व का समग्र आयुष्य भोगा । 

उन्होंने एक महीने के चौविहार--अश्रन्न, जल आदि आहार वॉजित अनशन द्वारा वेदनीय, आयुष्य, नाम 
तथा गोत्र--इन चार भवोपग्राही, अघाति कर्मों के क्षीण हो जाने पर श्रवण नक्षत्र में जब चन्द्र का 
योग था, देह-त्याग किया । जन्म, जरा तथा मृत्यु के वन्धन को उन्होंने छिन्चन कर डाला-तोड़ डाला । 
वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवु त, अन्तकृतू-संसार के--संसार में आवागसन के नाहक तथा सब 
प्रकार के दु:खों के प्रहाता हो गये । 


विवेचच--राजा भरत शीशमहल में सिंहासन पर वैठा शीक्षों में पड़ते हुए अपने प्रतिविम्ब 
को निहार रहा था। अपने सौन्दर्य, शोभा एवं रूप पर वह स्वयं विमुग्ध था | अपने प्रतिबिम्बों को 
निहारते-निहारते उसकी दृष्टि अपनी अंगुली पर पड़ी । अंगुली में अंगूठी नहीं थी | वह नीचे गिर 
पड़ी थी। भरत ने अपनी अंगुली पर पुनः दृष्टि गड़ाई । अंगूठी के बिना उसे अपनी अंगुली सुहावनी 
नहीं लगी । सूर्य की ज्योत्स्ता में चन्द्रमा की द्युति जिस प्रकार निष्प्रभ प्रतीत होती है, उसे अपनी 
अंगुली वेसी ही लगी | उसके सौन्दर्याभिमानी मन पर एक चोट लगी । उसने अनुभव किया--अंग्रुली 
की कोई अपनी शोभा नहीं थी, वह तो अंगूठी की थी, जिसके बिना अंगुली का शोभारहित रूप उद्‌- 
घाटित हो गया । 


भरत चिन्तन की गहराई में पैठने लगा । उसने अपने शरीर के अत्यान्य आभूषण भी उत्तार 
दिये । सौन्दर्य-परीक्षण की दृष्टि से अपने आरभूषणरहित अंगों को निहारा । उसे लगा--चमचमाते 
स्वर्णाभरणों तथा रत्नाभरणों के अभाव में वस्तुत: मेरे अंग फीके, अनाकर्षक लगते हैं । उनका अपना 
सौन्दर्य, अपनी शोभा कहाँ है ? 


भरत की चिन्तन-धारा उत्तरोत्तर गहन वनती गई। शरीर के भीतरी मलीमस रूप पर 





१. केवलज्ञान की उत्पत्ति से पहले अन्‍्तर्मुहुत का भाव-चारित्र जोड़ देने से एक लाख पूर्व का काल पूर्ण हो 
जाता है । 


तृतीय वक्षस्कार ] [१७९ 
उसका ध्यान गया । उसने मन ही मन अनुभव किया--शरीर का वास्तविक स्वरूप मांस, रक्त, मज्जा, 
विष्ठा, मूत्र एवं मल-मय है । इनसे आपूर्ण शरीर सुन्दर, श्रेष्ठ कहाँ से होगा ? 

भरत के चिन्तन ने एक दूसरा मोड़ लिया । वह आत्मोन्म्रुख बना | आत्मा के परम पावन, 
विशुद्ध चेततामय तथा शाश्वत शान्तिमय रूप की अनुभूति में भरत उत्तरोत्तर मग्त होता गया । 
उसके प्रशस्त अध्यवसाय, उज्ज्वल, निर्मेल परिणाम इतनी तीव्रता तक पहुँच गये कि उसके कर्म- 
बन्धन तड़ातड़ टूटने लगे । परिणामों की पावन धारा तीक्न से तीब्रतर, तीब्रतम होती गई | मात्र 
अन्तर्मुहर्त में अपने इस पावन भावचारित्र द्वारा चक्रवर्ती भरत ने वह विराट उपलब्धि स्वायत्त कर 


ली, जो जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है | घातिकर्म-चतुष्टय क्षीण हो गया । राजा भरत का जीवन 
केवल्य की दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा । 


चक्रवर्ती के अत्यन्त भोगमय, वैभवमय जीवन में रचे-पचे भरत में सहसा ऐसा अप्रत्याशित, 
अकल्पित, अतकित परिवरतंन आयेगा, किसी ने सोचा तक नहीं था । इतने स्वल्प काल में भरत परम 
सत्य को यों प्राप्त कर लेगा, किसी को यह कल्पना तक नहीं थी । किन्तु परम शक्तिमान्‌, परम 
तेजस्वी आत्मा के उद्बुद्ध होने पर यह्‌ सब संभव है, शकक्‍्य है। अ्रन्तःपरिणामों की उच्चतम 
पवित्रता की दक्षा प्राप्त हो जाने पर अनेकानेक वर्षों में भी नहीं सध सकने वाला साध्य मिनिटों में, 
घण्टों में सघ जाता है । वहाँ गाणितिक नियम लागू नहीं होते । 


भरत का जीवन, जीवन की दो पराकाष्ठाओं का प्रतीक है। चक्रवर्ती का जीवन जहाँ भोग की 
पराकाष्ठा है, वहाँ सहसा प्राप्त सर्वेज्तामय परम उत्तम मुमुक्षा का जीवन त्याग की पराकाष्ठा है। 


इस दूसरी पराकाष्ठा के अस्तर्गत मुहूर्त भर में भरत ने जो कर दिखाया, निश्चय ही वह उसके प्रवल 
पुरुषार्थ का द्योतक है । ह 


भरतक्षेत्र : नामाख्यान 


८८. भरहे अ इत्थ देवे महिड्डीए महज्जुईए जाव' पलिश्रोवसट्टिईए परिवसइ, से एएणट्टेणं 
गोयसा ! एवं चुच्चह भरहे वासे २ इति। 


अदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! भरहस्स वासस्स सासए णासधिज्जे पण्णत्ते, जं ण कयाइ ण आसि, ण 
कयाइ णत्थि, ण कयाइ ण भविस्सइ, भुवि च सवइ श्र भविस्सइ श्र, धुवे णिश्रए सासए अक्खए श्रव्वए 
अचट्टिए णिच्चे भरहे वासे । ह 


[८य] यहाँ भरतक्षेत्र में महानू ऋद्धिशाली, परम युतिशाली, पल्योपमस्थितिक--एक 
पल्योपस आयुष्य युक्त भरत नासक देव निवास करता है । गौतम ! इस कारण यह क्षेत्र भरतवर्ष 
या भरतक्षेत्र कहा जाता है । 


गौतम ! एक और बात भी है। भरतवर्ष या भरतक्षेत्र--थ 
झ नहीं ह नाम शाश्वत है--सदा से 
चला झा रहा है। कभी नहीं था, कभी चहीं है, कभी नहीं होगा--यह स्थिति इसके बे नहीं है । 
यह था, गह है, यह होगा -यह ऐसी स्थिति लिये हुए है। यह धघ्रूव, नियत, शाश्वत, अक्षय, गव्यय 
ग्वस्थित एवं नित्य है । ह ४ 


१. देखें सूत्र संख्या १४ 


चतुर्थ वक्षब्कार 
क्षुलल हिसमवान्‌ 
८९. कहि ण॑ भंते ! जम्बुद्दीवे दीवे चुल्लहिमवंते णा्ं वासहर-पव्वए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! हेसवयस्स वासस्स दाहिणेणं, भरहस्स वासस्स उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुदृस्स 
पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिसलवणससुद्दस्स पुरत्थिसेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे चुल्लहिसबंते णामं वासहर- 
पव्चए पण्णत्ते। पाईण-पडोणायए, उदीण-दाहिण-वित्थिण्णे, दुह्ा लवणसमुहं पुट्ट , पुरत्थिमिल्लाए 
कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवणससुदं पुट्ट , पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिसिल्ल॑ लवणसमुदं पुट्ट । एगं 
जोञझ्ण-सयं उद्धः उच्चत्तेणं, पणवीसं जोभ्रणाईं उन्बेहेणं, एगं जोअणसहस्स वावण्णं च जोश्रणाईं 
दुवालस य एगूणवीसइ भाए जोगञ्रणस्स विक्खंभेणंति । 
तस्स वाहा पुरत्थिम-पच्च त्थिमेणं पंच जोअणसहस्साइं तिण्णिञ्र पण्णासे जोअणसए पण्णरस 
ये एगूणवीसइभाए जोग्रणस्स अद्धभाग॑ च आयासेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईण-पडीणायया 
' (पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवणसमसुहं पुट्टा,) पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्ल 
लवणसमुहं पुट्ठा, चउब्बीसं-जोअण-सहस्साई णव य बत्तीसे जोश्रणसए श्रद्धभागं चर किचि विसेसुणा 
आयासेणं पण्णत्ता । तीसे धणु-पटद्ँ दाहिणेणं पणबीसं जोअण-सहस्साईं दोण्णि श्र तीसे जोग्मणसए 
चत्तारि अर एगूणवीसइसाए जोशभ्रणस्स परिक्खेबेणं पण्णत्ते, रश्नगसंठाणसंठिए, सब्बकणगासए, अच्छे, 
सण्हे तहेब जाव* पडिरूवे, उभओओो पासि दोहि पडठमवरवेइआह दोहि अ वणसंडहि संपरिवक्खित्ते 
दुण्हवि पमा्ं वण्णगोत्ति ॥ 
चुल्लहिमवंतस्स वासहर-पव्वयस्स उर्वार बहुसमरसणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए 
आलिगपुक्खरेइ वा जाव' बहवे वाणमंतरा देवा य देवीश्रो अ जाब३ विहरंति। 
[८६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में चुल्ल हिमवान्‌ नामक वर्षधर पर्वत कहाँ (बतलाया गया) है ? . 
गौतम ! जम्बूद्वीप में चुल्ल हिमवान्‌ नामक वषंधर पर्वत हैमवतश्नेत्र के दक्षिण में, भरत- 
क्षेत्र के उत्तर में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणससुद्र के पूर्व में बतलाया गया 
है | वह पूर्व-पश्चिम लम्वा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है । वह दो ओर से लवणसमसुद्र को छुए हुए है । 
अपनी पूर्वी कोटि से--किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र को छुए हुए है तथा पश्चिमी कोटि से पश्चिमी 
लवणसमुद्र को छुए है। वह एक सौ योजन ऊँचा है। पच्चीस योजन भूगत है--भूमि में गड़ा है । 
वह १०५२ बह योजन चौड़ा है । 
१. देखें सूत्र संख्या ४ 
देखें सूत्र संख्या ६ 
देखें सूत्र संख्या १२ 


की 


न्प्ण 
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उसकी बाहा -भुजा सदुझ प्रदेश पूर्व-पश्चिम ५३५० है थक लम्बा है । उसकी जीवा-- 
धनुष की प्रत्यंचा सदृश प्रदेश पूर्वं-पश्चिम लम्बा हैं । वह (अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का 
स्पर्श किये हुए है), अपने पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है। वह 
(जीवा) २४६३२ योजन एवं आधे योजन से कुछ कम लम्बी है। दक्षिण में उसका धनु पृष्ठ भाग 
परिधि की अपेक्षा से २५२३० ब६ योजन वतलाया गया है । वह रुचक-संस्थान-संस्थित है--रुचक 
संज्ञक आरभूषण-विशेष का आकार लिये हुए है, सर्वथा स्वर्णमय हैं। वह स्वच्छ, सुकोमल तथा सुन्दर 
है। वह दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओं एवं दो वनखंडों से घिरा हुआ है । उनका वर्णन पूर्वानुरूप 


है। 


चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के ऊपर बहुत समतल और रमणीय भूमिभाग है । वह झ्ालिग- 
पुष्कर-मुरज या ढोलक के ऊपरी चर्मपुट के सदृश समतल है । वहाँ बहुत से वानव्यन्तर देव तथा 
देवियाँ विहार करते हैं । 


पद्मह्नद 


६०. तस्स णं॑ बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स वहुमज्भदेसभाए इत्थ णं इक्के महं पउमहटहे 
णाम॑ दहे पण्णत्ते ॥ पाईण-पडीणायए, उदोण-दाहिण-वित्थिण्णें, इक जोश्मण-सहस्सं आयामेणं, पंच 


जोश्रणसयाईं विव्ल॑ंभेणं, दस जोश्रणाईं उच्वेहेणं, श्रच्छे, सप्हे, रययामयकूले (लण्हे, घट्टे, मद्दे, णीरये, 


णिप्पंके, णिक्कंकडच्छाए, सप्पभे, सस्सिरीए, सउज्जोए,) पासाईए, (दरिसणिज्जे, अभिरूवे, ) 
पडिरूचेत्ति । न्‍ 


से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सब्बओो समंता संपरिव्खित्ते | बेहआ-वणसंड- 
वण्णओं भाणिश्रव्बोत्ति । 


तस्स ण॑ पठमहहस्स चउहिंसि चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता। वण्णावासो 
भाणिश्नव्वोत्ति। तेसि णं॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरओ पत्ते २ तोरणा पणष्णत्ता । तेण॑ं तोरणा 
णाणासणिसया । 


तस्स ण॑ पउमद्नहस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थं महं एगे पउसे पण्णत्ते, जोश्रणं झ्रायास-विक्खंभेणं, 
श्रद्धनोअर्ण वाहल्लेणं, दस जोश्रणाईं उब्बेहेणं, दो कोसे ऊसिए जलंताओ। साइरेगाईं दसजोश्रणाइं 
सब्वस्गेणं पण्णत्ता। से णं॑ एगाए जगईए सव्वश्रो समंता संपरिविखत्तो जम्बुद्दीवजगइप्पसाणा, 
गवक्खकडएवि तह चेव पसाणेणंति । 

तस्स ण॑ पठमस्स अयमेवारूबे बण्णावासे पण्णत्ते, 


चेरलिझ्रामए णाले, वेरलिआमया बाहिरपत्ता, जस्बृणयासया अ्रव्भिंतरपत्ता, तवणिज्जसया केसर, 
णाणामणिमया पोक्‍्खरत्थिभाया, कणगासई कण्णिगा। सा ण॑ अ्रद्धजोयण झायामबिव्ख॑शेणं, कोसं 
बाहललेणं, सन्वकणगामई, अच्छा । # 


तीसे ण॑ कण्णिआ्राए उप्पि बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते, 
वा । त्तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभाए, 


तं॑ जहा--बइरामया घूला, रिट्ठामए कंदे, 


से जहाणामए अ्लिगपुक्खरेइ 
एत्थ ण॑ महू एगे भवणे पण्णत्ते, कोर्स 
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आयामेणं, श्रद्धकोस विक्खंभेणं, देसणगं कोसं उद्ध' उच्चत्तेणं, अणेगलंभसयसण्णिविट्ठ, पासाईए 
दरिसणिज्जे। तस्स ण॑ भवणस्स तिदिसि तथ्रो दारा पण्णत्ता। ते णं दारा पञुचधणुसयाईं उद्ध 
उच्चत्तेणं, अड्ढाइज्जाइं धणुसयाईं विक्लंभेणं, तावतिअं चेव पवेसेण । सेश्रावरकणगथूभिश्रा जाव 
वणसालाओ णेअव्बाओ । 
तस्स ण॑ भवणस्स अ्रंतो बहुसमरमणिज्जे भुसिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए आलिंग०, त्तस्स णं 
बहुसज्भदेसभाए एत्थ णं महई एगा सणिपेढिआ पण्णत्ता। सा ण॑ सणिपेढिआ पंचधणुसयाईं श्रायास- 
विवखंभेणं, अड॒ढाइज्जाईं धणुसयाईं बाहललेणं, सन्वसणिसई श्रच्छा । तीसे णं सणिपेडिआए उप्पि एत्थ 
ण॑ सहूं एगे सयणिज्जे पण्णस्ते, सपणिज्जवण्णओं भाणिश्नव्यो । 
से ण॑ पउमे अण्णेणं अट्ल्‍डतएणं पउमाणं तदद्धू च्चत्तप्पमाणमित्ताणं सब्वश्नो समंता संपरिक्खित्ते । 
ते णं पउमा अ्रद्धजोअर्ण आयास-विक्‍्खंभेणं, कोसं बाहललेणं, दसजोश्नणाई उब्वेहेणं, कोसं॑ ऊसिया 
जलंताश्रो, साइरेगाइं दसजोअणाइं उच्चत्तेणं । 
तेसि णं पठमाणं अयसेवारूपे बण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा वइरामया सुला, (रिट्ठामए कंदे, 
तेरलिश्रामए णाले, वेरलिशग्रासया बाहिरपत्ता, जम्बूणयासया अरब्मित्तरपत्ता तबणिज्जमया केसरा 
णाणासमणिसया पोक्‍्खरत्थिभाया) कणसमामई कण्णिआ । 
सा णं कण्णिआ कोसं श्रायासेणं, श्रद्धकोसं बाहल्‍लेणं, सव्वकणगामई, श्रच्ंछा इति । तीसे ण॑ 
कण्णिश्राए उप्पि बहुसमरमणिज्जे जाव' सणीहि उवसोभिए । 
तस्स णं॑ पउमस्स अवरुत्तरेणं, उत्तरेणं, उत्तरपुरत्थिसेणं एत्थ णं सिरीए देवीए चउपण्हूं 
सामाणिश्र-साहस्सीणं चत्तारि पठस-साहस्सीश्ो पण्णत्ताओे । तस्स ण॑ पउमस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं 
सिरीए देवीए चउण्हं महत्तरिश्राणं चत्तारि पठमा प०। तस्स ण॑ पउमस्स दाहिण-पुरत्थिमेणं सिरीए 
देवीए श्रव्भिंतरिश्राए परिसाए पअदुण्ह॑ देवसाहस्सीणं अट्ट पउस-साहस्सीझो पण्णत्ताओ | दाहिणेणं 
सज्मिमपरिसाए दसण्हूं देवसाहस्सीणं दस पउस-साहस्सीश्रो पण्णलाशों। दाहिणपच्चत्थिसेणं 
बाहिरिआए परिसाए बारसण्हूं देवसाहस्सीणं बारस पठम-साहस्सीश्रो पषण्णत्ता्रो । पच्चत्थिभेणं सत्तण्हं 
अ्रणिश्राहिवईणं सत्त पउमा पण्णत्ता । तस्स ण॑ पठमस्स चउटद्दिसि सब्बश्ो समता इत्थ ण॑ सिरोए देवीए 
सोलसण्हूं आयरक्ख-देवसाहस्सीणं सोलस पडस-साहस्सीशो पण्णत्ताशो । 
से णं तिह पउठम-परिक्खेवेहि सब्वओ समंता संपरिक्खित्ते, तं जहा--अ्रब्भितरकेणं मज्मिमएणं 
बाहिरएणं । अब्भितरए पउम-परिक्‍्खेवे बत्तोस॑ पठस-सय-साहस्सोओ पण्णत्ताओ। सज्मिमए पउस- 
परिक्खेवे चत्तालीसं पठमसेघसाहस्सीझ्ो पण्णत्ताओ। बाहिरिए पउम-परिक्‍्खेवे श्रडयालीसं पउस- 
सयसाहस्सीओ पण्णत्ताओरो। एवासेव सपुब्वावरेणं तिहि पउम-परिक्खेवेहि एगा पठमकोडी वीस॑ च 
पउठस-सयसाहस्सोओ भवबंतीति अक्खाय॑ । 
से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ पउमहहे २ ? 





१. देखें सूत्र संख्या ६ 


। [१८३ 
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गोयसा ! पउमसहहे ण॑ तत्थ २ देसे ताह २ बहवे उप्पलाइं, (कुंसुयाईं, नलिणाइं, सोगस्थियाई) 
पुडरीयाईं, सयपत्ताईं, सहस्सपत्ताई, ) सयसहस्सपत्ताई पउमहहेप्पभाई पउसहृहृवण्णाभाई 
सिरी अर इत्थ देवी महिड्डिओ्रा जाव' पलिओवमटद्ठिईआ परिवसइ, से एएणटरंणं॑ (एवं बुच्चई पथ्महहे 
इति) भ्रदुत्तरं च णं गोयसा ! पउमहहस्स सासए णामधेज्जे पण्णत्ते ण कयाइ णासि त्ृ० । 


[९०] उस अलि समतल तथा रमणीय भूमिभाग के ठीक बीच में पद्मद्रह नामक एक 
विशाल द्रह बतलाया गया है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है । ह उसकी लम्बाई 
एक हजार योजन तथा चौड़ाई पाँच सौ योजन है। उसकी गहराई दश योजन है । वह स्वच्छ, 
सुकोमल, रजतमय, तटयुक्त, (चिकना, घुटा हुआ-सा, तरासा हुआ-सा, रजरहित, मैलरहित, कर्देम- 
रहित, कंकड़रहित, प्रभायुक्त, श्रीयुक्त--शोभायुक्त, उद्योतयुक्त) सुन्दर, (दर्शनीय, अभिरूप--मन्त को 
अपने में रमा लेने वाला एवं) प्रत्तिहृप--मन में बस जानेवाला है । 


वह द्रह एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वनखण्ड द्वारा सब शोर से परिवेष्टित है । 
वेदिका एवं वतखण्ड पूर्व वणित के अ्रनुरूप हैं । 


उस पद्मद्रह की चारों दिशाओं में तीन-तीन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वे पूर्व वर्णनानुरूप हैं । 


उन तीन-तीन सीढ़ियों में से प्रत्येक के आगे तोरणद्वार बने हैं। वे नाना प्रकार की मणियों से सुसज्जित 
हैं। ; 


उस पद्मद्रह के वीचोंबीच एक विज्ञाल पद्म है । वह एक योजन लम्बा और एक योजन 
चौड़ा है । आधा योजन मोटा है । दश योजन जल के भीतर गहरा है। दो कोश जल से ऊँचा उठा 
हुआ है । इस प्रकार उसका कुल विस्तार दक्ष योजन से कुछ अधिक है । वह एक जगती--प्राकार 


द्वारा सब ओर से घिरा है। उस प्राकार का प्रमाण जम्बूद्वीप के प्राकार के तुल्य है । उसका गवाक्ष- 
समूह भरोखे भी प्रमाण में जम्बूह्वीप के गवाक्षों के सदृझ्न हैं । 


उस पदुम का बर्णन इस प्रकार है--उसके मूल वज्जरत्तमय--ही रकमय हैं । उसका कच्द-- 
मूल-ताल की मध्यवर्ती ग्रन्थि रिष्टरत्नमय है। उसका नाल वैडूयेरत्नमय है । उसके बाह्य पत्र-- 
वाहरी पत्ते वैडूर्यरत्तन--नीलम घटित हैं | उसके आध्यन्तर पत्र-भीतरी पत्ते जम्बूनद--कुछ-कुछ 
लालिसान्बित रंगयुक्त या पीतवर्णयुक्त स्वर्णमय हैं । उसके केसर---किब्ज्जल्क तप्नीय रक्त यां लाल 
स्वर्णमय हैं। उसके पुष्करास्थिभाग--कमलबीज विभाग विविध सणिमय हैं। उसकी कणिका-- 


वीजकोश कनकमय स्वर्णमय है। वह्‌ कणिका आधा योजन लम्वी-चौड़ी है, सर्वेथा स्वर्णमय है 
स्वच्छु--उज्ज्वल है । ! 


मर उस कणिका के ऊपर अत्मन्त समतल एवं सुन्दर भूमिभाग है । वह ढोलक पर भढढे हुए चर्मपुट 
की ज्यों समतल है । उस अत्यन्त समतल तथा रमणीय भूमिभाग के ठीक वीच में एक विशाल भवत्त 
बत्तलाया गया है । चह एक कोश लम्बा, आधा कोझ चौड़ा तथा कुछ कमर एक कोश ऊँचा है, सैकड़ों 
खंभो से युक्त है, सुन्दर एवं दर्शेनीय हैं । उस भवन के तीन दिशाओं में तीन द्वार हैं। वे द्वार पाँच सौ 
१. देखें सूत्र संख्या १४ 
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धनुष ऊँचे हैं, अढ़ाई सो धनुष चौड़े हैं तथा उनके प्रवेशमार्ग भी उतने ही चौड़े हैं । उन पर उत्तम 
स्वर्णंमय छोटे-छोटे शिखर--कंगूरे बने हैं । वे पुष्पमालाओं से सजे हैं, जो पूर्व वर्णनानुरूप हैं । 


उस भवन का भीतरी भूमिभाग वहुत समतल तथा रमणीय है । वह ढोलक पर मढ़े चमड़े 
की ज्यों समतल है । उसके ठीक बीच में एक विद्ञाल मणिपीठिका बतलाई गई है । वह सणि- 
पीठिका पाँच सौ धनुष लम्बी-चौड़ी तथा अ्रढ़ाई सौ धनुष मोटी है, सर्वथा स्वर्णमय है, स्वच्छ है । उस 
मणिपीठिका के ऊपर एक विशाल दणय्या है। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


वह पदुम दूसरे एक सौ आठ पद्मों से, जो ऊँचाई में, प्रमाण में--विस्तार में उससे आधे हैं, 
सब ओर से घिरा हुआ है । वे पदम झ्राधा योजन लम्बे-चौड़े, एक कोश मोटे, दश योजन जलगत-- 
पानी में गहरे तथा एक कोश जल से ऊपर ऊँचे उठे हुए हैं । यों जल के भीतर से लेकर ऊँचाई तक 
वे दश योजन से कुछ अधिक है। 


उन पदुमों का विशेष वर्णन इस प्रकार है--उनके मूल वज्नर॒त्नमय, (उनके कन्द रिष्टरत्नमय 
नाल वंडूयरत्नमय, बाह्य पत्र वेंड्येरत्नमय, आशभ्यन्तर पत्र जम्बूनद संज्ञक स्वर्णमय, किज्जल्क 
तपनीय-स्वर्ण मय, पुष्करास्थि भाग नाना मणिसय) तथा करणिका कनकमय है । 


वह कणिका एक कोश लम्बी, आधा कोश मोटी, सर्वथा स्वर्णमय तथा स्वच्छ है। उस 
कणिका के ऊपर एक बहुत समतल, रमणीय भूमिभाग है, जो नाना प्रकार की मणियों से सुशोभित 
है । 

उस मूल पद्म के उत्तर-पश्चिम में--वायव्यकोण में, उत्तर में तथा उत्तर-पूर्वे में--ईशान- 
कोण में श्री देवी के सामानिक देवों के चार हजार पद्म हैं। उस (मूल पद्म) के पूर्व में श्री 
देवी की चार महत्तरिकाओं के चार पदुम हैं। उसके दक्षिण-पूर्व में--आग्नेयकोण में श्री 
देवी को आशभ्यन्तर परिषद्‌ के आठ हजार देवों के आठ हजार पद्म हैं । दक्षिण में श्री देवी की 
मध्यम परिषद्‌ के दश हजार देवों के दश हजार पद्म हैं। दक्षिण-पश्चिम में--नैऋ त्यकोण में श्री 
देवी की बाह्य परिषद्‌ के बारह हजार देवों के बारह हजार पद्म हैं। पश्चिम में सात अनीकाधि- 
पति--सेतापति देवों के सात पद्म हैं । उस पदुम की चारों दिल्ञाओ्रों में सब ओर श्री देवी के सोलह 
हजार आत्मरक्षक देवों के सोलह हजार पदुम हैं । 


वह मूल पद्मआश्यन्तर, मध्यम तथा बाह्य तीन पद्म-परिक्षेपों 
द्वारा--प्राचीरों द्वारा सब ओर से -घिरा हुआ है। आभ्यन्तर पद्म-परिक्षेप में बत्तीस लाख पद्म 
हैं, मध्यम पद्म-परिक्षेप में चालीस लाख पद्म हैं, तथा बाह्य पद्मप्ररिक्षेप में अड़तालीस लाख पदुम 
हैं । इस प्रकार तीनों पद्म-परिक्षेपों में एक करोड़ बीस लाख पद्म हैं । 

भगवन्‌ ! यह द्रह पद्मद्रह किस कारण कहलाता है ? 

गौतम ! पद्मद्रह में स्थान-स्थान पर बहुत से उत्पल, (कुमुद, नलिन, सौगन्धिक, पुण्डरीक 
शतपत्र, सहख्नपत्र) शतसहल्नपत्र प्रभृति अ्रनेकविध पद्म हैं । वे पदम--कमल पद्मद्रह के सदृश 
अआकारयुक्त, वणयुक्त एवं ग्याभायुक्त हैं। इस कारण वह पदुमद्रह कहा जाता है। वहाँ परम 

द्वधिशालिनी पल्योपम-स्थितियुक्त श्री नामक देवी निवास करती है । 
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अथवा गौतम | पद्मद्रह नाम शाश्वत कहा गया है। वह कभी नष्ट नहीं होता । 
विवेचत--तीनों परिक्षेपों के पदूम १२०००००० हैं | उनके अतिरिक्त श्री देवी के निवास का 
एक पद्म, श्री देवी के आवास-पदुम के चारों ओर १०८ पद्म, श्री देवी के चार हजार सामानिक 
देवों के ४००० पद्म, चार महत्तरिकाओं के ४ पद्म, आशभ्यन्तर परिषद्‌ के ञ्राठ हजार देवों के ८००० 
पद्म, मध्यम परिषद्‌ के दश हजार देवों के १०००० पदुस, बाह्य परिपद्‌ के बारह हजार देवों के 
१२००० पद्म, सात सेनापतिदेवों के ७ पद्म तथा सोलह हजार आत्मरक्षक देवों के १६००० 
पद्म--कुल पदुमों की संख्या श२००००००--१क१०८+४०००+४डेन८०००+-१००००-+- 
१२०००--७+१६०००७१२०५०१२० एक करोड़ बीस लाख पचास हजार एक सो बीस है । 
गंगा, सिन्धु, रोहितांशा 
६१. तसस णं पउमहृहस्स पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणं गंगा महाणई पवढ़ा समाणी पुरत्था- 
भिमुहीं पञ्च जोश्णसयाईं पच्वएणं गंता गंगावत्तकूडे आवत्ता समराणी पञच तेवोसे जोअ्रणसए 
तिण्णिअआ एगूणबीसइभाए जोश्रणस्स दाहिणाभिसुही पव्वएणं गंता सह॒या घडसुहपचत्तएणं 
मुत्तावलोहारसंठिएणं साइरेगजोश्रणसइएणं पवाएणं पवडइ १ 
गंगा सहाणई जशञ्नो पवडइ, एत्थ ण॑ सहं एगा जिव्मिया पष्णत्ता | सा णं जिव्भिभा अद्धजोश्नर्ण 
जायामेणं, छु सकोसाईं जोअणाईं विवखंभेणं, अद्धकोसं बाहल्लेणं, सगरघुहृविजदुससंठाणसंठिआ, 
सब्बवइ्दरामई, अच्छा, सण्हा 
गंगा महाणई जत्थ पवडइ, एत्थ ण॑ सहं एगे गंगप्पवाए कुडे णा्॑ कुडे पण्णत्ते, स्व जोश्मणाईं 
आयामविक्खंभेणं, णउअं जोअणसर्य किचिबिसेसाहिबं परिक्खेवेणं, दस जोञ्रणाईं उच्वेहेणं, अच्छे, 
सण्हे, रमयामयकूले, ससतीरे, वइरामयपासाणे, बइरतले, सुवण्णसुब्भरययामयवालआाए 
चेरलिअसणिफालिअपडलपच्चोअडे, सुहोआरे, सुहोत्तारे, णाणामणितित्थ्युबद्धे, चढ़े, अपुपुव्बसुलाय- 
वष्पगंभीरसीश्रलजले, . संछण्णपत्तमिससुणाले, बहुउप्पल-कुमुअ-णलिण-सुभग-सोयंविश्र-पोंड रौश्न- 
महापोंडरीअ-सयपत्त-सहस्सपत्त-सयसहस्सपत्त-पप्फुल्लकेसरोवचिए, छप्पय-महुयरपरिभज्जमाणकमले 
अच्छू-विमल-पत्थस लिले, पुण्णे, पडिहत्थभवन-मच्छ-कच्छन-अरणेगसउणगणमिहुणपच्चश्रर्यिसद्दु ्नइश्र- 
महुरसरणाइए पासाईए। से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेणं वणसण्डेणं सब्बझे समंता संपरिक्खित्ते ! 
वेइअआवणसंडगाणं पठसाणं वण्णओ्रो भाणिश्नव्यो । 
है तस्स ण॑ गंगप्पवायकु डसस तिदिसि तओ तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, 
दाहिणेणं पच्चस्थिम्रेणं । तेसि णं॑ तिसोवाणपडिरूचगारं अयमेया 
बदरामया णेम्मा, रिध्वामया पइट्टाणा, वेरलिआसया खंभा, 
सुईओ, वयरासया संची, णाणामणिसया आलंबणा आलंबणबा 


हाओलि। 
तेसि णं॑ तिसोवाणपडिरूवगाणणं पुरओ पत्तेअं पत्तेअं तोरणा पणष्णत्त 

णाणासणिमया णाणामणिसएसु खंभेसु उवणिविद्व संनिविट्ठ।, विधि 

बोवचिआ, ईहामिअ-उसह-तुरण-णर-सगर-विहग-बालग- 


पठमलय-भत्तिचित्ता, खंभुग्गयवइरवेइन्आपरिगयापसिरासा, 


तंजहा- पुरत्थिमेणं 
रूबे वण्णावासे पण्णत्ते, तेंजहा-- 
डुवण्णरुप्पमया फलया, लोहिक्समईओ 


| 70 ते ण॑ तोरणा 
हेमुत्ततरोबइच्लना, विविहृतारारू- 


किण्णर-ररु-सरभ-चमर-कु'जर-वणलय- 
विज्ञाहरजमलजुअ्न॒लजंतजुत्ताविव, 
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श्रच्चीसहस्समालणीआ, रूवगसहस्सक लिआ, भिसमाणा, भिव्भिसमाणा, चबखुल्लोश्रणलेसा, सुहफासा, 
सस्सिरीक्ररूवा, घंटावलिचलिश्रमहुरमणहरसरा, पासादीक्रा । 


तेसि णं तोरणाणं उर्वारि बहवे अट्ठृहडमंगलगा पण्णत्ता, तंजहा--सोत्यिय सिरिवच्छे जाव 
पडिरूवा । तेसि णं तोरणाणं उर्वारे बहवे किण्हचासरज्कपा, (नीलचामरज्भाया, हरिअचामरज्भया, ) 
सुक्किल्लचासरज्क््या, श्रच्छा, सण्हा, रुप्पपट्रा, वइरासयदण्डा, जलयथासलगंधिशा, सुरम्सा, 
पासाईया ४ । तेसि ण॑ं तोरणाणं उप्पि बहवे छत्ताइच्छुत्ता, पडागाइपडागा, घंदाजुअला, चामरजुअला, 
उप्पलहत्थगा, पउमहत्थगा-(कुमुअहत्थगा, नलिणह॒त्थमा, सोगन्धिश्रहत्थगा, पुडरीश्रह॒त्थगा, 
सथपत्तहत्थगा, सहस्सपत्तहत्थगा,) सयसहस्सपत्तहत्थगा, सव्चरयणामया, श्रच्छा जाव' पडिरूवा । 

तस्स ण॑ गंगप्पवायकु डस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ णं सहं एगे गंगादीबे णासं दीवे पण्णत्ते, 
अ्रद्व जोअणाइं आयामविक्खंभेणं, साइरेगाइं पणवीसं जोअणाईं परिक्खेवेणं, दो कोसे ऊसिए जलेताओ, 
सव्ववइरासए, अच्छे, सण्हे। से णं एगाए पठमबरवेइआए एगेण थ वणसंडेणं सब्वशो समन्‍्ता 
संपरिक्खित्ते, वण्णओो भाणिअव्बो । 


गंगादीवस्स ण॑ दीवस्स उप्पि बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते | तस्स णं॑ बहुमज्भदेसभाए 
एत्थ ण॑ महं गंगाए देवीए एगे भचणे पण्णत्ते, कोसं आ्रायामेणं, श्रद्धकोसं विक्खंभेणं, देसणगं च 
कोसं उद्ध' उच्चत्तेणं, अ्रणेंगवंभसयसण्णिविद्ठे जाब* बहुसज्भदेसभाए सणिपेढियाए सयणिज्जे । 
से केणदट्ठण (धुवे णियए) सासए णासधेज्जे पण्णत्ते । 
तस्स ण॑ गंगप्पवायकु डस्स दक्खिणिल्लेणं तोरणेणं ग्ंगामहाणई पवूढा समाणी 
उत्तरद्धभरहवासं एज्जमाणी २ सर्त्ताह सलिलासहस्सेहि श्राउरेमाणी २ अहे खण्डप्पवायगुहाए 
चेग्नद्धपव्वयं दालइतता दाहिणद्धभरहवासं एज्जमाणी २ दाहिणद्धभरहवासस्स बहुमज्भदेसभागं गंता 
पुरत्थाभिमुही आवत्ता समाणी चोहर्साह सलिलासहस्सेहि समर्गा अ्रहे जगईं दालइत्ता पुरत्थिमेणं 
लवणसमुदहं समप्पेइ । 
गंगा णं सहाणई पवहे छ सकोसाईं जोश्नणाईं विक्खंभेणं, अद्धकोसं उब्बेहेणं । तथणंतरं 
चर्ण सायाए २ परिवद्धमाणी २ झुहे बासट्व जोश्रणाइं अद्धजोश्रणं च विक्खंभेणं, सकोसं जोश्रणं 
उत्वेहेण । उभश्नो पासि दोहि पठमवरवेइश्नाहि, दोहि वणसंडेहि संपरिक्खित्ता । वेइआ-वणसंडवण्णओो 
भाणिश्नव्वो । 
एवं सिधुए वि णेश्रव्वं जाव॒ तस्स णं पठमदृहस्स पच्चत्थिमिल्लेणं तोरणेणं सिधुआवत्तणकूडे 
दाहिणाभिसुही सिधुप्पवायकु डं, सिधुद्दीयो अ्र्टो सो चेव जाव अहे तिमिसगुहाएं वेश्रद्धपव्वयं दालइत्ता 
पच्चत्थिमाभिमुही आवत्ता समाणा चोहससलिला अहे जगईं पच्चत्थिमेणं लवणसपघुद्दं जाव समप्पेडट, 
सेसे तं चेवक्ति 42 ., ५ ५ 


१. देखें सूत्र संख्या ४ 
२. देखें सूत्र संख्या ५४५ 


चतुर्थ वक्षस्कार ] [बम 

तस्स णं पउमहहस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं ह रोहिब्ंंसा महाणई पवृढा ससराणी दोण्णि छावत्तरे 
जोअणसए छत्च एगरूणवीसइभाइ जोअणस्स उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता महया घडमुहपवरत्तिएणं 
मुत्तावलिहारसंठिएणं साइरेगजोअणसइएणं पवाएणं पवडइ। रोहिअंसाणाम॑ महाणई जभो पवडइ, 
एत्थ ण॑ महं एगा जिब्निश्ना पण्णत्ता। सा ण॑ जिव्सिजा जोअणं श्रायासेणं, श्रद्धतंरसजोअणाईं 
विव्ख॑सेणं, को वाहल्लेणं, मगरसुह॒विउट्ठुसंछाणसंठिआआ, सब्ववइरासई, श्रच्छा । 

रोहिअंसा महाणई जहि पबडइ, एत्थ ण॑ं सह एगे रोहिअंसापवायकुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते। 
सबीस जोअणसय श्रायामविक्ससेणं, तिण्णि असीए जोभणसए किचि बविसेसूणे परिक्खेबेणं, दसजोग्मणाई 
उब्बेहेणं, भ्रच्छे । कु डवण्णओ जाव तोरणा । 


तस्स ण॑ रोहिब्ंसापवायकु डसस बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ भहं एगे रोहिअंसा णार्म दीछे 
पण्णसे । सोलस जोग्नणाईं आयामविवख॑भेणं, साइरेगाई पण्णासं जोयणाईं परिक्‍खेवरेणं, दो कोसे 
ऊसिए जलंताओो, सव्वरमणामए, अच्छे, सण्हे । सेसं त॑ चेव जाव भवर्ण अट्टठो अ भाणिअव्वोत्ति 

तस्स ण॑ रोहिअंसप्पवायकु डसस उत्तरिल्लेणं तोरणेणं रोहिब्नंसा महाणई पवृढा समाणी 
हेमवर्य वास॑ एज्जमाणी २ चउद्द्साह सलिलासहस्सेहि आपूरेमाणी २ सह्यावइबट्टवेअड्डपन्वय॑ 
अद्धजोअणेणं असंपत्ता सम्राणी पच्चत्थाभिष्ही आवत्ता समराणी हेमवर्य वास दुह्ा विभयमाणी २ 
अद्टावीसाए सलिलासहस्सेहि समग्गा अहे जगईं दालइता पच्चत्थिमेणं लवणससुहं समप्पेइ । रोहिअंसा 
णं पवहे अद्धतेरतजोञभणाई विवखंभेणं, कोर्स उन्बेहेणं । तयणंतरं चणं मायाएं ९ परिवद्धमाणी २ 


सुहपूले पणवीसं जोझ्मणसयं विक्खंसेणं, अद्धाइज्जाईं जोअणाई उच्बेहेणं, उभओ पासि दोहि पठसवर- 
चेइश्राहि दोहि तर वणसंडोह संपरिक्खित्ता 


[६१] उस पदुमद्रह के पूर्वी तोरण-द्वार से गंगा महालदी निकलती है । वह पर्वत पर पांच 
सौ योजन बहती है, गंगावर्तकूट के पास से वापस मुड़ती है, ५२३ कह योजन दक्षिण की ओर 
वहती है । घड़े के मुंह से निकलते हुए पानी की ज्यों जोर से शब्द करती हुई वेगपूर्वक, मोतियों के 
बने हार के सदृश आकार में वह प्रपात-कुण्ड में गिरती है । प्रपात-कुण्ड में गिरते समय उसका प्रवाह 
चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत के शिखर से प्रपात-कुण्ड तक कुछ अधिक सौ योजन होता है । है 


जहाँ गंगा महानदी गिरती है, वहाँ एक जिह्लिका--जिह्ना की-सी ग्राकृतियुक्त प्रणालिका 
है। वह प्रणालिका श्राधा योजन लम्बी तथा छह योजन एवं एक कोस चौड़ी है। वह आधा कोस 


मोटी है। उसका आकार मगरमच्छ के खुले मुह जैसा है। वह सम्पूर्णतः ही रकमय है, स्वच्छ एवं 
सुकोमल है । 


गंगा महानदी जिसमें गिरती है, उस कुण्ड का नाम गंगाप्रपातकुण्ड है। वह वहत बड़ा है। 
उसकी लम्बाई-चौड़ाई साठ योजन है । उसकी परिधि एक सौ नब्बे योजन से कुछ श्रधिक है । वह 
दस योजन गहरा है, स्वच्छ एवं सुकोमल है, रजतमय कूलयुक्त है, समतल तट्युक्त है, हीरकमय 
पापाणयुक्त है--वह पत्थरों के स्थान पर हीरों से बना है। उसके पेंदे में हीरे हैं। उसकी वालू 
स्वर्ण तथा शुत्र रजतमय है। उसके तट के निकटवर्ती उच्चत प्रदेश वैडूयंमणि--नीलम तथा 


बृदछ [जस्वूद्वीपप्रशप्तिसुश् 


स्फटिक--बिल्लौर की पट्टियों से बने हैं । उसमें प्रवेश करने एवं वाहर निकलने के मार्ग सुखावह हैं । 
उसके घाट अनेक प्रकार की मणियों से वँधे हैं। वह गोलाकार है । उसमें विद्यमान जल उत्तरोत्तर 
गहरा और शीतल होता गया है। वह कमलों के पत्तों, कन्दों तथा नालों से परिव्याप्त है । अनेक 
उत्पल, कुमुद, नलिन, सुभग, सोगन्धिक, पुए्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, सहख्पत्र, शत-सहस्र- 
पत्र--इन विविध कमलों के प्रफुल्लित किझ्जल्क से सुशोभित है। वहाँ भौंरे कमलों का परिभोग 
करते हैं । उसका जल स्वच्छ, निर्मेल और पथ्4--हितकर है । वह कुण्ड जल से आपूर्ण है । इधर-उधर 
घूमती हुई मछलियों, कछुओं तथ, पक्षियों के समुन्नत--उच्च, मधुर स्वर से वह मुखरित-मगुंजित 
रहता है, सुन्दर प्रतीत होता है। वह एक पद्मवरवेदिका एवं वतखण्ड द्वारा सब ओर से घिरा हुआ 
है । वेदिका, वनखण्ड तथा कमलों का वर्णन पूर्ववत्‌ कथनीय है, ज्ञातव्य है । 


उस गंग।प्रपातकुण्ड की तीन दिशाओं में-पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में तीन-तीन सीढ़ियां 
बनी हुई हैं । उत सीढ़ियों का वर्णन इस प्रकार है। उनके नेम-- भूभाग से ऊपर निकले हुए प्रदेश 
वजरत्नमय--ह6 रकमय हैं । उनके प्रतिष्ठान--सीढ़ियों के मूल प्रदेश रिष्टरत्नमय हैं । उनके खंभे 
वेडूर्यरत्वमय « । उनके फलक-पट्ट--पाट सोने-चाँदी से वने हैं। उनकी सूचियाँ--दो-दो पाटों को 
जोड़ने के की क लोहिताक्ष-सज्ञक रत्न-निर्मित हैं। उनकी सन्धियाँ--दो-दो पाटों के वीच के भाग 
वजरत्नमय हैं । उनके आालम्बन--चढ़ते-उतरते समय स्खलननिवारण हेतु निर्मित आश्रयभ्रूत स्थान, 
आलम्बनवाह--भित्ति-प्रदेश विविध प्रकार की मणियों से बने हैं । 


तीनों दिशाओं में विद्यमान उन तीन-तीन सीढ़ियों के श्रगे तोरण-द्वार बने हैं। वे अनेकविध 
रत्नों से सज्जित हैं, मणिमय खंभों पर टिके हैं, सीढ़ियों के सन्निकटवर्ती हैं। उनमें बीच-बीच में 
विविध तारों के आ्राकार में बहुत प्रकार के मोती जड़े हैं । वे ईहामूग--वृक, वृषभ, अ्रश्व, मनुष्य, 
मकर, खग, सर्प, किन्चर, रुरुसंज्ञक मृग, शरभ--अ्रष्टापद, चमर--चँवरी गाय, हाथी, वनलता, 
पद्मलता आदि के चित्रांकनों से सुशोभित हैं। उनके खंभों पर उत्कीर्ण वञ्जर॒त्नमयी वेदिकाएँ बड़ी 
सुहावनी लगती हैं। उन पर चित्रित विद्याधर-युगल-सहजात-युगल--एकसमान, एक आकारपयुक्त 
कठपुतलियों की ज्यों संचरणशील से प्रतीत होते हैं। अपने पर जड़े हजारों रत्नों की प्रभा से वे 
सुशोभित हैं। अपने पर बने सहस्रों चित्रों से वे बड़े सुहावने एवं अत्यन्त देदीप्यमान हैं, देखने मात्र 
से नेत्रों में समा जाते हैं । वे सुखमय स्परशयुक्त एवं शोभामय रूपयुक्त हैं। उन पर जो घंटियाँ लगी . 
हैं, वे पवन से आन्दोलित होने पर बड़ा मधुर शब्द करती हैं, मनोरम प्रतीत होती हैं । 


उन तोरण-द्वारों पर स्वस्तिक, श्रीवत्स आदि श्राठ-आठ मंगल-द्रव्य स्थापित हैं। काले 
चेँवरों की ध्वजाएँ - काले चँवरों से अलंकृत ध्वजाएँ, (नीले चँवरों की ध्वजाएँ, हरे चेंवरों की 
ध्वजाएँ, तथा सफेद चँवरों की ध्वजाएँ, जो उज्ज्वल एवं सुकोमल हैं, उन पर फहराती हैं । उनमें 
रुपहले वस्त्र लगे हैं। उनके दण्ड, जिनमें वे लगी हैं, वज्जर॒त्न-निर्मित हैं। कमल की सी उत्तम 
सुगन्ध उनसे प्रस्फुटित होती है। वे सुरम्य हैं, चित्त को प्रसन्न करनेवाली हैं। उन तोरण-हारों पर 
बहुत से छत्र, अतिछलन्न-छुत्रों पर लगे छत्र, पताकाएँ, अतिपताकाएँ--पताकाओं पर लगी 
पताकाएँ, दो-दो घंटाओं की जोड़ियाँ, दो-दो चँबरों की जोड़ियाँ लगी हैं । उन पर उत्पलों, पदमों, 
(कुमुदों, नलिनों, सौगन्धिकों, पुण्डरीकों, शत।त्रों, सहखपत्रों) शत-सहख्रपत्नों--एतत्संज्ञक कमलों के 
ढेर के ढेर लगे हैं, जो सर्वरत्नमय हैं, स्वच्छ एवं सुन्दर हैं ।- 


जतुर्य धक्षल्कार ] [१८९ 

उस गंगाप्रपातकुण्ड के ठीक बीच में गंगाद्दीप नामक एक विशाल द्वीप है । वह आठ योजन 
लम्बा-चौड़ा है। उसकी परिधि कुछ अधिक पच्चीस योजन है। वह जल से ऊपर दो कोस ऊँचा 
उठा हुआ है। वह सर्वरत्तमय है, स्वच्छ एवं सुकोमल है । वह एक पद्मवरवेदिका तथा एक वन- 
खण्ड द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है | उनका वर्ण॑त पूर्ववत्‌ है । 


गंगाद्दीप पर बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है। उसके ठीक बीच में गंगा देवी का विशाल 
भवन है। वह एक कोस लम्बा, आधा कोस चौड़ा तथा कुछ कम एक कोस ऊँचा है। वह सैकड़ों 
खंभों पर अवस्थित है । उसके ठीक बीच में एक मणिपीठिका है | उस पर शब्या है । 


परम ऋद्धिशालिती गंगादेवी का आावास-स्थान होने से वह द्वीप गंगाद्वीप कहा जाता है 
ग्रथवा यह उसका शाश्वत नाम है--सदा से चला आता है । 


उस गंगाप्रपातकुण्ड के: दक्षिणी तोरण से गंगा महानदी आगे निकलती है। वह उत्तरार्ध 
भरतक्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है तब सात हजार नदियाँ उसमें झा मिलती हैं। वह उनसे श्रापूर्ण 
होकर खण्डप्रपात गुफा होती हुई, वेताढ्य पवेत को चीरती हुई--पार करती हुई दक्षिणार्ध भरत- 
क्षेत्र की ओर जाती है । वह दक्षिणार्थ भरत के ठीक बीच से वहती हुई पूर्व की ओर मुड़ती है । 


फिर चौदह हजार नदियाँ के परिवार से युक्त होकर वह (गंगा महानदी) जमस्बूद्वीप की जगती को 
दीर्ण कर--चीर कर पूर्वी-पुर्वदिग्वर्ती लवणसमुद्र में मिल जाती है । 


गंगा महानदी का प्रवह--उद्गमस्नोत--जिस स्थान से वह निर्गत होती है, वहाँ उसका प्रवाह 
एक कोस अधिक छ: योजन का विस्तार--चौड़ाई लिये हुए है। वह आधा कोस गहरा है। 
तत्पश्चात्‌ वह महाचदी क्रमशः मात्रा में-प्रमाण में--विस्तार में बढ़ती जाती है। जब समुद्र में 
मिलती है, उस समय उसकी चौड़ाई साढ़े बासठ योजन होती है, गहराई एक योजन एक कोस-- 
सवा योजन होती है। वह दोनों ओर दो परद्मवरवेदिकाओों तथा वनखण्डों द्वारा संपरिवत है। 
वेदिकाओं एवं वनखण्डों का वर्णन पूवेवत्‌ है । हु 

गंगा महानदी के अनुरूप ही सिन्धु महानदी का आयाम-विस्तार है । इतना अच्तर है-- 
सिन्धु महाचदी उस पद्मद्रह के पश्चिम दिग्वर्ती त्तोरण से निकलती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती 
है, सिच्ध्वावर्त कूट से मुड़कर दक्षिणाभिमुख होती हुई बहती है। आगे सिन्धुप्रपातकुण्ड, सिन्धुद्दीप 
आदि का वर्णत गंगाप्रपातकुण्ड, गंगाद्वीप आदि के सदृद्य है। फिर नीचे तिमिस गुफा से होती हुई वह 
हक पर्वेत को हक के पश्चिम की ओर मुड़ती है । उसमें वहाँ चौदह हजार नदियां मिलती 
हैँ। फिर वह जगती को दी्ण करती हुई पश्चिमी लवणसमद्र में 
वर्णन गंगा महानदी के अनुरूप है । हर मर जा कप अजनबी 

हर उस पदुमद्रह के उत्तरी तोरण से रोहितांशा नामक महानदी निक ते 
उत्तर में २७६ #ह योजन वहती है, आगे वढ़ती है। घड़े के मुंह से निकलते पा बज 
से शब्द करती हुई बेगपूर्वंक, मोतियों के हार के सदृश आकार में पर्वत-शिखर से प्रपात तक कि 
अधिक एक सौ योजन परिसित प्रवाह के रूप में प्रपात में गिरती है। रोहितांशा महानदी के 
गिरती है, वहाँ एक जिह्लिका--जिह्वासदूश आक्षतियुक्त प्रणालिका है। उसका आयाम बज 
है, विस्तार साढ़े वारह योजन है । उसका मोटापन एक कोस है । उसका आकार मगरमच्छ आय आप 
मुख के आकार जैसा है । वह सर्वेरत्नमय है, स्वच्छ है । 32 
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रोहितांगा महानदी जहाँ गिरती है, वह रोहितांशाप्रपातकुण्ड नामक एक विशाल कुण्ड है । 
उसकी लम्बाई-चौड़ाई एक सौ बीस योजन है। उसकी परिधि कुछ कम १८३ योजन है । उसकी 
गहराई दस योजन है । वह स्वच्छ है । तोरण-पर्यन्त उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

उस रोहितांशाप्रपात कुण्ड के ठीक बीच में रोहितांशदह्दीप नामक एक विज्ञाल द्वीप है। 
उसकी लम्बाई-चौड़ाई सोलह योजन है । उसकी परिधि कुछ अधिक पचास योजन है। वह जल से 
ऊपर दो कोश ऊँचा उठा हुआ है । वह ॒सर्वेरत्नमय है, स्वच्छ एवं सुकोमल है । भवन-पर्यन्त बाकी 
का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

उस रोहितांशाप्रपात कुण्ड के उत्तरी तोरण से रोहितांशा महानदी आगे निकलती है, 
हैमवत क्षेत्र की ओर बढ़ती है | चौदह हजार नदियाँ वहाँ उसमें मिलती हैं। उनसे आपूर्ण“हीती हुई 
वह शब्दापाती वृत्तवेताढ्य पर्वत के आधा योजन दूर रहने पर पश्चिम की ओर मुड़ती है। वह 
हैमवत क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करती हुई आगे बढ़ती है। तत्पश्चात्‌ श्रटद्वाईस हजार नदियों 
के परिवार सहित-उनसे आपूर्ण होती हुई वह नीचे की ओर जगती को दीर्ण करती हुई--उसे चीर कर 
लांघती हुई पश्चिम-दिग्वर्ती लवणसमुद्र में मिल जांती है। रोहितांशा महानदी जहाँ से निकलती 
है, वहाँ उसका विस्तार साढ़े बारह योजन है। उसकी गहराई एक कोश है। तत्पश्चात्‌ वह मात्रा 
में--क्रमशः बढ़ती जाती है | मुख-मूल में--समुद्र में मिलने के स्थान पर उसका विस्तार एक सौ 
पच्चीस योजन होता है, गहराई अ्रढाई योजन होती है । वह अपने दोनों शोर दो पद्मवरवेदिकाश्रों 
तथा दो वनखण्डों से संपरिवृत है । 
चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के कूट 

६२. चुल्लहिसवन्ते णं भन्‍ते ! वासहरपव्बए कइ कूडा पण्णतता ? 

गोयसा ! इक्कारस कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा--१. सिद्धाययणकूडें, २. चुल्लहिमवन्तकूडें, 
३. भरहकूडे, ४. इलादेवीकूडे, ५. गंगादेवीकूडे, ६. सिरिकूडे, ७. रोहिअ्ंसकूडे, ८. सिन्धुदेवीकूडे, 
६. सुरदेवीकू्‌डे, १०. हेमवयकूडे, ११. वेसमणकडे। 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! चल्लहिमवन्ते वासहरपव्वए सिद्धाययंणकूडे णाम कूडे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पुरत्थिमलवणसमुद्स्स पच्चत्थिमेणं चुल्लहिमबन्तकूडस्स प्ररत्थिमेणं एत्थ णं 
सिद्धाययणकूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते, पंच जोअणसयाईं उद्धा उच्चत्तणं, मूले पंच जोअणसयाईं विक्खंभेणं, 
सज्के तिण्णि अर पण्णत्तरे जोअणसए विक्खंभेणं, उप्पि अद्धाइज्जे जोभग्रणसए विक्खंभेणं | मूले एगं 
जोश्रणसहस्स पंच य एगासीए जोश्नणसए किचि विसेसाहिए परिकक्‍्खेवेणं, मज्मे एगं जोश्रणसहस्स 
एगं च छलसीश्र॑ जोश्णसयं किचि चिसेसुर्ण परिक्खेवेणं, उप्पि सत्त इककाणउए जोअणसए किच्ि 
विसेसूणे परिक्‍्खेवेणं । मुले विच्छिण्णे, सज्के संखित्ते, उपष्पि तणुए, गोपुच्छ-संठाण-संठिए, सब्ब- 
रयणामए, अच्छे । से णं एगाए पठसवरवेइआए एगेण य वणसंडेणं सब्बओ समंता संपरिक्खित्ते 

सिद्धाययणस्स कूडस्स ण॑ उप्पि बहुसमरसणिज्जे सुसिभागे पण्णतसे जाव" तस्सणं 
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बहुसमरमणिज्जस्स यूसिसागस्स बहुमज्कदेसभाए एत्थ ण॑ भहं एगे सिद्धाययणे पण्णते, पण्णासं 


जोअणाईं आयापेणं, पणवीसं जोश्रणाइं विक्खंभेणं, छत्तीसं जोभ्रणाईं उद्ध उच्चत्तेणं जाव जिणपडिमा- 
वण्णओओ भाणिश्नव्वो । 


कहि ण॑ भन्‍्ते ! चुल्लहिसवन्ते वासहरपव्वए चुल्लहिमवन्तकूडे णार्म कूडे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! भरहकूडस्स पुरत्णिसेणं सिद्धाययणकूडस्स पच्चत्थिभेणं, एत्थ णं चुल्लहिमवन्ते 
चासहरपव्चए चुल्लहिसवन्तकूडे णासं' कड़े पण्णतत्ते | एवं जो चेव सिद्धाययणक्डस्स उच्चत्त- 
विकखंस-परिक्खेवों जाब-- 
बहुसम्रमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुसज्भदेसभाएं एत्थ णं॑ महं एगे पासायवर्डेसए पण्णत्ते, 
वार्साट्;. जोअणाई श्रद्धनोश्रणं च उच्चत्तेणं, इक्कतीस जोशभ्रणाईं कोर्स च विवर्खंस्ेणं, अव्भुग्गयमृ सिश्न- 
पहसिए विव, विविह्मणिरयणभत्तिचिततें, वाउद्धअविजयवेजयंत्तीपडागच्छत्ताइछत्तकलिए, तुगगे 
गगणतलमणभिलंघभाणसिहरे, जालंतररघणपंजरुभ्छ्ीलिएव्व, सणिरधणधुभिजाएं, विभसिभ्सयचत्त- 
पुडरीभअतिलयरयणद्धचंदर्चिततें, णाणामणिमयदामालंकिए, अंतो बहि च सण्हे वइरतवणिज्जरुइल- 
वालुगापत्थडे, सुहफासे, सस्सिरीक्षरूबे, पासाईए (दरिसणिज्जे अ्भिरूवे) पडिरूहे। तस्स ण॑ पासाय- 
वरडेंसगस्स अंतो बहुसम्रभणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते जाव सीहासणं सपरिवारं । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ चुल्लहिसवन्तकूडे २ ? 
गोयसा ! चुल्लहिसवस्ते णासं देवे सहिड्डिए जाब परिवसइ । 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! चुल्लहिमवन्तगिरिकुमारस्स देवस्स चुल्लहिमवन्ता णामं रायहाणी पण्णत्ता ? 
गोयसा ! चुल्लहिमवन्तकडस्स दवक्खिणेणं तिरियमसंखेज्जे दीवससुद्दे बीइबइत्ता अण्णं 
जस्ब॒द्वीवं २ दक्खिणेणं बारस जोश्मण-सहस्साईं ओगाहिता इत्थ णं चुल्लहिसबन्तस्स गिरिकुमारस्स 
देवस्त चुल्लहिमवन्ता णास॑ रायहाणी पण्णत्ता, बारस जोअणसहस्साई आयासविकक्‍्खंभेणं, एवं 
विजयरायहाणीसरिसा भाणिश्नव्वा | एवं श्रवसेसाणबि कूडाण वत्तच्वया णेअव्या, श्रायामविक्खंभ- 
परिक्लेवपासायदेवयाओ सीहासणपरिवारों अद्टो अ देवाण य देवीण थ रायहाणोओ पेश्रव्वाशो, 
चउसु देवा १. चुल्लहिसवन्त २. भरह ३. हेमवय ४. वेसमणकडेसु, सेसेसु देवयाओ । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं चुच्चइ चुल्लहिमवस्ते वासहरपव्चए ? 


गोयसा ! सहाहिमवन्त-वासहर-पच्च्यं पणिहाय आयायसुच्चत्तुब्वेह॒विक्संभपरिवसेच॑ पडच्च 
ईसि खुडुतराए चेव हस्सतराए चेव णीअतराए चेथ, चुल्लहिसबस्ते श्र इत्थ देवे महिड्डीए जाव* 
पलिओवसट्रिइए परिवसइ, से एएणट्ठेणं गोबमा ! एवं बुच्चइ--चुल्ल हिसचन्ते वासहरपव्बए २, 
त्ते ज॑ं ण कयाइ णासि० । 


[६२] भगवन्‌ ! चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के कितने कूट--शिखर बतलाये गये हैं ? 


अदुत्तरं च णं गोयमा ! चुल्लहिमवन्तस्स सासए णशसघेज्जे पष्ण 
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गौतम ! उसके ग्यारह कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनक्ट, २. चुल्लहिमवान्‌कूट, 
३. भरतकूट, ४. इलादेवीकूट, ५. गंगादेवीकूट, ६. श्रीकूट, ७. रोहितांशाकूट, ८. सिन्धुदेवी- 
कूंट, €. सुरादेवीकूट, १० हैमवतकूट तथा ११. बैश्ववणकूट । 


भगवन्‌ ! चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर सिद्धायतनकूट कहाँ वतलाया गया है ? 


गौतम ! पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में, चुल्ल हिमवान्‌ कूट के पूरे में सिद्धायतन नामक कूट 
बतलाया गया है। वह पांच सौ योजन ऊँचा है। वह मूल में पांच सौ योजन, मध्य में ३७५ योजन 
तथा ऊपर २५० योजन विस्तीर्ण है। मूल में उसकी परिधि कुछ अधिक १५८१ योजन, मध्य में 
कुछ कम ११८६ योजन तथा ऊपर कुछ कम ७९१ योजन है। वह मूल में विस्तीर्ण--चौड़ा, मध्य 
में संक्षिप्त--संकड़ा एवं ऊपर तनुक--पतला है । उसका आकार गाय की ऊर्ध्वीक्ृृत पूछ के श्राकार 
जेसा है| वह सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है। वह एक पद्मवरबेदिका तथा एक वनखण्ड द्वारा सब ओर 
से घिरा हुआ है । 


सिद्धायतनकूट के ऊपर एक बहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। उस भूमिभाग के 
ठीक बीच में एक विशाल सिद्धायतन है । वह पचास योजन लम्बा, पच्चीस योजन चौड़ा और छत्तीस 
योजन ऊँचा है। उससे सम्बद्ध जिनप्रतिमा पर्यन्त का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर चुल्लहिमवान्‌ नामक कूट कहाँ पर बतलाया 
गया है ? 


गौतम ! भरतकूट के पूर्व में, सिद्धायतनकूट के पश्चिम में चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर 
चुल्लहिमवान्‌ नामक कूट बतलाया गया है । सिद्धायतनकूट की ऊँचाई, विस्तार तथा घेरा जितना 
है, उतना ही उस (चुल्लहिमवान्‌कूठ) का है । 


उस कूट पर एक बहुत ही समतल एवं रमणीय भूमिभाग है। उसके ठीक बीच में एक 
बहुत बड़ा उत्तम प्रासाद है। वह ६२६ योजन ऊँचा है। वह ३१ योजन औऔौर १ कोस चौड़ा है । 
(समचतुरख्र होने से उतना ही लम्बा है ।) वह बहुत ऊँचा उठा हुआ है। अत्यन्त धवल प्रभापुंज 
लिये रहने से वह हँसता हुआ-सा प्रतीत होता है। उस पर अनेक प्रकार की मणियाँ तथा रत्न 
जड़े हुए हैं। उनसे वह बड़ा विचित्र-अद्भुत प्रतीत होता है। अपने पर लगी, पवन से हिलती, 
फहराती विजय-वैजयन्तियों-विजययूचक ध्वजाओों, पताकाओं, छत्रों तथा अतिछन्नों से वह बड़ा 
सुहावना लगता है । उसके शिखर बहुत ऊँचे हैं, मानो वे आकाश को लांघ जाना चाहते हों । उसकी 
जालियों में जड़े रत्न-समूह ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो प्रासाद ने अपने नेत्र उघाड़ रखे हों । उसकी 
स्तृपिकाएँ--छोटे-छोटे शिखर--छोटी-छोटी गुमटियाँ मणियों एवं रत्नों से निर्मित हैं । उस 
पर विकसित शतपत्र, पुण्डरीक, तिलक, रत्न तथा अर्धचन्द्र के चित्र अंकित हैं। अनेक मणि- 
निर्मित मालाओों से वह अलंकृत है। वह भीतर-वाहर वजजरत्नमय, तपनीय-स्वर्णमय, चिकनी, 
रुचिर वालुका से आाच्छादित है। उसका स्पर्श सुखप्रद है, रूप सश्लीक--शोभान्वित है। वह 
आलनन्दप्रद, (दर्शनीय, अभिरूप तथा) प्रतिरूप है। उस उत्तम प्रासाद के भीतर बहुत समतल एवं 
रमणीय भूमिभाग बतलाया गया है। सम्बद्ध सामग्रीयुक्त सिंहासन पर्येच्त उसका विस्तृत वर्णन 
पूर्वेवत्‌ है । 


चतुर्थ वक्षस्कार |! [१६३ : 
भगवन्‌ ! बह चुल्ल हिंमवान्‌ कूट क्‍यों कहलाता है ? 


गौतम !' परम ऋड्धिशाली चुल्ल हिमवान्‌: नामक देव वहाँ निवास करता 


है, इसलिए वह * 
चुल्ल हिमवान्‌ कूट कहा जाता है । 


झगवन्‌ ! चलल हिमवान्‌ गिरिंकुमार देव की चुल्ल हिमवसता नामक राजधानी कहाँ: 
बतलाई गई है ? न्‍ 


गौतम ! चुल्ल हिमवान्‌ कट कें दक्षिण में तिर्यक्‌ लोक में असंख्य द्वीपों; समुद्रों को पार « 
कर अच्य जस्बूद्वीप में दक्षिण में वारह हजार योजन पार करने “पर चुल्ल हिमवान्‌ गिरिकुमार 
देव की चुल्ल हिंमवन्ता नामक राजधानी आती है। उसका आयाम-विस्तारु वारह हजार योजन . 
है । उसका विस्तृत वर्णन विजय-राजधानी के सदृुश जानना चाहिए । 

बाकी के कटों का झ्रायाम-विस्तार, परिधि, प्रासाद, देव, सिंहासन, तत्सम्वद्ध सामग्री, देवों : 
एवं देवियों की राजधातियोों आदि का वर्णन पूर्वाचुरूप है। इन कूटों में से चुल्ल हिमवान्‌, भरत, 
हैमवत तथा वैश्ववण कटों में देव निवास करते हैं और उनके अतिरिक्त -अन्य कूटों में देवियाँ निवास : 
करती हैं। 

भगवन्‌ !' वह पर्वत चुल्ल हिंमवान्‌ .वर्षधर किस कारण कहा जाता है ? * 


गौतम ! महा हिमवान्‌, वर्षधर पर्वत की. अपेक्षा चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत आयाम- - 
लम्बाई, उच्चत्व--ऊँच्राई, उद्द ध-जमीत, में गहराई, विष्कम्भ--विस्तार-चौड़ाई, तथा, 
परिक्षेप--परिधि या घेरा--इनमें क्षुद्रतर, हस्वतर तथा निम्नतर है-न्यूनतर है, कम है । इसके 
अतिरिक्त.वहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम आयुष्ययुक्त चुल्ल हिंसवान्‌ नामक देव तिवास करता: 
है, गौतम:! इस कारण वह चुल्ल हिमवान्‌-वर्षधर पर्वत् कहा जाता है । 


गौतम ! अथवा चुल्ल हिमवान्‌. वर्षध्वर पर्वत--यह., नाम- शाश्वत कहा 'गया है, जो न-कभी : 
नप्ट. हुआ, न.कभी नष्ट होगा ।. 


हैमवत वर्ष 

९३, कहि णं भन्‍्ते ! जम्बुद्देवे दीवे हेभवए णाम वासे पण्णसे ? 

गोयसा !' सहाहिसवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं, चुल्लहिंमवन्तस्स वासहरपव्वयस्स-- 
उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसघुद्दस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुद्दस्स - पुरल्थिमेणं- एत्थ णं जस्बुद्वीबे - 
दोवे हेसवए णास वासे पण्णत्ते+ पाइण-पडीणायए, . उदीणदाहिणविच्छिण्णे," पलिअंकसंठाणसंठिए; 
चुहा लचणसमुहं पुदठे, पुरत्थिमिल्लाएं कोडोए पुरत्यिमिल्ल॑ लवणसमसुहं पुद्ठे, पच्चत्थिमिल्लाए : 
कोडीए पच्चत्थिसिल्लं लवणससुहं पुट्ठछे ५ दोषण्णि जोअणसहस्साईं एम च पंचुत्तरं जोश्रणसय्य पंच य - 
एगूणवोीसइभाए जोअणस्स विक्‍्खंनेणं । 

तस्स बाहा पुरत्थिसपच्च॒त्थिमेणं छज्जोअणसहस्साइं- सत्त य पणवण्णे जोअणसए तिष्णि अर -- 
एगूणबीसइ भाए जोअणस्स आयामभेणं । तस्स जीवा उत्तरेणं 'पाईणपडीणायया, दुहझो लवणसमुंं - 
पुद्ठा, पुरत्यिमिल्‍लाए कोडीए पुरत्थिसिल्ल ,लवणसमुहं . पुट्ठदा, पच्चत्थिमिललाए (कोडीए.पच्चत्थिमिल्ल - 


१९२ | [जम्वृद्वीपप्रश्नप्तितुत्त 


गौतम ! उसके ग्यारह कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. चुल्लहिमवानूकूट, 
३. भरतकूट, ४. इलादेवीकू्ट, ५. गंगादेवीकूट, ६. श्रीकूट, ७. रोहितांशाकूट, ८. सिन्धुदेवी- 
कट, €. सुरादेवीकूट, १० हैमवतकूट तथा ११. वेश्ववणकूट । 


भगवन्‌ ! चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर सिद्धायतनकूट कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में, चुल्ल हिमवान्‌ कूट के पूर्व में सिद्धायतन नामक कूट_ 
बतलाया गया है । वह पांच सौ योजन ऊँचा है। वह मूल में पांच सौ योजन, मध्य में ३७५ योजन 
तथा ऊपर २५० योजन विस्तीर्ण है। मूल में उसकी परिधि कुछ अ्रधिक १५८१ योजन, मध्य में 
कुछ कम ११८६ योजन तथा ऊपर कुछ कम ७९१ योजन है। वह मूल में विस्तीर्ण--चौड़ा, मध्य 
में संक्षितत--संकड़ा एवं ऊपर तनुक--पतला है| उसका श्राकार गाय की ऊरध्वीकृत पूंछ के आकार 
जैसा है | वह सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है। वह एक पद्मवरवेदिका तथा एक वचखण्ड द्वारा सब ओर 
से घिरा हुआ है । 


सिद्धायतनक्ठ के ऊपर एक बहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। उस भूमिभाग के 
ठीक बीच में एक विशाल सिद्धायतन है । वह पचास योजन लम्बा, पच्चीस योजन चौड़ा और छत्तीस 
पोजन ऊँचा है | उससे सम्बद्ध जिनप्रतिमा पर्यन्त का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर चुल्लहिमवानू नामक कूट कहाँ पर बतलाया 
गया है ? 


गौतम ! भरतकूट के पूर्व में, सिद्धायतनकूट के पश्चिम में चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर 
चुल्लहिमवान्‌ नामक कूट बतलाया गया है । सिद्धायतनकूट की ऊँचाई, विस्तार तथा घेरा जितना 
है, उतना ही उस (चुल्लहिमवान्‌कूट) का है । 


उस कूट पर एक बहुत ही समतल एवं रमणीय भूमिभाग है । उसके ठीक बीच में एक 
बहुत बड़ा उत्तम प्रासाद है। वह ६२६ योजन ऊँचा है। वह ३१ योजन और १ कोस चौड़ा हैँ । 
(समचतुरस््र होने से उतना ही लम्बा है )) वह बहुत ऊँचा उठा हुआ है। अत्यन्त धवल प्रभापुंज 
लिये रहने से वह हँसता हुआ-सा प्रतीत होता है। उस पर अनेक प्रकार की मणियाँ तथा रत्न 
जड़े हुए हैं। उनसे वह बड़ा विचित्र-अद्भुत प्रतीत होता है। अपने पर लगी, पवन से हिलती, 
फहराती विजय-वैजयन्तियों--विजयसूचक ध्वजाओं, पताकाओं, छत्रों तथा अतिछतन्रों से वह बड़ा 
सुहावना लगता है । उसके शिखर बहुत ऊँचे हैं, मानो वे आकाश को लांघ जाना चाहते हों । उसकी 
जालियों में जड़े रत्न-समूह ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो प्रासाद ने अपने नेत्र उघाड़ रखे हों । उसकी 
स्तृपिकाएँ--छोटे-छोटे शिखर--छोटी-छोटी ग्रुमटियाँ मणियों एवं रत्नों से निर्मित हैं । उस 
पर विकसित शतपत्र, पुण्डरीक, तिलक, रत्न तथा श्रर्धचन्द्र के चित्र अंकित हैं। अनेक मणि- 
निर्मित मालाओं से वह अलंकृत है। वह भीतर-वाहर वजरत्नमय, तपनीय-स्वर्णमय, चिकनी, 
रुचिर वालुका से आच्छादित है। उसका स्पर्श सुखप्रद है, रूप सश्रीक--शोभान्वित हैं। वह 
आनन्दप्रद, (दर्शनीय, अ्भिरूप तथा) प्रतिरूप है। उस उत्तम प्रासाद के भीतर बहुत समतल एवं 
रमणीय भूमिभाग बतलाया गया है। सम्बद्ध सामग्रीयुक्त सिंहासन पर्यच्त उसका विस्तृत वणन 
पूर॑वत्‌ है । 


है रे 
चतुर्थ वक्षस्कार ]' [१६३ 


भगवन्‌ ! वह चुल्ल हिमवान्‌ कूट क्यों कहलाता है ? | 
गौतम !' परम ऋड्धिशाली चुल्ल हिमवान्‌ नामक देव वहाँ निवास करता है, इसलिए वह : 
चुहल हिमवान्‌ कूट कहा जाता है । 
भगवन्‌ ! चुल्ल हिसवान्‌ गिरिंकुमार देव की चुल्ल हिमवन्‍ता नामक राजधानी कहाँ, 
बतलाई गई है ? | 
गौतम ! चुल्ल हिमवान्‌ कूट कें दक्षिण में तियेक लोक में असंख्य द्वीपों, समुद्रों को पार - 
कर भय जस्बूद्वीप में दक्षिण में वारह हजार योजन पार करने पर चुल्ल हिमवान्‌ गिरिकुमार 


देव की चुल्ल हिमवन्‍्ता नामक राजधानी आती है। उसका आयाम-विस्तार वारह हजार योजन . 
है । उसका विस्तृत वर्णव विजय-राजधानी के सदृश जानना चाहिए । 


बाकी के कूटों का आयाम-विस्तार, परिधि, प्रासाद, देव, सिंहासन, तत्सम्बद्ध सामग्री, देवों : 
एवं देवियों की राजधानिंयों आदि का वर्णन पूर्वानुरूप है। इन कूटों में से चुल्ल हिमवान्‌, भरत, 
हैमवत तथा वैश्ववण कूटों में देव निवास करते हैं श्रौर उनके अत्तिरिक्त -अ्न्य कूटों. में देवियाँ निवास - 
करती हैं। 

भगवन्‌ ! वह पर्वत चुल्ल हिंमवान्‌ .वर्षधर किस कारण कहा जाता है ? * 

गौतम ! महा हिमवान्‌, वर्षधर पर्वत की. अपेक्षा चुल्ल हिंमवान्‌ वर्षधर पर्वत आयाम- - 
लम्बाई, उच्चत्व--ऊँच्ाई, उद्द ध--जमीन, में गहराई, विष्कृम्भ--विस्तार--चौड़ाई, तथा, 
परिक्षेप--परिधि या घेरा--इनमें क्षुद्रतर, हस्वतर तथा निम्नतर है-न्यूनतर है, कम है । इसके 
अतिरिक्त-वहाँ परम ऋड्धिशाली, एक पल्योपम आयुष्ययुक्त चुल्ल हिमवान्‌ नामक देव निवास करता: 
है, गौतम: ! इस कारण वह चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्बत कहा जाता है । 


गौतम ! अथवा चुल्ल हिमवान्‌. वर्षध्वर पर्वत--यह . नाम. शाश्वत कहा “गया है, जो न-कभी : 
नप््ट. हुआ, न कभी नष्ट होगा।. 


हैमवत वर्ष 

६३. कहि णं भन्‍ते ! जम्बुद्दीवे दीवे हेमवए णासं बासे पण्णत्ते 2 

गोयसा ! महाहिसवन्तस्स वासहरपव्वयस्सः दक्खिणेणं, चुल्लहिंसवन्‍्तस्स वासहरपव्वयस्स- 
उत्तरेणं, पुरत्यिसलवणसमुदस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणससुद्दस्स -पुरत्थिसेणं--एत्थ ण॑ जस्बुद्ीबे - 
दीवे हेमवए णासं वासे पण्णत्ते+ पाइण-पडीणायए; . उदोणदाहिणविच्छिण्णे,- पलिअंकसंठाणसंठिए; 
चबुहा लवणसमुद्द पुट्ठे, पुरत्थिसिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवणसमुदहं पुदठे, पच्चत्थिमिल्लाए बक 
कोडीए पच्चत्थिमिल्ल लवणसमुद्दं पुद्ठे ॥. दोण्णि जोअणसहस्साईं एगं च॒ पंचत्तर जोशभ्रणसयं पंच ' 
एगणवीसइभाए जोअणस्स विक्‍खंभनेणं १ - ॥ ड 

तस्स वाहा पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं छज्जोअणसहस्साइं-सत्त य पणवण्णे : जोअणसए- तिएि 
कक शक ४ आयासेणं । तस्स जीचा उत्तरेणं 'पाईणपडीणायया, 3 ह 

) पुरत्यिमिल्ल त्थिसिल्ल लवणससुहं हि ; 

पुद्ठा, पुर एए कोडीए पुर॒त्थिमिल्ल लवणसमुहं पुद्दा, पच्चत्थिमिल्लाए (कोडीए.पच्चत्यिमिल्लं 


१९४ ] द [जम्बृद्वीपप्रन्ञप्तिसुत्न 


लवणससुद्ं ) पुट्ठा । सत्ततीस॑ जोअ्रणसहस्साईं छच्च चडउवत्तरे जोअणसए सोलस य एगूणबीसइभाए 
जोअणस्स किचिविसेसूण आयामेणं । तस्स धणु दाहिणेणं अट्टतीसं जोग्रणसहस्साइं सत्त य चताले 
जोअणसए दस य एशूणवीसइभाए जोअणस्स परिकक्‍्खेवेणं । 

हेसवयस्स ण॑ भंते ! बासस्स केरिसए श्रायारभावपडोयारे पण्णत्तें ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भुमिभागे पण्णत्तें, एवं तइयसमाणुभावो णेश्रव्वोत्ति 

[१९३| भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप में हैमवत क्षेत्र कहाँ वतलाया गया है ? 

गौतम ! महा हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के उत्तर में 
पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हैमवत्त 
नामक क्षेत्र कहा गया है। बह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है, पलंग के आकार में 
अवस्थित हैं| वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवण- 
समुद्र का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पश करता है । वह २१०४+#६ योजन 
चौड़ा है । 

उसकी वाहा पूर्व-पश्चिम में ६७५५३६ योजन लम्बी है। उत्तर दिशा में उसकी जीवा पू्वे 
तथा पश्चिम दोनों ओर लवणसमुद्र का स्पर्ण करती है। अपने पूर्वी किनारे से वह पूर्वी लवणसमुद्र 
का स्पर्श करती है, पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र को स्पर्श करती है । उसकी लम्बाई कुछ 
कस ३७६७४६३६ योजन हैं । दक्षिण में उसका धनुपृष्ठ परिधि की अपेक्षा से ३८७४०३ ३ योजत है । 

भगवन्‌ ! हैमवत क्षेत्र का आकार-स्वरूप, भाव--तदन्‍्तगंत पदार्थ, प्रत्यवतार--तत्सम्बद्ध 
प्राकटय--अवस्थिति कैसी है ? 

गोतम ! उसका भूमिभाग वहुत समतल एवं रमणीय है। उसका स्वरूप आदि तृतीय 
आरक--सुपस-दुःषमा काल के सदुश है । 
शब्दापात्ती वृत्त वेताढच पर्वत - 

६४. कहि ण॑ भंत्ते ! हेमवए वासे सद्दावई णाम॑ वट्टवेञ्नद्धपव्चए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! रोहिश्राए महाणईए पच्चत्थिमेणं, रोहिअंसाए महाणईए पुरल्यिमेणं, 
हेसवयवासस्स बहुमज्भदेसभाए, एत्थ णं सद्दावई णाम वह्वेअद्धपन्वए पण्णत्ते । एगं जोअणसहस्द 
उद्ध जच्चत्तेणं, अद्धाइज्जाइं जोअणसयाईं उब्बेहेणं, सच्वत्थसमे, पल्‍लंगसंठाणसंठिए, एगं जोअणसहस्स 
आयामविक्खंभेणं, तिण्णि जोअणसहस्साईं एगं च बावट्ठ जोश्रणसयं किचिविसेसाहिअं परिक्खेवेणं 
पण्णत्ते, सब्वरयणाभए अच्छे। से णं एगाए पउमवरवेइआए एगेण य वणसंडेणं सव्बओ समंता 
संपरिविखत्ते, वेइआवणसंडवण्णओ्नो भाणिअव्वो 
सद्दावइस्स ण॑ वट्ववेअद्धपव्वयस्स उर्वरि बहुसमरसणिज्जे भूसिभागे पण्णत्ते। तसस ण॑ 

वहुसमरमणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ सहं एगे पासायवर्डेसए पण्णत्ते। बावद्ठि 

जोश्रणाईं अ्रद्धजोयणं च उद्ध' उच्चत्तेणं, इक्कतीस जोभ्रणाईं कोसं च आयासविक्खंभेणं जाव सीहासण्णं 
सपरिवारं ! 


अतुर्थ चक्षस्कार ] हक 


से केणटठेणं भंते ! एवं वुच्च॒इ सहृतबई बदुवेयद्धपव्वए २ १? 

गोयसा ! सहावई वट्टवेअद्धपव्वए णं खुद्दा खुद्दिआसु वावीसु, (पोक्खरिणीसु, दीहिआसु, 
गुजालिआसु, सरपंतिआ्ासु, सरसरपंतिश्नासु, बिलपंतिश्रासु बहवे उप्पलाई, पउमाई, सद्दावइप्पभाईं, 
सहावइवण्णाइं सहावइवण्णाभाइं, सहावई अ इत्य देवे महिड्डीए जाव' सहाणुभावे पलिओवमद्विइए 
परिवसइत्ति | से णं॑ तत्थ चउण्हुं सामाणिश्रासाहस्सी्ं जाव रायहाणी मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 

अण्णंसि जंबुद्दीवे दीवे० । । 
[६४] भगवन्‌ ! हैमवतक्षेत्र में शब्दापाती नामक वृत्तवैताढ्च् पर्वत कहाँ वत्तलाया गया है ? 
गौतम ! रोहिता महानदी के पश्चिम में, रोहितांशा महानदी के पूर्व में, हैमबत क्षेत्र के 
बीचोवीच गव्दापाती नामक वृत्त वैताढ्य पर्वत वतलाया गया है । वह एक हजार योजन ऊँचा है 
अढाई सौ योजन भूमिगत है, सर्वेत्र समदल है । उसकी आकृति पलंग जैसी है। उसकी लम्बाई- 
खौड़ाई एक हजार योजन है । उसकी परिधि कुछ अधिक ३१६२ योजन है । वह सर्वरत्नमय है 


स्वच्छ है । वह एक पद्सवरवेदिका तथा एक वनखण्ड द्वारा सब ओर से संपरिवृत्त है। पद्मवर- 
ब्रेदिका तथा वनखण्ड का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


शब्दापाती वृत्तवैताढ्यय॒ पर्वेत पर बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग है । उस भूमिभाग 
के वीचोंबीच एक विज्ञाल, उत्तम प्रासाद बतलाया गया है | वह्‌ ६२६ योजन ऊँचा है, ३१ योजन 
१ कोश लम्बा-चौड़ा है। सिंहासन पर्यन्त आगे का वर्णन पूर्ववत्त है । 

भगवन्‌ ! वह शब्दापाती वृत्तवेत्ताब्य पर्वत क्यों कहा जाता है ? 


गौतम ! शब्दापाती वृत्तवेताब्य पर्वेत पर छोटी-छोटी चौरस वाचड़ियों, (गोलाकार 
पुष्क रिणियों, वड़ी-बड़ी सीधी वापिकाओं, टेढ़ी-तिरछी वापिकाओं, पृथक्‌-पृथक्‌ सरोवरों, एक दसरे. 
लग्न सील घ्च 5० 5 हि हा ३ हि घर हे 
से संलग्न सरोवरों, ) अनेकवि जलाशयों में बहुत से उत्पल हैं, पद्म हैं, जिनकी प्रभा, जिनका 
वर्ण शब्दापाती के सदुश है । इसके अतिरिक्त परम ऋद्धिशाली, प्रभावशाली, पल्योपम आयुष्ययुक्त 
शब्दातिपाती नामक देव वहाँ निवास करता है । उसके चार हजार सामानिक देव हैं । उसकी राजधानों 

अन्य जम्बूद्वीप में मन्दर पर्वत के दक्षिण में है। विस्तृत वर्णन पूर्ववत्‌ है। (इस कारण यह नाम पड़ा 
है, अथवा शाश्वत रूप में यह चला झा रहा है ।) ह 
हैमबतव्॒ण नामकरण का कारण 

६५. से केणट्ठे णं भन्ते ! एवं वुच्चइ हेसवए वस्से २? 


गोयमा ! चुल्लहिमवन्तमहाहिमबन्तेहि वासहरपव्वर्एह दृहओ समसवशुद्धे णिच्च हेम॑ दलइ, 
णिच्च हेम॑ दलइत्ता णिच्च हेम॑ पगासइ, हेसवए अ इत्थ देवे सहिड्डीए जाव* पलिओवसद्िइए 
परिवसइ, से तेणट्ठेणं गोयस्ा ! एवं बुच्चइ हेसवए वासे हेसवए वासे । 








२. देखें सूच संख्या १४ 
२. देखे सूच संख्या १४ 


१९४ | [जस्वृद्वीपप्रजन॒प्तिसूच 


लबणसमसुदं ) पुट्ठा। सत्ततीसं जोअ्रणसहस्साईं छच्च चउबत्तरे जोअणसए सोलस य एगणबीसइभाए 
जोझ्रणस्स किचिविसेसुणे आयासेणं । तस्स घणु दाहिणेणं अ्रट्ठतीसं जोअणसहस्साईं सत्त य चताले 
जोअणसए दस य एगूणवीसइभाए जोअणस्स परिक्खेवेणं । 

हेमवयस्स ण॑ भंते ! वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! बहुसमरमसणिज्जे प्ुमिभागे पण्णत्ते, एवं तइयसमाणुभावो णेश्रव्वोत्ति । 


[९३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में हैमवत क्षेत्र कहाँ वतलाया गया है ? 
गौतम ! महा हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के उत्तर में, 
पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के श्रच्तर्गत हैमवत 
नामक क्षेत्र कहा गया है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है, पलंग के झ्राकार में 
अवस्थित है । वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्पशे करता है। अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवण- 
समुद्र का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। वह २१०५वबैंह योजन 
चौड़ा है । | 
उसकी वाहा पूर्व-पश्चिम में ६७५५३७ योजन लम्बी है। उत्तर दिश्ला में उसकी जीवा पूर्व 
तथा पश्चिम दोनों ओर लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। अपने पूर्वी किनारे से वह पूर्वी लवणसमुद्र 
का स्पर्श करती है, पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र को स्पर्श करती है । उसकी लम्बाई कुछ 
कम ३७६७४३६६ योजन है । दक्षिण में उसका धनुपृष्ठ परिधि की अपेक्षा से ३८७४० ६३ योजव है । 
भगवन्‌ ! हैमवत क्षेत्र का आकार-स्वरूप, भाव--तदन्तगंत पदार्थ, प्रत्यवतार--तत्सम्बद्ध 
प्राकटय--अवस्थिति कंसी है ? 
गौतम ! उसका भूमिभाग वहुत समतल एवं रमणीय है । उसका स्वरूप आदि तृतीय 
आरक-सुषम-दुःषमा काल के सदूश है । - 
शब्दापाती वृत्त वताढ्य पर्बेत 
६४. कहि णं भंते ! हेसवए वासे सद्दावई णामं बट्टवेश्रद्धपव्चए पण्णत्ते ? 
गोयसा ! रोहिआए सहाणईए पच्चत्थिसेणं, रोहिअंसाए महाणईए पुरत्चिसेणं, 
हेमवयवासस्स बहुमज्मदेसभाए, एत्थ णं सद्दावई णामं वट्नवेअद्धपव्वए पण्णत्ते । एगं जोश्रणसहस्सं 
उद्ध' उच्चत्तेणं, श्रद्धाइज्जाइं जोअणसयाईं उन्बेहेणं, सब्बत्थसमे, पल्‍लंगसंठाणसंठिए, एगं जोअणसहस्त 
आयामवबिक्खंभेणं, तिण्णि जोअणसहस्साईं एगं च बावदठ जोझ्रणसयं किचिविसेसाहिआं परिक्‍्खेवेण 
पण्णत्ते, सव्वरणणासमए अच्छे । से णं एगाए पठसवरवेइआए एगेण य वणसंडेणं सब्वओ समंता 
संपरिक्खित्ते, बेइआवणसंडवण्णओ्रो भाणिअब्बो । 
सदावइस्स णं वट्टवेअद्धपव्वयस्स उर्वारे बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते। तस्स रण 
 बहुसमरसणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ णं महं एगे पासायवर्डेसए पण्णत्ते। बावद्ठि 
जोश्रणाइं श्रद्धजोयणं च उद्ध' उच्चत्तेणं, इक्कतीसं जोझ्रणाईं कोसं च आयामविक्खंभेणं जाव सीहासण्णं 
सपरिवारं । 


अतुर्थ बक्षस्कार हम 


से केणटठेणं भंते ! एवं वुच्चइ सद्दावई वट्टवेयद्धपव्वए २ ? 

गोयमा ! सद्दावई वट्टवेअद्धपव्वए ण॑ खुद्दा खुद्दिआसु वावीसु, (पोक्खरिणीसु, दीहिआसु, 
गुजालिआसु, सरपंतिआसु, सरसरपंतिश्रासु, विलपंतिआ्रासु बहवे उप्पलाइं, पउमाई, सहावइप्पभाईं, 
सहावइवण्णाई सह्दावइवण्णाभाईं, सहावई अर इत्थ देवे सहिड्ीप जाव" महाणुभावे पलिओवमद्ठिइए 
परिवसइत्ति १ से णं॑ तत्थ चउण्हं सामाणिश्नासाहस्सोणं जाबव रायहाणी मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
अण्णंसि जंबुद्दीवे दोचे० । 


[६४] भगवन्‌ ! हैमवतक्षेत्र में शब्दापाती नामक वृत्तवेताढ्च पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! रोहिता महानदी के पश्चिम में, रोहितांशा महानदी के पूर्व में, हमवत क्षेत्र के 
बीचोवीच शब्दापाती नामक वृत्त वेताढ्च पर्वत बतलाया गया है । वह एक हजार योजन ऊँचा है, 
अढाई सौ योजन भूमिगत है, सर्वत्र समतल है । उसकी झ्राकृति पलंग जेंसी है। उसकी लम्बाई- 
चौड़ाई एक हजार योजन है । उसकी परिधि कुछ अधिक ३१६२ योजन है। वह सर्वरत्नमय हैं, 
स्वच्छ है । वह एक पद्मवरवेदिका तथा एक वनखण्ड द्वारा सब ओर से संपरिव॒ुत है । पद्मवर- 
वेदिका तथा वनखण्ड का वर्णन पूर्वबत्‌ है । 


जव्दापाती वृत्तवेताढ्य पर्वत पर वहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग है । उस भूमिभाग 
के वीचोंबीच एक विशाल, उत्तम प्रासाद वतलाया गया है। वह ६२६ योजन ऊँचा है, ३१ योजन 
१ कोश लम्बा-चौड़ा है। सिंहासन पर्यन्त आगे का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! बह शब्दापाती वृत्तवेत्ाड्य पबेत क्‍यों कहा जाता है ? 

गौतम ! छाब्दापाती वृत्तवैताढ्य पर्वत पर छोटी-छोटी चौरस वाबड़ियों, (गोलाकार 
पुष्करिणियों, बड़ी-बड़ी सीधी वापिकाओं, टेढी-तिरछी वापिकाओं, पृथक्‌-पृथक्‌ सरोवरों, एक दसरे 
से संलग्त सरोवरों,)--अनेकविध कल में बहुत से उत्पल हैं, पद्म हैं, जिनकी प्रभा, जिनका 
वर्ण शब्दापाती के सदुझ्ष है। इसके अभ्रतिरिक्त परम ऋद्धिशाली, प्रभावशाली, पल्योपम आयुष्ययुक्त 
शव्दातिपाती नामक देव वहाँ निवास करता है । उसके चार हजार सामानिक देव हैं । उसकी राजधानी 
अन्य जम्बूद्वीप में मन्दर पर्वेत के दक्षिण में है। विस्तृत वर्णन पूर्ववत्‌ है। (इस कारण यह नाम पडा 
है, अथवा शाशवत रूप में यह चला आ रहा है ।) । 


हेमवतवर्ण नामकररा का काररश 


६५. से केणट्ठे णं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ हेमवए बासे २ ? 


योयमा । चुल्लहिसवन्तसहाहिसवन्तेहि चासहरपव्वएहि दुृहओ समसवणशुद्ध णिच्चं हेम॑ दला 
णिच्च हेस दलइत्ता णिच्च हेसम पगासइ, हेसवए न्‍ ण 


परिवसइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ हेसवए वासे हेमवए वासे । डे लिओोवमहिइए 
१. देखें सूच संख्या १४ 
२. देखे सूत्र संख्या १४ 


१९६] । [ जम्बृद्दीपप्रज्ञंप्तिसूकत 


' [९५] भगवन्‌ ! वंह हैमवत छेत्र क्यों कहा जाता है ? 
" गौतम ! वह-चुल्ल हिमवान्‌ तथा 'महाहिमवान्‌ वर्षंधर-पर्वतों के वीच में है-+महांहिमवान्‌ 
“पर्वत से दक्षिण दिशा में एवं चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत से उत्तर दिल्ला में, उनके अन्तराल में विद्यमान 
है। वहाँ जो यौगलिंक मनुष्य निवास करते हैं, वे बैठने श्रादि के निमित्त नित्य स्वर्णमय शिलापट्टक 
* आदि का उपयोग करते हैं। उन्हें नित्य स्वर्ण देकर वह यह प्रकाशित करता है कि वह स्वर्णमय 
विशिष्ट वेभवयुक्त हैं।' ( यह औपचारिक कथन है) वहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम 
* आयुष्ययुक्त हैमवंत नांमक देव निवास करता है। । मौतम ! इस कारण वह हैमवतक्षेत्र कहा जाता है। . 
भहाहिसवान्‌ वर्षघर पर्वत 
६६. कहिणणं-भंतें ! 'जंबुद्ीवें-२ महाहिमवन्ते णाम॑ वासहरपव्वए पण्णत्ते ? 
' शोखसा ! हरिवासस्स दाहिणेणं, हेसवयस्स “वासस्स उत्तरेणं, पुरत्थिसलवणससुद्दस्स 
' पच्चत्थिमेणं, पच्चत्यिमलवणसमुदडस्स पुरंत्थिमेणं, एत्थ णं॑ जम्बुद्ीवे सहाहिसवंते णार्म वासहरपव्वए 
' पण्णत्ते। 
पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, पलियंकसंठाणसंठिए, दुह्म 'लवणसमुद्द पुट्ठे, 
 पुरत्थिमिललाए कोडीए (पुरत्थिमिल्ल॑ लवणसमुद्दं) पुटठे, पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं 
' लव॒णससुद्दं पुटठे । दो जोअणसयाईं उद्ध उच्चत्तेणं, पण्णासं जोश्रणाईं उब्वेहेणं, चत्तारि जोभ्रणसह- 
स्साइं दोण्णि श्र दसुत्तरे जोअणसए दस य एग्रणवोसइभाए जोअणस्स विवखंभेणं । तस्स बाहा 
* पुरत्थिसपच्चत्थिसेणं णब यः जोअणसहस्साइं दोण्णि अ्र छावत्तरे जोश्रणसए णव य एग्रूणवीसइभाए 
जोअणस्स अद्धभागं च आयामेणं । तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया, ढुह्म लवणसमुद्द पूट्ठा, 
पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल॑ लवणसमसुद्द पुट्ठा, पच्चत्थिमिल्लाए (कोडीए पच्चत्थिमिल्लं 
' लवणससुहं) पुट्ठा, तेवण्णं जोअणसहस्साइं नव य एगतीसे जोअणसए छुव्च एगृूणवीसइभाए जोशभ्रणस्स 
' किचिविसेसाहिए आयाभेणं । तस्स धणु दाहिणेणं: सत्तावण्णं जोश्रणसहस्साई - दोणि ञ्र तेणडए 
जोअञ्रणसए दस य- एग्रूणवीसइभाए जोअ्रणस्स परिवखेवेणं, रुअगसंठाणसंठिए, सब्वरयणामए, अच्छे-। 
 उभओओ पासि दोहि पठमवरवेइआहि दोहि श्र वणसंडोह संपरिविखत्ते 
' सहाहिसवन्तस्स ण॑ वासहरपव्वयस्स उप्पि बहुसमरसणिज्जे भृमिभागे पण्णत्ते, जाब' 
' शाणाविह पतन्चर्वण्णेहि सणीहि अ तणेहि अं उवसोभिए जाव॑* आसयंति सयंति य । 
[९६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में महाहिमवान्‌ नामक वषंधर पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 
& गौतम ! हरिवषेक्षेत्र के दक्षिण में, हैमवतक्षेत्र के उत्तर में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाहिमवान्‌ नासक वर्षधर पर्वत 
“ बतलाया गया है । 
वह पर्वत पूर्व-पश्विम लम्बा तथां उत्तर-दक्षिण चौड़ा है । वह पलंग-का-सा भाकार लिये 





१. देखें सूच्र संख्या ६ 
- २. देखें सूत्र संख्या १२ 


' चतुर्थ बक्षस्कार ] [१९७ 


हुए है। वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श करता है । अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र 
का स्पर्श करता है और पश्चिमी किनारे से पश्चिसी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। वह दो सौ 
योजन ऊँचा है, ५० योजन भूमिगत है--जमीन में गहरा गड़ा है । वह ४२१०+$६ योजन चौड़ा है। 
उसकी बाहा पूर्व-पश्विम ६२७६$६%४ योजन लम्वी है । उत्तर में उसकी जीवा पूर्व-पश्चिम लम्बी है। 
वह लवणसमुद्र का दो ओर से स्पर्श करती है। वह अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का 
तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। वह कुछ अधिक ५३९३ १६७ 
योजन लम्बी है । दक्षिण में उसका धनुपृष्ठ है, जिसकी परिधि ५७२६३६६ योजन है । वह रुचक- 
सदुशः आकार लिये हुए है, सर्वेथा रत्तमय है, स्वच्छ है। अपने दोनों ओर वह दो पद्मवरवेदिकाञ्रों 
तथा दो वनखण्डों से घिरा हुआ्ना है । 
महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के ऊपर गत्यन्त समतल तथा रमणीय भूमिभाग है । वह विविध 

प्रकार के पंचरंगे रत्नों तथा तृणों से सुशोभित है । वहाँ देव-देवियाँ निवास करते हैं । 

सहापद्मद्गह ह 


६७. भमहाहिसवंतस्स ण॑ बहुमज्भदेसभाएं एत्थ ण॑ एगे महापउमहहे णामं दहे पण्णत्ते । दो 
जोअणसहस्साईं आयासेण, एगं जोअणसहस्स विव्ंभेणं, दस जोश्रणाईं उ्बेहेणं, अ्रच्छे रपयासयकत्ते 
एवं आयामविवखंभविहृणा जा चेव पउमहृहस्स वत्तव्वया सा चेव णेश्रव्वा । पउमप्पसाणं दो जोअणाईं 
अट्टी जाब सहापउसहृह॒चण्णाभाईं हिरी श्र इत्थ देवी जाव पलिओवमहिइया परिवसइ । 

से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं वच्चइ, श्रदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! सहापउमहृहस्स सासए 
णामधिण्जे पण्णते जं णं कयाइ णासी ३ । 

। तस्स ण॑ महापउभदृहस्स दक्खिणिल्लेणं तोरणेणं रोहिशा सहाणई पव॒ढा समाणी सोलर 
पंचुत्ते जोग्रणसए पंच य एगूणबीसइभाए जोश्रणस्स दाहिणाभिमुही पव्वएणं गंता महया 
' घडमुहपवित्तिएणं सुत्तावलिहारसंठिए्ण साइरेगदोजोश्रणसइएणं पच्राएणं पवरडइ। रोहिआ णं॑ 
सहाणई जञ्रो पवडइ एत्थ ण॑ महू एगा जिब्भिया पण्णत्ता। सा ण॑ं जिव्भिश्मा जोश्रणं आयाभेणं, 
अद्धतेरसजोश्रणाईं विक्‍्खंभेणं, कोसं बाहल्लेणं, सगरसुह॒विउटुसंठाणसंठिश्रा, सब्बवइरामई, अच्छा । 
रोहिआ ण॑ महाणई जहि पवडइ एत्थ्णं सह एगे रोहिश्रप्पवायकुडे णास॑ कुडे पण्णत्ते । 
सचीसं जोअणसय आयासबिवर्सभेणं पण्णत्तं तिष्णि असीए जोग्मणसए किचि विसेसूणे परिव्खेवेणं 
दस जोग्मणाईं उश्वेहेणं, अच्छे, सप्हे, सो चेव वष्णओं ) बहइरतले, बट्टे, समतीरे जाव तोरणा । | 
तस्स ण॑ रोहिअप्पवायकुण्डस्स बहुज्भदेसभाए एत्थ ण॑ भहं एगे रोहिअदीचे णाम दीबे पण्णत्ते । 
सोलस जोश्रणाइं आयामविवखंभेणं, साइरेगाइई पण्णास जोअणाईं परिक्खेबेणं, दो कोसे 
जलंताओ, सब्ववइरासए, अच्छे । से पं एगाए पठसचरवेइआाए रे हे सम हक 
एग्रेण य वणसंडेणं सब्बश्रो समंता 


संपरिविसत्ते । रोहिश्रदीचरस ण॑ दीवस्स उप्पि बहुसमरसणिज्जे सूमिभागे पण्णले | तस्स णं व संसेर 
सणिज्जस्स सूमिभागस्स “बहुमज्मदेसभाए एत्थ णं महं एगे भवण्ण पण्णत्ते | कोसं आयासे से रत 
चेव पसाणं च श्रट्टो श्र भाणिवव्वो ॥ पड 


१९८] [जम्बूद्वीपप्रज्मप्तिसूत्र 


तस्स ण॑ रोहिअप्पवायकुण्डस्स दक्खिणिल्लेणं तोरणेणं रोहिआ सहाणई पवूढा समाणी हेसवर्य 
बासं एज्जेमाणी २ सद्दावईं वह्ठवेश्रद्धपव्वयं श्रद्धजोश्रणेणं असंपत्ता पुरत्थाभिमुही आवत्ता समाणी 
हेमवर्य वासं दुह्न विभयमाणी २ अट्ठावोसाएं सलिलासहस्सेहि समरगा श्रहे जगईं दालइत्ता पुरत्थिमेणं 
लबणसमुदं समप्पेड । रोहिआ णं॑ जहा रोहिअंसा तहा पवाहे श्र मुहे श्र भाणिश्नव्वा इति जाव 
संपरिविखत्ता । 

तस्स ण॑ं महापउमहृहस्स उचरिल्लेणं तोरणेणं हरिकंता महाणई पवृढा समाणो सोलस पंचुत्तरे 
जोअणसए पंच य एगूणवीसइभाए जोञ्रणस्स उत्तराभिमुही पव्बएणं गंता महया घडसुहपबत्तिएणं, 
भुत्तावलिहारसंठिएणं, साइरेगदुजोअणसइएणं पवाएणं पवडइ । 

हरिकंता महाणई जञ्नो पवडइ, एत्थ ण॑ सहं एंगा जिब्मिआ पण्णत्ता । दो जोयणाई आयामेणं, 
पणवीसं जोश्रणाईं विक्‍ल॑सेणं, श्रद्धा जोअर्ण बाहललेणं, सगरखुह॒विउट्ठसंठाणसंठिआ, सब्वरयणामई) 
अच्छा ॥ ड़ 

हरिकंता णं महाणई जाँह पवडइ, एत्थ ण॑ं महं एगे हरिकंतप्पवायकुडे णामं कुडे पण्णत्ते। 
दोण्णि श्र चत्ताले जोअगसए आयामविक्खंभेणं, सत्तश्रउरणदर्ठ जोयणसए परिखेवेणं, अच्छे एवं 
कुण्डबत्तव्वया सव्बा नेयव्वा जाब तोरणा । 

तस्स ण॑ हरिकंतप्पवायकुण्डस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे हरिकंतदोवे णारम दीवे 
पण्णत्तें, बत्तोसं जोअगाईं आयामविक्खंसेणं, एम्रुत्तरं जोअगसयं परिक्‍व्वेवेणं, दो कोसे ऊसिए जलंताओ, 
सव्वरयणासए, अच्छे । से णं एयाए पउसवरवेइश्राए एगेण य वणसंडेणं (सब्वश्रो समंता) संपरिवित्ते 
वण्णश्रो भाणिअव्वोत्ति, पप्ताणं च सयणिज्जं च श्रद्टो श्र भाणिअव्बो । तस्स ण॑ हरिकंतप्पवायकुण्डस्स 
उत्तरिल्लेणं तोरणेणं (हरिकंता महाणई) पवढा समराणी हरिवस्सं वास एज्जेमाणी २ विश्नडावई 
बटटवेश्रद्ध जोअणेणं असंपत्ता पच्चत्थाभिषुहों आवत्ता समाणी हरिवासं दुह्दा विभवमाणी २ छुप्पण्णाए 
सलिलासहस्सेहि समग्गा अहे जगई दलइत्ता पच्चत्यिसेणं लवणसघुद्दं समप्पेइ । हरिकंता णं महाणई 
पवहे पणवीसं जोश्रणाईं, विक्खस्मेणं, अद्धजोअण्णं उच्चेहेणं । तयणंतरं च ण॑ मायाए २ परिवद्धमाणी २ 
मुहमूले अद्धाइज्जाइं जोभअणसबाईं बिक्खम्सेणं, पठच जोश्रणाईं उब्बेहेणं। उभश्रो पासि दोहि 
पडसवरवेइआह दोहि अ वणसंडह संपरिक्खित्ता । 

[६७] महाहिमवान्‌ पर्वत के वीचोंबीच महापद्मद्रह नामक द्रह बतलाया गया है । वह दो 
हजार -योजन लम्बा तथा एक हजार योजन चौड़ा है। वह दश योजन जमीन में गहरा है। वह 
स्वच्छु--उज्ज्वल है, रजतमय तटयुक्त है। लम्बाई और चौड़ाई को छोड़कर उसका सारा वणच 
पद्मद्रह के सदृश है । उसके मध्य में जो पद्म है, वह दो योजन का है। अन्य सारा वर्णन पद्मद्रह के 


पद्म के सदृश् है। उसकी आभा--पअ्रभा आदि सव वैसा ही है । वहाँ एक पल्योपमस्थितिका-एक 
पल्योपम आयुष्ययुक्ता क्वी नामक देवी निवास करती है । 


गौतम ! इस कारण वह इस नाम से पुकारा जाता है। अयवा गोतम ! महापद्मद्रह नाम 
शाश्वत वबतलाया गया है, जो न कभो नष्ट हुआ, न कभो नष्ट होगा । 


चतुर्थ वक्षस्कार | [१९९ 


उस महापद्मद्रह के दक्षिणी तोरण से रोहिता नामक महानदी निकलती है। वह हिमवान्‌ 
पर्बेत पर दक्षिणाभिमुख होती हुई १६०५ है गोजन वहती है। घड़े के मुह से निकलते हुए जल क्री 
ज्यों जोर से शब्द करती हुई वेगपुरव॑क मोतियों से निर्मित हार के-से आकार में वह्‌ प्रषात में गिरती 
है । तव उसका प्रवाह पर्वत-शिखर से नीचे भ्रपात तक कुछ ग्रधिक २०० योजन होता है | रोहिता 
महानदी जहाँ गिरती है, वहाँ एक विशाल जिछ्लिका--श्रणालिका वतलाई गई हैं। उसका झायाम-- 
लम्बाई एक योजन और विस्तार--चौड़ाई १२३६ योजन है। उसकी मोटाई एक कोश है । उसका 
आकार मगरमच्छ के खुले मुंह के आकार जैसा है । वह सर्वेथा स्वर्णमय है, स्वच्छ है । 

रोहिता महानदी जहाँ गिरती है, उस प्रपात का नाम रोहिताप्रपात कुण्ड है। बह १२० 
योजन लम्बा-चौड़ा हैं । उसकी परिधि कुछ कम तीन सौ अस्सी योजन है । बह दक्ष योजन गहरा है, 
स्वच्छ एवं सुकोमल--चिकना है । उसका पेंदा हीरों से बना है। वह गोलाकार है । उसका तद 
समतल है। उससे सम्बद्ध तोरण पर्यन्त समग्र वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


रोहिताप्रपात कुण्ड के वीचोंबीच रोहित नामक एक विज्ञाल द्वीप है। वह १६ योजन लम्बा- 
चौड़ा है। उसकी परिधि कुछ अधिक ५० योजन हैं। वह जल से दो कोश ऊपर ऊँचा उठा हुआ है । 
वह संपूर्णत: ही रकमय है, उज्ज्वल है--चमकीला है। वह चारों ओर एक पद्मवरवेदिका द्वारा 
तथा एक वनखण्ड द्वारा घिरा हुआ है । रोहित द्वीप पर वहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग है । 
उस भूमिभाग के ठीक बीच में एक विशाल भवन है। वह एक कोश लम्वा है। बाकी का वर्णन 
प्रमाण आदि पूर्ववत्‌ कथनीय है । 


उस रोहितप्रपात कुण्ड के दक्षिणी तोरण से रोहिता महान्दी निकलती है। वह हैमवत 
क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। शब्दापाती वृत्तवैताढ्य पर्वत जब श्राधा योजन दर रह जाता है, तब वह 
पूर्व की ओर मुडती है और हैमवत क्षेत्र को दो भागों में वाँटती हुई आगे बढ़ती है। उसमें २८० ०० नदियाँ 
मिलती हैं। वह उनसे आपूर्ण होकर नीचे जस्वृद्वीप की जगती को चीरती हुई--भेदती हुई पूर्वी 
लवणसमुद्र में मिल जाती है। रोहिता महानदी के उद्गम, संगस आदि सम्बन्धी सारा वर्णन 
रोहितांशा महानदी जैसा है । * | 


उस महापद्मद्रह के उत्तरी तोरण से हरिकान्ता नामक महानदी निकलती है। वह उत्तरा- 
भिमुख होती हुई १६०५ रह योजन पर्वत पर वहती है । फिर घड़े के मुह से निकलते हुए जल की 
ज्यों जोर से शब्द करती हुई, वेगपूर्वेक मोतियों से बने हार के आकार में प्रपात में गिरती है। उस 
समय ऊपर पर्वत-शिखर से नीचे प्रपात तक उसका प्रवाह कुछ अधिक दो सौ योजन का होता है । 
े हरिकान्ता महानदी जहाँ गिरती है, वहाँ एक विश्ञाल जिद्विका--प्रणालिका बतलाई गई है । 
नह दो यजत लम्बी तथा पच्चीस योजन चौड़ी है। वह आधा योजन मोटी है। उसका आकार 
मगरमच्छ के खुल हुए मुख के आकार जेसा है । वह सर्वेरत्नमय है, स्वच्छ है । हे 
हरिकान्ता महानदी जिसमें गिरती है सर हि 
हे ह्‌ तो है, उसका नाम हरिकास्ताप्रपा 
हर " हे क ः ध् हु तृ एड है 
हैं । वह २४० योजन लम्वा-चीड़ा ह। उसको परिधि ७५६ योजन की है । हा निर्मल रे ४ 
पयन्त कुण्ड का समग्र वर्णन पू्वेवत्‌ जान लेना चाहिए । “न अप 


२००] [ जस्वृद्वीप प्रज्ञप्तिसूत्र 


हरिकास्ताप्रपातकुण्ड के बीचों-बीच हरिकान्त द्वीप नामक एक विशाल द्वीप है। वह ३२ 
योजन लम्बा-चौड़ा है । उसकी परिधि १०१ योजन है, वह जल से ऊपर दो कोश ऊँचा उठा हुआ 
है । वह सर्वेर॒त्नमय है, स्वच्छ है। वह चारों ओर एक पदुमवरवेदिका द्वारा तथा एक वनखण्ड 
द्वारा घिरा हुआ है । तत्सम्बन्धी प्रमाण, शयनीय आदि का समस्त वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

हरिकान्ताप्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से हरिकान्ता महानदी आगे निकलती है । हरिवर्ष- 
क्षेत्र में बहती है, विकटापाती वत्त वेताढ्य पर्वत के एक योजन दूर रहने पर वह पश्चिम.की ओर 
मुड़ती है। हरिवर्षक्षेत्र को दो भागों में बाँटती हुई आगे बढ़ती है। उसमें ५६००० नदियाँ मिलती 
हैं । वह उनसे आपूर्ण होकर नीचे की ओर जम्वृद्दीप की जगती को चीरती हुई पश्चिमी लवण समुद्र 
में मिल जाती है। हरिकान्ता महानदी जिस स्थान से उदगत होती है--निकलती है, वहाँ उसको. 
चौड़ाई पच्चीस योजन तथा गहराई आधा योजन है । तदनन्तर क्रमश: उसकी मात्रा--प्रमाण बढ़ता 
जाता है। जब वह समुद्र में मिलती है, तब उसको चौड़ाई २५० योजन तथा गहराई पाँच योजन 
होती है | वह दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओं से तथा दो वनखण्डों से घिरी हुई है। 


सहाहिमवान्‌ वर्षधर पवेत के कूट 

६८. महाहिमवन्ते णं भन्‍्ते ! वासहरपव्वए कइ कूडा पण्णत्ता १ 

गोयमा ! अ्रद्ठु कडा पण्णत्ता, तंजहः--१. सिद्धाययणकूडे, २. महाहिमवन्तकूडे, ३..हेसवयकूड, .. 
४. रोहिझ्रकडे, ५. हिरिकडे, ६. हरिकंतकडे, ७. हरिवासकूडे, ८. बेरलिअकडे। एवं चुल्लहिमबंत्त- 
कूडाणं जा चेव वत्तव्वया सच्चेव णेअव्बा । 

से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ सहाहिमवंते वासहरपव्वए २? 

गोयमा ! महाहिसवंते णं वासहरपव्वए चुल्लहिसवंतं वासहरपव्वयं पणिहाय आयापुच्चत्तु- 
व्वेहविवखम्भपरिक्खेबवेणं महंततराए चेव दीहतराए चेव, महाहिमबंते अ इत्थ देवे महिड्डीए जाव"' 
पलिओवसहिइए परिवसइ । 

[९८] भगवन्‌ ! महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के कितने कठ वतलाये गये हैं ? 

गौतम ! महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वेत के आठ कूट बतलाये गये हैं, जैसे--१. सिद्धायतवकूट, 
२. महाहिसवान्‌कूट, ३. हैमवतकूट, ४. रोहितकूठ, ५. हीकूट, ६. हरिकान्तकूट, ७: हरिवर्ष- 
कूट तथा ८. वेडूयेकूट । | 

चुल्ल हिमवान्‌ कूटों की वक्तव्यता के अनुरूप ही इनका वर्णन जानना चाहिए । 

भगवन्‌ ! यह पर्वेत महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत क्‍यों कहा जाता है ? 

गौतम ! महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत, चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत की अपेक्षा लम्बाई 
ऊँचाई, गहराई, चौड़ाई तथा परिधि में महत्तर तथा दीघेतर है--अधिक बड़ा है। परम 


अषद्धिशाली, पल्योपम आयुष्ययुक्त महा हिसमवान्‌ तामक देव वहाँ निवास करता है, इसलिए वह महा- 
हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत कहा जाता है । 


१. देखें सूत्र संख्या (४ 


चतुर्थ चक्षस्कार ] [२०१ 
हरिवर्षक्षेत्र 
६६९. कहि णं भस्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे हरिवासे णा वासे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! णिसहस्स वासहरपव्वमस्स दव्खिणेणं, महाहिमवस्तवासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, 
पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स पच्चत्यिभेणं, पच्चत्थिमलवणसमुद्दस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बद्दोीवे २ हरिवासे 
णामं चासे पण्णते । एवं (पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल॑ लवणसमुद्दं पुट्ठे,) पच्चत्थिमिल्लाए 
कोडीए पच्चत्थिसिल्ल लवणससुदं पुट्ठे । श्रद्व जोअ्रणसहस्साईं चत्तारि श्र एगवबीसे जोश्रणसए एगं 
च एगूणबीसइभागं जोभ्रणस्स विक्खस्मभेणं। 
तस्स बाहा पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं तेरस जोअणसहस्साइईं तिण्णि श्र एगसटठ जोश्रणसए छच्च 
एगूणबीसइभाए जोश्रणस्स श्रद्धभागं च आयामेणंति । तस्स जोवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया, दुह्ा 
लबणसमुहं पुद्दा, पुरत्थिभिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल (लवणसमुद्द पुद्ठा, पच्चत्थिसिल्लाए कोडीए 
पच्चत्थिमसिल्‍ल) लवणसमुहं पुट्टा । तेवर्त्तार जोश्नणसहस्साईं णब य एगुत्तरे जोश्रणसए सत्तरस य 
एगूणवीसइभाए जोश्रणस्स अद्धभाग च श्रायासे् १ तस्स धणु' दाहिणेणं चउरासीईं जोश्मणसहस्साईं 
सोलस जोश्रणाईं चत्तारि एगूणबवीसइभाए जोअणस्स परिक्खेवेणं । 
हरिवासस्स ण॑ भन्‍्ते ! बासस्स केरिसए भ्रागारभावपडोआरे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते जाव" सर्णीह त्णेहि अ उवसोभिए एवं मणीणं 
तणाण य वण्णो गन्धों फासो सद्दी भाणिश्नव्वों। हरिवासे णं तत्थ २ देसे तह २ बहवे खुड्डा 
खुडिआओ एवं जो सुसमाए श्रणुभावों सो चेव श्रपरिसेसो वत्तव्वोत्ति । 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! हरिवासे वासे विश्वडावई णाम॑ वह्॒वेअद्धपव्वए पण्णत्ते ? 
गोयसा ! हरीए महाणईए पच्चत्थिमेणं, हरिकंताए सहाणईए पुरत्थिमेणं, हरिवासस्स २ 
बहुमण्भदेसभाए एत्थ ण॑ विश्नडावई णाम॑ वहवेअद्धपन्वए पण्णत्ते। एवं जो चेव सहृावइस्स 
विवखंभुच्चततुब्घेहपरिक्खेवसंठाणवण्णावासो श्र सो चेव विश्नडाबइस्सचि भाणिश्नव्वों। णवरं प्ररुणो 
बेवो, पउमाई जाव विश्वडावद्ववण्णाभाईं अरुणे इत्थ देवे महिड्डीए एवं जाव' बाहिणेणं रायहाणी 
णअव्या । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चई--हरिवासे हरिबासे ? 
गोयसा ! हरिवासे ण॑ वासे सणुआ श्ररुणा, अरुणाभासा, सेआ ण॑ संखदलसण्णिकासा। 
हरिवासे अ इत्थ देवे महिड्टिए जावर* पलिओवमट्टिईए परिवसइ, से तेणद्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ । 


(६६॥| भगवन्‌ * जम्बूहीप के अन्तर्गत हरिवर्ष नामक क्षेत्र कहाँ बललाया गया है? 
गोतम ! सिपध् वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के उत्तर में, पूर्वी 
_ लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हरिवर्ष जाग 
१. देखें सूच संख्या ६ । 
२. देखें सूच संख्या १४८ 
३. देखें मूत्र संछया १४ 
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क्षेत्र वतलाया गया है। वह (अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है तथा) 
पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है । उसका विस्तार ८४२१4 योजन है । 


उसकी वाहा पू्व-पश्विम १३३६१६४ लम्बी है। उत्तर में उसकी जीवा है, जो पूर्व-पश्चिम 
लम्बी है। वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्परशश करती है। अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र 
का स्पर्श करती है (तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है) । वह 
७३६०१ +४! योजन लम्बी है। 

भगवन्‌ ! हरिवर्षक्षेत्र का आकार, भाव, प्रत्यवतार कैसा है ? 

गौतम ! उसमें अत्यन्त समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। वह्‌ मणियों तथा तृणों से 
सुशोभित है | मणियों एवं तृणों के वर्ण, गन्ध, स्पर्श और शब्द पूर्व वणित के अनुरूप हैं । हरिवर्षक्षेत्र 
में जहाँ लहाँ छोटी-छोटी बापिकाएँ, पुष्करिणियां आदि हैं। अवसपिणी काल के सुषमा नामक 
द्वितीय आरक का वहाँ प्रभाव है--वहाँ तदनुरूप स्थिति है । अवशेष वक्तग्यता पूर्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! हरिवष॑क्षेत्र में विकटापाती नामक वृत्त वेताढ्च पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! हरि या हरिसलिला नामक महानदी के पश्चिम में, हरिकासता महानदी 
के पूर्व में, हरिवर्ष क्षेत्र के बीचोंवीच विकटापाती नामक वृत्त वेताढ्य पर्वत बतलाया गया है। 
विकटापाती वृत्त बैताढ्च की चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई, परिधि, आकार वंसा ही है, जैसा शब्दापाती 
का है । इतना अन्तर है--वहाँ अरुण नामक देव है । वहाँ विद्यमान कमल आदि के वर्ण, आभा, 
भ्राकार आदि विकटापाती वृत्त वैताढ्च पर्वत के-से हैं। वहाँ परम ऋद्धिशाली अरुण नामक देव 
निवास करता है। दक्षिण में उसकी राजधानी है । 
भगवन्‌ ! हरिवषंक्षेत्र वाम किस कारण पड़ा ? 
गौतम ! हरिवर्षक्षेत्र में मनुष्य रक्तवर्णयुक्त हैं, रक्तप्रभायुक्त हैं कतिपय शंख-खण्ड के 
सदुश श्वेत हैं | श्वेतप्रभायुक्त हैं। वहाँ परम ऋद्धिशाली, पल्योपमस्थितिक--एक पेल्योपस आयुष्य 
वाला हरिवर्ष नामक देव निवास करता है । 
गौतम ! इस कारण वह क्षेत्र हरिवर्ष कहलाता है । ५ 
विवेचन--हरि शब्द के अ्रनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य तथा एक अर्थ चन्द्र भी है। वृत्तिकार 
के अनुसार वहाँ कतिपय मनुष्य उदित होते अरुणआभायुक्त सूर्य के सदृश अ्रुणवर्णयुक्त एवं अरुण- 
आभायुक्त हैं । कतिपय मनुष्य चन्द्र के समान श्वेत--उज्ज्वल वर्णयुक्त, श्वेतआभायुक्त हैं। 
«निषध वर्षधर पर्देत्त ह 
१००. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे २ णिसहे णामं वासहरपच्वए-पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सहाविदेहस्स वासस्स दकक्‍्खिणेणं, हरिवासस्स उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स 
पच्चत्थिमेणं, पचचत्थिसलवणसमुदस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे णिसहे णासं वासहरपव्वए 
पण्णत्ते । पाईणपडीणायए, उदोणदाहिणवित्थिण्णे । ढुह्म लवणसमुदं पुद्ठे, पुरत्थिमिल्लाए (कोडीए 
: पुरल्थिमिल्ल॑ लवणसमुद्दं) पुदुठे, पच्चत्थिसिल्लाएं (कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुद्ं) पुद॒ठे। 
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चत्तारि जोयणसयाई उद्ध' उच्चत्तेणं, चत्तारि गाउअसयाई उच्बेहेणं, सोलस जोअणसहस्साईं अट्टू य 
बायाले ज़ोअणसए दोण्णि य एगुणवीसइभाए जोअणस्स विवखस्मेण । 

तस्स बाह! पुरत्थिसपच्चत्थिमेण बीस॑ जोअणसहस्साई एगं च पण्णद्ठ जोश्रणसयं दुण्णि भ 
एगुणबीसइभाए जोअणस्स अद्धभार्ग च आयामेणं । तस्स जोवा उत्तरेणं (पाईणपडीणायया, दुहओ 
लबणसपुदं पुदट्ठा, पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवणसमुद पुट्ठा, पच्चत्थिमिल्लाएं कोडीए 
पच्चत्थिमसिल्ल लव॒णसमुदं पुट्दा) चउणबइ जोअणसहस्साईं एमं च छुप्पण्णं जोश्रणसयं दुण्णि अ 
एगरूणबीसइभाए जोअणस्स आयामेणंति। तस्स घणु दाहिणेंणं एगं जोअणसबसहस्सं चउवोस घ्च्‌ 
जोअणसहस्साइं तिण्णि अ छायाले जोअगसए णव य एग्रूणबवीसइभाए जोअणस्स परिक्खेबेणंति। 
रुप्रगसंठाणसंठिए, सब्बतवणिज्जभए, अच्छे । उभओ पासि दोहि पठ्मवरचेइआईह दोहि अर बणसंडेहि 
(सब्ब॒ओ प्रम्नंता) संपरिविखतते । 

णिसहस्स णं वासहरपव्वयस्स उप्पि बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे पण्णसे जाव' आसयंत्रि, 
सयंति । तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भुसिभागस्स बहुमज्कदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे तिगिछिहहे णामं॑ 
दहे पण्णत्ते ॥ पाईणएडीणायए, उदीणदाहिणबित्थिण्णे, चत्तारि जोअणसहस्साई आयाभेणं, दो 
जोश्रणहस्साइं विकख॑सेणं, दस जोअणाईं उन्वेहेणं, अच्छे सप्हे रमयामयकूले 

तस्स ण॑ तिगिच्छिहहस्स चउहिसि चत्तारि तिसोवाणपडिरूबगा पण्णत्ता। एवं जाव 


आयामविक्खस्भविहुणा जा चेब सहापउमहृहस्स वत्तव्बया साचेव तिगिछिहृहस्सबि वत्तव्बया, त॑ 


चेव पउसहृहप्पमाणं जाव तिगिछिवण्णाइं, घिई अ इस्थ देवी पलिओवसटद्ठिईआा परिवसइ से तेणदूठेणं 
गोयसा ! एवं वुच्चद्र तिगिछिहहे तिगिछिदृहे । 


[१०० | भगवन्‌ ; जम्बूढीप के अन्तर्गत निषध चामक वर्षधर पर्व कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम : महाविदेहक्षेत्र के दक्षिण में, हरिवर्षक्षेत्र के उत्तर में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 

में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जस्बूद्वीप के अन्तर्गत निषध नामक वर्षधर पर्वत बतलाया गया 
है। वह पूर्व-पश्चिस में लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है। वह दो ओर लवणसमुद्र का स्पर्श 
करता है । वह अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्द का स्पर्श करता है तथा पश्चिमी किनारे से 
पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है | वह्‌ ४०० योजन ऊँचा है, ४०० कोस जमीन में गहरा है। 

बह १६८४२ बह योजन चौड़ा है । 
है उसकी बाहा-पार्श्व-भुजा पूर्व-पश्चिम में २०१६५ कह योजन लम्बी है। उत्तर में उसकी 
जीवा (पूर्व-पश्चिम लम्बी है। वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श करती है । अपने पूर्वी किनारे से 
पूर्वी लवणससुद्र का स्पर्श करती है, पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है ।) 
«४१५६ ६६ योजन लम्बाई लिये है | दक्षिण की ओर स्थित उसके धनुषृष्ठ की परिधि १२४३४६४ 
' योजन है। उसका रुचक--स्वर्णा भरणविशेष के आकार जैसा आक्‌ गे 


दा का 7र है। वह सम्पूर्णत: तपनीय 
स्वणमय है, स्वच्छ है। वह दो पदुमवरवेदिकाओं तथा दो वनखण्डों द्वारा सब ओोर से घिरा है। 
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निषध वर्षधर पर्वत के ऊपर एक बहुत समतल तथा सुन्दर भूमिभाग हैं, जहां देव-देविया 
निवास करते हैं ।॥ उस बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग के ठीक बीच में एक ति्गिछद्रह (पुष्परजोद्रह) 
नामक द्रह है। वह पूर्व-पश्चिम लम्बा है, उत्तर-दक्षिण चौड़ा है । वह ४००० योजन लम्बा २००० 
यौजन चौड़ा तथा १० योजन जमीन में गहरा है। वह स्वच्छ, स्निग्ध--चिकना तथा रजतमय 
तट्युक्त है । 

उस तिगिछद्रह के चारों ओर तीन-तीन सीढ़ियाँ बनी हैं । लम्बाई, चौड़ाई के अतिरिक्त 
उस (ति्िछद्रह) का सारा वर्णन पद्मद्रह के समान है। परम ऋड्धिशालिनी, एक पल्योपम के 
आयुष्य वाली धृति नामक देवी वहाँ निवास करती है। उसमें विद्यमान कमल आदि के वर्ण, प्रभा 
आादि तिगिच्छ-परिमल--पुष्परज के सदुश हैं । अतएव वह तिगिछद्रह कहलाता है । 

१०१, तस्स ण॑ तिशिछिहहस्स दक्‍्खिणिल्लेणं तोरणेणं हरिसहाणई पबूढ़ा समाणी सत्त 
जोीप्रणसहस्साइं चत्तारि अ एकवीसे जोश्रणसए एगं च एगरूणबवीसइभागं जोअणस्स दाहिणाभियुही 
पव्वएणं गंता महया घडसुह॒पवित्तिएणं (समुत्तावलिहारसंठिएणं) साइरेगचडजोअणसइएणं पवाएणं 
पवडइ । एवं जा चेव हरिकनन्‍्ताए वत्तव्वया सा चेव हरीएवि णेश्रव्वा। जिव्भिआए, कु डस्स, 
दीवस्स, भवणस्स त॑ चेव पमाणं अट्टोषवि भाणिभव्वों जाव श्रहे जगई दालइत्ता छुप्पण्णाए सलिला- 
सहस्सेहि समग्गा पुरत्थिमं लवणसमुदं समप्पेइड । त॑ चेव पवहे श्र मुहमुले अ पमार्ण उत्वेहों अ जो 
हरिकन्ताए जाव वणसंडसंपरिविखत्ता । 

तस्स ण॑ तिगिछिदृहस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं सोझ्ोआ महाणई पवृढा समाणी सत्त जोश्नण- 
सहस्साईं चत्तारि अ एगवीसे जोअणसए एगं च एगूणवीसइभागं जोअणस्स उत्तराभिसुही पव्वएणं 
गंता समहया घडसुहपवित्तिएणं जाव' साइरेगचउजोश्रणसइएणं पवाएणं पवडइ । सीश्रोश्रा ण॑ं महाणई 
जओ पचडइ, एत्थ णं महू एगा जिब्भ्िश्ना पण्णत्ता। चत्तारि जोग्रणाईं आायामेणं, पण्णासं जोअणाई 
विक्‍्खंभेणं, जोश्रणं बाहललेणं, मगरसुह॒विउद्वसंठाणसंठिश्रा, सब्बवइरामई अच्छा । 

सीओश्रा णं सहाणई जहि पवडइ एत्थ णं महं एगे सीग्रो्रप्पवायकुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते । 
चत्तारि असीए जोअणसए श्रायामविक्‍्खंभेणं, पण्णरसअ्रट्टारे जोअणसए किचि विसेसुणे परिक्खेवेणं, 
अच्छे एवं कु डवत्तव्वया णेश्रव्वा जाव तोरणा । 

तस्स ण॑ सीओअप्पवायकुण्डस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ णं महं एगे सीओअदीवे णाम दीवे 
पण्णत्ते । चउसट्ठि जोअणाईं आयामविक्खंभेणं, दोण्णि विउत्तरे जोअणसए परिक्खेवेणं, दो कोसे 
ऊसिए जलंताझो, सब्वबइरामए, अ्रच्छे। सेसे तमेव बेइयावणसंडमुमिभागभवणसयणिज्जश्रद्टी 
भाणिअव्बो । 

तस्स ण॑ सीओशअ्रप्पवायकुण्डस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं सीओश्राा महाणई पवृढा समाणी देवकुरु 
एज्जेसाणा २ चित्तविचित्तकूडे, पव्वए, निसढ्देवकुसुसुरसुलसविज्जुप्पभदहे अ डुहा विभयसाणी २ 
चजरासीए सलिलासहस्सेहि आपूरेमाणी २ भददसालवर्ण एज्जेमाणी २ संदरं पव्वयं दोहि जोअर्णोहि 

१. देखें सूत्र संख्या १२ गण - 


चतुर्थ बक्षस्फार ] [88 


असंपत्ता पच्चत्थिमाभिमुहो श्रावत्ता समाणी झहै विज्जुप्प्णभ वक्‍्खारपब्चय दारइत्ता मन्दरस्स 
पव्वयस्स पच्चत्यिसरेणं अवरविदेहं वास दुह्ा विभयभाणी २ एगमेगाओ चकक्‍्कवट्टिविजयाओ 
अद्टावोसाए २ सलिलासहस्सेहि आपूरेमाणी २ पर्ज्चाह्‌ सलिलासयसहस्सेहि दुततीसाए अर सलिला- 
सहस्से(ह समर्गा अहे जयंतस्स दारस्स जगई दालइत्ता पच्चत्यिमेणं लवणसमुई समप्पेति । 
सीओओआ ण॑ महाणई पचहे पण्णासं जोश्नणाईं विकखंभेणं, जोश्नण उब्वेहेणं | तयणंतरं च ण॑ 
साथाए २ परिवद्धमाणी २ सुहमुले प॑ुच जोअणसयाई विक्ख॑भेणं, दस जोप्मणाईं उच्वेहेणं १ 
उभश्रो पास दोहि पउमवरवेइआह दोहि श्र वणसंडेह संपरिक्खित्ता। 
णिसढे ण॑ भन्‍्ते ! बासहरपव्वए णं कति कूडा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! णव कूडा पण्णत्ता, त॑ं जहा--१. सिद्धाययणकूडे, २. णिसढकूडे, ३. हरिवासकूडे, 
४. पुव्बधिदेहकूडे, ५. हरिकूडे, ६. घिईकूडे, ७. सीओआकूडे, ८. अवरविदेहकूडे, ६. रुअगकडे । 
जो चेव चुललहिमवंतकूडा्ं उच्चत्त-विक्खस्भ-परिक्‍्सेवों पुव्ववष्णिभो रायहाणी श्र सा चेव इहं णि 
णेअव्बा । 

से केणटठेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ णिसहे वासहरपव्वए २ ? - 

गोयमा ! णिसहे णं॑ वसहरपवथ्वए बहवे कूडा णिसहसंठाणसंठिआ उसभसंठाणसंदिआ, 
णिसहे भ्र इत्थ देवे महिड्डीए जाव' पलिझ्लोवसट्टिएए परिवसइ, से तेणद्ठेणं गोयमा ! एवं चुच्चइ 
णिसहे वासहरपव्वए २। 

[१०१] उस ति्िछद्रह के दक्षिणी तोरण से हरि (हरिसलिला) नामक महानदी निकलती 
है । वह दक्षिण में उस पर्वत पर ७४२१ ३ योजन बहती है। घड़े के मुंह से निकलते पानी की ज्यों 
जोर से शब्द करती हुई वह वेगपूवेक (मोतियों से बने हार के आकार में) प्रपात में गिरती है। 
उस समय उसका प्रवाह ऊपर से नीचे तक कुछ अधिक चार सौ योजन का होता है। शेष वर्णन 
जेसा हरिकान्ता महासदी का है, वैसा ही इसका समझना चाहिए। इसकी जिह्िका, कुण्ड, द्वीप एवं 
हि कक क्र । दीर्ण कर वह आगे बढ़ती 

आगे बढ़ ००० गो गे 
वह महानदी पूर्वी लवणसभुद्र में मिल जाती है। इसके 23505 जल कक 
संगम तथा उद्दे ध--गहराई का वैसा ही प्रमाण है, जैसा हरिकान्ता महानदी का है। हरिकास्ता 
महानदी की ज्यों वह पदूमवरवेदिका तथा वनखण्ड से घिरी हुई है । 

तिगिछद्टह के उत्तरी तोरण से शीतोदा नामक महानदी निकलती भें 
पवेत पर ७४२१ 4६ योजन बहती है। घड़े के मुंह से निकलते जल पा 33 अद 8 
हुई वेगपूर्वक वह प्रपात में गिरती है। तब ऊपर से नीचे तक उसका प्रवाह कुछ अधिक ४०० थोजन 
होता है । शीतोदा महानदी जहाँ से गिरती है, वहाँ एक विज्ञाल जिह्िका--प्रणालिका है। वह चार 
योजन लम्बी, पचास योजन चौड़ी तथा एक योजन भोदी है। उसका आकार मगरमच्छ के खले 
हुए मुख के आकार जैसा है । वह संपूर्णत: वज्नरत्नमय है, स्वच्छ है । 

१. देखें सूत्र संख्या १४ 


२०६| [जम्बूद्वौपप्रस॒प्तिसूतर 


शीतोदा महानदी जिस कुण्ड में गिरती है, उसका नाम शीतोदाप्रपातकुण्ड है। वह विशाल : 
है । उसकी लम्बाई-चौड़ाई ४८५० योजन है। उसकी परिधि कुछ कम १५१४८ योजन है । वह 
निर्मेल है। तोरणपर्यन्त उस कुण्ड का वर्णन पूर्ववत्‌ है। 


शीतोदाप्रपातकुण्ड के बीचों-वीच शीतोदाद्वीप नामक विज्ञाल द्वीप है। उसकी लम्बाई- 
चौड़ाई ६४ योजन है, परिधि २०२ योजन है । वह जल के ऊपर दो कोस ऊँचा उठा है । वह सर्वे 
वज्जर॒त्नमय है, स्वच्छ है। पद्मवरवेदिका, वनखण्ड, भूमिभाग, भवन, शयनीय आदि वाकी 
का वर्णन पूर्वानुरूप है । 


उस शीतोदाप्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से शीतोदा महानदी झागे निकलती है । देवकुरुक्षेत्र 
में आगे बढ़ती है । चित्र-विचित्र--वैविध्यमय कूटों, पर्वतों, निषध, देवकुरु, सुर, सुलस एवं विद्युत्पभ 
नामक द्रहों को विभक्त करती हुई जाती है। उस बीच उसमें ८४००० नदियाँ आ मिलती हैं । वह 
भद्रशाल वन की ओर आगे जाती है । जब मन्दर पर्वेत दो योजन दर रह जाता है, तब वह पश्चिम 
की ओर मुड़ती है। नीचे विद्युत्रभ नामक वक्षस्कार पर्वत को भेद कर मन्दर पर्वत के पश्चिम में 
श्रपर विदेहक्षेत्र-पश्चिम विदेहक्षेत्र को दो भागों में विभक्त करती हुई.बहती है। उस बीच उसमें 
१६ चक्रवर्ती विजयों में से एक-एक से अट्ठाईस-अरद्वाईस हजार नदियाँ आ मिलती हैं । इस प्रकार 
४४८००० ये तथा ८४००० पहले की-कुल ५३२००० नदियों से आपूर्ण वह शीतोदा महानदी 
नीचे जम्वूद्दीप के पश्चिम दिग्वर्ती जयन्त द्वार की जगती को दीर्ण कर पश्चिमी लवणसमुद्र में मिल 
जाती है। 

शीतोदा महानदी अपने उद्गम-स्थान में पचास योजन चौड़ी है । वंहाँ वह एक योजन गहरी 
है । तत्पश्चात्‌ वह मात्रा में--प्रमाण में क्रश: बढ़ती-बढ़ती जब समुद्र में मिलती है, तब वह ५०० 
योजन चौड़ी हो जाती है। वह झपने दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाश्रों तथा दो वनखण्डों द्वारा 
परिवुत है। ; 


भगवन्‌ ! निषध वष॑ंधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! उसके नौ कूट. बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. निषधकूट, ३. हरिवर्ष- 
कट, ४. पूर्वविदेहकूट, ५. हरिकूट, ६. धृततिकूट, ७. शीतोदाकूट, 5८. अप्रविदेहकूट तथा 
६. रुचककूट । - 
चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत के कूटों की ऊँचाई, चौड़ाई, परिधि, राजधानी आदि का जो वर्णन 
. पहले आया है, वेसा ही इनका है । 
भगवन्‌ ! वह निषध वर्षधर पर्वत क्यों कहा जाता है ? 
गौतम ! निषध वर्षधर प्वेत के बहुत से कूट निषध के--वृषभ के आकार के सदुश हैं । उस 
' पर परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम आयुष्ययुक्त लिषध नामक देव निवास करता है । इसलिए वह 


निषध वर्षधर पर्वत कहा जाता है । 
/ 


गा [२०७ 
चतुर्थ वक्षस्कार ] 


महाधिदेहक्षेत्र े0 हि 
१०२. कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे णामं बासे पण्णत्ते ? । 
गोयसा ! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दविखणेणं, णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, 
पुरत्थिमलवणसमुदस्स पथ्चत्थिमेणं, पच्चत्यिमलवणससुद्दस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ५ जंबुद्दीने २ 
महाविदेहे णार्म वासे पण्णत्ते। पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, पलिअंकसंठाणसंठिए । 
दुह्मा लवणसमुद्द पुट्ठे (पुरत्थिसिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल॑ लवणसमुदं) पुद॒ठं पच्चत्यिमिललाए 
कोडीए पच्चत्यिसिलल॑ (लवणससुदं) पुद्ठे, तित्तीस जोश्रणसहस्साई छच्च चुलसीए जोग्रणसए 
चत्तारि अ्र एगूणवीसइभाए जोअणस्स विक्‍खंभेणंति । 
तस्स बाहा पुरत्थिमपच्च॒त्थिमेणं तेत्तीस जोशभ्रणसहस्साइं सत्त य सत्तसद्‌ठे जोश्रणसए सत्त 
य एगरूणवीसइभाए जोअ्णस्स श्रायामेणंति । तस्स जोबा बहुमज्भदेसभाएं पाईणपंडोणायया। दुहा 
लवणसमसुहं पुद्दा, पुरत्थिसिल्लाए कोडीए पुरत्थिसिल्ल॑ (लवणससुद्द) पुट्टा एवं पच्चत्थिसिललाए 
(कोडीए पच्चत्यिमिल्ल॑ लबणसमुद्दं) पुट्ठा, एगं जोयणसयसहस्स आयामेणंति । तस्स घणु' उभओ 
पासि उत्तरदाहिणेणं एगं जोअ्रणसयसहस्स अट्ठावण्णं॑ जोअणसहस्साईं एगं च तेरसुत्तरं जोश्नणसयं 
सोलस य एगूणबीसइभागे जोश्रणस्स किचि विसेसाहिए परिक्खेबेणंति । 
भहाविदेहे णं वासे चउव्विहे चउप्पडोश्रारे पण्णत्ते, तं जहा--१. प्रुव्वविदेहे, २. अवरबिदेहे, 
३. देवकुरा, ४. उत्तरकुरा । | 
महाविदेहस्त ण॑ भंते ! वासस्स केरिसए आगारभावपडोश्ारे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! बहुसमरमणिज्जे भुसिभागे पण्णत्ते जाव' किस्तिमेहि चेव अक्वित्तिभेहि चेब । 
महाबिदेहे ण॑ भंते ! बसे सणुझाणं केरिसए झ्रायारभावपडोआ॥आरे पण्णसे ? 
तेसि णं॑ मणआणं छतच्विहे संघयणण, छव्विहे संठाणे, पञचधणुसयाईं उद्धा च उच्चत्तेणं, 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उदकोसेणं पुब्वकोडोआउअं पालेस्ति, पालेत्ता श्रप्पेगइश्ना णिरयगामी, (अप्पेगइआ 
तिरियगामी, अप्पेगइआ सणूयगासी, अप्पेगइआ देवगासी, ) भ्रप्पेणगइआ सिज्क्ृति, (बुज्कंति, मुच्च॑ति, 
परिणिव्वायंति, सव्वदुक्खाणं ) अंत करेन्ति ॥ 
से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चई--सहाविदेहे वासे २? 


ह गोयमा ] महाविदेहे णं बासे भरहेरवयहेसवयहे्‌रण्णबयहरिवासरस्मगवासेहितो श्रायाम- 
विक्‍्खंभसंठाणपरिणाहेणं चित्थिण्णतराए चेव विपुलतराए चेव सहंततराए चेव सुप्पमाणतराए चेव । 
सहाविदेहा य इत्थ सणूसा परिवसंति, महाविदेहे अ इस्थ देखे महिड्डीए जाव* पलिश्रोवमट्टिइए 
परिवसइ । से लेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई--महाविदेहे बसे २। 

अदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! सहाविदेहस्स जे ने, ज॑ 
हर हएचदहस्स वासस्स सासए णामधेज्जे पण्णत्ते, ज॑ ण कयाद 


कक 2 293 पक कक का किलर बिक 
१. देखें सूत्र संख्या ४१ 
२. देखें सूच संख्या १४ 


रण्ण | [ जम्वृद्वीपप्रत्नप्तिसूचर 


[१०२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है? 


गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, निषध वर्षध्र पर्वत के उत्तर में, पूर्वी लवण- 
समुद्र के पश्चिम में, पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अस्तर्गत महाविदेह नामक क्षेत्र 
बतलाया गया है । वह पूर्व-पश्चिम में लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है, पलंग के आकार के 
समान संस्थित है। वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। (अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी 
लवणसमुद्र का स्पर्श करता है तथा) पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमसुद्र का स्पर्श करता है । 
उसकी चौड़ाई ३३६८४ कह योजन है । 


उसकी बाहा पूर्व-पश्चिम ३३७६७ <% योजन लम्बी है । उसके बीचों-बीच उसकी जीवा 
पूर्व-पश्चिम लम्बी है। वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। अपने पूर्वी किनारे से 
वह पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है (तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श 
करती है) । वह एक लाख योजन लम्बी है। उसका धनुपृष्ठ उत्तर-दक्षिण दोनों ओर परिधि की 
दृष्टि से कुछ अधिक १५८११३ $$ योजन है । 


महाविदेह क्षेत्र के चार भाग बतलाये गये हैं--१. पूर्व विदेह, २. पश्चिम विदेह, ३. देवकुरु 
तथा ४. उत्तरकुरु । 


भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र का आकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का है ? 


गौतम ! उसका भूमिभाग बहुतसमतल एवं रमणीय है। वह नानाविध कृतिस--व्यक्ति- 
विशेष-विरचित एवं अक्त्रिम--स्वाभाविक पंचरंगे रत्नों से, तृणों से सुशोभित है। 


भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में मनुष्यों का आकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का हे 


गौतम ! वहाँ के मनुष्य छह प्रकार के संहनन*, छह प्रकार के संस्थान" वाले होते हैं । वे 
पाँच सौ धनुष ऊँचे होते हैं । उनका आयुष्य कम से कम अन्‍्तमु ह्॒त तथा श्रधिक से अधिक एक पूर्व 
कोटि का होता है। अपना आयुधष्य पूर्ण कर उनमें से कतिपय नरकगामी होते हैं, (कतिपय तिर्यक्‌- 
योनि में जन्म लेते हैं, कतिपय मनुष्ययोनि में जन्म लेते हैं, कतिपय देव रूप में उत्पन्न होते हैं,) 
कतिपय सिद्ध, (बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त) होते हैं, समग्र दुःखों का अन्त करते हैं । 

भगवन्‌ ! वह महाविदेह क्षेत्र क्यों कहा जाता है ? 

गौतम ! भरतक्षेत्र, ऐरव्क्षेत्र, हैमवतक्षेत्र, हैरण्यवतक्षेत्र, हरिवषक्षेत्र तथा रम्यक- 
क्षेत्र की अपेक्षा महाविदेहक्षेत्र लम्बाई, चौड़ाई, आकार एवं परिधि में विस्तीणंतर--अश्रति विस्तीर्ण, 
विपुलतर--अति विपुल, महत्तर-अ्रति विज्ञाल तथा सुप्रमाणतर--अतति बृहत्‌ प्रमाणयुक्त है। 
महाविदेह--अति महानू--विशाल देहयुक्त मनुष्य उसमें निवास करते हैं। परम ऋद्धिशाली, एक 
पल्योपम आयुष्य वाला महाविदेह नामक देव उसमें निवास करता है। गौतम ! इस कारण वह 
भहाविदेह क्षेत्र कहा जाता है । 





१. १. वजजऋपभनाराच, २. ऋपभनाराच, ३. नाराच, ४. अधेंनाराच, ५. कौलक तथा ६. सेवार्त । 
२. ६१. समचतुरख्र, २. न्यग्रोधपरिमंडल, ३. स्वाति, ४. वामन, ५. कुब्ज तथा ६. हुंड 


है ९ 
चतुभ वक्षस्कार ] [२० 


इसके अतिरिक्त गौतम ! महाविदेह नाम शाश्वत वतलाया है, जो न कभी नष्ट हुआ्ना है, 
न कभी नष्ट होगा । 


गन्धसादन वक्षस्कार पर्वत 

१०३. कहि णं भन्‍्ते महान्रिदेहवासे गन्धमायणे णामं वक्‍्खारपव्बए पण्णतते ? 

गोयमा ! णीलवन्तस्स वासहरपवच्वयस्स दाहिणेणं, मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरपच्चत्थिमेणं, 
गंधिलावइस्स विजपस्स पुरच्छिमेणं, उत्तरकुराए पच्चत्थिमेणं एत्थुणं महाविद्देह वासे गन्धमायणे 
णाम॑ ववखारपव्वए पण्णत्ते । 

उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणबिल्थिण्णे । तीस जोअणसहस्साइईं दुण्णि अ णउत्तरे जोश्मण-सए 
छतच्च थ एगूणवीसइभाए जोग्मणस्स आयाभेणं | णीलवंतवासहरपव्वयंतरेण॑ चत्तारि जोझ्मणसयाईं 
उद्ध उच्चत्तेणं, चत्तारि गाउअसयाईं उब्बेहेणं, पञझच जोञ्रणसयाईं विषखंभेणं । तयणंतरं च ण॑ 
भायाए २ उस्सेहुष्वेहपरिवद्धीए परिवद्धमाणें २, विक्खंभपरिहाणीए परिहायमाणे २ संदरपंव्वयंत्तेणं 
पञ्च जोश्रणसयाइं उद्ध' उच्चत्तेणं, पऊच गाउग्नसयाईं उब्बेहेणं, अंगुलस्स असंखिज्जइभागं बिवखंभेणं 
पण्णत्ते । गयदन्तसंठाणसंठिए, सब्बरयणासए, अच्छे । उभश्रो पासि दोहि पउसवरवेइआईि दोहि श्र 
वणसंडेह सब्बओ समन्‍्ता संपरिक्खित्ते 


गन्धरमायणस्स ण॑ वक्‍्खारपव्वयस्स उप्प बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे। (तासि णं आशिश्रोग- 
सेढीर्ण तत्थ तत्थ देसे तहि तह बहवे देवा य देवीओ अ) आसयंति । 

गन्धमायणे ण॑ वक्‍खारपव्वए कति कूडा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्ता कूडा, त॑ं जहा--१. सिद्धाययणकूडे, २. 
४. उत्तरकुरुकूडे, ५. फलिहकूडें, ६. लोहियक्खकडे, ७. आणंदकडे । 


कहि ण॑ भन्‍्ते ! गंधमायणें चक्लारपव्वए सिद्धाययणकडे णाम कूडे पण्णत्ते ? 


गोयसा ! संदरस्स पव्वयस्स उत्तरपच्चत्यिभेणं, गंधमायणकूडस्स दाहिणपुरत्थिमेणं, एत्थ 
ण॑ गंधभायणें वकक्‍्खारपव्वए सिद्धाययणकूडे णार् कूडे पण्णत्ते । जं चेव चुल्लहिसबन्ते सिद्धाययणकडस्स 
पम्माणं त॑ं चेब एस सब्वेशसि भाणिअव्यं । एवं चेव विदिसाहि तिपण्पि कडा भाणिअव्वा । ० 

चउत्थे तइअस्स उत्तरपच्चत्थिमेणं परचमस्स दाहिणेणं, सेसा उ उत्तरदाहिणेणं । फलिह- 
लोहिश्रक्खेस भोगंकरभोगवईओ वेवयश सेसेसु सरिसणामय 


। देवा। छसु वि पसायवर्डेसगा 
रायहाणीओ विदिसासु धः 


गन्धमायणकूडे, ३. गंधिलावईकूडे, 


से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ गंधमायणे वक्‍खारपच्चए २ ? 
गोयन्ता ! संधभाथणस्स ण॑ तकक्‍्लारपव्चयस्स गंधे से जहाणामए कोहुपुडाण. बा 
(तथरपुडाण) पीोसिज्जमाणाण वा उक्किरिज्जमाणाण वा विकिरिज्जमाणाण बचा परिभज्जमाणाण 
वा (संहिल्जमाणाण वा) ओराला मसणुण्णा (मणामा) गंधा अभिणिस्सवन्ति, भचे एयारूबे ?्णो 
है गदुठ समदूठ, गंधमायणस्स ण॑ इतो इह्दतराएं (कंततराए, पियतराए, मणुण्णतराए, मणामताए, 
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सणाभिरामतराए) गंधे पण्णसे । से एएणट्ठणं गोयमा ! एवं बुच्चइ गंधमायणे वकक्‍्खार-पव्वए २। 
गंधमायणे अ्र इत्थ देवे सहिड्डीए परिवसइ, अ्रदुत्तरं च णं सासए णामधिज्जे इति । 


[१०३ | भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में गन्धमादन नामक वक्षस्कार पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! नीलवानू वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, मन्दर पर्वत के उत्तर-पश्चिम में--वायव्य 
कोण में, गन्धिलावती विजय के पूवे में तथा उत्तर कुर के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र के श्रन्तगंत 
गन्धमादत नामक वक्षस्कार पर्वेत ब्तलाया गया है । 


वह उत्तर-दक्षिण लम्बा और पूर्व-पश्चिम चौड़ा है। उसकी लम्बाई ३०२०६ बह योजन 
है । वह नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के पास ४०० योजन ऊँचा है, ४०० कोश जमीन में गहरा है, ५०० 
योजन चौड़ा है। उसके ग्रनन्तर क्रमश: उसकी ऊँचाई तथा गहराई बढ़ती जाती है, चौड़ाई घटती 
जाती है। यों वह मन्दर पवेत के पास ५०० योजन ऊँचा हो जाता है, ५०० कोश गहरा हो जाता 
है । उसकी ज्वौड़ाई अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी रह जाती है। उसका आकार हाथी के दाँत 
जैसा है । वह सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है। वह दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओों द्वारा तथा दो वन- 
खण्डों द्वारा घिरा हुआ है। 


, __स्वमादन वक्षस्कार पर्वेत के ऊपर बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है। उसकी चोटियों पर 
जहाँ तहाँ अनेक देव-देवियाँ निवास करते हैं । 


भगवन्‌ ! गन्धमादन वक्षस्कार पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! उसके सात कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतन कूट, २. गन्धमादन कूट, 
३. गच्धिलावती कूट, ४. उत्तरकुरु कूट, ५. स्फटिक कूट, ६. लोहिताक्ष कूट तथा ७. आनन्द कट । 


भगवन्‌ ! गन्धमादन वक्षस्कार पर्वत पर सिद्धायतन कूट कहाँ बतलाया- गया है ? 


गोतम ! मन्दर पर्वत के उत्तर-पश्चिम में, गन्धमादन कूट के दक्षिण-पूर्व में गन्धमादन 
वक्षस्कार पर्वत पर सिद्धायतत कूट बतलाया गया है । चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत पर सिद्धायतन कूट का 


जो प्रमाण है, वही इन सब कूटों का प्रमाण है । 


तीन कूट विदिशाओं में--सिद्धायत्तन कूट मन्दर पव॑त के वायव्य कोण में,--गन्धमादन कूट 
सिद्धायतन कूट के वायव्य कोण में तथा गन्धिलावती कूंट गन्धमादन कूट के वायव्य कोण में है । 
चौथा उत्तरकुरु कूट तीसरे गन्धिलावती कूट के वायव्य कोण में तथा पाँचवें स्फटिक कूट के दक्षिण 
में है। इनके सिवाय बाकी के तीन-स्फटिक कूट, लोहिताक्ष कट एवं आनन्द कूठ उत्तर-दक्षिण- 
श्रेणियों में अवस्थित हैं अर्थात्‌ पाँचवाँ कूट चौथे कूट के उत्तर में छठे कूट के दक्षिण में, छठां कूट 
पाँचवें कूट के उत्तर में सातवें कूट के दक्षिण में तथा सातववाँ कूट छठे कूठ के उत्तर में है, स्वयं 
दक्षिण में है । ह * 


स्फटिक कूट तथा लोहिताक्ष कूठ पर भोगंकरा एवं भोगवती नामक दो दिवकुमा रिकाएँ 
निवास करती हैं। वाकी के कूटों पर तत्सदुश--कूटानुरूप नाम वाले देव निवास करते हैं। उन 
कूटों पर तदधिष्ठातृ-देवों के उत्तम प्रासाद हैं, विदिशाओं में राजधानियाँ हैं । 


९ [२११ 
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भगवन्‌ ! गन्धमांदन वक्षस्कारपवेत का यह नाम किस प्रकार पड़ा ? 
गौतम ! पीसे हुए, कूठे हुए, बिखेरे हुए, (एक बत॑न से दूसरे बतंन में डाले हुए, उंडेले हुए) 
कोष्ठ (एवं तगर) से निकलने वाली सुगन्ध के सदृश उत्तम, मनोज्ञ, (मनोरम) सुगर्ध गन्धमादन 
वक्षस्कार पर्वत से निकलती रहती हैं । 
भगवन्‌ ! क्या वह सुगन्ध ठीक वेसी है ? 
गौतम ! तत्वत्त: वैसी नहीं है । गन्धमादन से जो सुगन्ध निकलती है, वह उससे इष्टतर-- 
अधिक इष्ट (अधिक कान्‍्त, अधिक प्रिय, अधिक मनोज्ञ, अधिक मनस्तुष्टिकर एवं अधिक मनोरम) 
है । वहाँ गन्धमादन वामक परम ऋड्धिशाली देव निवास करता है । इसलिए वह गन्धमादन वक्षस्कार 
पर्वत कहा जाता हैं । अथवा उसका यह नाम शाश्वत है । 
उत्तर कुछ 
१०४, कहि ण॑ भन्‍ते ! महाविदेहे वासे उत्तरकुरा णास॑ कुरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! संदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं, णीलवन्तस्स बासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं, गन्धमायणस्स 
बवखारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं, मालवन्तत्स वक्‍्खारपत्वयस्स पच्चत्थिसेणं एत्थ ण॑ उत्तरकूरा णामं कुरा 
पण्णत्ता । 
पाईणपडीणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, अद्धचंद्संठाणसंदिश्ना ।. इक्कारस जोभ्मणसहस्प्ताई 
अट्ट य बायाले जोअणसए दोण्णि श्र एगूणबीसइभाए जोअणस्स विदखम्भेणंति । 
तीसे जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया, दुह्ा वबखारपव्बयं पुट्ठा, तंजहा-पुरत्थिमिल्लाए 
कोडीए पुरत्थिसिलल॑ वक्‍खारपव्वयं पुट्ठा एवं पच्चत्थिसिल्लाएं (कोडोए) पच्चत्थिमिल्ल बदखार- 
'पब्बय पुद्दा, तेबण्णं जोऋ्रणसहस्साई झायामेणंति । तीसे णं धणु दाहिणेणं सट्ठे जोअणसहस्साईं चत्तारि 
श्र अद्दारसे जोअणसए दुवालस य एगूणबीसइभाए जोश्रणस्स परिक्खेवेणं । 
उत्तरकुराए ण॑ भन्‍्ते ! कुराए केरिसए आयारभावपडोआरे पण्णतते ? 
गोयसा ! बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते, एवं पुन्ववण्णिश्रा जा चेव सुसमसुसमावत्तव्बया 
सा चेव णेअव्बा जाब १. पउमरगंधा, २. मिअगंधा, ३. अम्मा, ४. सहा, ५. तेतली, ६. सरणिचारी । 
[१०४] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में उत्तरकुरु नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है? 
| गौतम | मन्दर पवेत के उत्तर में; नीलवान्‌ वर्षधरपबेत के दक्षिण में, गन्धमादन वक्षस्कार 
पर्वत के पूर्व में तथा माल्यवान्‌ वक्षस्कारपवेत के पश्चिम में उत्तरकुरु नामक क्षेत्र वललाया गया है । 
वह ६ किक, लम्बा है, उत्तर-दक्षिण चौड़ा है, श्र॒ध॑ चन्द्र के आकार में विद्यमान है । 
वह ११८४२ बह योजन चौड़ा है | 


उत्तर में उसकी जीवा पूर्व-पश्चिम लम्बी है। वह दो तरफ से टी ४ 

री है रे वक्षस्कार पर्वत का स्पर्श 

करती है। अपने पूर्वी 8203 हे वज्ञस्कारपव॑त का स्पर्श करती है, पश्चिमी किनारे से पश्चिमी 
वक्षस्कार पर्वत का स्पर्श करती है। वह ५३००० योजन लम्बी है। दक्षिण में उसके ध 

परिधि ६०४१८ हझ योजन है । ह है। दक्षिण में जन नुपृष्ठ की 
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भगवन्‌ ! उत्तर कुरुक्षेत्र का आकार, भाव, प्रत्यवतार कैसा है ? 

गौतम ! वहाँ बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है। पूवे प्रतिपादित सुपमसुघमा-सम्बन्धी 
वक्तव्यता--वर्णन के अनुरूप है--वेसी ही स्थिति उसकी है । 

वहाँ के मनुष्य पद्समगच्ध--कमल-सदृश सुगन्धयुक्त, मृगगन्ध--कस्तुरी-मृग सदृश सुगन्धयुक्त, 
अमम--ममता रहित, सह--कार्यक्षम, तेतली--विशिष्ट पुण्यशाली तथा शनेश्चा री--मन्दग तियुक्त-- 
धीरे-धोरे चलने वाले होते हैं । 
यमसक पत्नेत 

१०५. कहि णं भच्ते ! उत्तरकुराए जमगाणासं दुबे पव्वया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! णीलवंतस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणिल्लाओो चरिमन्‍्ताओ अट्बनजोअणसए चोत्तीसे 
चत्तारि श्र सत्तभाए जोश्रणस्स अबाहाए सीआए सहाणईए उभओ कूले एत्थ णं जमगाणामं दुबे पव्वया 
पण्णत्ता । जोश्रणसहस्सं उड्ढ॑ उच्चत्तेणं, अड्डाइज्जाईं जोग्रणसयाइं उच्चेहेणं, सूले एगं जोअणसहस्सं 
आयासबिक्खस्सेणं, मज्मे अद्धूहसाणि जोअणसयाईं श्रायामविवखस्भेणं, उर्वार पंच जोश्रणसथाईं 
आयामसविवखस्सेणं । सुले तिण्णि जोश्णसहस्साइं एगं बावट्ठ जोअणसयं (किचिविसेसाहिअं 
परिक्‍्लेवेणं, सज्के दो जोअणसहस्साईं तिण्णि बावत्तरे जोअणसए किचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, 
उबरि एगं जोअणसहस्सं पञच य एकासीए जोश्रणसए किचिविसेसाहिए परिवखेवेणं । मूले विच्छिण्णा, 
मज्मे संखित्ता, उप्पि तणुआ, जमगसंठाणसंठिझा सब्वकणगामया, श्रच्छा, सण्हा। पत्ते २ 
पउमवरवेइआपरिक्खित्ता पत्तेम्नें २ चणसंडपरिक्खित्ता । ता्रो णं पउमवरबेइआओ दो गाउआईं 
उद्ध उच्चत्तेणं, पञच धणुसयाइं विकखस्मेणं, वेइम्आा-वणसण्डवण्णओ भाणिअव्बो । 

तेसि णं जमगपव्वयाणं उर्प बहुसमरसणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते जाव' तस्स णं बहुससर- 
सणिज्जस्स भुसिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ दुवे पासायवर्डेसगा पण्णला। ते ण॑ पासायवर्डेसगा 
बावट्ठ जोश्रणाइं अद्धजोअणं च उद्ध उच्चत्तेणं, इक्कतीसं जोअणाइईं कोसं च श्रायाम-विक्खंभेणं 
पासायवण्णओो भाणिश्नव्वोी, सोहासणा सपरिवार (एवं पासायपंतीओ) । एत्थ ण॑ जमगाणं देवाणं 
सोलसण्हं श्रायरक्खदेवसाहस्सीणं सोलस-भद्दासणसाहस्सीश्रो पण्णत्ताओं । 

से केणद्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ जसग-पव्वया २ ? 

गोयमा ! जसग-पव्वएसु णं॑ तत्थ २ देसे ताह तहि बहवे खुड़डाखुडियासु वाबीसु जाव'* 
विलपंतियासु बहुवे उप्पलाइं जावः जसगवण्णाभाईं, जमगा य इत्थ दुवे देवा महिड्डिया, ते णं तत्थ 
चउण्हं सामाणिश्र-साहस्सीणं (चउपण्हं श्रग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हुं परिसाणं, सत्तण्हं णिआपणं, 
सत्तण्हं अणिआहिवईणं, सोलसण्ह॑ आयरक्ख-देवसाहस्सीणं सज्कगए पुरापोराणाणं सुपरकक्‍्कंतार्ण 
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चतुर्थ बक्षस्कार ] [२१३ 
सुभाणं, कल्लाणाणं कडाणं कम्माणं कल्लाण-फल-वित्ति-विसेस॑ पच्चणुभवभाणा) भुजमाणा विह्रंति, 
से तेणदठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई--जमग-पव्वया रे अदुत्तर च ण॑ सासए णामधिज्जे जाव 
जमगपव्वया २। 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! जमगाणं देवाणं जमिगाओ रायहाणीओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! जम्बुद्दीवे दीवे सनन्‍्दरस्स पव्ययस्स उत्तरेणं अण्णंसि जस्वुद्दोवें २ बारस 
जोअणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ णं॑ जसगराणं देवाणं जसिगाओं रायहाणीझो पण्णत्ताओ । बारस 
जोअणसहस्साई श्रायामविक्‍्खम्मेणं, सत्तत्तीस॑ जोश्रणसहस्साइईं णव य श्रड्याले जोअणसए 
किचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं । पत्तेअं २ पायारपरिक्खित्ता। ते ण॑ पागारा सत्तत्तीस जोग्मणाईं 
प्रद्धनोअणं च उद्ध उच्चत्तेणं, मूले अद्धत्तेरसजोग्रणाईं विकखभ्भेणं, सज्के छ सकोसाईं जोअणाईं 
विक्खस्भेणं, उर्वार ॒तिण्णि सश्रद्धकोसाईं जोश्रणाईं विक्‍खस्भेणं, मुले विच्छिण्णा, मज्भे संखित्ता, 
उप्पि तणुश्ना, बाहि वट्ठा, अंतो चउरंसा, सव्वरमणामया, श्रच्छा । ते ण॑ पागारा णाणामणिपल्च- 
वर्णेहि कबिसीसर्णाह उवसोहिआ, त॑ जहा--किण्हेहि जाब' सुक्किल्लेंहि । ते णं॑ कविसीसगा 
अद्धकोर्स आयफभेणं, देसूर्ण अद्धकोसं उद्ध उच्चत्तेणं, पञुच धणुसयाईं बाहल्लेणं, सच्वसमणिभया, 
अच्छा ।, - 

जमिगाणं रायहाणीणं एगमेगाए बाहाएं पणवीस पणवीस दारसयं पण्णत्तं। ते णंदारा 
बार्वट्ट जोश्रणाइं अद्धजोझ्रणं च उद्ध उच्चत्तेणं, इक्कतीसं जोशभ्रणाइं कोसं च विवखस्सेणं, ताबइग्म॑ 
चेव पवेसेणं। सेआ वरकणगथूभिञ्नाया एवं रायप्पसेणदज्जविमाणवत्तव्वयाएं दारवण्णभों जाब 
अट्ठृदुमंगलगाईं ति। 
जमियाएणं रायहाणीणं चडहिसि पड पहल जोअणसए अबाहाए चत्तारि चणसण्डा पण्णत्ता, 
त॑ जहा--१. असोगवर्णे, २. सत्तिवष्णवणे, ३. चंपगवर्ण, ४. चूश्रवणे। ते णं॑ वणसंडा साइरेगाई 


बारसजोअणसहस्साईं आयासेणं, पञच जोअणसयाई विक्खंभेणं । पत्तेअं २ पागारपरिविखत्ता किष्हा 
वणसण्डवण्णओो भूमीओ पासायवर्डेसगग य भाणिअव्वा । ह 


जसिगार्ण रायहाणीणं अंतो बहुसमरभणिज्जे सुमिभागे पण्णत्ते बण्णगोत्ति । तेसि णं बहसमर- 
मणिज्जाणं सूमिभागाणं बहुमज्भदेसभाए एत्य ण॑ दुबे उवयारियालयणा पण्णत्ता । बारस जल | 
आयामविवसस्मभेणं, तिण्णि जोअ्रणसहस्साईं सत्त य पञ्चाणउए जोञ्रणसए परिव्खेवेणं अद्धकोसं हि 
बाहल्लेणं, सब्बरजबूणयासया, अच्छा। पत्तेअं पत्तेअं पठसवरवेइश्रापरिक्खित्ता पे प मं 
चणसेंडवण्णशो भाणिअव्बो, तिसोवाणपडिख्वगा तोरणचउ्हिसि भूमिभागा य भाणिप्रद ध् 


वत्ति। 
तस्स ण॑ बहुमज्कदेसभाए एत्थ णं एगे पासायवर्डेसए पण्णत्ते। बार्वाई जोश्रणाईं अद्धजोश्रणं 


च॒ उद्ध उच्चसेणं, इक्कतीसं जोश्मणाईं कोर्स च आयामविक्खस्मेणं चण्णओ उल्लोश्रा भूमिभागा 
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२१४] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


सोहासणा सपरिवारा. एवं पासायपंतीओो (एत्थ पढमा पंती ते णं॑ पासायवेडिसगा) एक्कतीसं 
जोश्रणाईं को च उद्ध उच्चत्तेणं, साइरेगाइं अद्धओलसजोअणाईं आ्रायामविक्खम्भेणं । 

बिइअपासायपंती ते णं॑ पासायवर्डेसया साइरेगाइईं श्रद्धतोलसजोश्रणाईं उद्धा उच्चत्तेणं, 
साइरेगाई श्रद्धएमाईं जोझणाईं श्रायामविक्खस्भेणं । 

तइश्नपासायपंती ते ण॑ पासायवर्डेसया साइरेगाईं अद्धदुमाइं जोअणाई उद्ध उच्चत्तेणं, 
साइरेगाईं अ्रद्ध टुजोअणाईं श्रायासविवखस्भेणं, वण्णश्रो सीहासणा सपरिवारा । 

तेसि णं घुलपासायरवाडिसयाणं उत्तरपुरत्यिसमे दिसीभाए एत्थ णं जमगाणं देवाणं सहाओ 
सुहम्माश्रो पण्णत्ताश्रों। श्रद्धतेरस जोश्मणाईं आयामेणं, छुस्सकोसाइईं जोश्नणाइं विक्खम्भेणं,भ णव 
जोअणाइं उद्ध उच्चत्तेणं, श्रणेगखम्भसयसण्णिविद्ठा सभावण्णओ, तासि ण॑ं सभाणं सुहस्माणं तिदिसि 
तओ दारा पण्णत्ता। ते णं दारा दो जोश्रणाईं उद्ध उच्चत्तेणं, जोश्णं विवखम्भेणं, तावइअं चेव 
पवेसेणं, सेश्रा वण्णनो जाब वणमाला । 

तेसि णं दाराणं पुरओ पत्तेअं २ तश्नो मुहमंडवा पण्णत्ता । ते णं मुहमंडवा श्रद्धत्तेरसजोअणाई 
आरयामेणं, छुस्सकोसाइं जोअणाइईं विवखम्भेणं, साइरेगाइं दो जोश्रणाईं उद्ध' उच्चत्तेणं। (तासि णं 
सभाणं सुहम्माणं) दारा सभूमिभागाय त्ति। पेच्छाघरमंडवाणं ते चेव पसाणं भुमसिभागों 
मणिपेढिञ्राओत्ति, ताओ णं सणिपेढिश्राओ जोश्रणं झआयामविक्खस्मेणं, अद्धजोश्रणं बाहल्लेणं 
सवब्बमणिसमईआर सीहासणा भाणिश्रव्वा । 

तेसि ण॑ पेच्छाघरमंडवाणं पुरञ्नो सणिपेढिश्राओ पण्णत्ताओ। ताश्रो णं सणिपेढिआ्ञ्रो दो 
जोअणाईं आरायामविकखम्भेणं, जोश्रणं बाहलल्‍लेणं, सब्वमणिसईओओ । तासि णं उप्पि पत्तेअं २ तश्नो 
थूभा। ते णं थूभा दो जोश्रणाईं उद्ध उच्चत्तेणं, दो जोश्रणाईं श्रायामविक्खम्भेणं, सेआ संखतल जाव' 
अट्टृठुमंगलया १ 

तेसि णं थूभाणं चडहिसि चत्तारि सणिपेढिश्लाओ पण्णत्ताओ । ताझो ण॑ सणिपेदिश्राप्रो जोग्रण 
आयासविवखस्भेणं, अद्धजोअण्ं बाहल्‍लेणं, जिणपडिम्ाओ वत्तव्वाओ। चेइअरुक्खाणं सणिपेढिआओो 
दो जोभणाईं आयासविक्खस्भेणं, जोअणं बाहललेणं, चेइअ्र-रुक्ख-वण्णओत्ति । 

तेसि ण॑ चेइअ-रुवखाणं पुरश्नो तश्रो सणि-पेढिआओ पण्णत्ताओ। ताओ ण॑ सणि-पेढिआओ 
जोश्रणं ग्रायास-विवखम्भेणं, अद्धजोश्रणं- बाहल्‍लेणं । तासि णं॑ उप्पि पत्ते २ सहिदज्भया पण्णत्ता । 
त्तेणं अद्धइमाईं जोअणाइईं उद्ध उच्चत्तेणं, श्रद्धकोसं उच्बवेहेणं, अद्धकोसः बाहल्लेणं, वइदरामयबट्ट 
बण्णओ चेइआवणसंडतिसोवाणतोरणा य भाणिअच्बा। 

तासि णं॑ सभाणं सुहम्माणं छच्च मणोगुलिआसाहस्सीझो पण्णत्ताओ्रे, त॑ जहा--पुरत्थिमेणं 
दो साहस्सीओ पण्णत्ताओ, पच्चत्थिसेणं दो साहस्सीओ, दक्‍्खिणेणं एगा साहस्सी, उत्तरेणं एगा। 
(तासु णं सणोग्रुलिआ्रासु बह॒वे सुबण्णरुष्पमथा फलगा पण्णत्ता। तेसि णं सुवण्णरुप्पमएसु फलगेसु 
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[२१४ 
चतुर्थ वक्षस्कार 


बहने वइरासया णागदस्तगा पण्णत्ता । तेसु णं बइरामएसु नागदन्तेसु बहवे किण्हसुत्तवस्धारिश्रमलल्‍्ल- 


दामकलाबा जाव सुक्किल्लसुत्तवग्घारिश्रसललदामकलाबा । ते णं दामा तवणिज्जलंबूसगा) दासा 
चिट्ठंतित्ति । एवं गोमाणसिआओ, णवरं धृवधडिआओत्ति । 


तासि ण॑ सुहम्माणं सभाणं अश्रंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्त। भणियेढिआ दो 
जोश्णाइं आयामविवखस्भेणं, जोअणं बाहल्‍लेणं । तासि णं॑ मणिपेढिआणं उप्पि साणवए चेइअखस्से 
महिदज्भायप्पमाणें उर्वार छक्‍कोसे ओगाहित्ता हेहा छक्‍कोसे वज्जित्ता जिणसकहाओ पण्णत्ताओत्ति । 
माणवगस्स पुथ्बेणं सीहासण। सपरिवारा, पच्चत्थिमेणं सयणिज्जवण्णओ । सयणिज्जाणं उत्तरपुरत्थिमे 
दिसिभाए खुड्डगर्माहिदज्कमया, मणिपेढिआविहुणा महिंदज्भयप्पसाणा। तेसि श्रवरेणं चोप्फाला 


पहरणकोसा। तत्थ णं॑ बहबे फलिहरयणपासुक्ला (बहचे पहरणरथणा सब्निक्खित्ता) चिद॒ठंति। 
सुहम्माणं उरप्पि अदुट्ठमंगलगा। तासि णं उत्तरपुरत्यिसेणं सिद्धाययणा, एस चेवब जिणधराणनि 
गमोत्ति। णवरं इमं णाणत्तं-एतेसि णं बहुमज्भदेसभाए पत्तेअं २ मणिपेढिआओ,. | दो जोअणाईं 
आयामविवखस्भेणं, जोअर्ण बाहललेणं । तासि उप्पि पत्तेअं २ देवच्छुंदया पण्णला। दो जोञ्मणाईं 
आयासविक्तस्लेणं, साइरेगाइं दो जोअणाई उद्ध उच्चत्तेणं, सन्वरमणणामए। जिणपडिमा वषण्णश्रो 
जाव धूवकड॒च्छुगा, एवं अवसेसाणवि सभाणं जाब उववायसभाए, सयणिज्जं हरश्ो अ । 


अभिसेअसभाए बहु आशिसेक्के भंडे, अलंकारिअसभाए बहु अ्रलंकारिअभंड चिट्दुइ, 


ववसायसभासु पुत्थथरयणा, णंदा पुक्लरिणीओ, बलिपेढा, दो जोअणाईइं आयामविक्खम्भेणं, जोअर्णं 
बाहल्लेणं जावक्ति-- 


.उबवाश्ो संकप्पो, श्रभिसिअबिहुसणा य बबसाओ। 
अच्चणिश्रसुधस्मगसो, जहा य परिवारणा इड्धी १ १३। 
जावइयंसि प्ताणंसि, हुंति जमगाओ णीलबंताओ। 
तावइअमन्तरं खलु, जमगदहाणं दहाणं अत ॥२॥ 

[१०५) भगवन्‌ ! उत्तरकुरु में यमक नामक दो पर्वत कहाँ बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षंधरपर्वत के दक्षिण दिशा के अन्तिम कोने से ८5३४ हैं. योजन के 

अन्तराल पर शीतोदा नदी के दोनों--पूर्वी, पश्चिमी तट पर यमक संज्ञक दो पर्वत बतलाये गये हैं। 
वे १००० योजन ऊँचे, २५० 


योजन जमीन में गहरे, मूल में जैन, मध्य सें ७५० योजन 
तथा ऊपर ५०० योजन लम्बे-चौड़े हैं। उनकी 


मध्य में संक्षिप्त--संकड़े और ऊपर--चोटी पर तेनुक पतले हैं। वे यमकसंस्थानसंस्थित हैं--एक 
साथ उत्पन्न हुए दो भाइयों के आकार के सदृश अथवा यभक नामक पक्षियों के आकार के समान 
हैं। वे सर्वथा स्वरणमय, स्वच्छ एवं सुकोमल हैं। उसमें से प्रत्येक एक-एक पद्मवरवेदिका हारा 
तवा एक-एक वन-खण्ड द्वारा घिरा हुआ है। वे पद्मवरवेदिकाएँ दो-दो कोश ऊँची हैं। पाँच-पाँच : 
सो धनुप चौड़ी हैं | पद्मवरवेदिकाओं तथा तन-खण्डों का वर्णन पूर्ववतत है । / 


२१६] [जम्बूद्वोपप्रज्षप्तिसुत् 


उन यमक नामक पव॑तों पर बहुत समतल एवं रमणीक भूमिभाग है । उस बहुत समतल, 
सुन्दर भूमिभाग के बीचों-बीच दो उत्तम प्रासाद हैं। वे प्रासाद ६२६ योजन ऊँचे हैं। ३१ योजन 
१ कोश लम्बे-चौड़े हैं | सम्बद्ध सामग्री युक्त सिंहासन पर्यन्त प्रासाद का वर्णन पूर्ववत्‌ है। इन यमक 
देवों के १६००० आत्मरक्षक देव हैं । उनके १६००० उत्तम आसन--सिंहासन बतलाये गये हैं । 


भगवन्‌ ! उन्हें यमक पर्वत क्‍यों कहा जाता है ? 


गौतम ! उन (यमक) पव॑तों पर जहाँ तहाँ वहुत सी छोटी-छोटी बावड़ियों, पुष्करिणियों 
आदि में जो अनेक उत्पल, कमल आदि खिलते हैं, उनका आकार एवं आभा यमक पव॑तों के आकार 
तथा आभा के सदृश हैं । वहाँ यमक नामक दो परम ऋद्धिशाली देव निवास करते हैं । उनके चार 
हजार सामानिक देव हैं, (चार सपरिवार श्रग्रमहिषियाँ--प्रधान देवियां हैं, तीन परिपदें हैं, सात 
सेनाएँ हैं, सात सेनापति-देव हैं, १६००० आत्मरक्षक देव हैं। उनके बीच वे अपने पूर्व आचरित, 
आत्मपराक्रमपूर्वक सदुषपाजित शुभ, कल्याणमय कर्मो का अभीष्ट सुखमय फल-भोग करते हुए विहार 
करते हैं--रहते हैं ।) 


गौतम ! इस कारण वे यमक पववेत कहलाते हैं। अथवा उनका यह नाम शाश्वत रूप में 
चला आ रहा है । रे ः 


भगवन्‌ ! यमक देवों की यमिका नामक राजधानियाँ कहाँ हैं ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत मन्दर पव॑त के उत्तर में अन्य जम्बूद्वीप में १२००० योजन 

गवगाहन करने पर--जाने पर यमक देवों की यमिका नामक राजधानियाँ आती हैं । वे १२००० 
योजन लम्बी-चौड़ी हैं। उनकी परिधि कुछ अधिक ३७६४८ योजन है । प्रत्येक राजधानी प्राकार-- 
परकोटे से परिवेष्टित है--घिरी हुई है। वे प्राकार ३७३ योजन ऊँचे हैं। वे मूल में १२४ योजन, 
मध्य में ६ योजन १ कोश तथा ऊपर तीन योजन आधा कोश चौड़े हैं। वे मूल में विस्तीर्ण--चौड़े, 
बीच में संक्षिप्त--संकड़े तथा ऊपर तनुक--पतले हैं। वे बाहर से कोनों के अनुपलक्षित रहने के 
करण वृत्त--गोलाकार तथा भीतर से कोनों के उपलक्षित रहने से चौकोर प्रतीत होते हैं । वे स्वेरत्नमय 
हैं, स्वच्छ हैं। वे नाना प्रकार के पँचरंगे रत्नों से निर्मित कपिशीषंकों--बन्दर के मस्तक के आकार 
के कंगूरों द्वारा सुशोभित हैं । वे कंगूरे आधा कोश ऊँचे तथा पाँच सौ धनुष मोटे हैं, स्वेरत्नमय हैं, 
उज्ज्वल हैं । 





यमिका नामक राजधानियों के प्रत्येक पाएवं में सवा सौ-सवा सौ द्वार हैं। वे द्वार ६२२ 
योजन ऊँचे हैं। ३१ योजन १ कोश चौड़े हैं। उनके प्रवेश-मार्ग भी उतने ही प्रमाण के हैं। 
उज्ज्वल, उत्तम स्वर्णमय स्तूपिका, द्वार, अष्ट मंगलक आदि से सम्बद्ध समस्त वक्तव्यता राजप्रश्नीय 
सूत्र में विभान-वर्णन के अन्तर्गत आई वक्तव्यता के अनुरूप है । 


यमिका राजधानियों की चारों दिशाओं में पाँच-पाँच सौ योजन के व्यवधान से १. अशोक- 
वन, २. सप्तपर्णवन, ३. चम्पकवन तथा ४. आम्रवन--ये चार वन-खण्ड हैं। ये वन-खण्ड कुछ 
अधिक १२००० योजन लम्बे तथा ५०० योजन चौड़े हैं-। प्रत्येक वन-खण्ड प्राकार द्वारा परिवेष्टित 
है । वन-खण्ड, भूमि, उत्तम प्रासाद आदि पूर्व वाणित के अनुरूप हैं । 


चघतुर्य वकस्काए] 


यमिका राजधानियों में से प्रत्येक में बहुत समतल सुन्दर भूसिभाग हैं । उनका वर्णन 
पूर्ववत्‌ है । उन बहुत समतल, रमणीय भूमिभागों के बीचों-वीच दो प्रासाद-पी ठिकाएँ हैं।वे १ २०० 
योजन लम्बी-चौड़ी हैं। उत्तकी परिधि ३७६५ योजन है । वे आधा. कोश मोटी हैं । वे सम्पूर्णत: 
उत्तम जम्बूनद जातीय स्वर्णमय हैं, उज्ज्वल हैं। उनमें से भत्येक एक-एक पदु्मवरवेदिका हारा तथा 
एक-एक वन-खण्ड द्वारा परिवेष्टित है। वन-खण्ड, त्रिसोपानक, चारों दिशाओं में चार ततोरण, 
भूमिभाग आदि से सम्बद्ध वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


उसके बीचों-बीच एक उत्तम प्रासाद है। वह ६२३ योजन ऊँचा है । वह ३१ योजन हू कोश 
लम्बा-चौड़ा है। उसके ऊपर के हिस्से, भूमिभाग-नीचे के हिस्से, सम्बद्ध सामग्री सहित सिहासन, 
प्रासाद-पंक्तियाँ--मुख्य प्रासाद को चारों ओर से परिवेष्टित करनेवाली महलों की कतारें इत्यादि 
अन्यत्त वणित हैं, ज्ञातव्य हैं । 


प्रासाद-पंक्तियों में से प्रथम पंक्ति के प्रासाद ३१ योजन १ कोछा ऊँचे हैं । वे कुछ अधिक 
१५३ योजन लम्बे चौड़े हैं । 


द्वितीय पंक्ति के प्रासाद कुछ अधिक १५६३ योजन ऊँचे हैं। वे कुछ अधिक ७३ योजन 
लम्बे-चौड़े हैं । 


तृतीय पंक्ति के प्रासाद कुछ अधिक ७॥ योजन ऊँचे हैं, कुछ अधिक ३६ यौजन लम्बे-चौड़े 
हैं। सम्बद्ध सामग्री युक्त सिहासनपर्यन्त समस्त वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


मूल प्रासाद के उत्तर-पूर्व दिशाभाग में--ईशान कोण में यमक देवों की 
बतलाई गई हैं । वे सभाएँ १२६ योजन लम्बी, ६ योजन १ कोश चौड़ी तथा ६ योजन ऊँची हैं। 
सैकड़ों खंभों पर अवस्थित हैं--टिकी हैं । उन सुधर्मा सभाओं की तीन दिशाप्रों में तीन द्वार बतलाये 


गये हैं। वे द्वार दो योजन ऊंचे हैं, एक योजन चोड़े हैं। उनके प्रवेश-मार्गों का प्रमाण--बिस्तार भी 
उतना ही है | वनमाला पर्यन्त आगे का सारा वर्णन पूर्वानुरूप है। 


उन द्वारों में से प्रत्येक के आगे मुख-भण्डप--द्वाराग्रवर्ती मण्डप बने हैं। वे साढ़े बारह योजन 
लम्बे, छह योजन एक कोश चौड़े तथा कुछ श्रधिक दो योजन ऊँचे हैं । द्वार तथा भूमिभाग पय्यन्त अन्य 
समस्त वर्णन पूर्वानुरूप है । मुख-मण्डपों के आगे झवस्थित प्रेक्षागहों--ताट्यशालाशों का प्रमाण मुख- 
मण्डपों के सदृश है। भूमिभाग, मणिपीठिका आदि पूर्वे वणित हैं। मुख-मण्डपों में अवस्थित 
मणिपीठिक्राएँ १ योजन लम्बी-चौड़ी तथा आधा योजन मोटी हैं) वे सर्वस्था मणिमय हैं । बहाँ 
विद्यमान सिंहासनों का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


प्रेक्षागह-मण्डपों के आगे जो मणिपीठिकाएँ हैं, बे दो योजन लम्बी-चौड़ी तथा एक योजन 
मोटी हैं। वे सम्पूर्णत: मणिमय हैं । उनमें से प्रत्येक पर त्तीन तीन स्वृप- स्मृति-स्तंभ बने हैं। बे स्तूप 
दो योजन ऊँचे हैं, दो योजन लम्बे-चौड़े हैं वे शंख की ज्यों श्वेत हैं। यहाँ आठ मांगलिक पदार्थों तक 
का वर्णन पूर्वानुरूप है । 


सुधर्मा सभाएँ 


7 उन स्तूपों की चारों दिशाओं में 


अल चार मणिपरीठिकाएँ 
लम्वी-चोड़ी तथा आधा योजन मोटी हैं। चहाँ 


४ हैं। वे मणिपीठिकाएँ एक योजन 
हाँ स्थित जिन 


-प्रतिमाओं का वर्णन पूर्वानुरूप है । 


२१८] [ जम्बूह्रोपप्रशप्तिसुत्र 


वहाँ के चेत्यवृक्षों की मणिपीठिकाएँ दो योजन लम्बी-चौड़ी और एक योजन मोटी हैं । 
चेत्यव॒क्षों का वर्णन पूर्वानुरूप है । 


उन चैत्यवृक्षों के आगे तीन मणिपीठिकाएँ बतलाई गई हैं ।वे मणिपीठिकाएँ एक योजन 
लम्बी-चौड़ी तथा आधा योजन मोटी हैं । उनमें से प्रत्येक पर एक-एक महेन्द्रध्वजा है । वे ध्वजाएँ 
साढ़े सात योजन ऊँची हैं और आधा कोश जमीन में गहरी गड़ी हैं | वे वजरत्नमय हैं, वर्तुलाकार हैं । 
उनका तथा बवेदिका, वन-खण्ड जिसोपान एवं तोरणों का वर्णन पूर्बानुरूप है । 
उन (पूर्वोक्त) सुधर्मा सभाओरों में ६००० पीठिकाएँ बतलाई गई हैं । पूर्व में २००० पीठिकाएँ 
पश्चिम में २००० पीठिकाएँ, दक्षिण में १००० पीठिकाएँ तथा उत्तर में १००० पीठिकाएँ हैं । (उन 
पीठिकाओं में अनेक स्वर्णणमय, रजतमय फलक लगे हैं। उन स्वर्ण-रजतमय फलकों में वज्जरत्नमय 
अनेक खू टियाँ लगी हैं। उन बज्ञरत्नमय खूटियों पर काले सूत्र में तथा सफेद सूत्र में पिरोई हुई 
मालाओं के समूह लटक रहे हैं । वे मालाएँ तपनीय तथा जम्बूनद जातीय स्वर्ण के सदृद्य देदीप्यमात 
हैं। वहाँ गोमानसिका--शय्या रूप स्थान-विशेष विरचित हैं। उनका वर्णन पीठिकाओं जैसा है । 
इतना अन्तर है--मालाओं के स्थान पर धूपदान लेने चाहिए । 
उन सुधर्मा सभाओं के भीतर बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग हैं। मणिपीठिकाएँ हैं | वे दो 
योजन लम्बी-चौड़ी हैं तथा एक योजन मोटी हैं। उन्न मणिपीठिकाओ्नों के ऊपर महेन्द्रध्वज के समान 
प्रमाणयुक्त--साढ़े सात योजन-प्रमाण माणवक नामक चेैत्य-स्तंभ हैं । उनमें ऊपर के छह कोश तथा 
नीचे के छह कोझ वर्जित कर बीच में-साढ़े चार योजन के अन्‍्तराल में जिनदंष्ट्राएँ निश्षिप्त हैं । 
माणवक चैत्य स्तंभ के पूर्व में विद्यमान सम्बद्ध सामग्री युक्त सिंहासन, पश्चिस में विद्यमान शयनीय-- 
शय्याएँ पूर्ववर्णनानुरूप हैं | शयनीयों के उत्तर-पृर्वे में--ईशान कोण में दो छोटे महेन्द्रध्वज बतलाये गये 
हैं । उनका प्रमाण महेन्द्रध्वज जितना है । वे मणिपीठिकारहिंत हैं । यों महेन्द्रध्वज से उतने छोटे हैं । 
उनके पश्चिम में चोप्फाल नामक प्रहरण-कोश--आयुध-भाण्डागार--शस्त्रशाला है । वहाँ परिघ- 
रत्न--लोहमयी उत्तम गदा श्रादि (अनेक शस्त्ररत्न--उत्तम शस्त्र) रखे हुए हैं। उन सुधर्मा सभाओं 
के ऊपर आठ-श्राठ मांगलिक पदार्थ प्रस्थापित हैं। उनके उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में दो 
सिद्धायतन हैं । जिनगृह सम्बन्धी वर्णन पूव॑ंवत्‌ है केवल इतना अन्तर है--इन जिन-गृहों के बीचों- 
बीच प्रत्येक में मणिपीठिका है। वे मणिपीठिकाएँ दो योजन लम्बी-चौड़ी तथा एक योजन मोटी हैं । 
उन मणिपीठिकाओं में से प्रत्येक पर जिनदेव के आसन हैं। वे आसन दो योजन लम्बे-चौड़े हैं, कुछ 
अधिक दो योजन ऊँचे हैं। वे सम्पूर्णत: रत्नमय हैं । धूपदान पर्यन्त जिन-प्रतिमा वर्णन 
पूर्वानुरूप है । उपपात सभा आदि शेष सभाओं का भी शयनीय एवं गृह आदि पर्यन्त प्रू्वचुरूप 
वर्णन है । 
अभिषेक सभा में बहुत से अभिषेक-पात्र हैं, आलंकारिक सभा में बहुत से अलूंकार-पात्र हैं, 
व्यवसाय-सभा में--पुस्तकरत्न-उद्घाटनरूप व्यवसाय-स्थान में पुस्तक-रत्न हैं । वहाँ नन्‍दा 
पुष्करिणियाँ हैं, पूजा-पीठ हैं । वे (पूजा-पीठ) दो योजन लम्बे-चौड़े तथा एक योजन मोटे हैं । 
उपपात--उत्पत्ति, संकल्प--शुभ अध्यवसाय-चिन्तन, अ्रभिषेक--इन्द्रकृत श्रभिषेक, 
विभूषणा--आलंकारिक सभा में अलंकार-परिधान, व्यवसाय--पुस्तक-रत्न का उद्घाटन, 
झअचेनिका>सिद्धायतन आदि की अर्चा-पूजा, सुधर्मा सभा में गमन, परिवारणा--परिवेष्टना-- 


खतुर्य बक्षस्कार] [२१९ 
तत्तद्‌ दिश्ाओं में देव-परिवारस्थापना, ऋष्ि-सम्पत्ति-देव-वैभव-नियोजना श्रादि यमक देवों का 
वर्णन-क्रम है । 
त्तीलवान्‌ पर्वत से यमक पर्वतों का जितना अन्तर हैं, उतना ही यमक-द्रहों का अन्य द्रहों 
से अन्तर है । 
नोलबान्‌ दह 
१०६. कहि णं भन्‍्ते ! उत्तरकुराए णीलवन्तहहे णाम दहे पण्णतते ? 
गोयसा ! जमगाणं दक्खिणिहलाओ चरिमसन्‍्ताओ श्रदुसए चोत्तीसे चत्तारि श्र सत्तभाए 
जोअ्रणस्स अबाहाए सीआए महाणईए बहुसज्भदेसभाए एत्थ ण॑ णीलवन्तहहे णाम॑ वहे पण्णत्ते। 
दाहिण-उत्तरायए, पाईण-पडीणवित्थिण्णे । जहेव पउसहहे तहेव वण्णओ शेश्रव्वो, णाणत्तं--दोहि 
पउसवरवेइशाह दोहि य बणसंडेह संपरिक्खित्ते, णीलवन्ते णामं णागकुमारे देबे सेसं त॑ चेब णेश्रव्वं । 
णीलवन्तह॒हस्स पुव्वावरे पासे दस २ जोश्मणाईं अबाहाए एतव्थ णं बीसं कंचणगप्दवया 
पण्णत्ता, एगं जोयणसयं उद्ध' उच्चत्तेणं-- 
मुलंसि जोश्रणसयं, पण्णत्तरि जोश्मणाईं सज्क्ंसि 
उबरितले कंचणगा, पण्णासं॑ जोश्रणा हुंति ॥७१॥ 
मूलंसि तिण्णि सोले, सत्तत्तीसाईं दुण्णि सज्भंसि । 
अट्टावण्णं॑ च सयं, उबरितले परिरश्नों होइ॥॥१॥ 
पढमित्थ नोलवन्तो १, बितिओ उत्तरकुरू २, सुणेश्रव्वो । 
चंदहृहोत्थ तइश्नो ३, एरावय ४, मालबन्तो ञ्र॒ ५ 0३४ 
एवं वण्णओं अट्डो प्माणं पलिओवमद्ठिइआ देवा । 


[१०६] भगवन्‌ ! उत्तरकुरु में नीलवानू नामक द्रह कहाँ बतलाया गया है ? 


गोतम ! यसक पर्व॑तों के दक्षिणी छोर से 5३४ डे योजन के अन्तराल पर शीता महानदी के 
ठीक बीच में नीलवान्‌ नामक द्रह वतलाया गया है। वह दक्षिण-उत्तर लम्बा एवं पूर्व-पश्चिम चौड़ा 
है। जैसा पद्सद्रह का वर्णन है, वेसा ही उसका है। केवल इतना अन्तर है--नीलवान्‌ द्रह दो पद्मवर- 


वेदिकाश्रों द्वारा तथा दो वनखण्डों द्वारा परिवेष्टित है । वहाँ नीलवान नामक तागकुमार देव निवास 
करता है । अ्वशेष-वर्णन पूर्वानुरूप है । 


भीलवान्‌ द्वह के पूर्वी पश्चिमी पाएवे में दश-दश योजन के अर 
के ्‌ कह न्तराल पर बीस काब्स्चनक्‌ 
पर्वेत हैं । वे सौ योजन ऊंचे हैं ॥ | 


लग पवेतों का विस्तार मूल में सौ योजन, मध्य में पच॒हत्तर योजन तथा ऊपर पचास 
योजन है । उनकी परिधि मूल में ३१६ योजन, मध्य में २३७ योजन तथा ऊपर १५८ योजन है । 

लक नीलवान्‌, और उत्तरक्‌र, तीसरा चन्द्र, चौथा ऐरावत तथा पाँचवां माल्यवान-- 

पाँच द्रह हैं। अन्य द्रहों का प्रमाण, वर्णन नीलवान्‌ द्रह के सदक्ष ग्राह्म है । उनमें एक पत्योपम 

मर ए' 3 


२२० ] [जम्पूद्वीपप्रशप्तिसुत्न 


आयुष्य वाले देव निवास करते हैं । प्रथम नीलवातनू द्रह में जैसा सूचित किया गया है, नागेन्द्र देव 
निवास करता है तथा भ्रन्य चार में व्यन्तरेन्द्र देव निवास करते हैं । वे एक पल्योपम श्रायुष्य वाले हैं । 


जम्बूपीठ, जस्बूसुदर्शना 

१०७. कहि ण॑ भन्‍्ते ! उत्तरकुराए कुराए जस्वूपेढे णास॑ पेढे पण्णत्तें ? 

गोयमसा ! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दविखिणेणं, सन्दरस्स उत्तरेणं, मालवन्तस्स वक्‍खार- 
पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, सीआए सहाणईए पुरत्थिमिल्ले कूले एत्यथ णं उत्तरकुराए कुराए जम्बूपेढे णास॑ 
पेढे पण्णत्ते।॥ पञच जोअणसयाईं श्रायाम-विक्खस्भेणं, पण्णरस एक्कासीयाई जोश्रणसयाइईं 
किचिविसेसाहिआई परिक्खेवेणं, बहुमज्मदेसभाए बारस जोअणाई बाहल्लेणं । तयणन्तरं चर्णं 
सायाए २ पदेसपरिहाणीए २ सब्वेसु णं॑ चरिमपेरंतेसु दो दो गाउश्नाईं बाहललेणं, सव्वजम्बुणयाभए 
अच्छे । से णं एगाए पउसवरवेइआए एगेण य वणसंडेणं सब्बश्नो समनन्‍ता संपरिक्खित्ते, दुण्हूंपि वण्णश्रो । 
तस्स ण॑ जम्बुपेढस्स चउद्दिसि एए चत्तारि तिसोबाणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णनो जाव तोरणाइईं । 

तस्स ण॑ जम्बपेढस्स बहुमज्भदेसभाएं एत्थ णं सणिपेढिश्ना पण्णत्ता। अ्रट्वुजोश्रणाईं श्रायास- 
विक्खम्भेणं, चत्तारि जोअणाई बाहल्लेणं । तीसे णं मणिपेढिश्राए उप्पि एत्थ ण॑ं जम्बुसुदंसणा 
पण्णता | श्रद्ठ जोअणाईं उद्ध' उच्चत्तेणं, श्रद्धजोश्रणं उब्बेहेणं । तीसे णं॑ खंधो दो जोअणाईं उद्ध 
उच्चत्तेणं, श्रद्धजोश्रणं बाहल्‍लेणं । तीसे णं॑ साला छ जोश्रणाइं उद्ध' उच्चत्तेणं, बहुसज्कदेसभाए अद्ठ 
जोग्जणाईं श्रायामविकखस्मेणं, साइरेगाईं श्रद्ट जोअणाईं सब्बग्गेणं । 

तीसे ण॑ं श्रयसेआरूवे वण्णावासे पण्णत्ते--वइरासया सूला, रययसुपइट्टिअविडिमा 
(-विउलखंधा वेरलियर॒ुइलखंधा, सुजायवरजायरूवपढमगविसालसाला, णाणामणिरयणविविहसाह- 
प्पसाहा, वेरलियपत्ततवणिज्जपर्तावटठा, जंबृुणयरत्तमउयसुकुमालपवालपल्‍लचंकुरधरा, विचित्तमणि- 
रयणसुरहिकुसुमफलभारनभियसाला, सच्छाया सप्पणा सस्सिरिया सउज्जोया) अहिअसणणिव्व॒इकरी 
पासाईआ दरिसणिज्जा० 

जंबृए सुदंसणाए चडहिसि चत्तारि साला पण्णत्ता। तेसि णं सालाणं बहुमज्भदेसभाए एत्थ 
णं सिद्धाययणे पण्णत्ते॥ कोस श्रायामेणं, श्रद्धकोसं विक्खस्मेणं, देसुणगं कोर्स उद्ध उच्चत्तेणं, 
अणेगखम्भसयसण्णिविद्ठे जाव' दारा पञ»/चधणुसयाईं उद्ध' उच्चत्तेणं जाव वणमालाओ । 

सणिपेढिश्रा प>”चंधणुसयाई आयाम-विकखस्मभेणं, श्रद्धाइज्जाइं धणुसयाईं बाहल्लेणं | तीसे 
णं सणिपेढिआए उप्प देवच्छुन्दए, पंचधणसयाईं श्रायाम-विक्खस्भेणं, साइरेगाईं प>चधणसयथाईं उद्ध 
उच्चत्तेणं, जिणपडिसावण्णओ णेअव्बयोत्ति । 


तत्थ णं॑ जे से पुरत्यिसिल्ले साले, एत्थ णं भवणे पण्णत्ते । कोसं श्रायामेणं, एवमेव णवरमित्थ 
सयणिज्जं । सेसेसु पासायवर्डेसया सीहासणा य सपरिवारा इति। 





१. देखें सूत्र संख्या ६८ 


घंतुर्थ धक्षस्कार | [२११ 
जस्बू ण॑ं बारसाह पडमवरवेइश्ररहि सब्वश्नो समनन्‍्ता । संपरिदिखत्ता, वेइश्राण कक । कक 
ण॑ भ्रण्णेणं अ्रदुसएणं जम्बू्ण तदद्धुच्चत्ताणं सब्वश्नो समनन्‍्ता संपरिक्खित्ता। तासिणणं वष्णनो | ता 
ण॑ं जस्बू छह पठसवरवेइअर्फह संपरिव्खित्ता ु ह 
जस्बुए ण॑ सुदंसणाए उत्तरपुरत्यिसेणं, उत्तरेणं, उत्तरपच्च त्थिसेण एत्थ है हब सा 
चऊण्हूं सामाणिश्रसाहस्सोणं चत्तारि जम्बूसाहस्सीश्रो पण्णत्ताश्रो । तीसे ण॑ पुरत्थिसेणं चउपण्हूं 
भ्रग्गमहिसीणं चत्तारि जस्बुओ पण्णत्ताओ-- 
वविखणपुरत्थिमे दव्खिणेण 
अ्रहु॒ दस बारसेव 


तह॒भ्रवरदक्खिणेणं च। 
ये भवन्ति जम्बसहस्साई ॥१३ 
झणिश्राहिवाण पच्चत्थिमिण सत्तेव होंति जस्वृश्रो । 


सोलस. साहस्सीओ चउहिसि. आयरक्खाणं ॥२॥। 


जस्ब॒ए ण॑ तिहि सइएहि वणसंडेहि सब्वधो समन्‍ता संपरिधिखत्ता। जस्बुए ण॑ पुरत्थिमेणं 
पण्णासं जोअणाईं पढस॑ वणसंड श्रोगाहित्ता एत्थ णं भवर्ण पण्णत्ते, कोस श्रायामेणं, सो चेव चण्णओ 
सयणिज्जं च, एवं सेसासुबि दिसासु भवणा। जस्बृुए णं उत्तरपुरत्थिमेणं पढमं वणसण्ड पण्णासं 
जोश्रणाईं श्रोगाहित्ता एत्थ णं चत्तारि पुक्खरिणीशञो पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--१, पउसा, २, पउसप्पभा, 
३, कुम्ुदा, ४, कुसुदष्पणा । ताओझो ण॑ को अ्रायासेणं, श्रद्धकोससं विवखस्भेणं, पठचधणुसयाईं उच्चेहेण 
वण्णओ्रो । तासि ण॑ मज्के पासायबडेंसगा कोर्स आयामेणं, श्रद्धकोसं विकखस्मेणं, देसुणं कोसं उद्ध' 
उच्चत्तेणं, वण्णशों सोहासणा सपरिवारा, एवं सेसासु विदिसासु माह[-- 

पठसा पउठसप्पभा चेब, 

उप्पलगुस्भा णलिणा, 

सभिगा भिग्गप्पभा 


कुसुदा कुसुदप्पह्ा । 
उप्पला उप्पलुज्जला ॥१७ 
चेव, अंजणा कज्जलप्पभा । 
सिरिकंता सिरिसहिआ, सिरिचंदा चेव सिरिनिलया ॥२॥ 
जम्बूए ण॑ पुरत्थिसिल्लस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स दक्खिणेणं 
एत्थ ण॑ कूडे पण्णते। अरट्ठ जोश्रणाइं उद्धा उच्चत्तेणं, दो जोअणाईं उब्बेहेणं, सूले अदु जोश्रणाईं 
आयामविक्खस्भेणं, बहुमज्भदेसभाए छ जोश्ृणाईं झायामविक्‍्खस्मेणं, उर्चारे चत्तारि जोअणाईं 
अधपयामविकखम्भेणं--- 
पणवीसट्टारस बारसेव घूले ज सज्मि उर्बवार च। 
सविसेसाइं परिरओ कूडस्स इसस्स बोड्धव्यों ॥१॥ 
मूले वित्थिण्णे, मज्के संखिते, उर्चारे तणुए, सब्बकणगासए, अच्छे, चेइआवणसंडवण्णश्रो, 
एवं सेसाचि कूडा इति । | 


जम्बूए ण॑ सुदंसणाए दुबालस णामघेज्जा पण्णत्ता, ते जहा-. 


२२० ] [जम्पूद्वौपप्रज्ञप्तिसून्न 


आयुष्य वाले देव निवास करते हैं। प्रथम नीलवात्‌ द्वरह में जैसा सूचित किया गया है, नागेन्द्र देव 
निवास करता है तथा श्रन्य चार में व्यन्तरेन्द्र देव निवास करते हैं । वे एक पल्योपम शआआयुष्य वाले हैं । 
जम्बूपीठ, जम्बूसुदर्शना 
१०७. कहि णं भच्ते ! उत्तरकुराए कुराए जस्वूपेढे णाम॑ पेढे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दविखणेणं, मन्दरस्स उत्तरेणं, सालवन्तस्स वक्‍खार- 
पव्वयस्स पच्चत्थिसेणं, सीझाए सहाणईए पुरत्थिमिल्ले कूले एत्थ णं उत्तरकुराए कुराए जम्बूपेढे णाम॑ 
पेढें पण्णत्ते । पझच जोश्णसयाईं. श्राययस-विक्खस्मभेणं, पण्णरस एक्कासीयाई जोश्रणसयाई 
किचिविसेसाहिआईइं परिक्खेवेणं, बहुमज्भदेसभाए बारस जोअणाई बाहल्लेणं | तयणन्तरं चर्णं 
सायाए २ पदेसपरिहाणीए २ सब्वेसु णं चरिसपेरंतेसु दो दो गाउश्नाईं वाहल्लेणं, सब्वजस्वृूणयामए 
अच्छे । से णं एगाए पउमवरचेइआए एगेण य वणसंडेणं सब्बश्ोो समन्‍्ता संपरिविखत्ते, दुण्हुंपि वण्णश्रो । 
तस्स ण॑ जम्बूपेढस्स चडहिसि एए चत्तारि तिसोबराणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णतो जाव तोरणाईं । 
तस्स ण॑ जम्बूपेहस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ णं॑ सणिपेढिश्रा पण्णत्ता । अट्दजोअ्णाईं क्रायाम- 
विवसस्भेणं, चत्तारि जोअणाइईं बाहल्लेणं । तीसे णं॑ मणिपेदिश्राए उप्पि एत्थ ण॑ जम्बूसुदंसणा 
पण्णत्ता । श्र जोअणाई उद्ध' उच्चत्तेणं, श्रद्धजोश्रणं उच्बेहेणं । तीसे णं खंधो दो जोअणाईं उद्ध 
उच्चत्तेणं, श्रद्धजोश्रणं बाहल्‍लेणं । तीसे णं साला छ जोश्मणाइं उद्ध' उच्चत्तेणं, बहुमज्भदेसभाए अट्ट 
जोग्रणाईं श्रायाम विक्खस्भेणं, साइरेगाईं श्र जोअणाईं सब्वस्गेणं । 
तीसे ण॑ं अ्रयमेआरूवे वण्णावासे पण्णत्ते--वइरासया मूला, रययसुपइट्टिअविडिमा 
(“विउलखंधा वेरलियरुइलखंधा, सुजायवरजायरूवपढमगविसालसाला, णाणामणिरयणविविहसाह- 
प्पसाहा, चेरलियपत्ततवणिज्जपत्तविटा, जंबृुणयरत्तमउयसुकुमालपवालपललवबंकुरधरा, विचित्तमणि- 
रपणसुरहिकुसुमफल भारनमियसाला, सच्छाया सप्पभा सस्सिरिया सउज्जोया) अहिअसणणिव्वुइकरी 
पासाईआ दरिसणिज्जा० । 
जंबुए सुदंसणाएं चउद्दिसि चत्तारि साला पण्णत्ता। तेसि णं सालाणं बहुमज्भदेसभाए एत्थ 
णं सिद्धाययणे पण्णत्ते। कोसं श्रायासेणं, श्रद्धकोसं विक्खस्भेणं, देसुणगं कोसं उद्ध उच्चत्तेणं, 
अणेंगखम्भसयसण्णिविट्ठे जाव* दारा पञचधणुसयाईं उद्ध' उच्चत्तेणं जाव वणमालाओ ! 
सणिपेढिश्रा पझचधणुसयाईं आयाम-विक्खस्मेणं, श्रद्धाइज्जाइं धणसयाईं बाहल्लेणं । तीसे 
णं सणिपेढिआए उप्पि देवच्छुन्दए, पंचधणसयाईं आझायाम-विक्खस्भेणं, साइरेगाईं प"चधणसयाईं उद्ध 
उच्चत्तेणं, जिणपडिभावण्णओ णेअव्बोत्ति । 


तत्थ णं॑ जे से पुरत्थिसिल्ले साले, एत्थ णं भवणे पण्णत्ते । कोसं श्रायामेणं, एवसेव णवरमित्थ 
सयणिज्जं । सेसेसु पासायवर्डेसया सीहासणा य सपरिवारा इति । 





१. देखें सूत्र संख्या ६८ 


चतुर्थ चक्षस्फार | [२३ 
जस्बू णं बारसहि पठमवरवेइआईि सब्वश्नो समन्‍ता संपरिविखत्ता, वेइश्रना्णं वण्णश्रो | जम्बू 
ण॑ अण्णेणं भ्रदुसएणं जम्बुणं तदद्धुच्चत्ताणं सब्वशो समन्‍्ता संपरिक्खित्ता | तासि ण॑ वण्णओ ॥ ताश्रो 
ण॑ जस्बू छह पउसवरवेइआहि संपरिक्खित्ता । 
जम्बूए ण॑ सुदंसणाए उत्तरपुरत्थिसरेणं, उत्तरेणं, उत्तरपच्च त्थिस्रेणं एत्थ ण॑ं अणाद्धिश्रस्स देवस्स 
चउण्हूं सामाणिश्नसाहस्सीणं चत्तारि जम्बूसाहस्सीओो पण्णत्ताश्नो। तीसे रण पुरत्यिसेणं चउप्हू 
अप्ममहिसीणं चत्तारि जस्बूओ पण्णताओ-- 
दव्खिणपुरत्थिसि. दक्खिणेंग. तह॒श्रवरदक्खिणेणं च। 
अ्रदु[ दस बारतेव ये भवन्ति जम्वृसहस्साई ॥१॥ 
अणिश्नाहिवाण पच्चत्थिसेण सत्तेव होंति जमस्वुओ । 
सोलस. साहस्सीओ चउहिसि. आयरवखाणं ॥२॥। 
जस्बूए ण॑ तिहि सइर्णाह वणसंडोह सव्वश्नो समन्‍्ता संपरिविखत्ता। जस्बुए णं पुरत्थिसेणं 
पण्णासं जोअणाईं पढम वणसंड झगाहित्ता एत्थ णं भवर्ण पण्णत्ते, को श्रायामेणं, सो चेव वण्णओ 
सयणिज्ज च, एवं सेसासुवि दिसासु भवणा। जम्बूए णं उत्तरपुरत्थिमेणं पढमं वणसण्ड पण्णासं 
जोश्रणाई श्रोगाहित्ता एत्थ ण॑ चत्तारि पुक्लरिणीझो पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--१, पउसा, २, पउमप्पभा, 
३, कुमुदा, ४, कुमुदप्पणभा । ताझो ण॑ कोर्स श्रायासेणं, श्रद्धकोसं विक्खम्सेणं, प०चधणुसयाईं उच्वेहेणं 
वण्णओ ९ तासि ण॑ सज्के पासायवर्डेसगा कोर्स आयामेणं, श्रद्धको्स विव्खस्मेणं, देसूणं कोस उद्ध 
उच्चत्तेणं, वण्णश्रो सीहासणा सपरिवारा, एवं सेसासु विदिसासु गाहा-- 
पउठसा पउसप्पभा चेव, 
उप्पलगुस्सा णलिणा, 
सिगा सिग्गप्पभा 


कुमुदा कुम्ुरप्पहा । . 
उप्पला उप्पलुज्जला ७१४७ 
चेव, श्रेजणा कज्जलप्पभा। 
सिरिकंता सिरिसमहिआ्ा, सिरिचंदा चेव सिरिनिलया ॥२॥। 

*अस्बंए ण पुरत्थिसिल्लस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स दव्खिणेणं 
एत्थ ण कूड पण्णत्ते। अट्वु जोश्रणाइं उद्ध उच्चत्तेणं, दो जोअणाइं उच्बेहेणं, घुले अहु जोश्मणाईं 
आयामबिक्खस्मेणं, बहुसज्भदेसभाएं छ जोश्णाईं आयासविवखस्भेणं, उ्वरि चत्तारि जोश्मणाईं 
आयामबिक्खस्मेणं--- 

पणवीसटद्ठारस बारसेव घूले अ सज्मि उर्वारे च। 


सबिसेसाइं परिरओ कूडस्स इसस्स बोद्धव्बो (११४७ 
मूले वित्थिण्णे, सज्के संखित्ते, उर्वार तणुए, 


् सव्वकणगासए, ग्र ने ण्सं 
एवं सेसाबि कूडा इति । ए, अच्छे, बेइआवणसंडवण्णओ, 


जम्बूए ण॑ सुदंसणाए दुवालस णामघेज्जा पण्णत्ता, त॑ जहा- 


२२१] [जम्बूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 


१. सुदंसणा, २. श्रमोहा य, ३. सुप्पबुद्धा, ४. जसोहरा। 
५. विदेहजस्बु, ६. सोमणसा, ७. णिश्रया, ८. णिच्चमंडिआ ॥११॥। 
& सुभद्दा य, १० विसाला य, ११ सुजाया, १२ सुमणा विश्वा। 
सुदंसणाए जम्बूए, णामधेज्जा दुवालस ॥॥२॥। 
जम्बूए ण॑ अ्रद्वदुमंगलगा० । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ--जम्बू सुदंसणा २ ? 
गोयमा ! जस्बूए ण॑ सुदंसगणाएं अणाढिए णामं जम्बुद्दीवाहिवई परिवसइ महिड्डीए, से णं 
तत्थ चउण्हूं सामाणिश्रसाहस्सीणं, (चउण्हूं श्रग्गमहिसी्णं सपरिवाराणं, तिण्हूं परिसाणं, सत्तण्हं 
अणियाणं, सत्तण्हूं श्रणिआहिवईणं सोलस-) श्रायरव्खदेवसाहस्सीणं, जम्बुद्दीवस्स णं दीवस्स, जम्बूए 
सुदंसणाए, श्रणाढिश्राए रायहाणीए, श्रण्णेसि च बहुणं देवाण य देवीण य जाव' विहरइ, से तेणट्ठ णं 
गोयमा ! एवं वुच्चइ, श्रदुत्तरं णं च णं गोयमा ! जम्बूसुदंसया जाबव भूवि च ३ घुवा, णिअआआ, 
_सासया, अक्खया (अव्बया) अवदिआ । | 
कहि ण॑ भन्‍ते ! श्रणादिश्रस्स देवस्स श्रणाढिश्रा णाम॑ रायहाणी पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जम्बुद्दीवे सन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं जं॑ चेव पुव्ववण्णिअं जसिगापमाणं तं॑ चेव 
णेश्रव्वं, जाब उववाशो अ्रभिसेश्नो श्र निरवसेसोत्ति । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ उत्तरकुरा ? 
गोयसा ! उत्तरकुराए उत्तरकुरू णामं देवे परिवसइ महिड्डीए जाव* पलिश्रोचमद्टि्रए, से 
तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चह॥ उत्तरकुरा २, अदुत्तरं च णंति (धुवे, णियए) सासए । 


[१०७] भगवन्‌ ! उत्तरक्‌रु में जम्बूपीठ नामक पीठ कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, मन्दर पर्वत के उत्तर में माल्यवान्‌ वक्षस्कार 
पर्वत के पश्चिम में एवं शीता महानदी के पूर्वी तट पर उत्तरक्रु में जम्बूपीठ नामक पीठ बतलाया गया 
है । वह ५०० योजन लम्बा-चौड़ा है। उसकी परिधि कुछ श्रधिक १५८१ योजन है | वह पीठ बीच 
में बारह योजन मोटा है । फिर क्रमशः मोटाई में कम होता हुआ वह अपने आ्राखिरी छोरों पर दो 
दो कोश मोटा रह जाता है। वह सम्पूर्णत: जम्बूनदजातीय स्वर्णमय है, उज्ज्वल है। वह एक 
पद्मवरवेदिका से तथा एक वन-खण्ड से सब ओर से संपरिवृत--घिरा है। पद्मवरवेदिका तथा 
वन-खण्ड का वर्णन पूर्वाचुरूप है । 

जस्बूपीठ की चारों दिशाओं में तीन तीन सोपानपंक्तियां हैं। तोरण-पर्यन्त उनका वर्णन 
पूर्बेवत्‌ है । 

जम्बूपीठ के बीचोंबीच एक मणि-पीठिका है । वह आठ योजन लम्बी-चौड़ी है, चार योजन 
मोटी है | उस मणि-पीछठिका के ऊपर जम्बू सुदर्शना नामक वृक्ष बतलाया गया है। वह झआाठ योजन 
१. देखें सूत्र संख्या १२ 
२. देखें सूत्र संख्या १४ 
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ऊँचा तथा आधा योजन जमीन में गहरा है उसका स्कन्ध--कन्द से ऊपर शाखा का उद्गम-स्थान 
दो योजन ऊँचा और आधा योजग मोटा है। उसकी शाखा-दिक-प्रशृत्ता शाखा अथवा मध्य भाग 
प्रभवा ऊध्वेगता शाखा ६ योजन ऊँची है । वीच में उसका आयाम-बिस्तार आझ्राठ योजन है। यों 
सर्वागत: उसका आयाम-विस्तार कुछ अधिक आठ योजन है । 


उस जम्बू वृक्ष का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है-- 


उसके मूल वज्जर॒त्नमय हैं, विडिमा-मध्य से ऊध्व॑ विनिर्गत--ऊपर को निकली हुई शाखा 
रजत-घटित है । (उसका स्कन्ध विशाल, रुचिर वज्रर॒त्ममय है। उसकी बड़ी डालें उत्तमजातीय 
स्वर्णमय हैं। उसके अरुण, मृदुल, सुकुमार प्रवाल--अंकुरित होते पत्ते, पललव--बढ़े हुए पत्ते तथा 
अंक्र स्वर्णमय हैं। उसकी डालें विविध मणि रत्नमय हैं, सुरभित फूलों तथा फलों के भार से 
अभिनत हैं । वह वृक्ष छायायुक्त, प्रभायुक्त, शोभायुक्त एवं आनन्दप्रद तथा दर्शनीय है । 


जम्बू सुदर्शना की चारों दिशाओं में चार शाखाएँ बतलाई गई हैं। उन शाखाओं के 
बीचोंबीच एक सिद्धायतन है। वह एक कोश लम्बा, आधा कोश चौड़ा तथा कुछ कम एक कोश 
ऊँचा है। वह संकड़ों खंभों पर टिका है। उसके द्वार पांच सौ धनुष ऊँचे हैं। वतमालाओों तक का 
आगे का वर्णन पूर्वानुरूप है । 

उपयु क्त मणिपीठिका पाँच सौ धनुष लम्बी-चौड़ी है, श्रढ़ाई सौ धनुष मोटी है । उस 
मणिपीठिका पर देवच्छन्दक--देवासन है। वह देवच्छन्दक पांच सौ धनुष लम्बा-चौड़ा है, कछ 
अधिक पांच सौ धनुष ऊँचा है। आगे जिन-प्रतिमाओं तक का वर्णन पूर्ववत्‌ है । हु 

उपयु क्त शाखाओं में जो 


| पूर्वी शाखा है, वहाँ एक भवन बतलाया गया है । वह एक कोश 
लम्बा है । यहाँ विशेषतः शयत्तीय और जोड़ लेना चाहिए । बाकी की दिशाओं में जो शाखाएँ हैं, 
वहाँ प्रासादावतंसक--उत्तम प्रासाद हैं। सम्बद्ध सामग्री सहित सिहासन-पर्यत्त उनका वर्णन 
पूर्वानुसार है । 


. पेह जम्बू (सुदर्शन) बारह पद्मवरवेदिकाओं द्वारा सब और से घिरा हुआ है। वेदिकाओं 
का वर्णन पूर्वानुरूप है । पुनः वह अन्य १०८ जम्बू वृक्षों से घिरा हुआ है, जो उससे आधे ऊँचे हैँ । 
उनका वर्णन पूर्वेबत्‌ है। पुनश्च वे जस्बू वृक्ष छह पद्मवरवेदिकाओं से घिरे हुए हैं । 
जम्बू (सुदर्शन) के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में, उत्तर में तेथा उत्तर-पश्चिस में-वायव्य 
में के हे. ४ 2 दि 
कोण में अनादृत नामक देव, जो अपने को वैभव, ऐश्वर्य तथा ऋद्धि में अनुपम, अप्रतिम मानता 
हुआ जम्बू द्वीप के श्रत्य देवों को आदर नहीं देता, के चार हजार सामानिक देवों के ४००० जम्बू 
वृक्ष बतलाये--गये हैं । पूर्व में चार अग्रमहिषियों--प्रधान देवियों के चार जम्वू कहे गये हैं । 
दक्षिण-पूर्वे में--आग्नेय कोण में, दक्षिण में तथा दक्षिण-पश्चिम में--नैऋ' में 
ः हर “पश्चिम में-नेऋ स त्य 
क्रमश: है अक दश हजार और बाहर हजार जम्वू हैं । ये पाषद देवों के जस्बू है की 
पश्चिम में सात झनीकाधिपों--सात सेनापति-देवों के हैं ें गों में 
सोलह हजार आत्मरक्षक देवों के सोलह हजार जस्दू हैं । 30 00 9५. 
मत (सुदर्शन) तीन सौ वन-खण्डों द्वारा सब ओर से र है में 
कमर । हे “ले घिरा हुआ है। उसके पूर्व में पचास 
अवस्थित प्रथम' चनखण्ड में जाने पर एक भवन आता है, जो ए्कू कोश लम्बा है । 


४६% 


२२४] [जम्बूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 


उसका तथा तद्गत शयनीय आदि का वर्णन पूर्वानुरूप हैं । बाकी की दिशाओं में भी भवन बतलाये 
गये हैं । 
जम्बू सुदर्शन के उत्तर-पूर्व--ईशान कोण में प्रथम वनखण्ड में पचास योजन की दूरी पर 
१. पद्म, २. पद्मप्रभा, ३. कुमुदा एवं ४- कुमुदप्रभा तामक चार पुष्करिणियाँ हैं। वे एक कोश 
लम्बी, आधा कोश चौड़ी तथा पाँच सौ धनुष भूमि में गहरी हैं। उनका विशेष वर्णन अन्यत्र है, वहाँ 
से भ्राह्म है। उनके बीच-बीच में उत्तम प्रासाद हैं। वे एक कोश लम्बे, आधा कोश चौड़े तथा कुछ 
कम एक कोश ऊंचे हैं | सम्बद्ध सामग्री सहित सिंहासन पर्यन्त उनका वर्णन पूर्वानुरूप है | इसी प्रकार 
बाकी की विदिशाओं में--आरनेय, नेऋत्य तथा वायव्य कोण में भी पुष्करिणियाँ हैं। उनके नाम 
निम्नांकित हैं:-- 
१. पद्मा, २. पद्मप्रभा, ३. कुमुदा, ४. कुमुदप्रभा, ५. उत्पलगुल्मा, ६. नलिना, ७. उत्पला, 
८. उत्पलोज्ज्वला, €. भूगा, १०. भुगप्रभा, ११. अंजना, १२. कज्जलप्रभा, १३. श्रीकान्ता, 
१४. श्रीमहिता, १४५. श्रीचन्द्रा तथा १६. श्रीनिलया । 
जम्बू के पूर्व दिग्वर्ती भवन के उत्तर में, उत्तर-पुवं--ईशानकोणस्थित उत्तम प्रासाद के 
दक्षिण में एक कूट--पर्वत-शिखर बतलाया गया है। वह आठ योजन ऊँचा एवं दो योजन जमीन में 
गहरा है। वह मूल में आठ योजन, बीच में छह योजन तथा ऊपर चार योजन लम्बा-चौड़ा है । 
उस शिखर की परिधि मूल में कुछ अधिक पच्चीस योजन, मध्य में कुछ अधिक अठारह 
योजन तथा ऊपर कुछ अ्रधिक बारह योजन है । 
वह मूल में चौड़ा, बीच में संकड़ा और ऊपर पतला है, सर्व स्वर्णमम है, उज्ज्वल है। 
पद्मवरवेदिका एवं वनखण्ड का वर्णन पूर्वानुरूप है । इसी प्रकार अन्य शिखर हैं । 
जम्बू सुदर्शना के बारह नाम कहे गये हैं:-- 
१. सुदर्शना, २. अमोघा, ३. सुप्रवुद्धा, ४. यश्योधरा, ५. विदेहजम्बू, ६. सौमनस्या, 
७. नियता, ८. नित्यमण्डिता, €. सुभद्रा, १०. विशाला, ११. सुजाता तथा १२. सुमना | 
जम्बू सुदशेना पर आउठ-अ्राठ मांगलिक द्रव्य प्रस्थापित हैं । 
भगवन्‌ ! इसका नाम जम्बू सुदर्शना किस कारण पड़ा ? 
गौतम ! वहाँ जम्बूद्वीपाधिपति, परम ऋद्धिशाली अ्रनादृत नामक देव अपने चार हजार 
सामानिक देवों, (चार सपरिवार अग्नममहिषियों--प्रधान देवियों, तीन परिषदों, सात सेनाओं, सात 
सेनापति-देवों तथा) सोलह हजार आत्मरक्षक देवों का, जम्बूद्वीप का, जम्बू सुदर्शना का, अनादूता 
नामक राजधानी का, अन्य अनेक देव-देवियों का झ्राधिपत्य करता हुआ निवास करता है । 
गौतम ! इस कारण उसे. जम्बू सुदर्शना कहा जाता है। अथवा गौतम ! जम्बू सुदर्शना 
नाम श्र्‌ व, नियत, चाश्वत, अक्षय (अव्यय) तथा अवस्थित है । 
भगवन्‌ ! अनादुत नामक देव की अनादुता नामक राजधानी कहाँ बतलाई गई है ? 
गौतम ! जम्बूह्दीप के अन्तर्गत मन्दर पर्वेत के उत्तर में अनादुता राजधानी है। उसके 
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प्रमाण आदि पूवेब णित यमिका राजधानी के सदुश हैं । देव का उपपात--उत्पत्ति, अभिषेक श्रादि 
सारा वर्णन वैसा ही है । 


भगवन्‌ ! उत्तरक्रु--यह नाम किस कारण पड़ा ? 


गौतम ! उत्तरक्रु में परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम श्रायुष्य युक्त उत्तरक्रु नामक देव 
निवास करता है । गौतम ! इस कारण वह उत्तरक्रु कहा जाता है । | 
ग्रथवा उत्तरकरु नाम (ध्रूव, नियत एवं) शाश्वत है । 
साल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत 
१०८, कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे मालचंते णाम॑ चकक्‍्खारपव्वए पण्णत्ते ? 
गोयमसा ! संदरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिसेणं, णोलवंतस्स वासहरपन्वयस्स दाहिणेणं, 
उत्तरकुराए पुरत्थिसेणं, कच्छस्स चक्‍कवट्टिविजयस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ णं॑ महाविदेहे वासे मालवंतते 
णामं वक्‍्खारपव्वए पण्णसे । उत्तरदाहिणायए, पाईणपडीणविच्छिण्णे, ज॑ चेच गंधभायणस्स पम्मार्ण 
विक्‍्खम्भो अ, णवरभिमं णाणत्तं सन्ववेरलिआमए, श्रवसिट॒र्ठ तं चेव जाबव गोयमा ! नव कूडा पण्णत्ता, 
त॑ जहा सिद्धाययणकूडे-- 
सिद्ध य सालचन्ते, उत्तरकुरु कच्छ सागरे रयए। 
सीओ य पुण्णभद्दे, हरिस्सहे चेब बोद्धव्वे ॥१॥ 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! मालवन्ते वक्‍्खारपव्वए सिद्धाययणकूडे णासं कूडे पण्ण्े ? 
गोयसा ! सन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्यिमेणं, मालबन्तस्स कूडस्स दाहिणपच्चत्थिमेणं 
एत्थ ण॑ सिद्धाययणे कूडे पण्णत्ते । पंच जोश्रणसयाईं उद्ध उच्चत्तेणं, अवसिट॒ठ त॑ चेच जाच रायहाणी । 


उन साजवस्तस्त पूडस्स, उत्तरकुरुकूडस्स, कच्छकूडस्स, एए चत्तारि कूडा दिसाहि पमार्णेह णेअच्चा, 
कूडसरिसणासया देवा । 


कहि ण॑ भन्‍्ते ! मालवन्ते सागरकूडे णामं कूडे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! कच्छकूडस्स उत्तरपुरत्थिमेणं, रययकूडस्स दक्िखिणेणं एत्थ णं सागरकडे णामं कडे 
पण्णत्ते । पंच जोशभ्रणसयाईं उद्ध' उच्चत्तेणं, अ्वसिद्ठ त॑ चेव, सुभोगा देवी, रायहाणी उत्तर- 
पुरत्थिमेणं, रथयकूडे भोगभालिणी देवी रायहाणी उत्तरपुरत्थिसेणं, श्रवसिद्वा कडा उत्तरदाहिणेणं 
णेश्रव्वा एक्केणं पमाणेणं ! ह 


[१०८] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत माल्य मा , 
गम कर ( * महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत माल्यवान्‌ बामक वक्षस्कारपर्वत कहाँ बत्तलाया 


गौतम ! मन्दरपर्वत के उत्तर- 
के नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में 
हा हे हे प्‌ दक्षिण में, 
त्तर क्रु के पूर्व में, कच्छ नामक चक्रवरति-विजय के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र में माल्यवान नामक 
वह उत्तर-दक्षिण लम्बा एवं पूवे-पश्चिम चौड़ा है। गन्धमादन 


का ज॑सा प्रमाण, विस्तार है न्तर है था वे 
हृ अन्तर ह- वह सर्बथा वेदूये-रत्नमय है। 


हे वैसा ही उसका है। 
वाकी सब वेसा ही है । व का जग 


२२६] [ जम्बूद्वोपप्र्नप्तिसूत्र 


गौतम ! यावत्‌ कूट--पर्वंत-शिखर नौ बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. माल्यवान्‌कूट, 
३. उत्तरक्रुकूट, ४. कच्छुकूट, ५. सागरकट, ६. रजतकट, ७. शीताकूट, द. पूर्णभद्गकूट एवं 
६. हरिस्सहकूट । 
भगवन्‌ ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर सिद्धायतन कूट नामक कूट कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! मन्दरपवेत के उत्तर-पूर्व में--ईशान-कोण में, माल्यवान्‌ कूट के दक्षिण-पश्चिम में-- 
नेत्र त्य कोण में सिद्धायतत नामक कूट बतलाया गया है। वह पाँच सौ योजन ऊँचा है। राजधानी- 
पर्यन्त बाकी का वर्णन पूर्वानुरूप है। माल्यवान्‌कूट, उत्तरकुरुकूट तथा कच्छुकूट की दिशाएँ-- 
प्रमाण आदि सिद्धायतत कूट के सदृश हैं । अर्थात्‌ वे चारों कूट प्रमाण, विस्तार आदि में एक समान 
हैं। कूटों के सदृश नाम युक्त देव उन पर निवास करते हैं । 
भगवन्‌ ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर सागर कूट नामक कूट कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! कच्छकूट के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में और रजतकूट के दक्षिण में सागर कूट 
तामक कूट बतलाया गया है । वह पाँच सौ योजन ऊँचा है। बाकी का वर्णन पूर्वानुरूप है । वहाँ 
सुभोगा नामक देवी निवास कस्ती है। उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में उसकी राजधानी है | रजत 
कूट पर भोगमालिनी नामक देवी निवास करती है। उत्तर-पूर्वे में उसकी राजधानी है। बाकी के 
कूट-पिछले कूट से अगला कूट उत्तर में, अगले कूट से पिछला कूट दक्षिण में--इस क्रम से अवस्थित 
हैं, एक समान प्रमाणयुक्त हैं । 
हरिस्सह कूट 
१०९. कहि णं भन्‍्ते ! मालवन्ते हरिस्सहकूडे णाम कूडे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पुण्णभहस्स उत्तरेणं, णीलवन्तस्स दक्खिणेणं, एत्थ णं हरिस्सहकूडे णामं कूडे 
पण्णत्ते ॥ एगं जोश्रणसहस्सं उद्ध उच्चत्तेणं, जमगपमाणेणं णेश्रव्वं । रायहाणी उत्तरेणं श्रसंखेज्जे दीवे 
श्रणणंसि जस्बुद्दीवे दीवे, उत्तरेणं बारस जोअणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ हरिस्सहस्स देवस्स 
हरिस्सहाणामं रायहाणी पण्णत्ता। चडउरासोईं जोश्रणसहस्साई आयामविक्खम्भेणं, बे जोअणसय- 
सहस्साईं पर्ण्णाह च सहस्साई छच्च छत्तीसे जोश्रणसए परिवखेबेणं, सेसं जहा चमरचज्चाए 
रायहाणीए तहा पममाणं भाणिश्रव्वं, सहिड्डीए महज्जुईए । 
से केणट्ठणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ मालवन्ते वक्‍्खारपव्वए २ ? 
गोयमा ! मालवस्ते णं॑ वक्‍्खारपव्वए तत्थ तत्थ देसे तह २ बहवे सरिश्रागुस्मा, णोमालि- 
प्रागुम्मा जाव सगदन्तिश्रागुम्मा । तेणं ग्रुम्मा दसद्धवण्णं कुसुम कुसुमेंति, जेणं त॑ मालबन्तस्स 
वक्‍्खारपव्वयस्स बहुसमरसणिज्ज भूसिभागं वायविधुअग्गसालासुक्कपुप्फपु जोवयारकलिश्ं करेन्ति । 
मालवंते श्र इत्थ देवे महिड्डीप जाव' पलिश्ोवमट्टिएए परिवसइ, से तेणद्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ, 
अदुत्तरं च णं (घुवे, णियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवट्टिए ) णिच्चे । 
न 5 मिल 
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चतुर्थ वक्षस्कार ] [२२७ 
[१०६] भगवन्‌ ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर हरिस्सह्‌ कूठ नामक कूट कहाँ बतलाया 
गया हैं ! 
गौतम ! पूर्णभद्रकूट के उत्तर में, नीलवान्‌ पर्वत के दक्षिण में हरिस्सहकूट नामक कूट 
बतलाया गया है । वह एक हजार योजन ऊँचा है। उसकी लम्बाई, चौड़ाई आदि सव यमक पर्वत 
के सदश है। मन्दर पर्वत के उत्तर में असंख्य तिर्यक्‌ द्वीप-समुद्रों को लांघकर अन्य जम्बूद्वीप के 
ग्रन्तगंत -उत्तर में बारह हजार योजन जाने पर हरिस्सह कूट के अधिष्ठायक हरिस्सह देव की 
हरिस्सहा नामक राजधानी आ्राती है । वह्‌ ८४००० योजन लम्बी-चौड़ी है। उसकी परिधि 
२६५६३६ योजन है | वह ऋद्धिमय तथा द्युतिमय है । उसका अवशेष वर्णन चमरेन्द्र की चमरचज्चा 
नामक राजधानी के समान समझना चाहिए । 
भगवन्‌ ! माल्यवान्‌ वक्षस्कारपवेत--इस नाम से क्‍यों पुकारा जाता है ? 


गौतम ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर जहाँ तहाँ बहुत से सरिकाओं, नवमालिकाओं, 
मगदन्तिकाओंं--आदि तत्तत्‌ पुष्पलताझों के गुल्म--मुरमसुट हैं। उत्त लताओं पर पंचरंगे फूल 
खिलते हैं । वे लताएँ पवन द्वारा प्रकस्पित अपनी टहनियों के श्रग्रभाग से मुक्त हुए पुष्पों द्वारा 
साल्यवान्‌ वक्षस्कारपर्वत के अत्यन्त समतल एवं सुन्दर भूमिभाग को सुशोभित, सुसज्जित करती 
हैं । वहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम आयुध्ययुक्त माल्यवान्‌ नामक देव निवास करता है, 


गौतम ! इस कारण वह माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत कहा जाता है। अथवा उसका यह नाम (प्रव, 
नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित एवं) नित्य है । 


कच्छु विजय 


११०. कहि णं भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीबे सहाविदेहे वासे कच्छे णाम॑ विजए पण्णसे ? 

गोयसा ! सीआए महाणईए उत्तरेणं, णीलवंतस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं, चित्तकडस्स 
चक्‍्खारपव्वयस्स पच्चत्थिसेणं, सालवंतस्स वबखारपव्वयस्स पुरत्पिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दोीवे २ महाविदेहे 
चासे कच्छे णा्ं विजए पण्णत्ते । उत्तरदाहिणायए, पाडोण-पडीणवबिल्थिण्णे पलिअंकसंठाणसंठिए, 
गंगासिधृहि महाणईहि वेयद्धेण य पव्वएणं छब्भागपविभत्ते, सोलस जोअणसहस्साईं पंच य बाणउए 
जोश्रणसए दोण्णि श्र एगूणवीसइभाए जोश्रणस्स श्रायासेणं, दो जोअ्रणसहस्साईं दोण्णि श्र त्तेरसुत्तरे 
जोश्रणसए किचि विसेसू्ण विक्खंभेणंति । 

कच्छसस ण॑ विजयस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ वेअद्धे गा पव्वए पण्णत्तें, जे णं कच्छं 
विजय॑ दुह्म विभयमाणे २ चिट्ठुइ, तं जहा--दाहिणद्धकच्छ उत्तरद्धकच्छ चेति । 

कहि णं॑ भस्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे दाहिणद्धकच्छे णाम॑ विजए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! वेअद्धस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, सीआए महाणईए उत्तरेणं, चित्तकडस्स वक्‍्खार- 
पव्वयस्स पच्चत्थिस्रेणं, मालचंतस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिसेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीचे महाविदेहे 
वासे दाहिणड्धकच्छे णार्म विजए पण्णत्ते । उत्तरदाहिणायए, , 


पाईणपडोणवित्थिण्णे, अ्रदुजोश्रणसहस्साईं 
त ड 
दोण्णि श्र एगसत्तरे जोअणसए एवक च एगूणबीसइभाग आयासेणं, 


दो जोश्मणसहस्साईं दोण्णि 
तेरसुत्तरे जोश्णसए किचिविसेसूणे विक्ख॑सेणं, पलिअंकसंठाणसंठिए पे की 
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दाहिणडकच्छुस्स ण॑ भन्‍ते ! विजयस्स केरिसए आयारभावपडोश्रारे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! बहुसमरसणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, त॑ जहा--जाव'' कत्तिमेहि चेव 
श्रकत्तिमेहि चेव । 
दाहिणद्धकच्छे णं भनन्‍्ते ! विजए मणुश्राणं केरिसए झ्रायारभावपडोझआारे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! तेसि णं सणुआणं छब्विहे संघय्ण जाव* सब्वदुवखाणमंतं करेंति । 
कहि णं भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे कच्छे विजए वेअद्धे णामं पव्वए ? 
गोयमा ! दाहिणद्धकच्छु-विजयस्स उत्तरेणं, उत्तरद्धकच्छस्स दाहिणेणं, चित्तक्डस्स 
पच्चत्थिमेणं, मालवन्तस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं कच्छे विजए वेश्रद्ध णामं पव्वए 
पण्णत्ते | त॑ जहा--पपईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, दुहर वक्‍्खारपव्वए पुट्ठे--पुरत्थिसिल्लाए 
कोडीए (पुरत्थिसिल्ल॑ वक्‍खारपव्वयं पुदठे, पच्चत्यिमभिललाए कोडीए पच्चत्थिमिल्ल वक्‍्खारपव्वयं 
पुदटुके) वोहिबि पुद्ठे । भरहवेश्रद्धसरिसए णवरं दो बाहाओो जीवा धणुपट्ठं चण कायव्वं । विजय- 
विक्‍खस्भसरिसे श्रायासेणं । विक्खस्भो, उच्चत्तं, उब्बेहों तहेव च विज्जाहरअाभिओगसेढीश्रो तहेब, 
णवरं पणपण्णं २ विज्ञाहरणगराबासा पण्णत्ता। आभिओगसेढीए उत्तरिल्लाश्रों सेढीशो सीश्राए 
ईसाणस्स सेसाश्रो सतकस्सत्ति । कूडा-- 
१. सिद्ध २. कच्छे ३. खंडग ४. माणी ५. वेश्रद्ध ६. प्रुण्ण ७. तिमिसगुहा । 
८... कच्छे ९. बेससणं वा, बेश्रद्धा होंति कूडाई ॥१॥। 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒द्दीवे २ महाविदेहे वासे उत्तर-कच्छे णाम॑ विजए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! वेयद्धस्स पव्वयस्स उत्तरेणं, णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, मालवन्तस्स 
वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं, चित्तक्ूडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पच्चत्थिसेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे जाव* 
सिज्भन्ति, तहेव णेश्रव्वं सब्बं । 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दोवे महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छे विजए सिधुकुडे णामं कु डे 
पण्णत्ते ? 
गोयमा ! समालवन्तस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं, उसभकूडस्स पच्चत्थिमेणं, णीलवन्तस्स 
' बासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे एत्थ ण॑ं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे उत्तरड्डकच्छविजए 
सिधुकुडे णामं कुडे पण्णत्ते, से जोश्रणाणि आयामविक्खस्भेणं जाव भवर्ण श्रद्टी रायहाणोी श्र 
णेश्रव्वा, भरहसिधुकु डसरिसं सव्वं णेअव्वं । 
तस्स ण॑ सिधुकुण्डस्स दाहिणिल्लेणं तोरणेणं सिधुमहाणई पवृढा समाणी उत्तरद्धकच्छविजयं 
एज्जेमाणी २ सर्त्ताह सलिलासहस्सेहि आपूरेमणी २ अहे तिमिसगुहाएं वेअद्धपव्वयं दालयित्ता 
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३. देखें सूत्र संख्या १४ 


चतुर्थ वक्षरुकार | [२२९ 
दाहिणकच्छविजयं एज्जेमाणी २ चोहर्साह सलिलासहस्सेहि समग्गा दाहिणेणं सीयं महाणइं समप्पेइट । 
सिधुमहाणई पवहे अ सूले श्र भरहसिधुसरिसा पसाणेणं जाव दोहि वणसंडेहि संपरिक्खित्ता । 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! उत्तरद्धकच्छविजए उसभकूडे णाम॑ पव्वए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सिधुकु डस्स पुरत्थिमेणं, गंगाकुण्डस्स पच्चत्यिमेणं, णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स 
दाहिणिल्ले णितंबे एत्थ णं उत्तरद्धकच्छेविजए उसहकूडे णाम पव्चए पण्णत्ते। अट्ठ जोश्नणाईं उद्ध 
उच्चत्तेणं, त॑ चेव पमाणं जाव रायहाणी से णवरं उत्तरेणं भाणिश्नव्बा । 
कहि ण॑ भस्‍्ते ! उत्तरद्धकच्छे विजए गंगाकुण्डे णासं कुण्डे पण्णत्ते ? 
गोयमसा ! चित्तकूडस्स वकक्‍खारपव्वयस्स पच्चत्यिसेणं, उसहकूडस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं, 
णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंब्रे एत्थ णं उत्तरद्धकच्छे गंगाकुण्डे णाम॑ कुण्ड पण्णत्ते । 
सह्ठि जोअणाईं आयामविक्खस्मेणं, तहेव जहा सिधू जाव वणसंडेण य संपरिक्खित्ता । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ कच्छे विजए कच्छे विजए ? 
गोयमा ! कच्छे विजए वेभद्धस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, सीआए महाणईए उत्तरेणं, गंगाए 
महाणईए पच्चत्थिसेणं, सिधूए महाणईए पुरत्थिसेणं दाहिणद्धकच्छविजयस्स बहुमज्भदेसभाए, एल्थ 
ण॑ खेसा णासं रायहाणी पण्णत्ता, विणीक्रारायहाणीसरिसा भाणिग्नव्वा । तत्थ णं खेमाए रायहाणीए 
कच्छे णाम राया समुप्पज्जई, महया हिसमवसन्‍्त जाव सब्ब॑ भरहोवर्म भाणिअब्य॑ निवलमणवज्जं सेसं 
सब्ब॑ भाणिश्नव्व॑ जाव भुजए साणुस्सए सुहे। कच्छुणामधेज्जे श्र कच्छे इत्थ देवे महिड्डीए जाव' 


पलिश्रोवभट्टिएए परिवसइ, से एएट्ठेणं गोयमा! एवं वुच्चह कच्छे विजए कच्छे बिजए जाव* 
णिच्चे । 


[११०] भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप के अस्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? ॥ | 


5 गौतम ! शीता महानदी के उत्तर में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, चित्रकट वक्षस्कार 
पर्वेत के पश्चिम में, माल्यवान्‌ वक्षस्कार पंत के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में 


कच्छु नामक विजय--चन्रवर्ती द्वारा विजेतव्य भूविभाग बतलाया गया है। 
वहू उत्तर-दक्षिण लम्बा एवं पूर्व-पश्चिम चौड़ा है, पलंग के आकार सें ं 
हि उ हि | ड़ हैं, अवस्थित है | गंग 
हानदी, सिन्चु महानदी तथा वैताढ्य पवेत द्वारा वह छह भागों में विभक्त है। वह १ हा है 
योजन लम्बा तथा कुछ कम २२१३ योजन चौड़ा है। 3 


कच्छ विजय के वीचोंबीच वेताढ्य नामक पर्वत बः 
० ४ हे तलाया गया है, जो कच्छ 
दक्षिणार्ध कच्छ तथा उत्तराधें कच्छ के रूप में दो भागों में बाँठता है । के 33% 302 








१. देखें सूत्र संख्या १४ 
२. देखें सूत्र संख्या ९३ 


२१८, [जम्बूद्वीपप्रश्प्तिसूत्र 


वाहिणद्धकच्छस्स ण॑ भन्‍्ते | विजयस्स केरिसए अआयारभावपडोश्रारे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! बहुसमरसणिज्जे  सूमिभागे पण्णत्ते, ते जहा-जाव"* कत्तिमेहि चेव 
श्रकत्तिमेहि चेव । 

दाहिणद्धकच्छे णं भन्‍ते ! विजए सणुश्राणं केरिसए श्रायारभावपडोझरे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! तेसि ण॑ं सणुआणं छब्विहे संघयणे जाव* सब्बदुक्खाणमंतं करेंति । 

कहि णं भच्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे कच्छे विजए वेअद्धे णाम॑ पव्वए ? 

गोयसा ! दाहिणद्धकच्छ-विजयस्स उत्तरेणं, उत्तरद्धकच्छस्स दाहिणेणं, चित्तकूडस्स 
पच्चत्थिसेणं, मालवन्तस्स वक्‍खारपव्ययस्स पुरत्यिमेणं एत्थ णं कच्छे विजए वेश्रद्ध णामं पव्वए 
पण्णत्ते | त॑ं जहा--परईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, दुहा वक्खारपव्बए पुट्ठे-- पुरत्थिमिल्लाए 
कोडीए (पुरत्थिमिल्ल॑ वक्‍खारपव्वयं पुटठे, पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्ल वक्‍्खारपव्वयं 
पुट्ठे) दोहिवि पुटठे ५ भरहवेश्रद्धसरिसए णवरं दो बाहाश्रो जीवा धणुपट्ठं च ण कायव्वं | विजय- 
विक्सस्भसरिसे श्रायामेणं । विकखस्भो, उच्चत्तं, उच्बेहो तहेव च विज्जाहरआशिओगसेढीशो तहेव, 
णवरं पणपण्णं २ विज्जाहरणगराबासा पण्णत्ता। आभिओगसेढीए उत्तरिल्लाश्रो सेढीओ सौश्राए 
ईसाणस्स सेसाम्रो सकबकस्सत्ति | कूडा-- 


१. सिद्ध २. कच्छे ३. खंडग ४. माणी ५. वेश्रद्ध ६. पुण्ण ७. तिमिसग्रुहा । 
८5... कच्छे &. वेसमणे वा, वेश्रद्ध होंति कूडाई ॥१॥ 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे उत्तर-कच्छे णामं विजए पण्णत्ते ? 
गोयमसा ! वेयद्धस्स पव्वयस्स उत्तरेणं, णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, मालवन्तस्स 
वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिसेणं, चित्तकूडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पच्चत्थिसेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे जावे 
सिज्भन्ति, तहेव णेश्रव्व॑ सब्बं 
कहि ण॑ भनन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छे विजए सिधुकुडे णामं कु डे 
पण्णत्ते ? 
गोयसा ! सालवन्तस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं, उसभकूडस्स पच्चत्थिमेणं, णीलवन्तस्स 
' बासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे उत्तरडडकच्छविजए 
सिधुकु डे णाम्त कुडे पण्णत्ते, सद्ठि जोश्रणाणि आयामविक्खम्भेणं जाव भवर्ण भ्रद्टो रायहाणी श्र 
णेश्रव्वा, भरहसिधुकु डसरिसं सवब्वं णेअव्बं १ 
तस्स ण॑ सिधुकुण्डस्स दाहिणिल्लेणं तोरणेणं सिधुमहाणई पवृढा समाणी उत्तरद्धकच्छविजयं 
एज्जेमाणी २ सर्त्ताह सलिलासहस्सेहि आपूरेमाणी २ अहे तिमिसगुहाएं वेअद्धपव्वयं. दालबित्ता 


१. देखें सूत्र संख्या ४१ 
२. देखें सूत्र संख्या १२ 
३. देखें सूत्र संख्या १४ 


चतुर्थ चक्षरुकार [२२९ 
दाहिणकच्छुविजयं एज्जेमाणी २ चोहर्साह्‌ सलिलासहस्सेहिं समग्गा दाहिणेणं सोयं महाणईं समप्पेद । 
सिघुमहाणई पवहे अ घूले श्र भरहसिधुसरिसा पमार्णेणं जाव दोहि वणसंडेहि संपरिक्खित्ता । 
कहि णं भच्ते ! उत्तरद्धकच्छविजए उसभकूडे णाम पव्चए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सिधुकु डस्स पुरत्थिसेणं, गंगाकुण्डस्स पच्चत्यिमेणं, णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स 
दाहिणिल्ले णितंबे एत्थ णं उत्तरद्धकच्छविजए उसह॒कूडे णाम पव्वए पण्णत्ते। अट्ठट जोश्नणाईं उद्ध 
उच्चत्तेणं, तं चेव पम्माणं जाबव रायहाणी से णवरं उत्तरेणं भाणिश्नव्वा । 
कहि णं भन्‍्ते ! उत्तरद्धकच्छे विजए गंगाकुण्डे णामं कुण्ड पण्णत्ते ? 
गोयमसा ! चित्तक्डस्स वक्‍खारपव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, उसहकूडस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं, 
णीलवस्तस्स बासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंब्रे एत्थ णं उत्तरद्धकच्छे गंगाकुण्डे णास॑ कुण्डे पण्णत्ते । 
सह्ठि जोअणाईं आयामविवखस्भेणं, तहेव जहा सिध्‌ जाब वणसंडेण य संपरिक्खित्ता । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ कच्छे विजए कच्छे विजए ? 
गोयमा ! कच्छे विजए वेअद्धस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, सीआए महाणईए उत्तरेणं, गंगाए 
महाणईए पच्चत्थिसेणं, सिधुए महाणईए पुरत्थिमेणं दाहिणद्धकच्छविजयस्स बहुमज्भदेसभाए, एत्थ 
ण॑ खेमा णामं रायहाणी पण्णत्ता, विणीक्रारायहाणीसरिसा भाणिग्रव्वा । तत्थ णं खेसाए रायहाणीए 
कच्छे णामं राया समुप्पज्जद, महया हिसवन्त जाव सब्ब॑ भरहोवर्म भाणिअव्धं निक्‍्ख्मणवज्जं सेसं 
सब्ब॑ भाणिश्नव्व॑ जाब भुजए माणुस्सए सुहे । कच्छणामधेज्जे श्र कच्छे इत्थ देवे महिड्डीए जाव' 


पलिश्रोवमहिईए परिवसइ, से एएट्ठेणं ग्ोयमा! एवं वुच्चइ कच्छे विजए कच्छे विजए जाव* 
णिच्चे। 


([११०| भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कच्छ नामक विजय कहां 
बतलाया गया है ? । न्‍ 

गौतम : शीता महानदी के उत्तर में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्व॑त के दक्षिण में, चित्रकूट वक्षस्कार 
पर्वत के पश्चिम में, माल्यवान्‌ वक्षस्कार पव॑त के पूर्व में जम्बूद्दीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में 
कच्छे नामक विजय--चत्रवर्ती द्वारा विजेतब्य भूविभाग बतलाया गया है । 
वह उत्तर-दक्षिण लम्बा एवं पूर्व-पश्चिम चौड़ा है, पलंग के आकार सें अब 
महानदी, सिन्धु महानदी तथा वेताढ्च पव॑त द्वारा वह छह भागों में विभक्त है। 
योजन लम्बा तथा कुछ कम २२१३ योजन चौड़ा है । 


कच्छ विजय के वीचोंबीच वेताढ्य नामक पर्वत 


* मु हे बतलाया गय कच्छु 
दक्षिणा्॑ कच्छ तथा उत्तराधे कच्छ के रूप में दो भागों में बाँटता है। 5 आज जय 


स्थित है । गंगा 
वह १६५६२4३- 





१. देखें सूत्र संख्या १४ 
२. देखें सून्न संख्या ९३ 


५१३०] [ जम्बृद्वौपप्रज्ञ॒प्तिसूत्र 


भगवन्‌ [ जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में दक्षिणार्ध कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! वेताढ्च पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, चित्रकूट वक्षस्कार पर्वेत 
के पश्चिम में, माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में दक्षिणार्ध 
कच्छु नामक विजय बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ा है । ८२७१५४६ 
योजन लम्बा है, कुछ कम २२१३ योजन चौड़ा है, पलंग के आकार में विद्यमान है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध कच्छ विजय का आकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का बतलाया 
गया है ? 


गौतम ! वहाँ का भूमिभाग बहुत समतल एवं सुन्दर है। वह क्षत्रिम, श्रकृषत्रिम मणियों तथा 
तृणों आदि से सुशोभित है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध कच्छ विजय में मनुष्यों का आकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का 
बतलाया गया है ? 
गौतम ! वहाँ मनुष्य छह प्रकार के संहननों से युक्त होते हैं । श्रवशेष वर्णन पूर्ववत्‌ है । 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के श्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में कच्छ विजय में वेताढ्य नामक पर्वत 
कहाँ है ? 
गौतम ! दक्षिणार्ध कच्छ विजय के उत्तर में, उत्तरार्ध कच्छ विजय के दक्षिण में, चित्रकूट 
वक्षस्कार पर्वत के पर्श्चिम में तथा माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के पूर्व में कच्छ विजय के अन्तर्गत 
बैताढ्य नामक पर्वत बतलाया गया है, वह पूर्व-पश्चिम लम्बा है, उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह दो 
ओर से वक्षस्कार-पर्वतों का स्पशे करता है। (अपने पूर्वी किनारे से वह चित्रकूट नामक पूर्वी 
वक्षस्कार पर्वत का स्पर्श करता है तथा पश्चिमी किनारे से माल्यवान्‌ नामक पश्चिमी वक्षस्कार 
पर्वेत का स्पर्श करता है, वह भरत क्षेत्रवर्ती वेताढ्य पर्वत के सदृश है। अवननक्षेत्रवर्ती होने के 
कारण उसमें बाहाएँ, जीवा तथा धनुपृष्ठ--इन्हें न लिया जाए--नहीं कहना चाहिए | कच्छादि 
विजय जितने चौड़े हैं, वह उतना लम्बा है। वह चौड़ाई, ऊँचाई एवं गहराई में भरतक्षेत्रवर्ती 
वैताढ्य पवेत के समान है। विद्याधरों तथा आभियोग्य देवों की श्रेणियाँ भी उसी: की ज्यों हैं। 
इतना अन्तर है--इसकी दक्षिणी श्रेणी में ५५ तथा उत्तरी श्वेणी में ५५ विद्याधर--नगरावबास कहे 
गये हैं। आभियोग्य श्रेण्यन्तगंत, शीता महानदी के उत्तर में जो श्रेणियाँ हैं, वे ईशानदेव--द्वितीय 
कल्पेन्द्र की हैं, बाकी की श्रेणियाँ शक्र-प्रथम कत्पेन्द्र की हैं । 
- वहाँ कूट-पर्वत-शिखर इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतत कूट, २. दक्षिणकच्छाधे कूद, 
३. खण्डप्रपातगुहा कूट, ४. माणिभद्र कूट, ५. वैत्ताढ्य कूट, ६. पूर्णभद्र कूट, ७. तमिस्रगुहा कूट, 
८. उत्तराधेकच्छु कूट, €. वैश्रवण कूट । 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में उत्तराधे कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? ः न 
गौतम ! वेताढ्य पर्वत के उत्तर में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, माल्यवान्‌ 


चतुर्थ वक्षस्कार [२३१ 
वक्षस्कार पबेत के पूर्व में तथा चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम में जम्बूद्रोप के ग्रन्तर्गत 
उत्तराधकच्छविजय नामक विजय बतलायों गया है । अवशेष वर्णन पूव वत्‌ हैं । 


. क्गवन ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में उत्तराधकच्छविजय में सिन्धु-कुण्ड 
नामक कुण्ड कहाँ वतलाया गया हैं? 


गौतम ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के पूर्व में, ऋषभकूट के पश्चिम में, नीलबान्‌ वर्षधर 
पवेत के दक्षिणी नितम्ब भें-मेखलारूप मध्यभाग भें--ढलान में जमस्बूद्वीप के अन्तगंत महाविदेह 
क्षेत्र में उत्तराधेकच्छविजय में सिन्धुकुण्ड नामक कुण्ड वत्तलाया गया है । वह साठ योजन लम्बा- 


चौड़ा है। भवत, राजधानी झ्रादि सारा वर्णन भरत क्षेत्रवर्ती सिन्धु-कुण्ड के सदृक्ष है। 
उस सिस्धु-कुण्ड के दक्षिणी तोरण से सिन्धु महानदी निकलती है। उत्तराध कच्छ विजय में 
बहती है | उसमें वहाँ ७००० नदियाँ मिलती हैं। वह उनसे आपूर्ण होकर नीचे तिमिस्रगुद्दा से होती 
हुई बैताढ्थ पबेत को दीर्ण कर-चीर कर दक्षिणाधे कच्छ विजय में जाती है। वहाँ १४००० 
सदियों से युक्त होकर वह दक्षिण में शीता महानदी में मिल जाती है। सिन्धु महानदी अपने उद्गम 
तथा संगम पर प्रवाहु-विस्तार में भरत क्षेत्रवर्ती सिन्‍्धचु महानदी के सदृश् है । वह दो वनखण्डों 
द्वारा घिरी है--यहाँ तक का सारा वर्णन पूर्वेवत्‌ है । 


भगवन्‌ ! उत्तराध कच्छ विजय में ऋषभकूट नामक पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! सिस्धुकूट के पूर्वे में, गंगाकूठ के पश्चिम में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिणी ढलान 
में, उत्तराधे कच्छ विजय में ऋषभक्‌ठ नामक पर्वत बतलाया गया है। वह आठ योजन ऊँचा है। 
5 प्रमाण, विस्तार, राजधानी पर्मन्‍्त वर्णन पू्वेवत है । इतना अन्तर है--उसकी राजधानी उत्तर 
| 


. भगवन्‌ ! उत्तराध कच्छ विजय में गंगा-कुण्ड नामक कुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 
..._ गौतम चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पश्चिस में, ऋषभकूट पर्व॑त के पूर्वे में, नीलवान्‌ वर्षधर 
पवेत के दक्षिणी ढलान में उत्तराधे कच्छ में गंगा-कुण्ड नामक कण्ड बतलाया गया है। वह ६ ० योजन 


2 की है । वह एक बन-खण्ड द्वारा परिवेष्टित है--यहाँ तक का अवशेष वर्णन सिन्धु-कृण्ड 
सदृश है । ४ 


भगवन्‌ ! वह कच्छ विजय क्यों कहा जाता है? 


गौतस ! कच्छ विजय में बेताढ्य पवेत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, गंगा 
महानदी के पश्चिम में, सिन्धु महानदी के पूर्व में दक्षिणार्ध कचछ विजय के बीचोंवीच उसकी क्षेमा 
नामक राजधानी बतलाई गई है । उसका वर्णन विनीता राजधानी के सदश् है । क्षेमा राजधानी में 
कच्छु नामक पट्खण्ड-भोक्ता चक्रवर्ती राजा समुत्पन्न होता है--बहाँ लोगों द्वारा उसके लिए कच्छ 
नाम व्यवहृत किया जाता है । अभिनिष्क्रमण--प्रत्रजनन को छोड़कर उसका सारा वर्णन चक्रवर्ती 
राजा भरत जैसा समभना चाहिए । न्‍ कस 
नकल 6 3६ में प्रम समृद्धिशाली, दे पल्योपम आयु-स्थितियुक्त कच्छ नामक देव निवास 
हे | इस कारण वह कच्छ विजय कहा जात थवा उसका कच्छ 
कि यह हा जाता है। अथवा उसका कच्छ विजय नाम 


२३०] [जम्बृद्वौपप्रश्ध्तिसूत्र 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में दक्षिणार्ध कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! वेताढ्च पर्व॑त के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत 
के पश्चिम में, माल्यवान्‌ वक्षस्कार पव॑त के पूर्व में जम्बू्वीप के अन्तर्गत महा विदेह क्षेत्र में दक्षिणार्ध 
कच्छ नामक विजय बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ा है । ८२७ १ बह 
योजन लम्बा है, कुछ कम २२१३ योजन चौड़ा है, पलंग के आकार में विद्यमान है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध कच्छ विजय का आकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का बतलाया 
गया है ? 


गौतम ! वहाँ का भूमिभाग बहुत समतल एवं सुन्दर है । वह क्रत्रिम, श्रकृत्रिम मणियों तथा 
तृणों आदि से सुशोभित है । 


भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध कच्छ विजय में मनुष्यों का आकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का 
बतलाया गया है ? 

गौतम ! वहाँ मनुष्य छह प्रकार के संहननों से युक्त होते हैं । अवशेष वर्णन पुर्वेवत्‌ है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कच्छ विजय में वैत्ाढ्य नामक पर्वत 
कहाँ है ? 

गौतम ! दक्षिणार्ध कच्छ विजय के उत्तर में, उत्तराधे कच्छ विजय के दक्षिण में, चित्रकूट 
वक्षस्कार पर्वत के पर्श्चिम में तथा माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के पूर्व में कच्छ विजय के अन्तर्गत 
वैताढ्य नामक पर्वत बतलाया गया है, वह पूर्व-पश्चिम लम्बा है, उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह दो 
ओर से वक्षस्कार-पर्वतों का स्पर्श करता है। (अपने पूर्वी किनारे से वह चित्रकूट नामक पूर्वी 
वक्षस्कार पर्वत का स्पर्श करता है तथा पश्चिमी किनारे से माल्यवान्‌ नामक पश्चिमी वक्षस्कार 
पर्वत का स्पर्श करता है, वह भरत क्षेत्रवर्ती वैदाढ्य पव॑त के सदृश है। अवन्रक्षेत्रवर्ती होने के 
कारण उसमें बाहाएँ, जीवा तथा धनुपृष्ठ--इन्हें न लिया जाए--नहीं कहना चाहिए | कच्छादि 
विजय जितने चौड़े हैं, वह उतना लम्बा है। वह चौड़ाई, ऊँचाई एवं गहराई में भरतक्षेत्रवर्ती 
बेताढ्य पवेत के समान है। विद्याधरों तथा आप्नियोग्य देवों की श्रेणियाँ भी उसी: की ज्यों हैं । 
इतना अन्तर है--इसकी दक्षिणी श्रेणी में ५५ तथा उत्तरी श्रेणी में ५५ विद्याधर--नगरावास कहे 
गये हैं । आभियोग्य श्रेण्यन्तर्गत, शीता महानदी के उत्तर में जो श्रेणियाँ हैं, वे ईशानदेव--द्वितीय 
कल्पेन्द्र की हैं, बाकी की श्रेणियाँ शक्त-प्रथम कल्पेन्द्र की हैं । 

वहाँ कूट--पर्वत-शिखर इस प्रकार हैं--१. सिद्धायवन कूट, २. दक्षिणकच्छाधे कूट, 
३: खण्ड्रपातयुहा कूट, ४. माणिभद्र कूट, ५. वैताढ्च कूट, ६. पूर्णभद्र कट, ७. तमिस्रगुहय कूट, 
८. उत्तराध्षकच्छ कूट, €. वैश्ववण कूट । 

भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में उत्तराध कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! वेताढ्य पर्वत के उत्तर में, नीलवान्‌ वर्षधर पंत के दक्षिण में, माल्यवान्‌ 


चतुर्थ वक्षस्कार ] [२३१ 
वक्षस्कार पर्वत के प॒वे में तथा चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम में जम्बूद्रीप के अन्तर्गत 
उत्तराधकच्छुविजय नामक विजय बतलाया गया है। अ्रवशेष वर्णन पूव वत्‌ है । 


' भगवन ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महादिदेह क्षेत्र में उत्तराधकच्छुविजय में सिन्धु-कुण्ड 
नामक कुण्ड कहाँ वतलाया गया है ! 


गौतम ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के पूव में, ऋषभकूट के पश्चिम में, नीलवान्‌ वर्षघर 
पर्वत के दक्षिणी नितम्ब में--मेखलारूप मध्यभाग में--ढलान में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह 
क्षेत्र में उत्तराधेकच्छविजय में सिन्धुकुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया है । वह साठ योजन लम्बा- 
चौड़ा है । भवत, राजधानी आदि सारा वर्णन भरत क्षेत्रवर्ती सिन्धु-कुण्ड के सदूद्य है । 

उस सिन्धु-कुण्ड के दक्षिणी तोरण से सिन्चु महातदी मिकलती है। उत्तरार्ध कच्छ विजय में 
बहती है | उसमें वहाँ ७००० नदियाँ मिलती हैं। वह उनसे आपूर्ण होकर नीचे तिमिख्रगुहा से होती 
हुई वेताढ्य पर्वेत को दीर्णं कर--चीर कर दक्षिणार्ध कच्छ बिजय में जाती है। वहाँ १४००० 
नदियों से युक्त होकर वह दक्षिण में शीता महानदी में मिल जाती है। सिन्धु महानदी अपने उद्गम 


तथा संगम पर प्रवाह-विस्तार में भरत क्षेत्रवर्ती सिन्धु महानदी के संदृश है। वह दो वनखण्डों 
द्वारा घिरी है--महाँ तक का सारा वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


भगवन्‌ :! उत्तरार्ध कच्छ विजय में ऋषभकूट नामक पर्वेत कहाँ वतलाया गया है ? 


गौतम ! सिस्धुकूट के पूर्व में, गंगाकूट के पश्चिम में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिणी ढलान 


में, उत्तरार्ध कच्छ विजय में ऋषभक्‌ट नामक पर्वत बतलाया गया है । वह आठ योजन ऊँचा है। 
उसका प्रमाण, विस्तार, राजधाती पर्यर 


रे ते वर्णन पूर्ववत्‌ है। इतना अन्तर है--उसकी राजधानी उत्तर 
। 


. भगवन्‌ ! उत्तरार्ध कच्छ विजय में गंगा-कुण्ड नामक कुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 
।  गौतस ! चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम में, ऋषभकूट पर्वत के पूर्व में, नीलवान्‌ वर्षधर 
पर्वत के दक्षिणी ढलान में उत्तरार्ध कच्छ में गंगा-कुण्ड नामक कण्ड बतलाया गया है। वह्‌ ६ ० योजन 
लस्बा-चौड़ा है। बह एक वन-खण्ड द्वारा परिवेष्टित है--यहाँ तक का अवशेष वर्णन सिन्धु-क्‌ण्ड 
सदद्य है । | ५ 


भगवन्‌ ! वह कच्छ विजय क्यों कहा जाता है? 

गोतस ! कच्छ विजय में वेताढ्च परत के दक्षिण में, ज्ञीता महानदी के उत्तर में, गंगा 
महानदी के पश्चिम में, सिन्धु महानदी के पू्व में दक्षिणार्ध कच्छ विजय के बीचोंवीच उसकी क्षेमा 
नामक राजधानी बतलाई गई है । उसका वर्णन विनीता राजधानी के सदश है। क्षेमा] राजधानी में 
कच्छे नामक पदुखण्ड-भोक्ता चक्रवर्ती राजा समुत्पन्न होता है--वहाँ लोगों द्वारा उसके लिए कच्छ 
नाम व्यवहत किया जाता है। अ्भिनिष्क्रण--अ्न्रजन को छोड़कर उसका सारा वर्णन चक्रवर्ती 
राजा भरत ज॑ंसा समभना चाहिए । डर 
तो रा में परम सम्ृद्धिशाली, एक पल्योपम श्रायु-स्थितियुक्त कच्छ नामक देव निवास 

। गतिम : इस कारण वह कच्छ विजय कहा जाता है उस 

है । ज्छ 

नित्य है, शाश्वत्त है। 30002 020 500: 
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चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत 
१११. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे चित्तकूडे णार्म बक्‍खारपव्वए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सीश्राए सहाणईए उत्तरेणं, णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, कच्छुविजयस्स 
पुरत्थिमेणं, सुकच्छविजयस्स पच्चत्थिसेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहवासे चित्तक्डे णासं 
वक्‍्खारपव्वए पण्णत्ते । उत्तरदाहिणायए, पाईणपडीणवित्थिण्णे, सोलस-जोअणसहस्साई पञ्च य 
वाणउए जोश्रणसए दुण्णि अ एग्रणवीसइभाए जोश्रणस्स श्रायामेणं, पझच जोभ्रणसयाइं विक्खस्भेणं, 
नीलवन्तवासहरपव्वयंत्ेणं चत्तारि जोअणसयाईं उद्ध' उच्चत्तेणं, चत्तारि गाउअसयाइं उब्बेहेणं । 
तयणंतरं च ण॑ मायाए २ उस्सेहोव्वेहपरिबुड्डटीए परिवड्ठमाणे २ सीआमहाणई-अंतेणं पछच 
जोअणसयाइं उद्ध उच्चत्तेणं, प&च गाउश्नसयाईं उच्वेहेणं, अस्सखन्धसंठाणसंठिए, सवब्बरथणामए 
अच्छे सण्हे जाव " पडिरूवे । उभओ पासि दोहि पठसवरवेइआहि दोहि श्र वणसंडेहि संपरिक्िखत्तें, 
वण्णओं दुण्ह वि चित्तकडस्स णं वक्‍्लारपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिज्जे भुमिभागे पण्णत्ते जाव'* 
आसयल्ति । 
चित्तकूडे णं भन्‍्ते ! वक्‍खारपव्वए कति कूडा पण्णत्ता.? 
गोयमा ! चत्तारि कूडा पण्णत्ता, त॑ं जहा--१. सिद्धाययणकूडे, २. चित्तकूडे, ३. कच्छकूडे, 
४. सुकच्छुकूडे। समा उत्तरदाहिणेणं परुष्परंति, पढम॑ सीआए उत्तरेणं, चउत्थए नीलबन्तस्स 
वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं 
एत्थ ण॑ चित्तकूडे णाम॑ देवे महिड्डीए जाव* रायहाणी सेत्ति । 
[१११] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में चित्रकूट नामक वक्षस्कार पर्वत 
कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! शीता महानदी के उत्तर में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, कच्छ विजय के 
पूर्व में तथा सुकच्छ विजय के दक्षिण में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में चित्रकूट नामक 
वक्षस्कार पर्वेत बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ा है। वह 
१६५९ २१ह योजन लम्बा है, ५०० योजन चौड़ा है, नीलवान्‌ व्षधर पर्वत के पास ४०० योजन 
ऊंचा है तथा ४०० कोश जमीन में गहरा है । 
तत्पश्चात्‌ वह ऊँचाई एवं गहराई में क्रमश: बढ़ता जाता है। .शीता महानचदी के पास वह 
५०० योजन ऊँचा तथा ५०० कोश जमीन में गहरा हो जाता है । उसका आकार घोड़े के कन्धे जैसा 
है वह सर्वेरत्तमय है, निर्मेल, सुकोमल तथा सुन्दर है । वह अपने दोनों ओर दो पद्मवरबेदिकाओं से 
तथा दो वन-खण्डों से घिरा है । दोनों का वर्णन पूर्वानुरूप है । चित्रकूट वक्षस्कार पर्वेत के ऊपर बहुत 
समतल एवं सुन्दर भूमिभाग हूँ । वहाँ देव-देवियाँ आश्रय लेते हैं, विश्राम करते हैं । 





१. देखें सूत्र संख्या '४ मर 
२. देखें सूत्र संख्या ६ 
३. देखें सूत्र संख्या १४ 


चतुर्थ धक्षस्कार ] [ररेरे 


भगवस्‌ ! चित्रकूट वक्षस्कार पवेत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! उसके चार कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट (चित्रकूट के दक्षिण में), २. 
चित्रकूट (सिद्धायतनकूट के उत्तर में) ३. कच्छुकूट (चित्रकूट के उत्तर में) तथा ४. सुकच्छकूट 
(कच्छुकूट के दक्षिण में) । 
ये परस्पर उत्तर-दक्षिण में एक समान हैं । पहला सिद्धायतनकूट शीता महानदी के उत्तर में 
तथा चौथा सुकच्छक्ट नीलवान्‌ वर्षधर पर्व॑त के दक्षिण में हैं । 
चित्रकूट नामक प्रम ऋद्धिशाली देव वहाँ निवास करता हूँ । राजधानी पर्यन्त सारां वर्णन 
पू्वेवत्‌ है । 
सुकच्छ घिजय 
११२. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जस्बुहोीवे दोबे महाविदेहे वासे सुकच्छे णार्स बिजए पण्णत्त ? 
गोयमा ! सीक्षाए महाणईए उत्तरेणं, णीलवन्तस्स वासहरपब्वयस्स दाहिणेणं, गाहाबईए 
महाणईए पच्चत्थिमेणं, चित्तकूडस्स वक्‍्ख़ारपव्वयस्स पुरत्थिसेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दोवे महाचिदेहे 
वासे सुकच्छे जा विजए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए, जहेव कच्छे विजए तहेव सुकच्छे विजए, णवर 
खेमपुरा रायहाणी, सुकच्छे राया समुप्पज्जद तहेव सब्बं। 
कहि ण॑ भन्‍ते ! जम्ब॒द्ीवे २ भहाविदेहे वासे गाहावइकुण्डे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! सुकच्छविजयस्स पुरत्थिमेणं, सहाकच्छस्स विजयस्स पच्चत्थिमेणं, णीलवन्तस्स 
चासहरपव्वयस्स दाहिणिल्े णितस्बे एत्थ णं जम्बुद्दीवे दोवे महाविदेहे बासे गाहावइकुण्डे णाम 
कुण्डे पण्णत्ते, जहेव रोहिअंसाकुण्डे तहेव जाब गाहाबहदीबे भवणे । 
तस्स ण॑ गाहावइस्स कुण्डस्स दाहिणिल्लेणं तोरणेणं गाहावई सहाणई पबूढा समाणी सुकच्छ- 
महाक्च्छविजए दुंहा विभयमाणी २ श्रट्टावीसाएं सलिलासहस्सेहि समग्गा दाहिणेणं सीअं महाणईं 
समप्पेह्ड । गाहावई णं॑ सहाणई पदयहे अ घुहें श्र सच्वत्थ सभा, पणबीसं जोभ्रणसयं विक्खस्मेणं, 


अद्धाइज्जाईं जोअणाईं उच्वेहेणं, उभओ पर्स दोहिअश्म एउसवरवेइअर्तह दोहि भ्र वणसण्डोहि जाब 
दुण्हृवि वण्णओो इति । है 


[११२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के श्रन्तगत महाविदेह क्षेत्र सें सुकरू ; 
बतलाया गया है ? कि कह सुकच्छ नामक विजय कहाँ 


गौतम ! झोता महानदी के उत्तर में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, ग्राहवती महाचदी 
के पश्चिम में तथा चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पूर्व में जम्बृद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में हे हे 
जामक विजय बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा है । उसका विस्तार आदि सब देता ही है 
सा कच्छ विजय का है। इतना ब्न्तंर है--क्षेमपुरा उसकी राजधानी है। वहाँ सुकर टी 
समुत्पन्न होता है । बाकी सब कच्छ विजय की ज्यों हैं । उुकच्छ नामक रा 


भगवन्‌ ! जम्बूही | नेत्र में कहां 
्‌ वूढीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में ग्राहावती कुण्ड कहाँ बतलाया गया है? 
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गौतम ! सुकच्छ विजय के पूर्व में, महाकच्छ विजय के पश्चिम में नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के 
दक्षिणी ढलान में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में ग्राह्यवती कुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया 
है । इसका सारा वर्णन रोहितांशा कुण्ड की ज्यों है । 
उस ग्राहावती कुण्ड के दक्षिणी तोरण-द्वार से ग्राह्वती नामक महानदी निकलती है| वह 
सुकच्छ महाकच्छ विजय को दो भागों में विभक्त करती हुई आगे बढ़ती है । उसमें २८००० नदियां 
मिलती हैं। वह उनसे आपूर्ण होकर दक्षिण में शीता महानदी से मिल जाती है । ग्राहवती महानदी 
उद्गम-स्थान पर, संगम-स्थान पर--सर्वत्र एक समान है । वह १२५ योजन चौड़ी है, अढ़ाई योजन 
जमीन में गहरी है | वह दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओों द्वारा, दो वन-खण्डों द्वारा घिरी है। वाकी 
का सारा वर्णन पूर्वानुरूप है । 
सहाकच्छ विजय 
११३. कहि ण॑ भन्‍ते ! महाविदेहे वासे महाकच्छे णामं विजये पण्णत्ते ? 
गोयमा ! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, सीआए महाणईए उत्तरेणं, पम्हकूडस्स 
वक्‍्खारपव्वयस्स पच्चत्थिसेणं, गाहावईए महाणईए पुरत्थिसेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे महाकच्छे 
णाम॑ विजए पण्णत्तें, सेसं जहा कच्छुविजयस्स जाव महाकच्छे इत्थ देवे महिड्डीए श्रद्ठो अ भाणिश्नव्वो । 
[११३] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में महाकच्छ नामक विजय कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, पह्मकूट वक्षस्कार 
पर्वत के पश्चिम में, ग्राह्यवती महानदी के पूर्व में महाविदेह क्षेत्र में महाकच्छ नामक विजय बतलाया 
गया है । बाकी का सारा वर्णन कच्छ विजय की ज्यों है। यहाँ महाकच्छ नामक परम ऋद्धिशाली 
देव रहता है । 
पद्मकूठ वक्षस्कार पर्वत 
११४. कहि ण॑ भमन्‍्ते ! महाविदेहे वासे पम्हकूडे णामं वक्खारपव्वए पण्णते ? 
गोयमा ! णीलवन्तस्स दक्खिणेणं, सीक्राए महाणईए उत्तरेणं, महाकच्छस्स परुरत्थिमेणं, 
कच्छावईए पच्चत्थिसेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे पम्हकूडे णा्ं वक्‍्खारपव्वए पण्णत्तें, उत्तरदाहिणायए 
पाईणपडीणवित्थिण्णे सेसं जहा चित्तकूडस्स जाव .श्रासयन्ति | पम्हकूडे चत्तारि कूडा पण्णत्ता 
त॑ जहा--१. सिद्धाययणकूडे, २. पम्हकूडे, ३. महाकच्छुकूडे, ४. कच्छुवइकूडे एवं जाव भ्रट्टो । 
पम्हकूडे इत्थ देवे महद्धिए पलिश्रोवमठिईए परिवसइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ । 
हे / ११४] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत पद्मकूट नामक वक्षस्कार पव॑त कहाँ बतलाया 
गया है : 
गौतम ! नीलवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के दक्षिण में शीता महानदी के उत्तर में, महाकच्छ विजय 
के पूर्व में, कच्छावती विजय के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र में पच्ककूट नामक वक्षस्कार पर्वत बतलाया 
गया है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बा है, पूर्व-पश्चिम चौड़ा है। बाकी का सारा वर्णन चित्रकूट की ज्यों 
है | पह्मकूठ के चार कूट--शिखर बतलाये गये हैं--- दे 
१. सिद्धायतन कूट, २. पद्म कूट, ३. महाकच्छ कूट, ४- कच्छावती कूट । इनका वर्णन 
पूर्वाचुरूप है । ९ 
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यहाँ परम ऋड्धिशाली, एक पल्योपम आयुष्ययुक्त पद्मकूट नामक देव निवास करता है। 
गौतस ! इस कारण यह पद्मकूठट कहलाता है। 
कच्छुकावती (कच्छावतो) विजय 

११५. कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे कच्छणावती णामं विजए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! णीलबन्तस्स दाहिणेणं, सीभ्राए महाणईए उत्तरेणं, दहावतीए महाणईए 
पच्चत्थिसेणं, पम्हुकूडस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे कच्छुगावती णामं बिजए पण्णत्ते, 
उत्तरदाहिणायए पाईणंपडीणवित्थिण्णे सेसं जहां फच्छुस्स विजयस्स जाव कच्छगावई अ इत्य देवे । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे दहावईकुण्डे णाम॑ कुण्डे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! आवत्तस्स विजयस्स पच्चत्थिमेणं, कच्छुगावईए विजयस्स पुरत्थिमेणं, णीलबन्तस्स 
दाहिणिल्ले णितंवे एत्थ णं महाविदेहे वासे दहावईकुण्डे णाम॑ कुण्डे पण्णत्ते। सेसं जहा गाहावई- 
कुण्डस्स जाव अट्टो । 

तस्स ण॑ दहावईकुण्डस्स दाहिणेणं तोरणेणं दहावई सहाणई पवृढा समाणी कच्छावईसश्रावत्ते 
विजए दुह्ा विभयसाणी २ दाहिणेणं सीअं सहाणईं समप्पेइ, सेसं जहा गाहाबईए । 


[११५] भगवन्‌ महाविदेह क्षेत्र में कच्छकावती नामक विजय कहाँ बतलाया गया है? 


गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, द्रहवती महानदी 
के पश्चिम में,पद्मकूट के पूर्व में, महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत कच्छुकावती नामक विजय बतलाया गया 


है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ा है। बाकी सारा वर्णन कच्छविजय के सद्श है । 
यहाँ कच्छुकावती नामक देव निवास करता है। - 


भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में द्रह्मवतती कुण्ड नामक कुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! आवर्त विजय के पश्चिम में, कच्छकावती विजय के पूर्व में, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत 

के दक्षिणी ढलान में महाविदेह क्षेत्र के अन्तगेत द्रह्मवती कुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया है। बाकी 
का सारा वर्णन ग्राह्मवती कुण्ड की ज्यों है । 


उस द्रह्मवती कुण्ड के दक्षिणी तोरण-द्वार से द्रहयवती महानदी निकलती है। वह कच्छावती 
तथा आवते विजय को दो भागों में बांठती हुई झ्रागे बढ़ती है । दक्षिण में शीतीदा महानदी में 
मिल जाती है । बाकी का सारा वर्णन ग्राह्मवती का ज्यों है । 

” आवते विजय + 


११६. कहि णं भल्ते ! सहाविदेहे वासे आवत्ते जाम विजए पण्णत्ते ? 
गोयसा | णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, सीश्राए सहाणईए उत्तरेणं, 


हे णलिणक्‌डस्स 
चवखारपच्चयत्स पच्चत्यिसेणं, दहाबतीए सहाणईए पुरत्थिसेणं एत्थ ण॑ सहाविदेहे वासे आवत्ते णास॑ 
विजए पण्णतें । सेसं जहा क॒च्छस्स घिजयस्स इति। 


(११६) भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में आवर्स नामक विजय कहाँ बतलाया गया है ? 


२३६] [गश्यूद्टी पप्रशप्तिसुन्न 


गौतम ! नोलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, नलिनकूट वक्षस्कार॑ 
पर्वत के पश्चिम में तथा द्रह्मवती महानदी के पूर्व में महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत आवरत्तं नामक विजय 
बतलाया गया है। उसका बाको सारा वर्णत कच्छुविजय की ज्यों है। 


नलिनकृट वक्षस्कार पर्वत 

११७. कहि णं भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे गलिणक्ड णामं वकक्‍्वारपच्वए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णीलवन्तस्स दाहिणेणं, सीआए उत्तरेणं, मंगलावइस्स विजयस्स पच्चत्थिमेणं, 
आवत्तस्स विजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे बासे णलिणकडे -णामं वकक्‍खारपव्वए पण्णत्ते, 
उत्तरवाहिणायए पाईणपडीण वित्थिण्णे सेसं जहा चित्तक्ूडस्स जाव आसयन्ति । 

णलिणकूड णं॑ं भन्‍ते ! कति कूडा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा--१. सिद्धाययणकडे, २. णलिणकूडे, ३ 
आवत्तकडे, ४. मंगलावत्तकूड, एए कूडा पञचसइभआ।, रायहाणीझओ उत्तरेणं । 

[११७] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में नलिनकूटनामक वक्षस्कार पर्वत कहाँ-बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, मंगलावती विजय 
के पश्चिम में तथा आवर्त विजय के पूर्व में महाविदेह क्षेत्र के अ्न्तगंत नलिनकूट नामक वक्षस्कार 
पर्वत बतलाया गया है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बा एवं पूर्व-पश्चिम चौड़ा है | वाकी वर्णन चित्रकूट के 
सदृश है । 

भगवन्‌ ! नलिनकूट के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गोतम ! उसके चार कूट बतलाये गये हैं---१. सिद्धायतनकूट, २. नलिनकूट, ३. झावतं- 
कूठ तथा ४. मंगलावतेकूट । 

ये कूठ पाँच सो योजन ऊँचे हैं। राजधानियाँ उत्तर में हैं । 


संगलावर्त विजय 

११८. कहि णं भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे मंगलावत्ते णामं विजए पण्णत्तें ? 

गोयमसा ! णीलवन्तस्स दक्खिणेणं, सीआए उत्तरेणं, णलिणकूडस्स पुरत्यिसेणं, पंकावईए 
पच्चत्थिसेणं एत्थ णं मंगलावत्ते णामं विजए पण्णत्तें। जहा कच्छस्स विजए तहा एसो भाणियव्वो 
जाव मंगलावत्ते श्र इत्थ देवे परिवसइ, से एएणट्ठेणं० । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे पंकाबई कु डे णामं कुण्डे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! संगलावत्तस्स पुरत्थिमेणं, पुक्ललविजयस्स पच्चत्थिमेणं, णीलवन्तस्स दाहिणे 
णितंबे, एत्थ णं पंकावई (कुडे णामं) कु पण्णत्ते। तं चेव गाहावइकुण्डप्पमाणं जाव मंगलावत्त- 
पुकबखलावत्तविजए दुह्मा विभयमाणी २ अवसेसं त॑ चेव ज॑ चेव गाहावईए । 

[११८] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में मंगलावतें नामकःविजयःकहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पवत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, नलिनकूट के पूर्व में, 
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पंकावती के पश्चिम में मंगलावत तामक विजय बतलाया गया है । इसका सारा वर्णन कच्छ विजय 
के सदृष् है। यहाँ मंगलावते नामक देव निवास करता है । इस कारण यह मंगलावर्त कहा जाता है । 
भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में पंकावती कुण्ड नामक कुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! मंगलावतं विजय के पूर्व में, पुष्कल विजय के पश्चिम में, नीलवान्‌ वर्पधर पर्वत के 
दक्षिणी ढलान में पंकावती कुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया है। उसका प्रमाण, वर्णन ग्राह्मवती 
कुण्ड के समान है। उससे पंकावती नामक नदी निकलती है, जो मंगलावर्त विजय तथा परुष्कलावर्ते 
विजय को दो भागों में विभक्त करती हुई आगे बढ़ती है | उसका बाकी वर्णन ग्राह्यवती की ज्यों है । 
पुष्कलावतें विजय 
११९. कहि णं॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे पुबखलावत्ते णाम॑ विजए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! णीलवन्तस्स दाहिणेणं, सीआए उत्तरेणं, पंकावईए पुरत्थिमेणं, एक्कसेलस्स 
वक्‍्खारपव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, एत्थ णं पुक्खलावत्ते णामं विजए पण्णत्तें, जहा कच्छविजए तहा 
भाणिअव्बं जाव पुक्खले श्र इत्थ देवे महिड्डिए पलिओवमट्टिहए परिवसइ, से एएणट्ठेणं० । 
[११९] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में पृष्कलावते नामक विजय कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, पंकावती के पूर्व 
में एकशैल वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत पुष्कलावर्त नामक विजय 
बतलाया गया है । इसका वर्णन कच्छ विजय के समान है । यहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम' 
श्रायुष्य युक्त पुष्कल नामक देव निवास करता है, इस कारण यह्‌ पुष्कलावततं विजय कहलाता है। 
एकशेल वक्षस्कार पर्वेत 
१२०. कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे एगसेले णामं वक्लारपव्वए पण्णत्तें ? 
गोयसा ! परुवखलावत्तचक्क्रवट्टिविजयस्स  पुरत्यिमेणं, पोक्ललावतोचक्कवद्टिविजयस्स 
पच्चत्थिमेणं, णीलचन्तस्स दक्खिणेणं, सीआए उत्तरेणं, एत्थ णं॑ एगसेले णाम॑ चवखारपव्वए पण्णत्ते, 
चित्तकूडगर्मेणं णेअच्वों जाव" देवा भ्रासयन्ति | चत्तारि कूडा, त॑ जहा--१. सिद्धाययणकूडे, २ 


एगसेलकूडे, ३. पुक्खलावत्तकूडे, ४. पुक्वलावईकूडे, कूडाणं त॑ चेव प>चसइअं परिभमाणं जाव 
एगसेले अ देचे महिड्डीए । 


[१२०) भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में एकशैल नामक वक्षस्कार पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! पुष्कलावते-चक्रर्वात-विजय के पूबे में, पुष्कलावती-चक्रवति-विजय के पश्चिम में 
नीलवानू वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत एकशैल 
तामक वक्षस्कार परवेत बतलाया गया है। देव-देंवियां वहाँ 


आश्रय लेते हैं, विश्राम करते हैं---तक 
उसका वर्णव चित्रकूट के सदृश है। उसके चार कूट हैं-- ले 


| १. सिद्धायतनकूट, २. एकशलकट 
३. पुष्कलावतेकूट तथा ४. पुष्कलावतीकूट । ये पाँच सौ योजन ऊँचे हैं.। कि 


उस (एकशैल वक्षस्कार पर्वत) पर एकशैल नामक परम-ऋद्धिशाली देव निवास करता है। 
१. देखें सूत्र संख्या १२ 


श्श्८] | [ जम्बूंद्रीपप्रशप्तिसूत्र 
पुष्कलावती विजय 

१२१. कहि णं भस्‍्ते ! महाविदेहे वासे पुक्ललावई णाम॑ चक्‍कवद्टिविजए पण्णत्ते ? 

गोयसमा ! णीलवन्तस्स दविखणेणं, सीक्राए उत्तरेणं, उत्तरिल्लस्स सीक्रासुहवणस्स 
पच्चत्थिमेणं, एगसेलस्स वक्‍लारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं महाविदेहे वासे पुक्खलाबई णामं 
विजए पण्णत्ते, उत्तरराहिणायए एवं जहा कच्छुविजयस्स जाव पुक्खलाबई श्र इत्थ देवे परिवसइ, 
एएणद्ठेणं० 

[१२१] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नामक चक्रवरति-विजय कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, उत्तर- 
वर्ती शीतामुखबन के पश्चिम में, एकशैल वक्षस्कारपवंत के पूर्व में महाविदेह क्षेत्र के श्रन्तर्गत 
पुष्कलावती नामक विजय बतलाया गया है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बा है--इत्यादि सारा वर्णन कच्छ- 
विजय की ज्यों है। उसमें पुष्कलावती नामक देव निवास करता है। इस कारण वह पुष्कलावती 
विजय कहा जाता है। 
उत्तरी शीतामुख वन 

१२२. कहि णं भन्‍्ते ! सहाविदेहे वासे सीआरए महाणईए उत्तरिलले सीआमुहवर्ण णामं वर्ण 
पण्णत्ते ? ेु 

गोयमा ! णीलवन्तस्स दक्खिणेणं, सीश्राए उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुद्ृस्स पच्चत्थिसेणं, 
पुक्ललावइचक्कवट्टिविजयस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं सीआमुहवर्ण णाम॑ वर्ण पण्णत्ते । उत्तरदाहिणायए, 
पाईणपडोणवित्थिण्णे, सोलसजोअणसहस्साई पञुच य बाणउए जोअणसए दोण्णि अ एग्रूणवीसइभाए 
जोभ्रणस्स आयामेणं, सोश्राए महाणईए अन्‍्तेणं दो जोश्रणसहस्साइं नव य वावीसे जोअणसए 
विकखस्भेणं । तयणंतरं च णं॑ साथाए २ परिहायमाण २ णीलवन्तवासहरपव्वयंत्रेणं एगं 
एग्रूणवीसइभागं जोअणस्स विक्खम्भेणंति । से णं॑ एगाए पउसवरवेइआए एगेण य वणसण्डेणं 

संपरिक्खित्तं बण्णश्रो सीझसुहबवणस्स जाव' देवा आसयन्ति, एवं उत्तरिलल पारस समत्तं । विजया 
भणिआ। रायहाणीश्रो इमाओओ-- 
१. खेसा, २. खेसपुरा चेव, ३. रिट्ठा, ४. रिट्पुरा तहा। 
५. खर्गी, ६. मंजूसा, श्रवि अ.७. श्रोसही, ८- पुडरीशिणी ॥१॥ 

सोलस विज्जाहरसेढीशो, ताबइश्राओ अ्रभिओगसेढीओ सब्बाओओे इसाओ ईसाणस्स, सब्वेसु 

जिजएसु कच्छुवत्तव्वया जाव श्रट्टो, रायाणो सरिसणासगा, विजएसु सोलसण्हूं चकखारपव्वयाणं 


चित्तकूडवत्तव्वया जाव कूडा चत्तारि २, बारसण्ह णईणं गाहावइवत्तव्ववा जाव उभओ पासि दोहि 
पउठमवरवेइआहि वणसण्डेहि भ्र वण्णओ । 


[१२२] भगवन्‌ ! भहाविदेह क्षेत्र में शीता महानदी के उत्तर में गीतामुख नामक वन कहाँ 
बतलाया गया है ? 


चतुर्थ वक्षस्कार] [२३९ 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, पूर्वी लवणममुद्र 
के पश्चिम में, पुष्कलावती चक्रवर्ति-विजय के पूर्व में शीतामुख नामक वन बतलाया गया हैं। वह 
उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ा है। वह १६५६२ के योजन लम्बा है। शीता महानदी 
के पास २९२२ योजन चौड़ा है | तत्पश्चात्‌ इसकी मात्रा--विस्तार क्रमश: घटता जाता है नीलवान्‌ 
वर्षधर पर्वत के पास यह केवल <हू योजन चौड़ा रह जाता है। यह वन एक पद्मवरवेदिका तथा 
एक वन-खण्ड द्वारा संपरिवृत है। इस पर देव-देवियां आश्रय लेते हैं, विश्वाम लेते हैँ--तक का और 
वर्णन पूर्वानुरूप है । 

विजयों के वर्णन के साथ उत्तरदिग्वर्ती पार्श्क का वर्णन समाप्त होता है । 

विभिन्न विजयों की राजधानियां इस प्रकार हैं-- 


१. क्षेमा, २. क्षेमपुरा, ३. श्ररिष्टा, ४. अरिष्टपुरा, ५. खड्गी, ६. मंजूषा, ७. औपधि तथा 
८. पुण्डरीकिणी । 


कच्छ आदि पूर्वोक्त विजयों में सोलह विद्याधर-श्रे गियां तथा उतनी ही--सोलह ही आभियोग्य- 
श्रेणियां हैं। ये आभियोग्यश्रेणियां ईशानेन्द्र की हैं । 


सब विजयों की वक्तव्यता--वर्णन कच्छुविजय के वर्णन जैसा है। उन विजयों के जो जो 
नाम हैं, उन्हीं त्ञामों के चक्रवर्ती राजा वहाँ होते हैं । विजयों में जो सोलह वक्षस्कार पव॑त हैं, उनका 
वर्णन चित्रकूट के वर्णन के सदृश् है। प्रत्येक वक्षस्कार पबेत के चार चार कूट--शिखर हैं । उनमें 
जो बारह नदियां हैं, उतका वर्णन ग्राह्यवती नदी जैसा है। वे दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओं तथा 
दो वन-खण्डों द्वारा परिवेष्टित हैं, जिनका वर्णन पूर्वानुरूप है । 
दक्षिणी शीतासुखबत 


१२३. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒हीवे दीबे महाविदेहे वासे सोभ्राए महाणईए दाहिणिल्ले 
सीयामुह॒वर्णे णामम वर्ण पण्णत्ते ? 


एवं जह चेव उत्तरिल्ल सोग्रामुह॒वर्ण तह चेब दाहिणं पि भाणिअव्बं, णवरं णिसहस्स 
वासहरपव्बयस्स उत्तरेणं, सीझए महाणईए दाहिणेणं, पुरत्थिमलवणसमुद्स्स पच्चत्थिसेणं, वच्छ्स्स 
विजयस्स पुरत्थिमे्ण एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीचे महाविदेहे वासे सीआए भहाणईए दाहिणिल्ले 
सोभ्रामुह॒वणे जात वर्ण पण्णत्तें। उत्तरदाहिणायए - तहेव सव्य॑णवरं॑ णिसहवासहरपच्वयंत्तेणं 
एगमेगूणबीसइभागं जोश्रणस्स विक्खस्म्रेणं, किण्हे किण्णोभासे जाव' महया गन्धर्द्धाणि सुअंते 
जाव" आसयंति, उभओ पासि दोहि पउठमवरचेइशहि वणवण्णश्रो । * 


[१२३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में शीता महानदी के दक्षिण में 
शीतामुखवत्त नामक वन कहाँ बतलाया गया है ? .. 


गौतम ! जैसा शीता महानदी के उत्तर-दिव 





। तीं शीतामुख वन का वर्णन है, वैसा ही दक्षिण 
दिग्वर्ती शीतामुखबन का वर्णन समझ लेना, चाहिए |, इतना . अन्तर है---दक्षिण-दिश्वर्ती शीतासुख 
१. देखें सूच्र संख्या ६ 

२. देखें सूच संख्या ८७ 


२४० ] [जम्बृद्वीपप्रत्प्तिसूत्र 


वन निषध वर्षधर पर्व॑त के उत्तर में, शीता महानदीं के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में, 
वत्स विजय के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बा 
है और सब उत्तर-दिग्वर्ती शीतामुख वन की ज्यों है । इतना अ्रन्तर और है--वह घटते-घटते निषध 
वर्षधर पर्वत के पास ब& योजन चौड़ा रह जाता है । वह काले, नीले आ्रादि पत्तों से युक्त होने से वैसी 
आभा लिये है। उससे बड़ी सुगन्ध फूटती है, देव-देवियां उस पर श्राश्रय लेते हैं, विश्वाम करते हैं । 
वह दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओों तथा वनखण्डों से परिवेष्टित है--इत्यादि समस्त वर्णन 
पूर्वानुरूप है । 
वत्स आदि विजय 
१२४. कहि णं भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे सहाविदेहे वासे वच्छे णामं विजए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, सोआए महाणईए दाहिणेणं, दाहिणिल्लस्स 
सीक्रामुहवणस्स पच्चत्थिमेणं, तिउडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे 
वासे वच्छे णामं॑ विजए पण्णत्ते, तं चेव पमाणं, सुसोमा रायहाणी १, तिउडे वक्‍खारपव्बए सुवच्छे 
विजए, कुण्डला रायहाणी २, तत्तजला णई, महावच्छे विजए भ्रपराजिआ रायहाणी ३, वेसमणकूडे 
वक्‍खारपव्वए, वच्छावई विजए, पभ्ंकरा रायहाणी ४, मत्तजला णई, रम्से विजए, अंकाबई रायहाणी 
५, अंजणे वक्‍्खारपव्वए रस्सगे विजए, पम्हावई रायहाणी ६, उम्मत्तजला समहाणई, रमणिज्जे विजए, 
सुभा रायहाणी ७, मायंजणे वकक्‍्वारपव्वए मंगलावई विजए, रयणसंचया रायहाणीति ८ । एवं जह चेव 
सीझ्राए महाणईए उत्तरं पासं॑ तह चेव', दक्खिणिल्लं भाणिश्नव्वं, दाहिणिल्लसीआसुह-ब्णाइ। इसे 
वक्‍खार-कूडा, त॑ जहा--तिउडे १, वेसमण कूडे २, अंजणे ३, मायंजणें ४, [णईउ तत्तजला १, 
मत्तजला २, उम्मत्तजला ३, ] विजया त॑ं जहा--- 
वच्छे सुबच्छे महावच्छे, चउत्थे वच्छुगावई। 
रम्से रम्सए  चेव. रमणिज्जे संगलावई ॥१॥ 
रायहाणोश्रो, तं जहा-- 
सुसीमा कुण्डला चेंच, अवराइश्न पहंकरा। 
अंकावई पम्हाबई, सुभा रघणसंचया 0 
वच्छस्स विजयस्स णिसहे दाहिणेणं, सीश्रा उत्तरेणं, दाहिणिल्ल-सीदामुहवर्ण पुरत्थिमेणं, 
तिउडे पच्चत्थिमेणं, सुसीमा रायहाणी पमाणं तं चेवेति । जि 
वच्छाणंतरं तिउडें, तश्रो सुबच्छे विजए,. एएणं कमेणं तत्तजला णई, महावच्छे विजए 
वेसमणकूडे वक्‍्खारपव्वए, वच्छावई विजए, मत्तजला णई, रम्से विजए, अंजणे वक्‍खारपव्वए, 
रम्मए विजए, उम्मत्तजला णई, रमणिज्जे विजए, मायंजणे वक्‍खारपव्वए, मंगलावई विजए । 
[१२४] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तगत महाविदेह क्षेत्र में वत्स नामक विजय कहाँ बतलाया 
गया है ? 
गौतम ! निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर में, शीता महानदी के दक्षिण में, दक्षिणी शीतामुख 
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बन के पश्चिम में, त्रिकूट वक्षस्कार पव॑त के पूर्व में जम्बूद्वीप के अ्रन्तर्गंत महाविददेह क्षेत्र में वत्स 
नामक विजय बतलाया गया है । उसका प्रमाण.पूर्ववत्‌ है । उसकी सुसीमा नामक राजधानी है । 


त्रिकट वक्षस्कार पर्वत पर सुवत्स नामक विजय है। उसकी कृण्डला नामक राजधानी है । 
वहाँ तप्तजला नामक नदी है। महावत्स विजय की अपराजिता नामक राजधानी है। वैश्ववणकूट 
वक्षस्कार पर्वत पर वत्सावती विजय है। उसकी प्रभंकरा नामक राजधानी है। चहाँ मत्तजला नामक 
नदी है । रम्य विजय की अंकावती नामक राजधानी है | अंजन वक्षस्कार पर्वत पर रस्यक विजय है । 
उसकी पद्मावती नामक राजधानी है । वहाँ उन्मत्तजला नामक महानदी है। रमणीय विजय की 


शुभा नामक राजधानी है। मातंजन वक्षस्कार पर्वत पर मंगलावती विजय है। उसकी रत्नसंचया 
नामक राजधानी है । 


शीता महानदी का जैसा उत्तरी पाश्वे है, वैसा ही दक्षिणी पाएव है । उत्तरी शीतामुख बन 
की ज्यों दक्षिणी शीतामुख वन है । 


वक्षस्कारकूट इस प्रकार हैं-- 


१. त्रिकूट, २. वेश्ववणकूट, ३. अंजनकूट, ४. मातंजनकूट । ( नदियां-- १, तप्तजला, 
२. मत्तजला तथा ३. उन्मत्तजला ।) 


विजय इस प्रकार हैं-- 


१; वत्स विजय, २. सुवत्स विजय, ३. महावत्स विजय, ४. वत्सकावत्ती विजय, ५, रस्य 
घिजय, ६. रम्यक विजय, ७. रसणीय विजय तथा एफ. मंगलावती विजय । 


राजधानियां इस प्रकार हैं-- 


१. सुसीमा, २. कुण्डला, ३. अ्पराजिता, ४. प्रमंकरा, ५. अंकावती, ६. पद्मावती, ७. शुभा 
तथा ८. रत्नसंचया । 


वत्स विजय के दक्षिण में निषध पर्वत है, उत्तर में शीता भमहानदी है, पूर्व में दक्षिणी शीत्ता- 
मुख वन है तथा पश्चिम में त्रिकूट वक्षस्कार पर्व 


त है । उसकी सुसीमा राजधानी है, जिसका प्रमाण 
वर्णव विनीता के सदुश है । ध ह 


वत्स विजय के अनन्तर त्रिकूट पर्वत, तदनन्तर सुवत्स विजय, इसी क्रम से तप्तजला नदी, 
महावत्स विजय, वेश्रवण कूट वक्षस्कार पबेत, वत्सावती चिजय, मत्तजला नदी, रम्य विजय, अंजन 
वक्षस्कार पर्वत, रम्यक विजय, उन्मत्तजला नदी, रमणीय विज जः ा 
|; हे » । य, मातंजन 
अशलापक $ वक्षस्कार पर्वत त्तथा 


सोमनस वक्षस्कार पर्वत 


१२५. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒ुद्दीबे दीचे महाविदेहे बासे सोमणसे णासं ववक्‍खारपव्बए पण्णसते ? 
गोयसा ! णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, ; 


५ सत्दरस्स पच्वयस्स दाह्ि टि थमेणं 
संगलावई० विजयस्स पच्चत्यिसेणं, देवकुराए पुर्थिमेणं तत दाहिणपुरति 


; हि एत्थ ण॑ जस्ब॒द्दीवे २ महाचिदेहे घासे 
सोमणसे णासं वक्‍्खारपब्नए पण्णत्ते। उत्तरदाहिणायए, पाईणपडीणबित्थिण्णे, जहा अर 
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ववखारपव्वए तहा णवरं सव्वरययामये अच्छे जाव" पडिरूवे। णिसहवासहरपव्वयंत्रेणं चत्तारि 
जोअणसयाइं उद्ध' उच्चत्तेणं, चत्तारि गाऊसयाइं उच्वेहेणं, सेसं तहेव सब्वं णवरं अट्ठी से, गोयमा ! 
सोसणसे णं वक्‍्खारपव्वए । बहवे देवा य देवीश्रो श्र, सोमा, सुमणा, सोमणसे श्र इत्थ देवे महिड्डीए 
जाव' परिवसइ, से एएणटठेणं गोयसा ! जाव णिच्चे । 

सोमणसे अ वकक्‍्खारपव्वए कइ्ट कूडा पण्णत्ता ? 

गोयमा  सत्त कूडा पण्णत्ता, तं.जहा-- 


सिद्ध १ सोमणसे २विशथञ्न, बोद्धव्बे मंगलावई कड़े ३। 
देवकुरु ४ विमल ५ कंचण ६, वसिद्दुकूडे ७ श्र बोद्धव्वे ॥१।। 
एवं सब्वे पञझचसइआ कूडा, एस पुच्छा दिसिविदिसाए भाणिश्रव्वा जहा गन्धसायणस्स, 


विमलकञ्चणकूडेसु णर्वार देवयाओ सुवच्छा बच्छमित्ता य भ्रवसिट्ठेसु कूडेसु सरिस-णामया देवा 
रायहाणीश्रो दक्खिणेणंति । 


[१२५] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के श्रन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में सौमनस नामक वक्षस्कार पर्वत 
कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम * निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर में, मन्दर पर्वत के दक्षिण-पूर्व में--आग्नेय कोण में, 
मंगलावती विजय के पश्चिम में, देवकुरु के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में सौमनस 
नामक वक्षस्कार पर्वत बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ा है | जेसा 
माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत है, वेसा ही वह है। इतनी विशेषता है--वह सर्वथा रजतमय है, उज्ज्वल 
है, सुन्दर है । वह निषध वर्षधर पर्वत के पास ४०० योजन ऊँचा है । वह ४००-कोश जमीन में गहरा 
है । वाकी सारा वर्णन माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत की ज्यों है 


गौतम ! सौमनस वक्षस्कार पर्वत पर बहुत से सौम्य-सरल-मधुर स्वभावयुक्त, काय- 
कुचेष्टा रहित, सुमनस्क--उत्तम भावना युक्त, मनःकालुष्य रहित देव-देवियां झ्राश्रय लेते हैं, विश्वाम 
करते हैं । तदधिष्ठायक परम ऋद्धिशाली सौमनस नामक देव वहाँ निवास करता है । इस कारण वह 
सौमनस वक्षस्कार पर्वत कहलाता है । अथवा गौतम ! उसका यह नाम नित्य है--सदा से चला आा 
रहा है । 

भगवन्‌ ! सौमनस वक्षस्कार पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उसके सात कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतन कूट, २. सौमनस कूट, ३. मंगलावती 
कूट. ४. देवकुरु कूट, ५. विमल कूट, ६. कंचन कूट तथा ७. वश्िष्ठ कूट । 

ये सब कूट ५०० योजन ऊँचे हैं । इनका वर्णन गन्धमादन के कूटों के सदृश है। इतना 
प्रन्तर है--विमल कूट तथा कंचन कूट पर सुवत्सा एवं वत्समित्रा नामक देवियाँ रहती हैं । बाकी के 


१. देखें सूत्र संख्या ४ 
२. देखें सूत्र संख्या १४ 


है 
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कटों पर, कटों के जो-जो नाम हैं, उच्-उन नामों के देव तिवास करते हैं । मेरु के दक्षिण में उनकी 
राजधानियां हैँ । हे 
देवकुरु 
१२६. कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे देवकुरा णाम॑ कुरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सन्दरस्स पच्चयस्स दाहिणेणं, णिसहस्स वासहर-पव्वयस्स उत्तरेणं, विज्जुप्पहस्स 
वक्‍्खार-पव्वयस्स पुरत्थिमेणं, सोमणस-वक्‍्खार-पव्वयस्स पच्चत्थिसेणं, एत्थ णं महाविदेहे बासे 
देवकुरा णाम कुरा पण्णत्ता। पाईण-पडीणायया, उदीण-दाहिण-वित्थिण्णा। इक्कारस जोअण- 
सहस्साईं श्रहु य बायाले जोभण-सए दुण्णि श्र एगरूणवीसइ-भाए जोअणस्स विक्‍खस्भेण जहा 
उत्तरकुराए वत्तव्यया जाबव अणुसज्जमाणा पम्हगन्धा, 


सिअगन्धा, अमसा, सहा, तेतली, 
सणिचारोति ६१ 


[१२६] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में देवकुरु नामक कुरु कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ) मन्दर पवेत के दक्षिण में, निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर में, विद्युत्यभ वक्षस्कार 
पर्वत के पूर्व में, सौमनस वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत देवकुरु नामक 
कुरु बतलाया गया है | वह पू्वे-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह ११८४२५४ योजन 
विस्ती्ण है । उसका और वर्णन उत्तरकुरु सदुश है । 

वहाँ पद्मगन्ध--कमलसदूश सुगन्ध युक्त, मृगगन्ध-कस्तुरी मृग सदुश सुगन्धयुक्त, 
अमम--ममता रहित, सह--कार्यक्षम, तेतली--विशिष्ट पुण्यशाली तथा शन्नेश्चारी--मन्द गतियुक्त-- 
धीरे-धीरे चलने वाले छह प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनकी वंश-परंपरा--सच्तत्ति-परंपरा उत्तरोत्तर 
चलती है । 
चित्र-विचित्र कूटठ पर्वत 

१२७, कहि णं भन्‍्ते ! देवकुराए चित्तविचित्त-कूडा णामं दुबे पव्वया पण्णत्ता ? 

गोयसा ! णिसहस्स वासहरपव्वचयस्स उत्तरिल्लाश्ो चरिमंताओ अ्रद्वचोत्तीसे जोअणसए 
चत्तारि अ सत्तभाए जोश्रणस्स अबाहए सीओआए महाणईए पुरत्थिमपच्चत्थिभेणं उभश्रो कूले एत्थ 
ण॑ चित्त-विचित्त-कूडा णाम्म दुबे पव्वया पण्णत्ता। एवं जच्चेच जमगपव्वयाणं सच्चेव, एर्एस 
रायहाणीशो दक्‍क्खिणेणंति १ 

[१२७] भगवन्‌ ! देवकुरु में चित्र-विचित्र कूट नामक दो पर्वत कहाँ बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! निषध वर्षधर पर्वत के उत्तरी चरमान्त से--अन्तिम छोर से 5३४४ योजन की द््री 
पर शीतोदा सहाचदी के पूर्व-पश्चिम के अन्तराल में उसके दोनों तटों 


| 02208 कक: पर चित्र-विचित्र कूट नामक 
दो पर्वत बतलाये गये हैं । यमक परव्वेतों का जैसा वर्णन है, वैसा ही उनका है। उनके अधिष्ठातृ-देवों 
को राजधानियां मेरु के दक्षिण में हैं । 

निषध द्रह 


१२८. कहि ण॑ भन्‍्ते ! देवकुराए २ णिसढद्हे णामं दहे पण्णत्ते ? 
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गोयमा ! लेसि, चित्तविचित्तकूडाणं पव्धयाणं उसरिल्लाहो चरिमन्ताश्रो श्रट्टचोतीसे 
जोश्रणसए चत्तारि अ सत्तभाए जोश्रणस्स अबाहाए सीओआए महाणईए बहुमज्भवेसभाए एत्थ णं 
णिसह॒इहे णामं वहे पण्णततें । 
एवं जच्चेव नीलवंतउत्तरकुरुचन्देरावयसालवंताणं वत्तव्वया, सच्चेच णिसह॒देवकुरुसुरसुलस- 
विज्जुप्पभाणं णेश्रव्वा, रायहाणीश्रो दक्खिणेणंति । 
[१२८] भगवन्‌ ! देवकुरु में निषध द्रह नामक द्रह कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! चित्र-विचित्र कूट नामक पर्वतों के उत्तरी चरमान्त से ८5३४४ योजन की दूरी पर 
शीतोदा महानदी के ठीक मध्य भाग में निषध द्रह नामक द्रह वतलाया गया है । 
नीलवान्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत तथा माल्यवान्‌-इन द्रहों की जो वक्तब्यता है, वही 
निषध, देवकुरु, सूर, सुलस तथा विद्युत्प्रभ नामक द्रहों की समभनी चाहिए | उनके अधिष्ठातृ-देवों 
की राजधानियां मेरु के दक्षिण में हैं । 
कृटशाल्मलीपीठ 
१२६९. कहि ण॑ भन्‍्ते ! देवकुराए २ कूडसामलिपेढे णाम॑ पेढे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सन्दरस्स पव्वयस्स दाहिणपच्चत्थिमेणं, णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, 
विज्जुप्पभस्स ववखारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं, सोभ्रोआए महाणईए पच्चत्थिमेणं देवकुरुपच्च त्थिमद्धस्स 
बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ देवकुराए कुराए कूडसामलीपेढे णाम॑ पेढे पण्णत्ते । 
एवं जच्चेव जम्बूए सुदंसणाएं वत्तव्वया सच्चेब सामलीए वि भाणिश्रव्वा णामविहृणा, 
गरुलदेवे, रायहाणी दक्खिणेणं, अवसिट्ठ ते चेव जाव देवकुरू श्र | इत्य देवे पलिओबमहिदए 
परिवसइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ देवकुरा २, श्रदुत्तरं च णं देवकुराए० । | 
[१२६ | भगवन्‌ ! देवकुरु में कूट्शाल्मलीपीठ--शाल्मली या सेमल वक्ष के आकार में 
शिखर रूप पीठ कहाँ बतलाया गया है ? न्‍ 
हा गौतम ! मन्दर पवेत के दक्षिण-पश्चिम में--नैऋः त्य कोण में, निषध वर्षधर पर्व॑त के उत्तर 
/ विद्युव्मभ वक्षस्कार पवव॑त के पूर्व में, शीतोदा महानदी के पश्चिम में देवकुरु के पश्चिमार्ध के ठीक 
बीच में कूटशाल्मलीपीठ नामक पीठ बतलाया गया है । ः 
.  जम्बू सुदर्शना की जैसी वक्तव्यता है, वैसी ही कूटशाल्मलीपीठ की समभनी चाहिए। जम्बू 
सुदर्शेना के नाम यहाँ नहीं लेने होंगे। गरुड इसका अधिष्ठातृ-देव है । राजधानी मेरु के दक्षिण में है । 


बाकी का वर्णन जम्बू सुदर्शना जैसा है। यहाँ एक पल्योपमस्थितिक देव निवास करता है । अतः 
गोतम ! यह देवकुरु कहा जाता है । अ्रथवा देवकुरु नाम शाश्वत है । ः 


विद्युत्प्रभ वक्षस्कार पर्वत 


१३०. कहि णं भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे विज्जुप्पमे णामं वक्‍्लारपव्वए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, सन्दरस्स पव्वयस्स दाहिण-पच्चत्थिमेणं, 


. अतुर्थ बरक्षस्कार ) 


देवकुराए पच्चत्थिसेणं, पम्हस्स विजयस्स पुरत्यिमेणं, एत्थ णं. जम्बुद्दीवे: महांविदेहे-जासे हा 
बष्सारपव्वए पण्णत्ते । उत्तरवाहिणायए एवं जहा मालवन्ते णवरि सब्वतेवेणिज्ममए अ्रच्छेजाव 
देवा श्रासयच्ति 

घिज्जुप्पने णं भन्‍्ते ! चक्‍्खारपव्वए कइ कूडा पण्णत्ता ? 

गोयमसा ! नव फडा पण्णत्ता, तंजहा-सिद्धाययणकूडे १, विज्जुप्पभकूडे २, देवकुरुकूड ३, 
पस्हुफूडे ४, फणगकूडे ५, सोवत्थिअकूडे ६, सीओआकूडे ७, सयज्जलकूडे ८, हरिकूडे ६। 


सिद्ध श्र विज्जुणासे, देवकुरू पम्हकणगसोवत्थी । 
सीझोया ये सयबज्जलहरिक्डे चेव बोद्धव्वे ॥।१॥ 


एए हरिकूडवज्जा पठ्चसइश्ना णेअव्वा। एएसि कूडाणं पुच्छा दिसिविदिसाश्रो णेश्रव्वाशो 
जहा मालवन्तस्स । हरिस्सहकडे तह चेव हरिकूडे रायहाणो जह्‌ चेव दाहिणेणं चमरचंचा रायहाणी 
तह णेश्रव्वा, कणगसोवत्थिअकूडेसु चारिसेण-बलाहुबाओ दो देवयाओ्रो, श्रवसिट्ठेसु कूडेसु कूढसरिस- 
णामया देवा रायहाणीणो दाहिणेणं १ 

से केणट्ठेणं भस्ते ! एवं वुच्चइई--विज्जुप्पभे वक्‍खारपव्वए २ ? 

गोयमा ! विज्जुप्पमे णं बक्लारपव्वए विज्जुसिव सब्वशो समन्‍्ता श्रोभासेह्द, उज्जोवेइ, 
पभासइ, विज्जुप्पण्ने थ इत्थ देवे पलिश्रोवमट्टिदए जाव” परिवसद्द, से एएणट्ठेणं गोयसा ! एवं 
चुच्चइ विज्जुप्पमे २, अदुत्तरं च णं जाव णिच्चे । 


[१३० भगवन्‌  जम्बूद्ीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र भें विद्युत्प्रभ नामक वक्षस्कार पर्वत 
कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर में, मच्दर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में, देवकुरु के 
पश्चिम में तथा पद्म विजय के पूर्व में जम्बूह्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में विद्युत्प्रभ नामक 
वक्षस्कार पर्वत बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण में लम्बा है। उसका शेष वर्णन माल्यवान 


पर्वेत जेसा है । इतनी विशेषता है--वह संवथा तपतन्तीय-स्वर्णमय है । वह स्वच्छ है--देदीप्यमान है 
सुन्दर है | देव-देवियां आश्रय लेते हैं, विश्वाम करते हैं । 


भगवन्‌ ! विद्यत्मभ्न वक्षस्कार पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 


गोतस ! उसके नौ कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनक्ट, २. विद्य॒त्प्रभकट, ३ देवकुरु- 
कूट, ४. पक्ष्मकूट, ५. कनककूठ, ६. सौवत्सिककूट. ७. शीतोदाकूट, ८. शतज्वलकूट ९. हरिकट। 

हरिकूट के अतिरिक्त सभी कूट पांच-पांच सौ योजन ऊँचे हैं। इनकी विशा-विदिशाओं में 
अवस्थिति इत्यादि सारा वर्णन साल्यवान्‌ जैसा है । 





२४६] [ जम्वूह्वीपप्नज्षप्तिसू 


हरिकूट हरिस्सहकूट सदृश है। जैसे दक्षिण में चमरचञ्व्चा राजधानी है, वेसे ही दक्षिण 
में इसकी राजधानी है । 

कनककूट तथा सौवत्सिककूट में वारिषेणा एवं बलाहका नामक दो देवियां--विंक्‍्कु 
मारिकाएँ निवास करती हैं। बाकी के कूटों में कूट-सदृश नामयुक्त देव निवास करते हैं । उत्तकी 
राजधानियां मेरु के दक्षिण में हैं । 

भगवन्‌ वह विद्युत्प्रभ वक्षस्कार पर्वत क्‍यों कहा जाता है ? 

गौतम ! विद्युत्मभ वक्षस्कार पर्वत विद्युत की ज्यों--बिजली की तरह सब ओर से अ्रवभासित 
होता है, उद्योतित होता है, प्रभासित होता है-बैसी ग्राभा, उद्योत एवं प्रभा लिये हुए है--बिजली 
की ज्यों चमकता है। वहाँ पल्‍्योपमपरिमित आयुष्य-स्थिति युक्त विद्युत्प्रभ नामक देव निवास करता 
है, अतः वह पर्वत विद्युत्नभ कहलाता है । भ्रथवा गौतम ! उसका यह नाम नित्य--शाश्वत है । 


विवेचन--यहाँ प्रयुक्त 'पल्योपम' दाब्द एक विशेष, श्रति दीर्घकाल का द्योतक है। जैन 
वाडः मय में इसका बहुलता से प्रयोग हुआ है । ;। 


पलल्‍य या पल्‍ल का अर्थ कुआ या अनाज का बहुत बड़ा गड़्ढा है। उसके आधार पर या 
उसकी उपमा से काल-गणना किये जाने के कारण यह कालावधि 'पल्योपम' कही जाती है । 


पलल्‍्योपम के तीन भेद हैं--१. उद्धारपल्योपम, २. अद्धापल्योपम तथा ३. क्षेत्रपल्योपम । 
उद्धारपल्योपस--कल्पना करें, एक ऐसा अनाज का बड़ा गड्ढा या कुआ हो, जो एक योजन 
(चार कोश) लम्बा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा हो । एक दिन से सात दिन तक की 
आयुवाले नवजात यौगलिक शिशु के बालों के अत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़े किये जाएँ, उनसे ठ्स-झठ्स 
कर उस गड्ढे या कुए को अच्छी तरह दबा-दबाकर भरा जाए। भराव इतना सघन हो कि अरग्ति 
उन्हें जला न सके, चक्रवर्ती की सेना उन पर से निकल जाए तो एक भी कण इधर से उधर न हो, 
गंगा का प्रवाह बह जाए तो उन पर कुछ असर न हो । यों भरे हुए कुए में से एक-एक समय में एक- 
एक बालखण्ड निकाला जाए। यों निकालते-निकालते जितने काल में वह कुआ खाली हो, उस काल- 
प्रिमाण को उद्धारपल्योपम कहा जाता है। उद्धार का अर्थ निकालना है। बालों के उद्धार या 
सिकाले जाने के आधार पर इसकी संज्ञा उद्धारपल्योपम है । 
उद्धारपल्योपम के दो भेद हैं--सुक्ष्म एवं व्यावहारिक | उपयु क्त वर्णन व्यावहारिक उद्धार- 
पल्योपम का है । 
सूक्ष्म उद्धारपल्योपम इस प्रकार है-- 
व्यावहारिक उद्धारपल्योपम में कुए को भरने के लिए यौगलिक शिशु के बालों के टुकड़ों की 
जो चर्चा आई है, उनमें से प्रत्येक टुकड़े के असंख्यात अदृश्य खंड किये जाएं। उन सूक्ष्म खंडों से 
पूबर्वाणत कुआ ढू स-ठू स कर भरा जाए। वैसा कर लिये जाने पर प्रतिसमय एक-एक केशखण्ड कुए 
में से निकाला जाए। यों करते-करते जितने काल में वह कुआ बिलकुल खाली हो जाए, उस 
काल-अवधि को सूक्ष्म उद्धारपल्योपम कहा जाता है। इसमें संख्यात-वर्ष-कोटि-परिमाण काल माना 
जाता है । 


चतुर्थ वक्षस्कार | [२४७ 
अद्धापल्योपभ--अद्धा देशी शब्द है, जिसका अर्थ काल या समय है । श्रागम के प्रस्तुत प्रसंग 


में जो पल्योपम का जिक्र आया है, उसका आशय इसी पल्योपम से हैं ) इसकी गणना का क्रम इस 
प्रकार है-- 


यौगलिक के बालों के टुकड़ों से भरे हुए कुए में से सौ-सौ वर्ष में एक-एक टुकड़ा निकाला 
जाए । इस प्रकार निकालते-निकालते जित्तने में वह कुआ विलक्‌ल खाली हो जाए, उस कालावधि 
को अद्धापल्योपण कहा जाता है । इसका परिमाण संख्यात-वर्ष-कोटि है । 


अद्धापल्योपम भी दो प्रकार का होता है--सूक्ष्म और व्यावहारिक । यहाँ जो वर्णन किया 
गया है, वह व्यावहारिक अद्धापल्योपम का है । जिस प्रकार सूक्ष्म उद्धारपल्योपम सें यौगलिक शिशु के 
बालों के टुकड़ों के असंख्यात अदृश्य खंड किये जाने की बात है, तत्सदृश यहाँ भी बसे ही असंख्यात 
अदृश्य केश-खंडों से वह कुआ भरा जाए। प्रति सौ वर्ष में एक-एक खंड निकाला जाए। यों निकालते 
निकालते जब कुग्रा बिलकुल खाली हो जाए, वैसा होने में जितना काल लगे, वह सूक्ष्म अद्धापल्योपम, 
कोटि में आता है । इसका काल-परिमाण असंख्यात वर्ष कोटि माना जाता है । 


क्षेत्रल्योपभ--ऊपर जिस कुए या धान के विशाल गड्ढे की चर्चा की गई है, यौगलिक के 
बालखंडों से उसे उपयु क्त रूप में दबा-दबा कर भर दिये जाने पर भी उन खंडों के बीच-वीच में 
आकाश-प्रदेश--रिक्त स्थान रह जाते हैं। वे खंड चाहे कितने ही छोटे हों, आखिर वे रूपी या मृत्तं 
हैं, आकाश अरूपी या अमू्ते है | स्थूल रूप में उन खंडों के बीच में रहे झाकाश-प्रदेशों की कल्पना 
नहीं गा सकती पर सूक्ष्मता से सोचने पर वैसा नहीं है । इसे एक स्थल उदाहरण से समभा जा 
सकता है-- 


कल्पना करें, अनाज के एक बहुत बड़े कोठे को कुृष्माण्डों--कुम्हड़ों से भर दिया जाए। 
सामान्यतः देखने में लगता है, वह कोठा भरा हुआ है, उसमें कोई स्थान खाली नहीं है, पर यदि 
उसमें नीबू भरे जाएं तो वे अच्छी तरह समा सकते हैं, क्योंकि सटे हुए कुम्हड़ों के बीच-बीच में 
नीबूओं के समा सकने जितने स्थान खाली रहते ही हैं। यों नीवुओं से भरे जाने पर भी सुक्ष्म रूप में 
और खाली स्थान रह जाते हैं, यद्यपि बाहर से बैसा लगता नहीं । यदि उस कोठे में सरसों भरना 
चाहें तो वे भी समा जायेंगे। सरसों भरते पर भी सूक्ष्म रूप में और स्थान खाली रहते हैं। 
यदि शुष्क लदी के वारीक रज-कण उसमें भरे जाएं, तो वे भी समा सकते हैं। के 


इसरा उदाहरण दीवाल का है । चुनी हुई दीवाल में हमें को 


में ई खाली स्थान प्रतीत नहीं हो 
पर उसमें हम अनेक खूंटियां, कोलें गाड़ सकते हैं। यदि वास्तव में दीवाल भें हो होता, 
होता तो यह कभी संभव नहीं था। दीवाल में स्थान खाली है, मो ले में स्थान खाली नहीं 
पड़ता । 


टे रूप में हमें यह मालूम नहीं 
क्षेत्रबल्योपम की चर्चा के अन्तर्गत यौ 
प्रदेश होने की बात है, उसे इसी दृष्टि से समझ; 
संस्पृष्ट करने वाले आकाश-प्रदेज्षों में से 
निकालते-निकालते जब सभी आकाश- 
होने में जितना काल लगे, उसे क्षे 
उत्सपिणी-अवर्सापिणी है । 


प्रत्येक को प्रति समय निकालने की कृह गें 
प्रदेश निकाल लिये जाएं, 2 2023003% 


कुआ विलकुल खाली हो जाए, बै 
08 हि ए, बसा 
ल्वोपम कहा जाता है । इसका काल-परिमाण असंख्यात 
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क्षेत्रपल्योपम भी दो प्रकार का है-व्यावहॉरिक एवं सूक्ष्म । उपर्युक्त विवेचन व्योवहारिक 
क्षेत्रन्‍्योपम का है। 

सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम इस प्रकार है-- म 

कए में भरे यौगलिक के केश-खंडों से स्पृष्ट तथा अस्पृष्ट सभी आकाश्न-प्रदेशों में से एक- 
एक समय में एक-एक प्रदेश निकालने की यदि कल्पना की जाए तथा यों निकालते-निकालते 
जितने काल में वह कुआ समग्र आकाशझ-प्रदेशों से रिक्त हो जाए, वह काल-प्रमाण सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम 
है। इसका भी काल-परिमाण असंख्यात उत्सपिणी-अवसर्पिणी है। व्यावहारिक क्षेत्रपल्योपम से 
इसका काल असंख्यात गुना अधिक है । 

अनुयोगद्वार सूत्र १३८-१४० तथा प्रवचनसारोद्धार १५४८ में पलयोपम का विस्तार से 
विवेचन है । 
पक्ष्मादि विजय 

१३१. एवं पम्हे विजए, अस्सपुरा रायहाणी, अ्रंकावई वक्‍खारपव्वए १, सुपम्हे विजए, 
सीहपुरा रायहाणो, खीरोदा सहाणई २, महापम्हे विजए, महापुरा रायहाणी, पस्हावई वक्‍खार- 
पव्वए ३, पम्हगावई विजए, विजयपुरा रायहाणी, सोश्रसोआ महाणई ४, संखे विजए, श्रवराइआ 
रायहाणी, आसीविसे वक्‍खारपव्वए ५, कुमरदे विजए अरजा रायहाणी अंतोवाहिणी महाणई ६, 
णलिणे विजए, भ्रसोगा रायहाणी, सुहावहे वक्‍्वारपव्वए ७, णलिणावई विजए, वीयसोगा रायहाणो 
८, दाहिणिल्ले सीश्रोआमुहवणसंडे, उत्तरिल्ले वि एवमेव भाणिअव्बे जहा सीझाए । 

वप्पे विजए, विजया रायहाणी, चनन्‍्दे वक्‍्खारपव्बए १, सुवष्पे विजए, वेजयन्ती रायहाणी 
श्रोस्मिमालिणी णई २, महावप्पे विजए, जयन्ती रायहाणी, सुरे वकक्‍्वारपव्वए ३, वष्पावई विजए, 
अपराइश्ना रायहाणी, फेणमालिणी णई ४, वग्गू विजए चक्‍कपुरा रायहाणो, णागे वक्‍्खारपव्वए ५, 
सुवग्गु विजए, खग्गपुरा रायहाणी, गंभोरमालिणो अंतरणई ६, गन्धिले विजए अवज्क्ा रायहाणी, 
देवे वक्‍्खारपव्वए ७, गन्धिलावई विजए भ्रश्नोज्फा रायहाणी ८ ।॥ | 

एवं सनन्‍्दरस्स पव्वयस्स पच्चत्यिमिल्ल पारस भाणिअच्बं, तत्थ ताव सीओश्राए णईए 
दव्खिणिल्ले णं कूले इसे विजया, तंजहा-- ः 

पम्हे सुपम्हे सहापम्हे, चउत्ये पम्हगावई। 
संखे कुसुए णलिणे, अट्ठसे णलिणावई ॥॥१॥। 
'इसराश्नो रायहाणीओ, तंजहा-- 
आसपुरा सोहपुरा, महापुरा चेंव हचइ विजयपुरा। 
अवराइआ थ अरया, असोग तह वीअसोगा य।॥॥२॥ 

इसे वक्‍खारा, तंजहा--अरंके, पम्हे, श्रासीचिसे, सुहावहे, एवं इत्थ परिवाडीए दो दो विजया 
कूडसरिस-णामया भाणिअव्बा, दिसा चिदिसाओअ भाणिश्रव्वाओ्रो, सीओआ-मुहवर्ण च भाणिअव्यं 
सीझोश्राए दाहिणिल्ल उत्तरिल्ल च । सीओआए उत्तरिल्ले पासे इसे विजया, त॑ जहा-- 


४९ 
चतुर्थ बक्षस्कार ] [२ 
बप्पे सुबप्पे महावप्पे, चउत्थे वष्पयावई। 
वग्गू अ सुबर्गू अ, गन्धिले गन्धिलाबई ॥॥१॥ 
रायहाणीओ इमाओ, त॑ जहा[-- 
विजया वेजयन्ती, जयन्ती श्रपराजिश्रा । 
चक्‍्कपुरा खग्गपुरा, हवइ अ्रवज्का श्रउज्का य ॥१।॥। 
इमे वबखारा, त॑ जहा--चन्दपव्वए १, सुरपब्बए २, नागपव्वए ३, देवपब्बए ४। इमाओझो 
णईगओ.ओ सोश्रोश्राए महाणईए दाहिणिल्ले कले--खोरोआ सोहुसोश्ना श्रंतरवाहिणोओ णईओ ३, 
उम्मिसालिणी १, फेणमालिणी २, गंभीरमालिणी ३, उत्तरिल्लविजयाणन्तराउत्ति । इत्थ परिवाडीए 


दो दो कूडा घिजयसरिसणासया भाणिअव्वा, इसे दो दो कूडा अवद्ठिश्रा, तं जहा--सिद्धाययणकूडे 
पव्वयसरिसणामकूडे । 


[१११] पक्ष्म विजय है, अश्वपुरी राजधानी है, अंकावती वक्षस्कार पर्वत है | सुपक्ष्म विजय 
है, सिहपुरी राजधानी है, क्षीरोदा महानदी है। महापक्ष्म विजय है, महापुरी राजधानी है, पथ्मावत्ती 
वक्षस्कार पर्वत है | पक्ष्मकावती विजय है, विजयपुरी राजधानी है, शीतस्रोता महानदी है | शंख 
विजय है, अ्रपराजिता राजधानी है, श्राशीविष वक्षस्कार पर्वत है | कुमुद विजय है, अरजा राजधानी 
है, अन्तर्वाहिनी महानदी है। नलिन- विजय है, अशोका राजधानी है, सुखावह वक्षस्कार पव॑त है । 


नलिनावती (सलिलावती) विजय है, वीताशोका राजधानी है । दाक्षिणात्य शीतोदामुख वनखण्ड है । 
इसी की ज्यों उत्तरी शीतोदामुख वनखण्ड है । 


उत्तरी शीतोदामुख वनखण्ड में वश्र विजय है, विजया राजधानी है, चन्द्र वक्षस्कार पर्वत है । 
सुवषप्र विजय है, वैजयन्ती राजधानी है, ऊमिमालिनी नदी है । महावप्र विजय है, जयन्ती राजधानी 
है, सूर वक्षस्कार पवेत है। वपष्रावती विजय है, अ्रपराजिता राजधानी है, फेनमालिनी नदी है | वल्गु 
विजये है, चक्रपुरी राजधानी है, नाग वक्षस्कार पर्बत है। सुवल्गु विजय है, खड्गपुरी राजधानी है, 
गम्भी रमालिती -श्रस्तरवतदी है। गन्धिल विजय है, अ्रवध्या राजधानी है, देव वक्षस्कार पर्वत है । 
गन्धिलावती विजय है, अयोध्या राजधानी है। 


इसी प्रकार मन्दर पव॑त के दक्षिणी पाश्व का--भाग का कथन कर लेना चाहिए। वह बैसा 
ही है। वहाँ शीतोदा नदी के दक्षिणी तट पर ये विजय हैं--- 


१. पक्ष्म, २. सुपक्ष्म, ३. महापक्ष्म, ४. पक्ष्मकावती, ५. शंख, ६. कुमुद, ७. नलिन तथा 
झ- नलिनावती । 


राजधातियां इस प्रकार हैं-- 


१. अश्वपुरी, २. सिहपुरी, ३. महापुरी, ४. विजयपुरी, ५. भ्रपराजिता, ६. अरजा, ७. श्रशोका 
तथा ८. वीतशोका | * 


वक्षस्कार पर्वत इस प्रकार हैं-- 
१. अंक, २. पक्ष्म, ३. आश्षीविष तथा ४. सुखावह । 
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क्षेत्रपल्योपम भी दो प्रकार का है-व्यावहॉरिक एवं सूक्ष्म । उपर्युक्त विवेचन व्योवहारिक 
क्षेत्रसल्योपम का है। 

सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम इस प्रकार है-- 

कुए में भरे यौगलिक के केश-खंडों से स्पृष्ट तथा अस्पृष्ट सभी आकाश-प्रदेशों में से एक- 
एक समय में एक-एक प्रदेश निकालने की यदि कल्पना की जाए तथा यों निकालते-निकालते 
जितने काल में वह कुआ समग्र आकाञ्न-प्रदेशों से रिक्त हो जाए, वह काल-प्रमाण सुक्ष्म क्षेत्रबल्योपम 
है। इसका भी काल-परिमाण असंख्यात उत्सपिणी-अ्रवर्सापणी है। व्यावहारिक क्षेत्रपल्योपम से 
इसका काल असंख्यात गुना अधिक है । ह 

अनुयोगद्वार सूत्र १३८-१४० तथा प्रवचनसारोद्धार १५८ में पल्योपम का विस्तार से 
विवेचन है । 


पक्ष्मादि विजय 

१३१. एवं पम्हे विजए, अस्सपुरा रायहाणी, श्रंकावई वक्‍खारपव्बए १, सुपम्हे विजए, 
सीहपुरा रायहाणी, खीरोदा महाणई २, महापम्हे विजए, महापुरा रायहाणी, पम्हावई वक्‍खार- 
पव्वए ३, पम्हगावई विजए, विजयपुरा रायहाणी, सीश्रसोआ महाणई ४, संखे विजए, श्रवराइआ 
रायहाणी, आसीविसे वक्‍खारपव्वए ५, कुमुदे विजए अरजा रायहाणी अंतोवाहिणी महाणई ६, 
णलिणें विजए, श्रसोगा रायहाणी, सुहावहे वक्‍्खारपव्वए ७, णलिणावई विजए, वीयसोगा रायहाणी 
८, वाहिणिल्ले सीओझोआमुह॒वणसंडे, उत्तरिल्ले वि एवसेव भाणिअव्वे जहा सीझाए । ह 

वप्पे विजए, विजया रायहाणी, चन्दे वक्‍खारपव्बए १, सुवष्पे बिजए, वेजयन्ती रायहाणी 
ओस्मिमालिणी णई २, सहावप्पे बिजए, जयन्ती रायहाणी, सुरे वक्‍्खारपव्वए ३, वष्पावई विजए, 
अपराइश्ना रायहाणी, फंणमालिणी णई ४, वग्गू विजए चक्‍कपुरा रांयहाणी, णागे वक्‍लखारपव्वए ५, 
सुबग्गु विजए, खग्गपुरा रायहाणी, गंभीरमालिणी अंतरणई ६, गन्धिलि विजए अवज्मा रायहाणी, 
देवे वक्‍्वारपव्वए ७, गन्धिलावई विजए शअ्रश्नोज्का रायहाणी ८ । 

एवं सनन्‍्दरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमिल्ल॑ पास भाणिअवब्बं, तत्थ ताव सीओश्राए णईए 
दक्खिणिल्ले ण॑ कले इमे विजया, तंजहा-- 

पम्हे सुपम्हे सहापम्हे, चउत्थे पम्हगावई। 
संखे कुघसरुए णलिणे, अट्ठमे णलिणावई ॥१॥ 
'इसाशो रायहाणीओ, तंजहा-- 
प्रासपुरा सीहपुरा, महापुरा चेव हवइ विजयपुरा। 
अ्रवराइआ य अरया, असोग तह वोअसोगा य॥२॥ 

इमे वक्‍खारा, तंजहा--अ्रंके, पम्हे, श्रासोविसे, सुहावहे, एवं इत्थ परिवाडीए दो दो घिजया 
कूडसरिस-णासया भाणिअव्या, दिसा विदिसाओ अ भाणिश्नव्वाओ, सीओशा-सुहवर्ण च भाणिअव्वं 
सीश्रोश्राए दाहिणिल्लं उत्तरिल्ल च । सीओआए उत्तरिल्ले पासे इसे विजया, त॑ जहा--- 
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वष्पे सुबष्पे महावप्पे, चउत्थे वष्पयावई। 
बग्गू अ सुवग्गू अ, गन्धिले गन्धिलाबई ॥१॥ 
रायहाणीओ इमाओ्रो, त॑ जहा-- 
विजया वेजयन्ती, जयन्ती श्रपराजिश्रा । 
चकक्‍कपुरा खग्गपुरा, हवइ श्रवज्का श्रउज्का य ॥२॥। 
इसे वबखारा, त॑ जहा--चन्दपव्वए १, सूरपव्बए २, नागपव्वए ३, देवपब्वए ४। इमाओ्रो 
णईओ सोश्रोश्राए महाणईए दाहिणिल्ले कले--खीरोआ सीहसोगञ्ा अ्रंतरवाहिणीशो णईओ रे, 
उस्मिसालिणी १, फेणमालिणी २, गंभी रमालिणी ३, उत्तरिल्लविजयाणन्तराउत्ति | इत्थ परिवाडीए 


दो दो कूडा विजयसरिसणामया भाणिअव्वा, इसे दो दो कूडा अवष्टिश्रा, त॑ं जहा--सिद्धाययणकूडे 
पथ्वयसरिसणासकूडे । 


[१३१] पक्ष्म विजय है, अश्वपुरी राजधानी है, अंकावती वक्षस्कार पर्वत है | सुपक्म विजय 
है, सिहपुरी राजधानी है, क्षीरोदा महानदी है। महापक्ष्म विजय है, महापुरी राजधानी है, पथमावती 
वक्षस्कार पवेत है। पक्ष्मकावती विजय है, विजयपुरी राजधानी है, शीतस्रोता महानदी है । शंख 
विजय है, अपराजिता राजधानी है, आशीविष वक्षस्कार पवेत है| कुमुद विजय है, अरजा राजधानी 
है, अन्तर्वाहिनी महानदी है। त्तलित विजय है, अशोका राजधानी है, सुखावह वक्षस्कार पर्वत है । 


नलिनावती (सलिलावती) विजय है, वीताशोका राजधानी है। दाक्षिणात्य शीतोदामुख वनखण्ड है । 
इसी की ज्यों उत्तरी शीतोदामुख वनखण्ड है । 


उत्तरी शीतोदामुख वनखण्ड में वष्र विजय है, विजया राजधानी है, चन्द्र वक्षस्कार पर्वत है । 
सुवप्र विजय है, वेजयन्ती राजधानी है, ऊमिमालिनी नदी है । भहावप्र विजय है, जयन्ती राजधानी 
है, सूर वक्षस्कार पर्वत है। वपष्नावती विजय है, अपराजिता राजधानी है, फेनमालिनी नदी है । वल्गु 
विजये है, चक्रपुरी राजधानी है, नाग वक्षस्कार पर्वत है। सुवल्गु विजय है, खड्गपुरी राजधानी है 
गम्भी रमालिनी अन्तरनदी है। गन्धिल विजय है, भ्रवध्या राजधानी है, देव वक्षस्कार पर्वत है । 
गन्धिलावती विजय है, श्रयोध्या राजधानी है । 


इसी प्रकार मत्दर पर्वत के दक्षिणी पाश्वे का--भाग का कथन कर लेना 20 
हल चाहिए । वह बसा 
ही है । वहाँ शीततोदा नदी के दक्षिणी तट पर ये विजय हैं-- ५ 


१. पक्ष्म, २. सुपक्ष्म, ३. महापक्ष्म, ४. पक्ष्मकावती, ५. शंख, ६. कुम॒द, ७. नत् 
; हि ? ९ , ७. न 
८. नलितावती । कुसु लिन तथा 


राजधानियां इस प्रकार हैं-- 


१. अश्वपुरी, २. सिहपुरी, ३. महापुरी, ४. विजयपुरी, ५. श्र 5 ॥ 
तथा ८. वीतशोका | * अं, ५. अपराजिता, ६. अरजा, ७. अशोका 


वक्षस्कार पर्वत इस प्रकार हैं-- 
१. अंक, २. पक्ष्म, ३. आरशीविष तथा ४. सुखावह । 
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इस क्रमानुरूप कूट सदुश नामयुक्त दो-दो विजय, दिद्ा-विदिश्ञाएँ, शीतोदा का दक्षिणवर्ती 
मुखवन तथा उत्तरवर्ती मुखवन--ये सब समझ लिये जाने चाहिए । 
शीतोदा के उत्तरी पाश्व में ये विजय हैं-- 


१. वश्न, २. सुवश्न, ३. महावश्र, ४. वष्रकावती (वप्रावती), ५. वल्गु, ६. सुबल्गु, ७. गन्धिल 
तथा ८. गन्धिलावती । - 


राजधानियां इस प्रकार हैं-- 


१. विजया, २. वेजयन्ती, 3. जयन्ती, ४. अ्रपराजिता, ५. चक्रपुरी, ६. खड़्गपुरी, ७. अ्रवध्या 
तथा ८. अयोध्या । 


वक्षस्कार पर्वत इस प्रकार हैं-- 

१. चन्द्र पर्वत, २. सूर पर्वत, ३. नाग पर्वत तथा ४. देव पर्वत । 

क्षीरोदा तथा शीतस्रोता नामक नदियां शीतोदा समहानदी के दक्षिणी तट पर अन्तरवाहिनी 
नदियां हैं । 


ऊमिमालिनी, फेनमालिनी तथा गम्भीरमालिनी शीतोदा महानदी के उत्तर दिग्वर्ती विजयों 
की अ्रन्तरवाहिनी नदियां हैं । 


इस क्रम में दो-दो कूट--पर्वत-शिखर अपने-अपने विजय के अनुरूप कथनीय हैं। वे 
भ्रवस्थित--स्थिर हैं, जैसे--सिद्धायतन कूट तथा वक्षस्कार पर्वत-सदृश नामयुक्त कट । 


भन्दर पर्वत 


१३२. कहि ण॑ भन्‍ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे मन्दरे णाम पव्वए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! उत्तरकुराए दक्खिणेणं, देवकु राए उत्तरेणं, पुब्वविदेहस्स वासस्स पच्चत्थिमेणं, 
अवरविदेहस्स वासस्स पुरत्थिमेणं, जस्बुद्दीवस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ जम्ब॒हीवे दीवे मन्दरे णाम॑ 
पव्वए पण्णत्ते।॥ णवणउतिजोश्रणसहस्साई उद्ध' उच्चत्तेणं, एगं जोश्रणसहस्सं उब्वेहेणं, समूले 
दसजोअणसहस्साईं णबईं च जोअणाइं दसय एगारसभाए जोअणस्स विक्खम्भमेणं, धरणिअले दस 
जोअणसहस्साई विक्सम्भेणं, तयणन्तर च ण॑ सायाए २ परिहायमाणे परिहायमाणे उबरितले एगं 
जोअणसहस्स॑ विवखंभेणं । पूले इककत्तीसं जोअणसहस्साईं णब य दसुत्ते जोअणसए तिण्णिअ 
उवारसभाए जोअणस्स परिवसेवेणं, धरणिश्नले एकत्तीसं जोअणसहस्साईं छच्च तेवीसे जोश्रणसए 
परिक्‍्खेवेणं, उबरितले तिण्णि जोश्रणसहस्साईं एगं च बावट्ठ जोअणसय किचिविसेसाहिअं 
परिवखेवेणं । मूले वित्थिण्णे, मज्भे संखित्ते, उर्बारे तणुए, गोपुच्छसंठाणसंठिए, सब्बरयणामए, अच्छे, 
सण्हेत्ति। से णं एगाए पउमवरवेइश्ाए एगेण य वणसंडेणं सब्वओ समन्‍्ता संपरिक्खित्ते वण्णश्रोत्ति । 

न्दरे णं भन्‍्ते ! पन्चए कइ वणा पण्णत्ता ? आ 
गोयमा ! चत्तारि वणा पण्णत्ता, त॑ जहा--भद्दसालवर्ण १, णन्दणवर्णे २, सोमणसवणे ३, 
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फहि ण॑ भन्‍्ते ! मन्दरे पव्वए भदसालवण्ण णाम॑ वर्ण पण्णत्तें ? 
गोयमा ! धरणिश्रले एत्थ णं मन्दरे पव्वए भददसालवण्े णामं चण्णे पण्णत्ते। पाईणपडीणायए, 
उदीणदाहिणवित्थिण्णे, सोमणसविज्जुप्पहगंधभायणमालवंत्तेहि वक्‍लारपव्वएहि सीशझ्रासोश्रोश्राहि 
श्र सहाणईहि श्रददुभागपविभत्ते । सनन्‍्दरस्स पव्वयस्स पुरत्थिसपच्चत्थिमेणं वाबीसं बावीसं जोश्नण- 
सहस्साई श्रायामेणं, उत्तरदाहिणेणं श्रद्धाइज्जाइं अद्धाइज्जाइं जोअणसयाईं विवखस्भेणंति । सेणं 
एगाए पडमसवरवेइआए एग्रेण य वणसंडेणं सब्वशो समन्‍्ता संपरिविखत्ते। दुण्हुवि वण्णश्नो भाणिअव्वो, 
किण्हे किण्होभासे जाव' देवा आसयन्ति सयन्ति । _ 
मन्दरस्स णं॑ पव्वयस्स पुरत्थिमेणं भहसालवर्ण पण्णासं जोअणाई प्रोगाहित्ता एत्पर्ण हूं 
एगे सिद्धाययणे पण्णत्ते ॥ पण्णासं जोअणाई श्रायासेणं, पणदीसं जोश्रणाइं विवखस्भेणं, छत्तीस॑ 
जोअणाइं उद्ध' उच्चत्तेणं, श्रणेगलस्भसयसण्णिविद््‌ठे वण्णश्रो । तस्स ण॑ सिद्धाययणस्स तिर्दिसि तओ 
दारा पण्णत्ता | ते ण॑ं दारा भ्रद्दु जोअणाईं उद्ध उच्चत्तेणं, चत्तारि जोश्रणाईं विवखम्भेणं, तावइयं 
चेब परवेसेणं, सेश्रा वरकणगथूभिआगा जाव वणमालाप्रो भुमिभागो अ भाणिश्रव्यो । 
तस्स ण॑ बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ भहं एगा सणिपेढिश्रा पण्णत्ता। अट्वुजोश्रणाईं भायाम- 
विक्सम्भेणं, चत्तारि जोश्रणाइं बाहल्‍लेणं, सव्वरयणामई, भ्रच्छा। तीसे ण॑ मणिपेढिश्राए उर्वारे 
देवच्छन्दए, अट्वजोग्रणाइं आयामविक्खस्भेणं, साइरेगाइं श्रट्रुजोश्रणाईं उद्धा उच्चत्तेणं जाव जिणपडि- 
मावण्णओ देवच्छन्दगस्स जाव धृवकड॒च्छ झाणं इति । 
सन्दरस्स ण॑ पव्वयस्स दाहिणेणं भदहसालवण्ण पण्णासं एवं चउहिसिपि भन्दरस्स, भहसालवर्णे 
चत्तारि सिद्धाययणा भाणिअव्बा। सन्दरस्स ण॑ पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं भद्द्सालवर्ण पण्णासं जोअणाईं 
ओगाहित्ता एत्यथ ण॑ चत्तारि णन्दापुषंखरिणीश्रो पण्णत्ताओ ते जहा-पउमा १, पउम्तप्पभा २, चेव 
कुमुदा रे, कुमुदप्पभा ४, ताओ ण॑ पुक्वरिणीझो पण्णासं जोअणाईं आयाभेणं, पणवोस जोअणाईं 
विवखम्नेणं, दंसनोअणाईं उन्वेहेणं, वण्णश्रो चेइश्रावणसंडाणं भाणिअव्यबो, चउहिसि तोरणा जाच--- 
तासि णं पुक्खरिणीणं बहुमज्मदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णों 
पासायर्वाड्सए पण्णत्ते ॥ पञचजोभ्रणसयाईं उद्ध उच्चत्तेणं, श्रद्धाइज्जाइं जोअ्रणसयाईं विक्खंभ्ेणं, 
अब्भुगपमुसिय एवं सपरिवारों पासायर्वाडिसओ साणिश्रव्वो ! 
संदरस्स ण॑ एवं दाहिणपुरत्थिमेणं पुक्खरिणोओ उप्पलगुस्सा, णलिणा, उप्पला, उप्पलुज्जला 
त॑ चेव पमाणं, मज्के पासायर्वाइसओ सक्‍कस्स सपरिवारो । तेणं चेव पमाणेणं दाहिणपच्चत्थिमेणचि 
पुक्खरिणोओ्रो भिगा भिगनिभा चेब, अंजणा अंजणप्पभा। पासायर्चाडसओ सकक्‍्कस्स सीहासणर्ण 
सपरिवारं। उत्तरपुरत्थिम्ेणं पुक्लरिणीओ--सिरिकंता १, सिरिचन्दा २ , सिरिसहिश्रा ३, चेव 
सिरिणिलया ४। पासायर्वाडसओ ईसाणस्स सीहासणं सपरिवारंति । 
मन्‍्दरे ण॑ भन्‍्ते ! पदव्वए भद्द्सालवणे कइ दिसाहत्थिकूडा पण्णत्ता ? 
१. देखें सूत्र संख्या ६ 
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गोयमा ! अट्ठ दिसाहत्थिकूडा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
पउचुत्तरे १, णीलवन्ते २, सुहृत्थी ३, अंजणागिरी ४ ॥ 
कुमुदे श्र ५, पलासे श्र ६, वडिसे ७, रोअणागिरी ८५ ॥१॥॥ 

कहि णं॑ भन्‍ते ! मन्दरे पव्वए भददसालवर्ण पउमुत्तरे णाम॑ दिसाहत्थिकूड पण्णत्ते ? 

गोयसा ! सन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं, पुरत्थिसिल्लाए सीश्राए उत्तरेणं एत्थणं 
पउमुत्तरे णामं दिसाहत्थिकड पण्णत्त। पञचजोभ्रणसयाइं उद्ध उच्चत्तेणं, पधचगाउसयाईं उब्वेहेणं 
एवं विक्खस्भपरिक्खेवों भाणिश्नव्वो चुल्लहिमवन्त्सरिसो, पासायाण य तं चेव पउसुत्तरो देवो रायहाणी 
उत्तरपुरत्थिसेणं १। 

एवं णोलवन्तदिसाहत्थिकूडे मन्दरस्स दाहिणपुरत्थिमेणं पुरत्थिमिल्लाए सीआए दविखणेणं। 
एश्नस्सवि नीलवन्तो देवो, रायहाणी दाहिणपुरत्थिसेणं २। 

एवं सुहत्थिदिसाहत्थिकूडे मंदरस्स दाहिणपुरत्यिसेणं दक्खिणिल्लाए सीझोआए पुरत्पिसेणं। 
एश्रस्प्रवि सुहत्थी देवों, रायहाणी दाहिणपुरत्थिसेणं ३ ॥ 

एवं चेव अ्ंजगागिरिदिसाहत्थिकूड मन्दरस्स दाहिणपच्चत्थिसेणं, दविखिणिल्लाए सीओआए 
पच्चत्थिसेणं, एअस्सबि अंजणगिरी देवो, रायहाणी दाहिणपच्चत्थिसेणं ४। 

एवं कुम्रदे विदिसाहत्थिकुड भन्दरस्स दाहिणपच्चत्थिमेणं० पच्चत्थिसिल्लाए सीश्रोश्राए 
दविखणेणं, एश्रस्सवि कुसुदो देवो रायहाणी दाहिणपच्चत्थिमेणं ५। 

एवं पलासे विदिसाहत्थिकूड मन्दरस्स उत्तरपच्चत्थिमिल्लाए सोझ्रोआाए उत्तरेणं, एश्रस्सवि 
पलासो देवो, रायहाणी उत्तरपच्चत्थिमेणं ६। 

एवं वडेंसे विदिसाहत्थिकूड मन्दरस्स उत्तरपच्चत्थिमेणं उत्तरिल्लाए सीश्राए महाणईए 
पच्चत्थिमेणं । एश्रस्सवि वडेंसो देवो, रायहाणी उत्तरपच्चत्थिसेणं । 

एवं रोअणागिरी दिसाहत्थिकर्ड संदरस्स उत्तरपुरत्थिसेणं, उत्तरिल्लाए सीआए पुरत्थिमेणं । 
एयस्सवि रोअणागिरी देवो, रायहाणी उत्तरपुरत्थिसेणं । 

। 3. १३२| भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में मन्दर नामक पर्वत कहाँ बतलाया 

गया है ! 
गौतम ! उत्तरकुरु के दक्षिण में, देवकुरु के उत्तर में, पूर्व विदेह के पश्चिम में और पश्चिम 
. दिद्वेह के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत उसके बीचोंबीच मन्दर नामक पर्वत बतलाया गया है। वहे 
६९००० योजन ऊँचा है, १००० जमीन में गहरा है | वह मूल में १००९०३$ योजन तथा भूमितल 
पर १०००० योजन चौड़ा है । उसके बाद वह॒चौड़ाई की मात्रा में क्रश: घटता-घटता ऊपर के तल 
पर १००० योजन चौड़ा “रह जाता है। उसकी परिधि मूल में ३१९१० योजन, भूमितल पर 


३१६२३ योजन तथा ऊपरी तल पर कुछ अधिक ३१६२ योजन है। वह मूल में विस्ती्णे--चौड़ा, 
मध्य में संक्षिप्त--संकड़ा तथा ऊपूर तनुक--पत्तला है । उसका आकार गाय की पूछ के आकार जैसा 
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है । वह सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है, सुकोमल है । वह एक पह्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वनखण्ड द्वारा 
चारों ओर से घिरा हुआ है । उसका विस्तृत वर्णन पूर्वानुरूप है । 


भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर कितने बन बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! वहाँ चार वन बतलाये गये हैं--२. भद्रशाल बन, २. नन्दन वन, ३. सौमनस वन 
तथा ४. पंडक वन । 


>( गौतम ! मन्दर पर्वत पर भद्रशाल वन नामक वन कहाँ बतलाथा गया है ? 


गौतम ! मन्दर पर्वत पर उसके भूमिभाग पर भद्रशाल नामक वन वतलाया गया है। वह 
पूवे-पश्चिम लम्बा एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ा है । वह सौमनस, विद्युत्प्रभ, गन्धमादन तथा माल्यवान्‌ 
नामक वक्षस्कार पर्वतों द्वारा शीता तथा शीतोदा नामक महानदियों द्वारा आ्राठ भागों में विभक्त है । 
वह मन्दर पव॑त के पूबे-पश्चिम बाईस-बाईस हजार योजन लम्बा है, उत्तर-दक्षिण अढ़ाई सौ-अरढ़ाई 
सौ योजन चौड़ा है। वह एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वन-खण्ड द्वारा चारों ओर से घिरा 
हुआ है । दोनों का वर्णन पूर्ववत्‌ है। वह काले, नीले पत्तों से आ्राच्छन्न है, वेसी आ्राभा से युक्त है । 
देव-देवियां वहाँ आश्रय लेते हैं, विश्वाम लेते हैं--इत्यादि वर्णन पूर्वानुरूप है । 


मन्दर पवत के पूर्व में भद्रशाल वन में पचास योजन जाने पर एक विज्ञाल सिद्धायतन गाता 
है । वह पचास- योजन लम्बा है, पच्चीस. योजन चौड़ा है तथा छत्तीस योजन ऊँचा है । वह सैकड़ों 
खंभों पर टिका है । उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। उस सिद्धायतन की तीन दिशाश्रों में तीन द्वार बतलाये 
गये हैं | वे द्वार आठ योजन ऊँचे तथा चार योजन चौड़े हैं । उनके प्रवेश मार्ग भी उतने ही हैं । उनके 


शिखर श्वेत हैं--उज्ज्वल हैं, उत्तम स्वर्ण निर्मित हैं। यहाँ से सम्बद्ध वनमाला, भूमिभाग आदि का 
सारा वर्णन पूर्वानुरूप है । 


८ उसके बीचोंबीच एक विशाल मणिपीठिका है| वह आठ योजन लम्बी-चौड़ी है, चार योजन 
मोटी है, सर्वेर॒त्तमय है, स्वच्छ है, उज्ज्वल है। उस मणिपीठिका के ऊपर देवच्छन्दक--देवासन है । 
वह झ्राठ योजन लम्बा-चौड़ा है । वह कुछ अधिक आठ योजन ऊँचा है । 


जिनप्रतिमा, देवच्छुन्दक, धूपदान आदि का वर्णन पूर्वेवत है । 


मन्दर पववेत के दक्षिण सें भद्रशाल वन में पचास योजन जाने पर वहाँ उः न्द्‌ मेँ 
में हि र वहाँ उस (मन्दर ) -की चा 
.दिशाओं में चार सिद्धायतन हैं । ै 0533 223 ५0 


मच्दर हम उत्तर-पूर्व में --ईशान कक गण ण्‌सें सद्रशाल वतन में पचास य॑ गज जन जाने पर पद्मा, 
पद्मत्रभा, कुमुदा -तथा कुमुदप्रभा नामक चार पुष्करिणियां आती हें ।! वे पचा स $ यो न री 
* चीस याजन च र्ड डी तथा दश य॑ ग्रजन जमीन । 


में गहरी हैं। वहाँ पद्मव रवेदिका, वन- 
तोरण द्वार आदि का वर्णन पूर्वानुरूप है । हे , वन-खण्ड तथा 


जन. पुष्करिणियों के बीच में देवराज ईशानेन्द्र का उत्तम प्रासा 
, ऊँचा और ,अढ़ाई. सौ: : द है। वह पाँच सौ योजन 
गा ई. सौ; योजन चौड़ा है. । ५३३६ जाम सहित उस प्रासाद का विस्तृत वर्णन 
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मन्दर पव॑त के दक्षिण-पूर्व में--आग्नेय कोण में उत्पलग्ुल्मा, नलिना, उत्पला तथा 
उत्पलोज्ज्वला नामक पुष्करिणियां हैं, उनका प्रमाण पूर्वानुसार है | उनके बीच में उत्तम प्रासाद हैं । 
देवराज शक्केन्द्र वहाँ सपरिवार रहता है । 
मन्दर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में--नेऋत्य कोण में भूगा, भू गनिभा, अंजना एवं 
अंजनप्रभा नामक पुष्करिणियां हैं, जिनका प्रमाण, विस्तार पूर्वानुरूप है । शक्रेन्द्र वहाँ का अश्रधिष्ठातृ 
देव है । सम्बद्ध सामग्री सहित सिंहासन पर्यन्त सारा वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


मन्दर पर्वात के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में श्रीकान्ता, श्रीचन्द्रा, श्रीमहिता तथा 
श्रीनिलया नामक पुष्करिणियां हैं । बीच में उत्तम प्रासाद हैं । वहाँ ईशानेन्द्र देव निवास करता है । 
सम्बद्ध सामग्री सहित सिंहासन पर्य॑न्त सारा वर्णन पूर्वाचुरूप है । 

भगवन्‌ ! मन्दर पंत पर भद्रशाल वन में दिशाहस्तिकूट--हाथी के आकार के शिखर 
कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! वहाँ आठ दिग्हस्तिकूट बतलाये गये हैं-- 

१. प्मोत्तर, २. नीलवानू, ३. सुहस्ती, ४. अंजनगिरि, ५. कुम्ुद, ६. पलाश, ७. अवतंस 
तथा ८. रोचनागिरि। 


भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर भद्रश्ाल वन में प्मोत्तर नामक दिग्हस्तिकूट कहाँ बतलाया 
गया है ? 


गौतम ! मन्दर पर्वत के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में तथा पूर्व दिग्गत शीता महानदी के 
उत्तर में पद्मोत्तर नामक दिग्हस्तिकूट बतलाया गया है । वह ५०० योजन ऊँचा तथा ५०० कोश जमीन 
में गहरा है । उसकी चौड़ाई तथा परिधि चुल्लहिमवान्‌ पर्वत के समान है। प्रासाद आरादि पूर्वव्त्‌ हैं । 
वहाँ पद्मोत्तर नामक देव निवास करता है। उसकी राजधानी उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में है । 


नीलवान्‌ नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के दक्षिण-पूर्व में--आग्नेय कोण में तथा पूर्व 
दिशागत शीता महानदी के दक्षिण में है। वहाँ नीलवान्‌ नामक देव निवास करता है। उसकी 
राजधानी दक्षिण-पूर्वे में--आग्नेये कोण में है । 


सुहस्ती नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के दक्षिण-पूर्व में--आग्नेय कोण में तथा दक्षिण- 
दिशागत शीतोदा महानदी के पूर्व में है। वहाँ सुहस्ती नामक देव निवास करता है। उसकी 
राजधानी दक्षिण-पूर्व में--आग्नेय कोण में है । 


अंजनगिरि नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पवेत के दक्षिण-पश्चिम में-नैऋत्य कोण में तथा 
दक्षिण-दिशागत शीतोदा महानदी के पश्चिम में है। अंजनगिरि नामक उसका अधिष्ठायक देव है । 
उसकी राजधानी दक्षिण-पश्चिम में-नैकऋ त्य कोण में है । 


कुमुद नामक विदिशागत हस्तिकूट मन्दर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में-नैऋ"त्य कोण में 
तथा पश्चिम-दिग्वर्ती शीतोदा महानदी के दक्षिण में है। वहाँ कुमुद नामक देव निवास करता है । 
उसको राजधानी दक्षिण-पश्चिम में--नैऋ त्य कोण में है । 
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पलाश नामक विदिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के उत्तर-पश्चिम में--वायव्य कोण में एवं 
पश्चिम दिग्वर्ती शोतोदा महानदी के उत्तर में है। वहाँ पलाश नामक देव निवास करता है । उसकी 
राजधानी उत्तर-पश्चिम में--वायव्य कोण में है । 


अ्रवतंस नामक विदिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के उत्तर-पश्चिम में--वायव्य कोण में तथा उत्तर 


दिग्गत शीता महानदी के पश्चिम में है। वहाँ अवतंस नामक देव निवास करता है । उसकी 
राजधानी उत्तर-पश्चिम में--वायव्य कोण में है । 


रोचनागिरि नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में ओर 


उत्तर दिग्गत शीता महानदी के पूर्व में है। रोचनागिरि नामक देव उस पर निवास करता है। 
उसकी राजधानी उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में है । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में मन्दर पर्वत के पद्मोत्तर, नीलवानू, सुहस्ती, अंजनगिरि, कुमुद, 
पलाश, अवतंस तथा रोचनागिरि--इन आठ दिग्हस्तिकूटों का उल्लेख हुआ है। हाथी के श्राकार 
के ये कूड--शिखर भिन्न-भिन्न दिशाग्रों एवं विदिशाओं में संस्थित हैं। इन कूटों की चर्चा के प्रसंग 
में पद्मोत्तर, नीलवान्‌, सुहस्ती तथा अंजनगिरि को दिशा-हस्तिकूट कहा गया है और कुमुद, पलाश 
एवं अ्रवतंस को विदिश्ञा-हस्तिकूट कहा गया है। आशय स्पष्ट है, पहले चार, जेसा सूत्र में वर्णन 
है, भिन्न-भिन्न दिशाओं में विद्यमान हैं तथा अगले तीन विदिशाओं में विद्यमान हैं । अन्तिम आठवें 
कूठ रोचनागिरि के लिए दिश्ञाहस्तिकूट शब्द आया है, जो संशय उत्पन्न करता है। आठ कूट 
अलग-अलग चार दिशाओं में तथा चार विदिशाओं में हों, यह संभाव्य है। रोचनागिरि के दिश्ा- 


हस्तिकूट के रूप में लिये जाने से दिशा-हस्तिकूट पांच होंगे तथा विदिज्ञा-हस्तिकूट तीन होंगे । 
ऐसा संगत प्रतीत नहीं होता ! ' 


आ्रागमोदय समिति के, पूज्य श्री अ्रमोलकऋषिजी महाराज के तथा पृज्य श्री घासीलाल जी 
महाराज के जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र के संस्करणों के पाठ में तथा अर्थे में रोचनागिरि का दिशा- 
हस्तिकूट के रूप में ही उल्लेख हुआ है । यह विचारणीय एवं गवेषणीय है । 
ननन्‍्दन वन 


१३३. कहि ण॑ भन्‍्ते ! सन्दरे पव्वए णंदणवर्ण णामं वर्ण पण्णत्ते ? 


गोयमा ! भददसालवणस्स बहुसमरसणिज्जाओो सुमिभागाओं पठचजोअणसयाईं उद्ध' उप्पइत्ता 
एत्य ण॑ सनन्‍दरे पव्चए णन्दणवर्ण णासं वर्ण पण्णते। पडचजोग्रणसयांइं चक्‍्कवालविक्खम्भेणं, बटटे. 
वलयाकारसंठाणसंठिए, जे ण॑ सन्दरं पव्वयं सब्वश्नो समन्‍ता संपरिक्खित्ताणं चिटठइ क्ति। के 

णवजोअणसहस्साइईं णव य चउप्पष्णे जोअणसए छच्चेंगारसभाए जोश्मणस्स बाई 
गशिशरिविक्सस्थो, एगत्तीस जोअणसहस्साईं चत्तारि अर श्रडणासोए जोअणसए किचि विसेसाछएहि जा 
गिरिपरिरएणं, श्रद् जोअ्रणसहस्साइं णगव य चउप्पण्णे जोअणसए छत्चेगारसभाए ह केले ं 
गिरिविक्खम्भो, श्रट्टावीसं जोअणसहस्साई तिप्णि य सोलसुत्तरे जोअणसए श्रट्ट य इककारसभ फ 
जोश्रणस्स अंतो मिरिपरिरएणं । से णं एगाए पउठसवरवेइश्लाए एग्रेण थ चणसंडेणं सद हे 
संपरिक्छित्ते वण्णमों जाव आसयन्ति । 33060 


२५६] [जम्बूंदीपत्रज्ञप्तिसूत्र 
सन्‍्दरस्स ण॑ं पव्वयस्स पुरत्थिसेंणं एत्थं णें महं एगे तिद्धाययणे पंण्णंत्ते। एवं चउद्दिसि 
चत्तारि सिद्धाययणा, विदिसासु पुबलरिणीओ, त॑ चेव पम्ताणं सिद्धाययणाणं पुद्खरिणीणं च पासाय- 
वडिसगा तह चेव सक्‍केसाणाणं तेणं चेव प्माणेणं । ह 
णंदणवर्ण ण॑ भन्‍्ते ! कइ कूडा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! णव कूडा पण्णत्ता, त॑ं जहा-णन्दणवणकूडे १, मन्दरकूडे २, णिसहकूडे ३, 
हिसवयकूडे ४, रययकूडे ५, रुअगकूडे ६, सागरचित्तकूडे ७, बइरकूडे ८, बलकूडे ६। 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! णन्दणवर्णे णंदणवणकूडे णाम्म॑ कूडे पण्णते ? 
गोयसा ! सन्‍्दरस्स पव्वयस्स पुरत्थिसिल्लसिद्धाययणस्स उत्तरेणं, उत्तरपुरत्थिसिल्लस्स 
पासायवर्डेसयस्स दविखणेणं, एत्थ णं णनन्‍्दणवर्ण णंदणवर्ण णासं कूडे पण्णत्ते। पझईचसइआ कूडा 
पुष्ववण्णिआ भाणिश्रव्वा। देवी मेहंकरा, रायहाणी विदिसाएत्ति १। एश्राहि चेव पुष्बाभिलाबेणं 
णेश्रव्वा इसे कूडा । 
- इमाहि दिसाहि पुरत्थिसिल्लस्स भवणस्स दाहिणेणं, दाहिणपुरत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स 
उत्तरेणं, सन्‍दरे कूड सेहवई रायहाणी पुव्वेणं २। 
दव्खिणिल्लस्स भवणस्स पुरत्थिमेणं, दाहिणपुरत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसयस्स पच्चत्थिमेणं 
णिसहे कूडे सुमेहा देवी, रायहाणी दक्खिणेणं ३ । 
दक्खिणिल्लस्स भवणस्स पच्चत्थिसेणं, दविखणपच्चत्यिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स पुरत्पिमेणं 
हेसवए कूडे हेसमालिनी देवी, रायहएणी दक्खिणेणं ४। 
पच्चत्यिसिल्लस्स भवणस्स दविखणेणं दाहिण-पच्चत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स उत्तरेणं 
रययकूडे सुबच्छा देवी, रायहाणी पच्चत्थिसेणं ५ । 
पच्चत्थिमिल्लस्स भवणस्स उत्तरेणं, उत्तर-पच्चत्यिसिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स दवबिखणेणं 
रुअगे कूडे वच्छमित्ता देवी, रायहाणो पच्चत्थिमेणं ६। 
उत्तरिल्लस्स भवणस्स पच्चत्थिसेणं, उत्तर-पच्चत्थिमिल्लस्स पासायचर्डेसगस्स प्रुरत्थिमेणं 
सागरचित्तें कूडे बइरसेणा देवी, रायहाणी उत्तरेणं ७। - ध 
उत्तरिललस्स भवणस्स पुरत्थिमेणं, उत्तर-पुरत्थिसिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स पच्चत्थिमेणं 
बइरकूडे बलाहया देवी, रायहाणी उत्तरेणंति ८। ््ि 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! णन्दणवण्ण बलक्कूडे णास कूडे पण्णते ? । 
गोयमा ! मन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरस्थिमेणं एस्थ णं णन्दणबणे बलकूडे णाम छूडे पण्णत्ते। 
एवं ज॑ं चेव हरिस्सहकूडस्स पसाणं रायहाणी अ तं चेव बलकूडस्सबि, णवरं बलो देबो, रायहाणी 
उत्तरपुरत्थिसेणंति । 
_ [१३३] भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर नन्‍्दनवन नामक बन कहाँ बतलाया गया है? 
गौतम ! भद्रशालवने के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग से पाँच सौ योजन ऊपर जाने 
प्र मन्दर पर्वत पर ननन्‍्दनवनत नामक वन आता है । चक्रवालविष्कम्भ--सममण्डल विस्ता र-- 


चतुर्थ वक्षस्कार मे 


परिधि के सब और से समान विस्तार की श्रपेक्षा से वह ५४०० योजन है, गोल है। उसका आकार 
वलय--कंकण के सदृश है, सघन नहीं है, मध्य में वलय की ज्यों शुपिर है--रिक्त (खाली) है। 
वह (नन्दन वन) मन्दर पर्वतों को चारों ओर से परिवेष्टित किये हुए है । 


सन्‍्दत बल के बाहर मेरु पर्वेत का विस्तार ९९५४<च योजन है। नन्‍दन वन से वाहर 

उसकी परिधि कुछ अधिक ३१४७६ योजन है । नन्‍्दन वन के भीतर उसका विस्तार ८६४४बच 
योजन है। उसकी परिधि २८३१६५॒च योजन है । वह एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वन" 
खण्ड द्वारा चारों ओर से परिवेष्टित है। वहाँ देव-देवियां श्राश्नय लेते हैं--इत्यादि सारा वर्णन 
पूर्वासुरूप है । 

मन्दर पवे॑त के पूर्व में एक विशाल सिद्धायतन है। ऐसे चारों दिशाओं में चार सिद्धायतन हैं । 
विदिशाशओं में---ईशान, आग्नेय आदि कोपणों में पुष्करिणियां हैं, सिद्धायतन, पुष्करिणियां तथा उत्तम 
प्रासाद तथा हज्रेन्द्र, ईशानेन्द्र-संबंधी वर्णन पूवेव्त है। . 

भगवन्‌ ) नन्दन वन में कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! वहाँ नौ कूट बतलाये गये हैं-- 


१. नत्दनवनकूठ, २. मन्दरकूट, ३. निषधकूट, ४. हिमवत्‌कूट, ५. रजतकूट, ६. रुचकऊूट, 
७. सागरचित्रकूट, ८. वज्नकूट तथा ६. बलकूट । 


भगवन्‌ ! नन्‍्दन वन में नन्‍्दनवनकूट नामक कूट कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! मन्दर पर्वत पर पूर्व दिशावर्ती सिद्धायतन के उत्तर में, उत्तर-पूर्व--ईशान कोणवर्ती 
उत्तम प्रासाद के दक्षिण में नन्‍्दत वन में नल्दतलवनकूठ नामक कूट बतलाया गया है। ये सभी कूट 
५०० योजन ऊँचे हैं। इनका विस्तृत वर्णन पूर्वेबत्‌ है । 


तन्‍्दनवनकूठ पर मेघंकरा नामक देवी निवास करतो है। उसको राजधानी उत्तर-पूर्व 
विदिशा में--ईशान कोण में है । और वर्णन पूर्वानुरूप है । 


इन दिशाओं के अन्तर्गत पूर्व दिशावर्ती भवन के दक्षिण में, दक्षिण-पूर्व--अ्राग्नेय कोणवर्ती 
उत्तम प्रासाद के उत्तर में मन्दरकूट पर पूर्व में मेघवती नामक राजधानी है। दक्षिण दिशावर्ती 


भवन के पूर्व में, दक्षिण-पूवै--आश्नेय कोणवर्ती उत्तम प्रासाद के पश्चिम में निषधकूट पर सुमेधा 
नामक देवी है। दक्षिण में उसकी राजधानी है । 


हि दक्षिण दिशावर्ती भवन के पश्चिम में, दक्षिण-पश्चिम--ने क्र त्य कोणवर्ती उत्तम प्रासाद म्के 
पूर्व में हैमवतकूट पर हेममालिनी नामक देवी है । उसकी राजधानी दक्षिण में है 


हे पश्चिम दिशावर्ती भवन के दक्षिण में, दक्षिण-पश्चिम--नेऋ त्य. कोणवर्ती उत्तम प्रासाद के 
उत्तर में रजतकूट पर सुवत्सा नामक देवी रहती है । पश्चिम में उसकी राजधानी है । 


में डि में, देव त्री हरि ती 
५5 
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उत्तरदिग्वर्ती भवन के पश्चिम में, उत्तर-पश्चिम--वायव्य कोणवर्ती उत्तम प्रासाद के 
पूर्वे में सागरचित्र नामक कूट पर वज्थसेना नामक देवी निवास करती है। उत्तर में उसकी राज- 
धानी है । 


उत्तरदिग्वर्ती भवन के पूर्व में, उत्तर-पूवे--ईशान, कोणवर्ती उत्तम प्रासाद के पश्चिम में 
वज्बकूट पर बलाहका चामक देवी निवास करती है । उसकी राजधानी उत्तर में है ? 

भगवन्‌ ! नन्‍्दन वन में बलकूट नामक कूट कहाँ बतलाया गया है । 

गौतम ! मन्दर पर्वत के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में नन्‍्दन वन के अन्तर्गत बलकूट 
नामक कूट बतलाया गया है। उसका, उसकी राजधानी का प्रमाण, विस्तार हरिस्सहकूठ एवं 
उसकी राजधानी के सदृश है। इतना अन्तर है--उसका अ्रधिष्ठायक बल नामक देव है। उसकी 
राजधानी उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में है । 
सोमनस वन 


१३४. कहि णं भन्‍्ते ! सन्दरए पथ्वए सोमणसव्ण णामं वर्ण पण्णत्ते ? 

गोयसा ! णन्दणवणस्स बहुसमरसणिज्जाओ भुमिभागाश्रो श्रद्धतेवा्ट जोअणसहस्साईं उद्ध 
उप्पइत्ता एत्थ ण॑ सन्‍्दरे पव्वए सोमणसवणणे णाम॑ ब्णे पण्णत्ते । पञचजोयणसयाइं चक्कवालविक्सस्मेणं, 
बट्टे, वलयाकारसंठाणसंठिए, जे ण॑ मनन्‍्दरं पव्वयं सब्वओो समन्‍्ता संपरिविखत्ताणं चिट्तृइ । चत्तारि 
जोअणसहस्साईं दुण्णि य बावत्तरे जोश्रणसए अद्द य इक्कारसभाए जोश्रणस्स बाहि गिरिविवखम्भेणं, 
तेरस जोश्रणसहरसाईं पञच य एक्कारे जोश्रणसए छच्च इक्कारसभाए जोश्रणस्स बाहि गिरिपरिरएणं, 
तिण्णि जोअणसहस्साईं दुण्णि अ बावत्तरे जोश्रण-सए अरद्द॒ ये इककारसभाए जोयणस्स श्रंतो 
गिरिविक्सस्मेणं, दस जोग्रणसहस्साइईं तिण्णि श्र अउणापण्णे जोश्रणसए तिण्णि अ इक्कारसभाए 
जोश्रणस्स झंतो गिरिपरिरएणंति । से णं एगाए पउमबरवेइश्राए एगेण य वणसंडेणं सब्बश्नों समन्‍्ता 
संपरिविखत्ते वण्णओ, किप्हे किप्होभासे जाव' आसयन्ति । एवं कूडबज्जा सच्चेव णन्दणवणवत्तव्बया 
भाणियव्वा, तं चेब ओगाहिऊण जाव पासायवर्डेंसगा सक्‍कीसाणाणंति ।. 


[१३४] भगवन्‌ ! मन्दर पवेत पर सौमनस वन नामक वन कहाँ बतलाया गया है ? 


गोतम ! नन्‍्दत्तवन के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग से ६२५०० योजन ऊपर जाने 
पर मन्दर पर्वत पर सौसमनस नामक वन आता है। वह चक्रवाल-विष्कम्भ की दृष्टि से पाँच सौ 
योजन विस्तीर्ण है, गोल है, वलय के आकार का है। वह मन्दर पर्बेत को चारों ओर से परिवेष्टित 
किये हुए है। वह पर्वत से बाहर ४२७२ योजन विस्तीण् है। पर्वत से बाहर उसकी परिधि 
१३५११६४६ योजन है | वह प्बत के भीतरी भाग में ३२७२७ योजन विस्तीर्ण है | पर्वत के भीतरी 
भाग से संलग्न उसकी परिधि १०३४९%७ योजन है। वह एक पद्मवरवेदिका तथा एक वनखण्ड' 
हारा चारों ओर से घिरा हुआ है । विस्तृत वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


१. देखें सूत्र संख्या ६ 


चत॒र्थ वक्षस्कार ] ध [२५९ 


वह॒वन काले, नीले आदि पत्तों से-वैसे वृक्षों से, लताओ्रों से आपूर्ण है । उनको कृष्ण, 
नील श्राभा द्योतित है । वहाँ देव-देवियां आश्रय लेते हैं । कूटों के अतिरिक्त और सारा वणन नन्दन 
वन के सदृद्य है | उसमें झागे शक्रेन्द्र तथा ईशानेन्द्र के उत्तम प्रासाद हैं । 
पण्डक बन द 


१३५. कहि णं भस्‍्ते ! मन्दरपव्वए पंडगवर्ण णासं वर्ण पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सोमणसवणस्स बहुसमरमणिज्जाश्रों भूमिभागाओ छत्तीसं जोअणसहस्साईं उद्ध 
उप्पइत्ता एत्थ णं सन्‍्दरे पव्वए सिहरतले पंडगवर्ण णामं वर्ण पण्णत्तें। चत्तारि चउणउए जोयणसए 
चक्‍कवालविक्खस्भेणं, बट॒टे, बलयाकारसंठाणसंठिए, जे ण॑ मंदरचूलिआं सच्वश्ो समन्ता संपरिविखत्ताणं 
चिट्ठइ । तिण्णि जोश्रणसहस्साईं एगं च बावट्ठ जोअणसय किचिविसेसाहिअं परिक्‍्खेवेणं | से णं 
एगाए पठमवरबेइआए एगेण य वणसंडेणं जाब" किण्हे देवा श्रासयन्ति । 

पंडगवणस्स बहुमज्भदेसभाएं एत्थ ण॑ मंदरचूलिआ णामं चूलिशा पण्णतसा। चत्तालीसं 
जोअणाइं उद्ध उच्चत्तेणं, भूले बारस जोश्मणाइं विवखस्मे्णं, मज्के अट्ठु जोश्णाईं विवत्रस्मे्णं, उप्पि 
चत्तारि जोभ्मणाइं विवखम्भेणं । मसले साइरेगाइं सत्तत्तीसं जोअणाईं परिवखेवेणं, मज्झे साइरेगाई 
पणवीसं जोअणाइं परिक्खेबेणं, उप्पि साइरेगाइं बारस जोश्वणाईं परिक्खेवेणं । घूले वित्थिण्णा, 
सज्मे संखित्ता, उप्पि तणुआ, गोपुच्छुसंठाणसंठिशा, सव्ववेरलिआसई, अच्छा। साणं एगाए 
पउमबरवेइआए (एगेण य वणसंडेणं सब्बओ समता) संपरिक्खित्ता इति । 


उप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे जाव' सिद्धायय्णं बहुसज्भदेसभाए कोर्स श्रायामेणं, 
अद्धकोर्स विक्खस्मेणं, देसुणगगं कोसं उद्ध उच्चत्तेणं, अणेगंभसय (-सण्णिविट्ठ), तस्स णं 
सिद्धाययणस्स तिर्दिसि तओ दारा पण्णत्ता। तेणं दारा अश्रदु जोअणाई उद्ध' उच्चत्तेणं, चत्तारि 


जोअणाईं विकखस्भेणं, ततबइयं चेव पवेसेणं । सेआा वरकणगथ्भिआगा जाब वणमालाश्रो भुमिभागो 
अ भाणिश्नव्वी १ 


तस्स ण॑ बहुमज्भदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगा सणिपेढिश्ना पण्णत्ता | अट्वजोश्रणाइं आयाभ- 
विवखस्मेणं, चत्तारि जोअणाई बएहल्‍लेणं, सब्बरणणाणई अच्छा) तीसे ण॑ भणिपेढिआए उर्वार 
देवच्छन्दए, अठ्रजोअणाई आयामविवखस्सेणं, साइरेगाइं अडजोअणाईं उद्ध उच्चत्तेणं जाव जिणपडि- 
सावण्णओं देवच्छुन्दगस्स जाब ) घृवकड॒च्छ गा। 

सन्‍्दरचूलिआए ण॑ पुरत्थिमेणं पंडगवर्ण पण्णासं जोअणाईं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ सह एगे भवणे 
पण्णत्ते । एवं जच्चेव सोमणसे पुव्ववण्णिओ गसो भवणाणं पुक्खरिणीणं पासायवर्डेंसगाण यथ सो 
चेव णेंआव्वों जाव सवकीसाणवर्डेसगा तेणं चेव परिमाणेणं 


[१३५] भगवन्‌ * सन्दर पर्वत पर पण्डक वन नामक वन कहाँ बतलाया गया है? 





१. देखें सूत्र संख्या ६ 
२. देखें सूच् संख्या ६ 


8४०४ [जम्प्ूद्वीपप्नज्ञप्तिसूच्र 


गौतम |! सौमनस वन के बहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग से ३६००० योजन ऊपर 

जाने पर मन्दर पवेत के शिखर पर पण्डक वन नामक वन बतलाया गया है। चक्रवाल विष्कम्भ 

दृष्टि से वह ४९४ योजन विस्तीर्ण है, गोल है, वलय के आकार जेसा उसका आकार है। वह 

दर पव्वेत की चलिका को चारों ओर से परिवेष्टित कर स्थित है। उसकी परिधि कुछ अधिक 

३१६२ योजन है। वह एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वनखण्ड द्वारा घिराहै। वह काले 
नीले आदि पत्तों से युक्त है । देव-देवियां वहाँ आश्रय लेते हैं । 


पण्डक वन के बीचों-बीच मन्दर चूलिका नामक चूलिका बतलाई गई है | वह चालीस योजन 
ऊँची है| वह मूल में बारह योजन, मध्य में आठ योजन तथा ऊपर चार योजन चौड़ी है। मूल 
में उसकी परिधि कुछ अधिक ३७ योजन, बीच में कुछ अधिक २५ योजन तथा ऊपर कुछ अधिक 
१२ योजन है । वह मूल में विस्तीर्ण--चौड़ी, मध्य में संक्षिप्त--सेंकड़ी तथा ऊपर तनुक--पतली 
है। उसका आकार गाय के पूछ के आाकार-सदृश है। वह सर्वथा वेडूये रत्नमय है--तीलम- 
निर्मित है, उज्ज्वल है। वह एक पद्मवरवेदिका (तथा एक वनद्धण्ड) द्वारा चारों ओर से संपरि- 
बृत है । 

ऊपर बहुत समतल एवं सुन्दर भूमिभाग है। उसके बीच में सिद्धायतत है। वह एक कोश 
लम्बा, भाधा कोश चौड़ा, कुछ कम एक कोश ऊँचा है, सैकड़ों खंभों पर टिका है । उस सिद्धायतन 
की तीन दिशाओं में तीन दरवाजे बतलाये गये हैं। वे दरवाजे आठ योजन ऊँचे हैं । वे चार योजन 
चौड़े हैं । उनके प्रवेश-मार्ग भी उतने ही हैं। उस (सिद्धायतन) के सफेद, उत्तस स्वर्णमय शिखर हैं । 
झागे वनमालाएँ, भूसिभाग आदि से सम्बद्ध वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

उसके बीचों-बीच एक विद्ञाल मणिपीठिका बतलाई गई है। वह श्राठ योजन लम्बी- 
चौड़ी है, चार योजन सोटी है, सर्वेरत्नमय है, स्वच्छ है। उस मणिपीठिका के ऊपर देवासन है। 
वह आठ योजन लम्बा-चोौड़ा है, कुछ अधिक आठ योजन ऊँचा है। जिन प्रतिमा, देवच्छुन्दक, 
धूपदान आदि का वर्णन पूर्वानुरूप है । 

मन्दर पर्वत की चूलिका के पूर्व में पण्डक वन में पचास योजन जाने पर एक विशाल भवन 
ग्राता है। सौमनस वन के भवन, पुष्करिणियां, प्रासाद आदि के प्रमाण, विस्तार आदि का जसा 
वर्णन है, इसके भवन, पुष्करिणियां तथा प्रासाद आदि का वर्णन वेसा ही समझना चाहिए। शक्रेन्द्र 
एवं ईशानेन्द्र वहाँ के अधिष्ठायक देव हैं । उनका वर्णन पूवेवत्‌ है । 


अझभिषेक-शिलाएँ 

१३६. पण्डगवर्ण णं भन्‍्ते ! वर्ण कद अभिसेयसिलाओ पण्णत्तोशो ? | 

गोयमा ! चत्तारि श्रभिसेयसिलाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--पंडुसिला १, पण्डुकंबलसिला २, 
रत्तसिला ३, रत्तकस्बलसिलेति ४। 

कहि ण॑ भन्‍्ते £ पण्डगवर्णे पण्ड्सिला णामं सिला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! मसन्दर-चूलिआए पुरत्थिमेणं, पंडगवणपुरत्थिमपेरंते, एत्थ ण॑ पंडगवर्ण पण्डुसिला 
णाम॑ सिला पण्णत्ता। उत्तरराहिणायया, पराईणपडीणवित्थिण्णा, अ्रद्धचंद्संठाणसंठिश्रा, पवुच 


चतुर्थ चक्षस्कार ] [२६१ 
जोप्रणसयाइं- आयामेणं, भश्रद्धाइज्जाइई जोश्रणसयाइं विक्खम्भेणं, चत्तारि जोभणाइ वाहल्लेणं, 
सब्वकणगामई, अच्छा, वेइआवणसंडेणं सब्बश्ो समन्ता संपरिकव्खित्ता यण्णओ । 
तीसे णं पण्ड्सिलाए चउहद्विसि चत्तारि तिसोवाण-पडिरूवगा पण्णता जाव तोरणा वण्णश्रो । 
तीसे ण॑ पण्डसिलाए उप्प बहुसमरमणिज्जे सुमिभागे पण्णत्ते, (तत्थ तत्थ देसे तहिं तहि बहवे) 
देवा श्रासयन्ति | तस्स ण॑ ब्रहुसमरसणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभाए उत्तरदाहिणेणं एत्थ ण॑ं 
दुबे सोहासणए पण्णसा, पठुच धणुसयाईं आयामविक्‍क्खस्भेणं, अरद्धाइज्जाइं घणुसयाईं बाहल्लेणं, 
सीहासण॑वण्णश्रो भाणिअव्वो विजयदूसचज्जोत्ति |" 
तत्थ णं जे से उत्तरिल्ले सोहासणे, तत्थणं बहुहि भवणवहवाणसन्तरजोइसिअवेमाणि्ह 
देवेहि देवीहि भ कच्छाइआा तित्थयरा अभिसिच्चन्ति 
तत्थं णं जे से दाहिणिल्ले सीहासणे तत्थ ण॑ बहूहि भवण-(चइवाणमन्तरजोहइसिश्न-) 
वैमाणिएरह देवेहि देवीहि अ वच्छाइआ तित्थयरा अभिसिच्चन्ति । 
' कहि णं भन्‍ते ! पण्डगवर्ण पण्डुकंबलासिला णाम सिला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सन्दरचूलिश्राए दविखणेणं, पण्डमवणदाहिणपेरंते, एत्थ ण॑ पंडगवर्ण पंडुकंबलासिला 
णाम॑ सिला पण्णत्ता। पाईणपडीणायया, उत्तरदाहिण-वित्थिण्णा एवं त॑ चेव पमार्ण वत्तव्वया य 
भाणिश्नवव्वा जाव तसस ण॑ बहुसमरमणिज्जस्स सूमिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्यथ णं सह एगे 
सीहासणे पण्णत्ते, त॑ चेव सीहासणप्पमाणं तत्थणं बहुहि भवणवबह-(वाणमन्तरजोह सिश्रवेमाणिश्र- 
देवेह देवीहि श्र) भारहगा तित्थयरा श्रहिसिच्च॒न्ति 
कहि ण॑ भच्ते । पण्डगवर्ण रत्तसिला णामं सिला पण्णत्ता ? 
गोयसा ! सन्दरचूलिश्राएं पच्चत्थिसेणं, पण्डगवर्णपच्च त्थिसपेरंते, एत्थ ण॑ पण्डगवर्णे 
रत्तसिला णासं॑ सिला पण्णत्ता। उत्तरदाहिणायया, पाईणपडीणवित्थिष्णा जाव तं॑ चेव पसाणं 
सव्बतवणिज्जमई श्रच्छा । उत्तरदाहिणेणं एत्थ ण॑ दुवे सीहासणा पण्णत्ता | तत्थ णं जे से दाहिणिल्ले 
सीहासणे तत्य ण॑ बहुहि भवण० पम्हाइश्ना तित्थयरा अ्रहिसिच्चन्ति | तत्थ ण॑ जे से उत्तरिल्ले 
सीहसणे तत्थ णं बहुहि भवण० जाव* वष्पाइआ तित्थयरा अहिसिच्चंत्ति 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! पण्डगवर्ण रत्तकंबरलसिला णाम सिला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सन्दरचूलिशाए उत्तरेणं, पंडगवणउत्तरचरिसंत्ते एत्थ ण॑ पंडगवर्ण रत्तकंबलसिला 
. णार्म सिला पण्णसा | पाईणपडोणायया, उदीणदाहिणवित्थिणा, सब्वतव्णिज्जमई अच्छा जावर 


. सज़्फदेसभाए सीहासणं, तत्थ णं. बहुहि भवणवइ० जाव देवहिं देवीहि श्र एरावयगा तित्थयरा 
 अहिसिच्चत्ति ।. | ; ०) : 


क्् 
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[१३६] भगवन्‌ ! पण्डकवन में कितनी अभिषेक शिलाएँ बतलाई गई हैं ? 


गौतम ! वहाँ चार अभिषेक शिलाएँ बतलाई गई हैं--१. पाण्डुशिला, २. पाण्डुकम्बलशिला, 
३. रक्तशिला तथा ४. रक्तकम्बलशिला । 


भगवन्‌ ! पण्डक वन में पाण्डुशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ? 


गौतस ! मन्दर पवेत की चूलिका के पूर्व में पण्डक वन के पूर्वी छोर पर पाण्डुशिला नामक 
शिला बतलाई गई है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बी तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ी है। उसका आकार अर्ध चन्द्र 
के आकार-जैसा है । वह ५०० योजन लम्बी, २५० योजन चौड़ी तथा ४ योजन मोटी है। वह. सर्वथा 
स्वर्णमय है, स्वच्छ है, पद्मवरवेदिका तथा वनखण्ड द्वारा चारों ओर से संपरिवृत है । विस्तृत वर्णन 
पूर्वानुरूप है । 

उस पाण्डशिला के चारों ओर चारों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ियाँ बनी हैं। तोरणपय॑न्‍्त 
उनका वर्णन पूर्ववत्‌ है। उस पाण्ड्शिला पर बहुत समतल एवं सुन्दर भूमिभाग बतलाया गया है! 
उस पर (जहाँ-तहाँ बहुत से) देव आश्रय लेते हैं। उस बहुत समतल, रमणीय भूमिभाग के बीच में 
उत्तर तथा दक्षिण में दो सिंहासन बतलाये गये हैं। वे ५०० धनुष लम्बे-चौड़े और २५० धनुष ऊँचे 
हैं । विजयदृष्यरवाजित--विजय नामक वस्त्र के अतिरिक्त उसका सिंहासन पर्यन्त वंर्णन पूर्ववत्‌ है । 


वहाँ जो उत्तर दिग्वर्ती सिहासन है, बहाँ बहुत से भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्कं एवं 
बेमानिक देव-देवियां कच्छ आदि विजयों में उत्पन्न तीर्थकरों का अभिषेक करते हैं । 

वहाँ जो दक्षिण दिग्वर्ती सिंहासन है, वहाँ बहुत से भवनपति, (वानव्यन्तर, ज्योतिष्क) एवं 
बैमानिक देव-देवियां वत्स आदि विजयों में उत्पन्न तीर्थंकरों का अ्रभिषेक करते हैं । 


भगवन्‌ ! पण्डक वन में पाण्डुकम्बलशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ? 


गौतम ! मन्दर पर्वत की चूलिका के दक्षिण में, पण्डक वन के दक्षिणी छोर पर पाण्ड्कम्बल- 
शिला नामक शिला बतलाई गई है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ी है । उसका 
प्रमाण, विस्तार पूर्वव॒त्‌ है । 

उसके बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग के बीचों-बीच एक विशाल सिंहासन बतलाया 
गया है । उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। वहाँ भवनपति, (वानव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वेमानिक) देव-देवियों 
द्वारा भरतक्षेत्रोत्पन्न तीर्थकरों का अभिषेक किया -जाता है। 

भगवन्‌ ! पण्डक वन में रक्तशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ? 


. गौतम ! मन्दर पव॑त की चूलिका के पश्चिम में, पण्डक वन के पश्चिमी छोर पर रक्तशिला 
नामक शिला बतलाई गई है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बी है, पूर्व-पश्चिम चौड़ी है। उसका प्रमाण, 
विस्तार पूर्ववत्‌ है। वह सर्वंथा तपनीय स्वर्णमय है, स्वच्छ है। उसके उत्तर-दक्षिण दो सिंहासन 
बतलाये गये हैं । उनमें जो दक्षिणी सिंहासन है, वहाँ बहुत से भवनपति आदि देव-देवियों द्वारा 
पक्ष्मादिक विजयों में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है। वहाँ जो उत्तरी सिंहासन है, 
वहाँ बहुत से भवनपति आदि देवों द्वारा वत्र श्रादि विजयों में उत्पन्न तीर्थंकरों काश्रभिषेक किया 
जाता है । है ;क्‍ 


[२१६३ 
चतुर्थ वक्षस्कार | 


| छठे? 
क्षमवन ! पण्डक वन में रक्तकम्बलशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ! 


गौतम ! मन्दर पर्वत की चुलिका के उत्तर में, पण्डक वन के उत्तरी छोर 3 32308 
ई्ि स्ला बतलाई गई है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ी है, स रा | 
कक उज्ज्वल है । उसके बीचों-वीच एक सिहासन है । वहाँ भवनपति आदि बहु 

*तपतीय स्वर्णंमय तथा उज्ज्वल है । उसके बीच 20080 एक सि न्‍अ 
से देव-देवियों द्वारा ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है । 
सन्दर पर्वत के काण्ड ु 

१३७, सन्दरस्स ण॑ं भन्‍ते ! पव्वयस्स कइ कंडा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तश्नो कंडा पण्णत्ता, त॑ जहा--हिट्ठिल्ले कंडे १, मज्मिमिल्ले कंडे २, उचरिल्ले 
कंडे ३। 

न्द्रस्स ण॑ भन्‍्ते ! पव्वयस्स हिट्टिल्ले कंडे कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--पुढवी १, उबले २, बइरे ३, सफ्करे ४ । 
सज्मिमिल्ले'णं भन्‍्ते ! कंडे कतिविहे पण्णतते ? 
गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--श्रंके १, फलिहे २, जायरूवे ३, रघए ४। 
उवरिल्ले कंडे कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! एगागारे पण्णत्ते, सब्वजस्वुणयासए । 

न्दरस्स ण॑ भन्‍ते ! पव्वयस्स हेट्विल्ले कंड केवइअं बाहल्लेणं पण्णसे ? 
गोयमा ! एगं जोग्रणसहस्सं बाहललेणं पण्णत्ते । 
सज्मिसिल्ले कंडे पुच्छा, गोयमा ! तेवबद्विं जोश्रणसहस्साईं बाहल्‍लेणं पण्णत्ते । 


' उबरिल्ले पुच्छा, गोयमा ! छत्तीसं जो्रणसहस्साईं बाहल्लेणं पण्णतते | एवासेव सपुब्वाधरेणं 
मन्दरे पव्वए एगं जोश्रणसयसहस्स सब्वस्गेणं पण्णत्ते । 


[१३७] भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत के कितने काण्ड--विशिष्ट परिमाणानुगत विच्छेद--पवबेत-क्षेत् 
के विभाग बतलाये हैं ? 


गौतम ! उसके तीन विभाग बतलाये गये हैं--१. अधस्तन विभाग--सीचे का विभाग, 
२- भध्यम विभाग--बीच का विभाग तथा ३. उपरितन विभाग--ऊपर का विभाग । 
... भगवन्‌ ! मसन्दर पर्वत का अ्रधस्तन विभाग कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 
गौतस ! वह चार प्रकार का बतलाया गया है--१. पृथ्वी--मृत्तिकारूप, २. उपल-- 
पाषाणरूप, ३. वज्अ--ही रकमय तथा ४. शकैरा--कंकरमय । 


भगवन्‌ ! उसका मध्यम विभाग कितने प्रकार का बतलाया गया है? 
गौतम ! बहू चार प्रकार का बतलाया गया है---१. अंकरत्नमय, २. स्फटिकमय, ३. स्वर्णमय 
तथा ४. रजत्तमय । 


भगवन्‌ ! उसका उपरितत विभाग कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 
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गौतम ! वह एकाकार--एक प्रकार का बतलाया गया है ? वह सर्वेथा जम्बूनद-स्वर्ण मय है । 
भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत का अधस्तन विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 

गौतम ! वह १००० योजन ऊँचा बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत का मध्यम विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 

गौतम ! वह ६३००० योजन ऊँचा बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत का उपरितन विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 


गौतम ! वह ३६००० योजन ऊँचा बतलाया गया है। यों उसकी ऊँचाई का कुल परिमाण 


१०००--६३०००--३६०००४८६१००००० योजन है || 
सन्दर के नामधेय 


१३४८. मन्दरस्स ण॑ भनन्‍ते ! पव्वयस्स कति णामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सोलस णामसधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 


सन्‍्दर १, मेरु २, सणोरस ३, सुदंसण ४, सयंपले श्र .५, गिरिराया ६१ 
रगणोच्चणय ७, सिलोच्चचय ८5, सज्भे लोगस्स. €£, णाभी ये १०९ ॥१॥ 
अ्रच्छे भ्र॒ ११, सूरिश्रावत्ते १९, सुूरिश्रावरण १३, ति श्रा। 
उत्तमे श्र १४ दिसादी श्र १५, वड्डसेतिश्न १६, सोलसे॥रा। 


से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्च॒ह सन्दरे पव्वए २ ? डे 
गोयमा ! मन्दरे पव्वए सन्दरे णामं देवे परिवस॒ट्ठ सहिड्डीए जाव' पलिश्रोवमट्टिइए, से 


तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चह मन्दरे पव्वए २ श्रदुत्तरं तं चेवत्ति । 


[१३८] भगवन्‌ । मन्दर पर्वत के कितने-नाम बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! मन्दर पवेत के १६ नाम बतलाये गये हैं--१. मन्दर, २. मेरु, ३. मनोरम, 


सुदर्शन, ५. स्वयंप्रभ, ६. गिरिराज, ७. रत्नोच्चय, ८५. शिलोच्चय, &. लोकमध्य, १०. लोकनाभि, 
११. अच्छ, १२. सूर्यावर्त, १३. सूर्यावरण, १४. उत्तम या उत्तर, १५. दिगादि तथा १६. अ्रवर्तंस । 


भगवन्‌ ! वह मन्दर पर्वत क्‍यों कहलाता है ? 
गौतम [! सन्दर पर्वत पर मन्दर ज़ामक परंम ऋड्धिशाली, पल्योपम के झायुष्य वाला देव 


निवास करता है, इसलिए वह मन्दर पर्वत कंहलाता है । अथवा उसका यह नाम शाश्वत है । 


भचीलवान्‌ वर्षधर पर्वत 


१३६. कहि णं भन्‍्ते श जम्बुद्ीवे दीवे णीलवस्ते णाम॑ वबासहरपव्वए पण्णत्त ? 


गोयमा ! सहाविदेहस्स वासस्स उत्तरेणं, रम्मगवासस्स दक्खिणेणं, पुरत्थिसिल्ललवण- 


समुहस्स पच्चत्थिमिल्लेणं, पच्चत्यिमिल्ललवंणससुदहस्स पुरत्थिसेणं एत्थ णं जम्बुदीवे २ णीलवन्ते 
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णामं बासहरपव्वए पण्णत्ते । पाईणपडीणायए, उदोणदाहिणवित्थिण्णे, णिसह॒वत्तव्वया णोलवन्तस्स 
भाणिश्नव्वा, णवरं जीवा दाहिणेणं, धण्‌ उत्तरेणं । हि 
एत्थ ण॑ केसरिदहो, दाहिणेणं सोझा महाणई पचूढा समाणी उत्तरकुरः एज्जमाणी २ 
जमगपव्वए णीलवस्तउत्तरकुरुचन्देरावतालवन्तह॒हे अ दुृह्मा विभयमाणो २ चउरासीए: सलिला- 
सहस्सेह आपूरेसाणी २ भहुसालवर्ण एज्जसाणी २ मन्दरं पव्वयं दोहि जोश्रर्णाह श्रसंपत्ता 
पुरत्थाभिमुही आवक्ता समाणी अहे मालवस्तववखारपब्वयं दालयित्ता मन्दरस्स पथ्वयस्स पुरत्थिमेणं 
पुव्वविदेहवासं दुह्ा विभयमाणों २ एगमेगाओ चकक्‍्कचहिविजयाश्रो श्रद्गावीसाए २ सलिलासहस्सेहि 
आपूरेसएणी २ पर्च्चाहू सलिलासयसहस्सेहि बत्तीसाए श्र सलिलासहस्सेहि समग्गा अरहे विजयस्स 
दारस्स जगईं दालइत्ता पुरत्थिसेणं लवणसमुद्ं समप्पेड्ड, श्रवसिट्ठ तं चेवत्ति । 
एवं णारिक तावि उत्तराभिमुही णेश्रव्वा, णबरसिम णाणत्तं गन्धावइवट्टवेश्रद्धपव्वयं जोश्रण्णं 
श्रसंपत्ता पृच्चत्थाभिमुही प्रावत्ता सम्नाणी अवसिट्रुं तं चेव पबहे श्र मुहे श्र जहा हरिकन्तसलिला इति । 
णीलवन्ते ण॑ भन्‍्ते ) वासहरपव्वए कइ क्‌ डा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! .नव क्‌ डा पण्णत्ता, ते: जहा--सिद्धाययणकूडे० । 
सिद्ध १, णीले २, पुव्वविदेहे ३, सीआ य ४, क्विक्ति ५, णारी श्र ६१ 
अवरविदेहू ७, रमभ्सग-कडे ८, उबदंसणे सेव. ६ ॥१ पे 
, .सब्बे एए कूडा पह्चसइआ रायहाणी उ उत्तरेणं।.._ की, 
से केणट्ठेणं भत्ते ! एवं बुच्चई--णीलवन्ते वासहर॒पब्वए २ ? 
गोथसा ! णीले णीलोभासे णीलवस्ते श्र इत्य देवे महिड्डीए जाव* परिवसइ, संब्ववेरुलि- 
अामए णीलवन्ते जाब णिच्चेति । का 


[१३६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के ग्रन्तर्गत्त नीलवान्‌ , नामक वर्षधर., पर्वत कहाँ बतलाया 
शया है ? हु ; 


. गौतम ! महाँविदेह क्षेत्र के उत्तर में, रम्यक क्षेत्र के 
में, पश्चिवमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत नी 
गया है। वह पू्व-पश्चिम लम्बा और उत्तर- 
वेसा ही नीलवान्‌ वर्षधर पर्वेत का वर्णन है । 
में धनुपृष्ठभाग है । ३० 82 हे; 


गा 


दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
लवान्‌ नामक वर्षधर पर्वत बतलाया 
दक्षिण चौड़ा है। जैसा निषध् पर्वत का वर्णन है, 
इतना अन्तर है--दक्षिण में इसकी जीवा. है, उत्तर 
है उसमें केसरी नामक द्रह है। दक्षिण में उससे शीता महानदी निकलती है। वह उत्तर- 
कुरु में बहती है । आगे यमक पर्वत तथा नीलवाज्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र, . ऐराचत एवं मांल्यवान द्र्ह को 
दो भागों में वाँटती हुई आगे बढ़ती है। उसमें ८४००० नदियां मिलती हैं । उनसे आपूर्ण होकर 
वह भेद्ल्‍रशाल वन में बहती है। जब मन्दर पर्वत दो योजन हर रहता है, तब वह पूर्व की- ओर 
कजम---+-+-ा..त ६ 
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गौतम ! वह एकाकार--एक प्रकार का बतलाया गया है ? वह सर्वथा जम्बूनद-स्वर्णमय है । 
भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत का अधस्तन विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 

गौतम ! वह १००० योजन ऊँचा बत्तलाया गया है । 

भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत का मध्यम विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 

गौतम ! वह ६३००० योजन ऊँचा बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! मन्दर पवेत्त का उपरितन विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 


गौतम ! वह्‌ ३६००० योजन ऊँचा बतलाया गया है| यों उसकी ऊँचाई का कुल परिमाण 


9१०००-- ६३०००--३६०००८-१००००० योजन है । 
मन्दर के नामधेय 


१३८. सन्दरस्स णं भन्‍्ते ! पव्वयस्स कति णामधघेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! सोलस णामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


मन्दर १, सेरु २, मणोरस ३, सुदंसण ४, सयंपणे श्र .५, गिरिराया ६। 
रमणोच्चय ७, सिलोच्चय ८, सज्मे लोगस्स. &, णाभी य १० ॥१॥ 
अ्रच्छे श्र ११, सुरिश्रावत्ते १२, सुरिश्नावरणे १३, ति शआआा। 
उत्तमे श्र १४ दिसादी श्र १५, वडेसेतिश्र १६, सोलसे ॥२॥ 


से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वृच्च् सन्दरे पठ्वए २ ? ५ 
गोयसा ! सन्दरे पव्वए सन्दरे णामं देवे परिवसइ समहिड्डीए जाव' पलिश्रोवमट्टिहए, से 


तेणद्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चह्व मन्दरे पव्वए २ श्रवुत्तरं त॑ं चेवत्ति । 


[१३८] भगवन्‌ । मन्दर पर्वत के कितने-चाम बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! मन्दर पववेत के १६ नाम बतलाये गये हैं--१. मन्दर, २. मेरु, ३. मनोरम, ४ 


सुदर्शन, ५. स्वयंप्रभ, ६. गिरिराज, ७. रत्नोच्चय, ८. शिलोच्चय, ६. लोकमध्य, १०. लोकताभि, 
११. अ्च्छ, १२. सूर्यावत्त, १३. सूर्यावरण, १४. उत्तम या उत्तर, १५. दिगादि तथा १६. अवतंस । 


भगवन्‌ ! वह मन्दर पर्वत क्‍यों कहलाता है ? 
गौतम ! मन्‍्दर पर्वत पर मन्दर ज्तामक परंम ऋद्धिशाली, पल्योपम के आयुष्य वाला देव 


निवास करता है, इसलिए वह मन्दर पर्वत कंहलाता है। अथवा उसका यह नाम शाश्वत है । 


नीलवान वर्ंधर पर्वेत्त 


१३६. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे .दीवे णीलवन्ते णामं वासहरपव्वए पण्णंत्ते ? 
गोयसा ! सहाविदेहस्स - वासस्स उत्तरेणं, रम्मगवासस्स दविखणेणं, पुरत्थिसिल्लवण- 


समुदृस्स पच्चत्यिमिल्लेणं, पच्चत्थिमिललवणसमुद्स्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुदीवे २ णीलवन्ते 
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णासं वासहरपव्वए पण्णत्तें । पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, णिसहवत्तव्बथा णीलचन्तस्स 
भाणिग्नव्वा, णबरं जीवा दाहिणणं, धणु उत्तरेणं । 
एत्थ ण॑ केसरिहहों, दाहिणेणं सीआ महाणई पवूढा समाणी उत्तरकुरु एज्जमाणी २ 
जमगपव्वए णीलवस्तउत्तरकुरुचन्देराबतमालबन्तहहे श्र दुह्ा विभयमाणी २ चडरासीए सलिला- 
सहस्सेहि आपूरेमाणी २ भददसालवर्ण एज्जमाणी २ मन्दरं पव्वयं दोहि जोश्नर्णेहि श्रसंपत्ता 
पुरत्थाभिषुही आवक्ता समाणी श्रहे सालवन्‍्तववखारपव्वयं दालयित्ता सन्दरस्स पव्वयस्स पुरत्यिसेणं 
व्वविदेहवास दुह्ा विभयमाणी २ एगसेगाशो चक्‍कथट्टिविजयाश्रो श्रट्टावीसाए २ सल्लिसहस्सेहि 
आपूरेमाणी २ पर्चाह सलिलासयसहस्सेहि बत्तीसाए श्र सलिलासहस्सेहि समग्गा अहे विजयस्स 
दारस्स जगईं दालइत्ता पुरत्थिसेणं लवणसमुदं समप्पेइ, अश्रवसिट्ठ त॑ चेवत्ति 
एवं णारिक तावि उत्तराभिमुही णेश्रव्वा, णबरसिसं णाणत्तं गच्धावइवट्टवेश्रद्धपव्वयं जोश्मणणं 
ग्रसंपत्ता पच्चत्थाभिमुही श्रावत्ता समाणी अवसिट्ठं तं चेष पवहे श्र मुहे श्र जहा हरिकन्तसलिला इति । 
णीलवस्ते ण॑ं भन्‍्ते ! वासहरपवच्वए कइ क डा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! .नव क डा पण्णत्ता, तं- जहा--सिद्धाययणकूडे ० । 
सिद्ध १, णीले २, पुव्वविदेहे ३, सीझा य ४, कित्ति ५, णारी श्र ६१ 
अ्रवरविदेहे ७, रम्मग-कूडे ८, उबदंसणे चेव ध्वाशा 
... सब्बे एए कूडा पद्चसइआा रायहाणी उ उत्तरेणं । ह । 
से केणट्ठेणं भच्ते ! एवं वुच्चई--णीलवन्ते वासहरपव्वए २ ? 
गोयमा ! णीले णीलोभासे णोलवन्ते अर इत्थ देवे महिड्डीए जाव' परिवसइ, सब्ववेरलि- 
श्रामए णीलवन्ते जाब णिच्चेति । 
[१३६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत नीलबान्‌ नामक वर्षधर. पर्वत कहाँ बतलाया 
गया है ? 5 कर 
बिल कप हा पता 
> के [ नामक वष्धर पर्वत बतलाया 
गया है। वह पूर्वे-पश्चिम लम्बा और उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। जैसा निपध पर्वत का वर्णन है 
वसा हो नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत का वर्णन है। इतना अन्तर है--दक्षिण में इसकी जीवा. है, उत्तर 


रु उसमें केसरी नामक द्रह है। दक्षिण में उससे जीता महानदी निकलती है मल 
कुछ में बहती हैं। आगे यमक पवेत तथा नीलवान्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र हैरत व । वह उत्तर- 
दो भागों में वाँटती हुई आगे बढ़ती है। उसमें ८४००० नदियां मिलती हैं है: 3 कह के, 
वह भद्रशाल वन में बहती है। जब मन्दर पर्वत दो योजन दर रहता है रा ह पा हर 
| क् ध र 
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मुड़ती है, नीचे माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत को विदीर्ण--विभाजित कर मन्दर पर्वत के पूे में पूर्व 
विदेह क्षेत्र को दो भागों में बाँटती हुई आगे जाती है। एक-एक चक्रवरतिविजय में उसमें अदट्ठाईस 
अट्टाईस हजार नदियां मिलती हैं। यों कुल २८०००» १६+८४०००५०५३२००० नवियों से 
श्रापूर्ण वह नीचे विजयद्वार की जगती को दीणं कर पूर्वी लवणसमुद्र में मिल जाती है । बाकी का 
वर्णन पूर्वाचुरूप है । 

नारीकान्ता नदी उत्तराभिमुख होती हुई वहती है। उसका वर्णन इसी के सदृश है। 
इतना अ्रन्तर है--जब गन्धापराति वृत्तवैताढ्य पवृत एक योजन दूर रह जाता है, तब वह वहाँ से 
पश्चिम की श्रोर मुड़ जाती है । वाकों का वर्णन पूर्वानुरूप है । उद्गम तथा संगम के समय उसके 
प्रवाह का विस्तार हरिकान्ता नदी के सदृश होता हैं । 

भगवन्‌ ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उसके नौ कूठ बतलाये गये हैं-- 

१. सिद्धायतनकूट, २. नीलवत्कूट, ३. पूर्वविदेहकूट, ४. शीताकूट, ५. कीतिकूट, ६. 
नारीकान्ताकूट, ७. अपरविदेहकूट, ८. रम्यकक्ट तथा ९. उपदर्शनकूट । 

ये सब कूट पांच सौ योजन ऊँचे हैं। इनके अधिष्ठातू देवों की राजधानियां मेरु के 
उत्तर में है । 

भगवन्‌ ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वेत इस नाम से क्‍यों पुकारा जाता है ? 

गौतम ! वहाँ नीलवर्णयुक्त, नील श्राभावाला परम ऋद्धिशाली नीलवान्‌ नामक देव निवास 
करता है। नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत सर्वेधा वेडूयरत्नमय--नीलममय है। इसलिए वह नीलवान्‌ 
कहा जाता है। भ्रथवा उसका यह नाम नित्य है--सदा से चला भआाता है । 


रम्पक-वर्ष 

१४०. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे २ रम्सए णासं वासे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! णीलवस्तस्स उत्तरेणं, रुप्पिस्स दक्खिणेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स पच्चत्थिसेणं, 
पच्चत्यथिमलवणसमुहस्स पुरत्थिसेणं एवं जह चेव हरिवासं तह चेव रम्मयं बांस भाणिश्नववं, णवरं 
दब्खिणेणं जोवा उत्तरेणं धणु' अ्रवसेस त॑ चेव । ह 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! रम्मए वासे गन्धावाईणाम व्टवेश्रद्धपव्वए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णरकन्ताए पच्चत्यिसेणं, णारीकन्ताए पुरत्थिमेणं रम्सगवासस्स बहुमज्भदेसभाए 
एत्थ ण॑ं गन्धावाईणामं वट्ववेश्रद्ध पचव्वए पण्णत्ते, ज॑ चेव विश्नडावइस्स तं चेव गन्धावइस्सवि वत्तव्वं, 
श्रद्टो बहुवे उप्पलाइं जाव' गंधावईवण्णाईं गन्धावईप्पभाईं पउसे श्र इत्थ देवे महिड्डीए जाव' 
पलिश्ोवमट्ठिईए परिवसइ, रायहाणी उत्तरेणन्ति । 


१. देखें सूत्र संख्या १४ 
२. देखें सूत्र संख्या १४ 


शतु्च पकस्कार ] [२६७ 
से केणटठेणं भग्ते ! एवं वच्चद्द रम्मए वासे २ ! 


गोयमा ! रम्सगवासे ण॑ं रम्से रस्मए रसणिज्जे, रम्मए श्र इत्थ देवे साव" परिवसइ, से 
तेणट्ठेणं० १ 


[१४०] भगवन्‌ ! जम्बूढ्ीप के अन्तगत रम्यक नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है रे 
गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के उत्तर में, रुक्मी पर्वत के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र 
के परश्चिस में, पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में रम्यक नामक क्षेत्र बतलायां गया है। उसका वर्णन 
हरिव्ष क्षेत्र जैसा है। इतना अन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण में है, धनुप्ृष्ठभाग उत्तर में है। 
बाकी का वर्णत उसी (हरिवर्षं) के सदृश है । 


भगवन्‌ ! रम्यक क्षेत्र में गन्धापाती नामक वृत्तवेताढ्य पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! नरकान्ता नदी के पश्चिम में, नारीकान्ता नदी के पूर्व में रम्यक क्षेत्र के बीचों 
बीच गन्धापाती नामक वृत्तवैताढ्य पर्वत बतलाया गया है। विकटापाती वृत्तवेताढ्य का जैसा 
वर्णेन है, वेसा ही इसका है। गव्धापाती वृत्तवेताढ्य पर्वत पर उसी के सदृश वर्णेयुक्त, आधभायुक्त 
अनेक उत्पल, पद्‌म आदि हैं। वहाँ परम ऋड्धिशाली पल्योपम आयुष्य युक्त पद्म नामक देव सियास 
करता है । उसकी राजधानी उत्तर में है । 

भगवन्‌ ! वह (उपयु क्त) क्षेत्र रम्यकवर्ष नाम से क्‍यों पुकारा जाता है ? 


गौतम ! रम्यकवर्ष सुन्दर, रमणीय है एवं उसमें रम्यक नामक देव निवास करता है, अत 
बह रस्यकवर्ष कहा जाता है। 


रुकसी वर्षधर पर्वेत 

१४१. कहि ण॑ भस्‍्ते ! जम्बुद्दीवे २ रुप्पी णार्म वासहरपव्यए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! रस्मगवासस्स उत्तरेणं, हेरण्णबयवासस्स दवबिखणेणं, पुरत्थिसलवणससुदस्स 
पच्चस्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुद्ृस्स पुरत्थिसेणं एत्थ रण जस्बुद्दीबे दीवे रुप्पी णामं वासहरपव्वए 
पण्णत्ते । पाईणपडीणायए, उदोणदाहिणवित्थिण्णे, एवं जाव चेव महाहिसवन्तवत्तव्वयया सा चेव 
रुप्पिस्सवि, णवरं दाहिणेणं जीव उत्तरेणं धण' अवसेसं त॑ चेव ॥ 

सहणुण्डरोए दहे, णरकन्ता णदी दविखणेणं णेश्रव्वा जहा रोहिशा पुरत्थिसेणं गच्छद । 
रुप्पकूला उत्तरेणं णेश्रव्वा जहा हरिकन्ता पच्चत्यिमेणं गच्छइ, अ्रवसेसं त॑ चेवत्ति । 


रुप्पिसि ण॑ भन्‍्ते ! वासहरपच्चए कइ क्‌ डा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! श्रट्ट कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


सिद्ध १, रुप्पी २, रस्मग ३, णरकस्ता ४, बुद्धि ५, रुप्पकला य ६। 


हे्‌रण्णब ७, सणिकंचण ८, अद्द॒ ये रुप्पिसि कडाई ॥१७ 
सब्बेबि एए पंचसइआ रायहाणीशओ उत्तरेणं । 


१. देखें सूत्र संख्या १४ 


१६६] [ जम्बूद्दीपप्रश॒प्तिसृत् 


मुड़ती है, सौचे माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत को विदीणं--विभाजित कर मन्दर पर्वत के पूर्व में पूर्व 
विदेह क्षेत्र को दो भागों में वाँटती हुई श्रागे जाती है । एक-एक चक्रवर्तिविजय में उसमें व 
अद्वाईस हजार नदियां मिलती हैं। यों कुल २८०००» १६+८४० रे च्ल्भ्रे२००० हक 
श्रापूर्ण वह नीचे विजयद्वार की जगती को दीर्ण कर पूर्वी लवणसमुद्र में मिल जाती है । बाकी का 
वर्णन पूर्वानुरूप है । 

नारीकान्ता नदी उत्तराभिमुख होती हुई वहती है। उसका वर्णन इसी के सदृद है। 


पा डे रु वहाँ ये 
: इतना अन्तर है-जब गन्धापाति वृत्तवेताढ्य पर्वत एक योजन दूर रह जाता है, तब वह वह 


पश्चिम की श्रोर मुड़ जाती है। वाको का वर्णन पूर्वासुरूप है । उद्गम तथा संगम के समय उसके 
प्रवाह का विस्तार हरिकान्ता नदी के सदृश होता हैं । 

भगवन्‌ ! नीलवान्‌ व्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उसके नौ कूट बतलाये गये हैं--- 

१. सिद्धायतनकूट, २. नीलवत्कूट, ३. पूर्वविदेहकूट, ४. शीताकूट, ४. कीर्तिकूट, $. 
नारीकान्ताकूट, ७. अ्रपरविदेहकूट, ८. रम्यककूट तथा ९. उपदर्शनकूट । 


ये सब कूट पांच सौ योजन ऊँचे हैं। इनके श्रधिष्ठातु देवों की राजधानियां मेरु के 
उत्तर में है । 


भगवन्‌ ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत इस नाम से क्यों पुकारा जाता है ? 
गोतम ! वहाँ नीलवर्णयुक्त, नील आभावाला परम ऋड्िशाली नीलवान्‌ नामक देव पा 
करता है। नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत सर्वेथा वैडूयरत्नमय--नीलममय है। इसलिए वह नीववान 
कहा जाता है। अभ्रथवा उसका यह नाम नित्य है--सदा से चला झाता है । 
रस्पक-वर्ष 
६४०. कहि ण॑ भस्ते | जम्बुद्दीबे २ रम्मए णाम॑ बासे पण्णत्ते ? मेणं 
गोयमा ! णोलबन्तस्स उत्तरेणं, रुप्पिस्स दविखणेणं, पुरत्थिमलवणसमुद्दृस्स परत ; 
पच्चत्यिसलवणसमुहस्स पुरत्थिमेणं एवं जह चेव हरिवासं तह चेव रम्मयं बांस भाणिश्नव्व; ५ 
दविख्णेणं जीवा उत्तरेणं धणु' भ्रवसेसं त॑ चेव । 
_ फहि ण॑ भन्‍्ते ! रस्सए बासे गन्धावाईणासं बहुवेश्रद्धपव्वए पण्णत्ते २ 
गोयमा ! णरफनन्‍्ताए पच्चत्थिमेणं, णारोकन्ताए पुरत्यिमेण रम्मगवासस्स बहुसर 
एत्थ ण॑ गन्धावाईणामं वट्टवेश्रद्ध पव्वए पण्णत्ते, ज॑ चेव विश्रडावइस्स तं चेव गन्धावइस्सवि ४8 
श्रद्टो बहुवे उप्पलाइं जाव'* गंधावईवण्णाइं गन्धावईप्पभाईं पउसे अ्र इत्थ देवे महिड्डीए वा 
पलिश्रोवमद्ठिईए परिवसइ, रायहाणी उत्तरेणन्ति । 


3 मत 8, 
१. देखें सूत्र संख्या १४ 
२. देखें सूत्र संख्या १४ 


जतुर्ण वक्षस्कार ] 


[२६७ 
से केणट्ठेणं भच्ते ! एवं वुच्चइ रम्मए वासे २ १ 
गोयमा ! रम्मगवासे ण॑ शम्से रम्मए रमणिज्जे, रम्मए श्र इत्थ देवे माय! परिवसइ, से 
तेणट्ठेणं० । 


[१४०] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तगत रम्यक नामक क्षेत्र कहाँ वत्तलाया गया है? 


गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पवेत के उत्तर में, रुकमी पर्वत के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र 
के पश्चिचम में, पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में रम्यक नामक क्षेत्र बतलाया गया है । उसका वर्णन 
हरिवषे क्षेत्र जैसा है। इतना अन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण में है, धनुप्ृष्ठभाग उत्तर में है। 
बाकी का वर्णन उसी (हरिवषे) के सदृश है । 


भगवन्‌ ! रम्यक क्षेत्र में गन्धापाती नामक वृत्तवेताढ्य पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 
ब्ध ._... ४+++++ 

गौतम ! नरकान्ता नदी के पश्चिम में, नारीकान्ता नदी के पूर्व में रम्यक क्षेत्र के बीचों 
बोच गन्धापाती नामक वृत्तवेताहथ पर्वेत बतलाया गया है। विकटापाती वृत्तवेताढ्य का जैसा 
वर्णन है, वैसा ही इसका है। गन्धापाती वृत्तवेताढ्य पर्वत पर उसी के सदृश वर्णेयुक्त, आभायुक्त 
अनेक उत्पल, पदूम आदि हैं । वहाँ परम ऋड्धिशाली पल्योपभ आयुधष्य युक्त पद्म नामक देव निवास 
करता है। उसकी राजधानी उत्तर में है । 

भगवन्‌ ! वह (उपयु क्त) क्षेत्र रम्यकवर्ष नाम से क्‍यों पुकारा जाता है ? 


गौतम ! रम्यकवर्ष सुन्दर, रमणीय है एवं उसमें रम्यक नामक देव निवास करता है, श्रत 
वह रम्यकवर्ष कहा जाता है। 


रुकसी वर्षधर पर्वत 

१४१. कहि ण॑ भन्‍्ते | जस्ब॒ुद्रीवे २ रुप्पी णासं वासहरपव्यए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! रमस्मगवासस्स उत्तरेणं, हेरण्णबयवासस्स दविखणेणं, पुरत्थिसलवणससुहृस्स 
पच्चत्थिसेणं, पच्चत्थिमलवणसमुद्दस्स पुरत्थिमेणं एत्थर्ण जम्बुद्दीवे दीबे रुप्पी णां वासहरपव्वए 
पण्णत्ते । परईणपडीणायए, उदोणदाहिणवित्थिण्णे, एवं जाव चेव भमहाहिसवन्तचत्तव्वया सा चेव 
रुप्पिस्सवि, णवरं दाहिणेणं जीवा उत्तरेणं धण श्रवसेसं तं चेव । 

महापुण्डरीए दहे, णरकन्ता णदी दक्खिणेणं णेश्रव्वा जहा रोहिशा पुरत्थिसेणं गच्छड । 
रुप्पकला उत्तरेणं णेंश्रव्वा जहा हरिकन्ता पच्चस्थिम्रेणं गच्छुइ, श्रवसेसं त॑ चेचत्ति । 


रुप्पिमि ण॑ भन्‍्ते ! वासहरपव्वए कइ क डा पण्णता ? 
गोयसा ! अट्टू कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


सिद्ध १, रुप्पी २, रम्सग ३, णरकन्‍्ता ४, बुद्धि ५, रुप्पकला य ६१ 


हे्‌रण्णययथ ७, सणिकंचण छ, श्रट्ट ये रुप्पिसि फकडाईं १ 
सब्वेधि एए पंचसइश्ना रायहाणीशो उत्तरेणं । 





१. देखें सूत्र संख्या १४ 


२६5] [ जस्बुद्वी पप्रज्ञप्तिसूत्र 
से केणंट्ठेणं भन्‍्ते एवं वुच्च॒इ रुप्पी वासहरपव्वए २ ? ह 
गोयमा ! रुप्पोणमवासहरपव्वए रुप्पी रुप्पपट्टे, रुप्पोभासे सव्वरुप्पासए, रुप्पी अ्र इत्थ देने 
पलिश्रोवभट्ठिईए परिवसइ, से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइत्ति । 


[१४१] भगवन्‌ ! जम्वृद्वीप में रुकमी नामक वर्षधर पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! रम्यक वर्ष के उत्तर में, हैरण्यवत वर्ष के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
में, पश्चिमी लवणसमसुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत रुक्मी नामक वर्षधर पर्वत बतलाया गया 
है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के सदुश 
है। इतना श्रन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण में है। उसका धनुपृष्ठभाग उत्तर में है। वाकी का 
सारा वर्णन महाहिमवान्‌ जैसा है । 


वहाँ महापुण्डरीक नामक द्रह है । उसके दक्षिणी तोरण से नरकान्ता नामक नदी निकलती 


है | वह रोहिता नदी की ज्यों पूर्वी लवंणसमुद्र में मिल जाती है । नरकान्ता नदी का और वर्णन 
रोहिता नदी के सदश है । 


८. .. हप्यकूला नामक नदी महापुण्डरीक द्रह के उत्तरी तोरण से निकलती है । वह हरिकान्ता नदी 
की ज्यों पश्चिमी लवणसमुद्र में मिल जाती है | वाकी का वर्णन तदनुरूप है । 
भगवन्‌ ! रुक्‍मी वर्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 
, गौतम्म.! उसके आठ कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकट, २. रुक्मीकूट, ३. रम्यककूट 
४. नरकंनन्‍्ताकूंट, ५. बुद्धिकूट, ६. रूप्यकूलाकूट, ७. हैरण्यवतकट तथा ८. मणिकांचनकट । 


ये सभी कूट पाँच-पाँच सौ योजन ऊँचे हैं । उत्तर में इनकी राजधानियां हैं । 
भगवन्‌ ! वह रुकमी वर्षधर पर्वत क्‍यों कहा जाता है ? 


गौतम ! रुक्‍्मी वर्षधर पर्वेत रजत-निष्पन्न रजत की ज्यों आभामय एवं सर्वेधा रजतमय 
है । वहाँ पंल्योपमस्थितिक रुक्मी नामक देव निवास करता है, इसलिए वह रुक्‍मी वर्षधर पर्वत कहा 
जाता है। | 
हेरण्यवतत बंषे...... । कक 

१४२. कहि ण॑ भच्ते ! जम्बुद्दीवे २ हेरण्णबए णास॑ बरसे पण्णत्ते ? 

' गोयसा * रुप्पिस्स उंत्तरेणं, सिहरिस्स दक्खिणेणं, पुरत्थिमलवणससुद्दस्स - पचचत्थिसेणं, 
पच्चत्थिमलवणसमुंहस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीबे हिरण्णवए वासे पण्णत्ते, एवं जह चेव 
हेमवयं तह चेच हेरण्णवयंपि भाणिश्रव्वं, णबरं जीवा दाहिणेणं, उत्तरेणं धणु अंवसिद्‌ठं त॑ं चेवत्ति । 

कहि णं॑ भन्‍्ते ! हेरण्णबए वासे मालवन्तपरिआए णांम॑ वंद्रवेश्रद्धपव्वए पण्णत्ते,? . 

गोयमा ! सुवण्णकूलाए पच्चत्थिसेणं, रुप्पकलाए पुरध्थिमेणं एत्थं णं हेरण्णवयस्स वासस्स 
बहुमज्मदेसभाए मालेवेन्तपरिश्राएं णामं बह्वेश्रेड् पण्णत्ते । जह चेव सद्दावई तह चेव मालवन्तपरि- 
आएबि, अट्ठी उप्पलाइं पठमाईं मालवन्तप्पभाई सालवंन्तवण्णाईं सालवन्तवेपणंणाभाई पंभासे श्र इत्थ 
देवे महिड्डीए जाब पलिओोवसट्टिईए परिवसइ, से एएणट्ट णं०, रायहाणी उत्तरेणंति । 


तु बक्षस्कार ]-_ [२६९ 

से क्षेणटर णं भन्‍्ते ! एवं बुच्चई-हेरण्णवए वासे २ ? 

गोयमा ! हेरण्णवए णं॑ वासे उप्पीसिहरीहिं बासहरपब्व्एह दुहभो समचगूढे, णिच्चं 
हिरण्णं दलह, णिच्च हिरण्णं मुचइ, णिच्चं हिरण्णं पगासड, हेरण्णवए श्र इत्थ देवे परिवसइ से 
एएणटू णंति १ 

[१४२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तगंत हैरण्यवत क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है? 

गौतम ! झुक्‍्मी नामक वर्षधर पर्वत के उत्तर में, शिखरी नामक वर्पधर पर्वत के दक्षिण में, 
पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के श्रन्तर्गत हैरण्यवत 
क्षेत्र वतलाया गया है। जैसा हैमवत का वर्णन है, वेसा ही हैरण्यवत क्षेत्र का समझना चाहिए । 
इतना अस्तर है--उसकी जीवा दक्षिण में है, धनुपृष्ठभाग उत्तर में है। बाकी का सारा वर्णन 
हैमवत-सदृद् है । - 


भगवन्‌ ! हैरण्यवत क्षेत्र में माल्यवत्पर्याय नामक वृत्त वेताढ्य पर्वत कहाँ बतलाया 
गया है ? 


गौतम ! सुवर्णकूला महानदी के पश्चिम में, रूप्यकूला महानदी के पूर्व में हेरण्यवत क्षेत्र के 
बीचोंबीच . माल्यवत्पर्याथ नामक बृत वेताढ्य पर्वत बतलाया गया है। जैसा शब्दापाती वृत्त 
बैताढ्य पर्वत-का वर्णन है, वसा ही माल्यवत्पर्याय बृत वेताढ्य पर्वत का है। उस पर उस जैसे 
प्रभायुक्त, वर्णयुक्त, आभायुक्त उत्पल तथा पद्म आदि हैं। वहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम 
आ्रायुष्ययुक्त प्रभास नामक देव निवास करता है। इन कारणों से वह माल्यवत्पर्याय वृत्त वेताढ्य 
कहा जाता है। राजधानी उत्तर में है । है भ 

भगवन्‌ ! हैरण्यवत क्षेत्र इस ताम से किस कारण कहा जाता है ? 


गौतम ! हैरण्यवत क्षेत्र उक्मी तथा शिखरी नाभक वर्षधर पर्वतों से दो ओर से घिरा हुआ 
है । वह ॒वित्य हिरण्य--स्वर्ण देता है, नित्य स्वर्ण छोड़ता है, नित्य स्वर्ण प्रकाशित करता है, जो 
स्वर्णमय शिलापट्टक भ्रादि के रूप में वहाँ यौगलिक मनुष्यों के शय्या, आसन आदि उपकरणों के ये 
में उपयोग में आता है, वहाँ हैरण्यवत नामक देव निवास करता है, इसलिए वह हैरण्यवत क्षेत्र 
कहा जाता है । 
शिखरी बर्षधर पर्वत 
१४३. कहि णं भन्‍्ते ! जस्बुद्दीवे दोवे सिहरी णामं वासहर॒पच्चए पण्णत्त ? 


गोयमा ! हेरण्णवयस्स उत्तरेणं, एरावयस्स दाहिणेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स पच्चत्थिमेणं 
पच्चत्थिमलवणसमुद्स्स पुरत्थिमेणं, एवं जह्‌ चेव चुल्लहिसबन्तो तह चेव सिहरीबि, 


ह् 0... + न] ञ 

दाहिणेणं, धणु उत्तरेणं, अवसिट्ठु त॑ं चेच । डक पु 
| पुण्डरीए दहे, सुबण्णकूला महाणई दाहिणेणं णेश्रव्या जहा रोहिअंसा पुरत्थिमेणं गच्छ्द 

एवं जह चेव गंगासिन्धुओ तह चेव रत्तारत्तवईओ णेश्रव्वाओो , 


चे् | पुरत्थिमेणं रत्ता पच्चत्थिमेण रक्त 
अवसिट्ठु तं चेव, [अवसेस भाणिप्रव्बंति ] । - ह का ० 
सिहरिम्मि णं भन्‍्ते ! वासहरपव्वए कइ कूडा पण्णसा २ 


श्र] [ जस्बुद्दीपप्रशप्तिसूत 


से केणंदठेणं भनन्‍ते एवं बुच्च॒इ रुप्पी वासहरपव्वए २ ? 
गोयमा ! रुप्पीणामवासहरपव्वए रुप्पी रुप्पपटटे, रुप्पोभासे सब्वरुष्पामए, रुप्पी झ्र इत्थ देखे 
पलिश्रोवसट्ठटिईए परिवसइ, से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइत्ति । 


[१४१| भगवतन्‌ ! जम्बूद्वीप में सकमी नामक वर्षधर पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! रम्यक वर्ष के उत्तर में, हैरण्यवत वर्ष के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
में, पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्वूद्रीप के अन्तर्गत रुक्मी नामक वर्षधर पर्वत बतलाया गया 
है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के सदृश 
है। इतना अन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण में है। उसका धनुपृष्ठभाग उत्तर में है। बाकी का 
सारा वर्णन महाहिमवान जैसा है। 

... वहाँ महापुण्डरीक नामक द्रह है । उसके दक्षिणी तोरण से नरकान्ता नामक नंदी निकलती 

है | वह रोहिता नदी की ज्यों पूर्वी लवंणसमुद्र में मिल जाती है। नरकान्ता नदी का और वर्णन 
रोहिती नदी के सदश है । 


:- .. -#प्यकूला नामक नदी महापुण्डरीक द्रह के उत्तरी तोरण से निकलती है । वह हरिकान्ता नदी 
की ज्यों पश्चिमी लवणसमुद्र में मिल जाती है | बाकी का वर्णन तदनुरूप है । 

भगवन्‌ ! रुक्‍मी वर्षधर पर्वत के कितने कट वतलाये गये हैं ? 
, - » गौतम | उसके आठ कट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनक्‌ट, २. रुक्मीकट, ३. रम्यककूट 
४. नरकान्ताकूंट, ५. बुद्धिकूट, ६. रूप्यक्लाकट, ७. हैरण्यवतकट तथा ८. मणिकांचनकूट । 


ये सभी कूट पाँच-पाँच सौ योजन ऊँचे हैं । उत्तर में इनकी राजधानियां हैं । 
भगवन्‌ ! वह रुकमी वर्षधर पर्वेत क्‍यों कहा जाता है ? 


गौतम ! रुक्‍मी वर्षधर पर्वत रजत-निष्पन्न रजत की- ज्यों आभामय एवं सर्वधा रजतमय 
है 4 वहाँ पल्योपमस्थितिक रुक्मी नामक देव निवास करता है, इसलिए वह रुक्‍मी वर्षधर पवेत कहा 
जाता है । 
हैरण्पवते वेषे.... | ह 
१४२.. कहि ण॑ भत्ते ! जम्बुद्दीवे २ हेरण्णवए णाम॑ वासे पण्णत्ते ? 

' गोयमा ! रुप्पिस्स उत्तरेणं, सिहरिस्स दक्खिणेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स  पच्चत्थिसेणं, 
पच्चत्थिमलवणसमुदस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे हिरण्णवएं बासे पण्णत्ते, एवं जह चेव 
हेमवयं तह चेव हेरण्णवयंपि भाणिश्नव्वं, णगवरं जीवा दाहिणेणं, उत्तरेणं धर्णु अंवसिट्ठं तं चेचत्ति । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! हेरण्णवए वासे मालवन्तपरिआए पा वंटुवेश्रद्धपब्वए पण्णत्ते ? . 

गोयसा ! सुवण्णकूलाए पच्चत्थिमेणं, रुप्पकलाए पुरधश्थिमेणं एत्थ णं हेरण्णवयस्स वासस्स 
बहुमज्कदेसभाए भसलेबे्तपरिआएं णासं बट्वेशडु पण्णत्ते | जह चेंव सहुए्वई तह चेव मालवन्तपरि- 
आएवि, अट्टी उप्पलाईं पठमाईं मालवन्तप्पभाईं सालवंन्तवण्णाईं मालवन्तंवंण्णाभाई पंभासे श्र इत्थ 
देवे महिड्डीए जाब पलिश्रोवमहिईए परिवसइ, से एएणद्ुु णं ०, रायहाणी उत्तरेणंति। रा 
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से केणट्ु ण॑ भस्ते ! एवं बुच्चई-हेरण्णवए बासे रे ? 

गोयमा ! हेरण्णवए ण॑ वासे वुप्पीसिहरीहि वासहरपवब्वएहि दुहझो समवगूढे, णिच्चं 
हिरण्णं दलइ, णिच्च हिरण्णं घुच॒इ, णिच्च हिरण्णं पगासइ, हेरण्णवए अर इत्थ देबे परिवसइ से 
एएणटड णंति १ 

[१४२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हैरण्यवत क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! रुक्‍मी नामक वर्षधर पर्वत के उत्तर में, शिखरी नामक वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, 
पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हैरण्यवत्त 
क्षेत्र ववलाया गया है। जैसा हैमवत का वर्णन है, वेसा ही हैरण्यवत क्षेत्र का समझना चाहिए । 


इतना अन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण में है, धनुपृष्ठभाग उत्तर में है । बाकी का सारा वर्णन 
हैमवत-सदूश है । - 


भगवन्‌ ! हैरण्यवत क्षेत्र में माल्यवत्पर्याय नामक वृत्त वेताढ्य पर्वत कहाँ बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! सुवर्णकूला महानदी के पश्चिम में, रूप्यकूला महानदी के पूर्व में हैरण्यवत क्षेत्र के 
बीचोंबीच माल्यव॒त्पर्याय नामक बुत वेताढ्य पर्वत बतलाया गया है। जैसा शब्दापाती वृत्त 
वेताढय पर्वत-का वर्णन है, वसा ही माल्यवत्पर्याय वृत्त वैताढ्च पर्वत का है। उस पर उस जसे 
प्रभायुक्त, वर्णयुक्त, आभायुक्त उत्पल तथा पद्म आदि हैं। वहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपमभ 
प्रायुष्ययुक्त प्रभास नामक देव निवास करता है। इन कारणों से वह माल्यवत्पर्याय वृत्त बैताढ्य 
कहा जाता है । राजधानी उत्तर में है । हि 

भगवन्‌ ! हैरण्यवत क्षेत्र इस नाम से किस कारण कहा जाता है ? 


गौतम ! हैरण्यवत क्षेत्र कमी तथा शिखरी तामक वर्षधर पर्वतों से दो ओर से घिरा हुआ 
है । वह्‌ नित्य हिरय--स्वर्ण देता है, नित्य स्वर्ण छोड़ता है, नित्य स्वर्ण प्रकाशित करता है, जो 
स्वर्णमय शिलापट्टक आदि के रूप में वहाँ यौगलिक मनुष्यों के शब्या, आसन आदि उपकरणों के रूप 


में उपयोग में आता है, वहाँ हैरण्यवत नामक देव निवास करता है, इसलिए वह हैरण्यवत क्षेत्र 
कहा जाता है । 


शिखरी वर्षधर पर्वेत 


१४३. कहि ण॑ भस्‍्ते ! जस्बुद्दीवे दीवे सिहरी णामं वासहरपच्चए पण्णत्त ?_ 
गोयमा ! हेरण्णबयस्स उत्तरेणं, एरावयर्स दाहिणेणं, पुरत्थिभलवणसमुहस्स पच्चत्थिसेणं 
पच्चत्थिमलवणसमुदस्स पुरत्थिसेणं, एवं जह चेब चुल्लहिमवन्तो तह चेव सिहरीबि, णवर से 
दाहिणेणं, धणु उत्तरेणं, अ्रवसिद्द॒ त॑ चेव । 20220 
पुण्डरीए दहे, सुबण्णकूला महाणई दाहिणेणं णेश्रद 


८ मार व्वा जहा रोहिअंसा प्रत्थिम्रेणं च्छ्द 
एवं जह्‌ चेब गंगासिन्धूओं तह चेव रत्तारत्तदईओ णेश्रव्वाझो बर्थ डक अर गच्छह, 
अवसिट्ठ त॑ चेव, [अवसेस भएणिश्रव्वंति] । 22५ कक 'मिण रत्तवई, 


सिहरिम्मि णं भन्‍ते ! वासहरपव्चए कइ कडा पण्णत्ता ? 


२७०] [जम्पूद्रीपप्रशप्तिसूभ 


गोयमा ! इक्कारस कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा--सिद्धाययणकूड़ें १, सिहरिक्डे, २, हेरण्णवय- 
कूडडे ३, सुबण्णकूलाकूडे ४, धुरादेवीकूड ५, रत्ताकूडे ६, लच्छीकूडे ७, रत्तवईकूडे ८, इलादेवी- 
कूडे &, एरबयकडे १०, तिग्रिच्छिकूडे ११ । एवं सब्बेधि कूडा पंचसइश्रा, रायहाणीपश्ो 
जत्तरेणं । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवमुचचइ सिहरिवासहरपव्वए २? 
गोयमसा ! सिहरिसि वासहरपव्वए बहदे कूडा सिहरिसंठाणसंठिश्ना सन्वरगणासया सिहरी 
अ्र इत्थ देवे जाव' परिवसइ, से तेणदुठे० । 
[१४३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत शिखरी नामक वर्षधर पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम ! हैरण्यवत के उत्तर में, ऐरावत के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा 
पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में शिखरी नामक वर्षधर पवेत बतलाया गया है। वह॒चुल्ल हिसवान्‌ 
के सदृश है | इतना अन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण में है। उसका धनुपृष्ठभाग उत्तर में है । बाकी 
का वर्णन पूर्वर्वाणत चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्व त के अनुरूप है । 
उस पर पुण्डरीक नामक द्रह है। उसके दक्षिणी तोरण से सुवर्णकूला नामक महानदी 
निकलती है । वह रोहितांशा की ज्यों पूर्वी लवणसमुद्र में मिलती है। यहाँ रक्ता तथा रक्तवती का 
वर्णन भी वेसा ही समझना चाहिए जैसा गंगा तथा सिन्धु का है। रक्ता महानदी पूर्व में तथा रक्तवती 
पश्चिम में बहती है | [अवशिष्ट वर्णन गंगा- सिन्धु की ज्यों है।] 
भगवन्‌ ! शिखेरी वर्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! उसके ग्यारह कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतन कूट, २. शिखरी कूट, ३. हैरण्यवत 
कूट, ४. सुवर्णकूला कूट, ५. सुरादेवी कूट, ६. रक्ता कूट, ७. लक्ष्मी कूट, ८. रक्तावती कूट, 
६. इलादेवी कूट, १०. ऐरावत कूट, ११. तिगिच्छ कूट | 
ये सभी कूट पाँच-पाँच सो योजन ऊँचे हैं। इनके अ्रधिष्ठातू देवों की राजधानियां उत्तर 
में हैं । 
भगवन्‌ ! यह पर्वत शिखरी वर्षधर पर्वत क्यों कहा जाता है? 
गौतम ! शिखरी वर्षधर पंत पर बहुत से कूट उसी के-से आकार में अवस्थित हैं, सवे- 
रत्तमय हैं । वहाँ शिखरी नामक देव निवास करता है, इस कारण वह शिखरी वर्षधर पवेत कहा 
जाता है । 
ऐरावत वर्ष 
१४४. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जस्बुद्दीवे दीवे एरावए णामं वासे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! सिहरिस्स उत्तरेणं, उत्तरलवणसमुहस्स दक्खिणेणं, पुरत्थिमलवणसमसुद्दस्स 
पच्च त्थिसेण, पच्चत्थिमलवणसमुहस्स पुरत्यिमेणं, एत्थ णं जम्बुहीवे दीवे एरावए णाम॑ चासे पण्णत्ते। 


१. देखें सूत्र संख्या १४ 


चतुर्थ वक्षस्कार ] [२७१ 


खाणबहुले, कटकबहुले एवं जच्चेव भरहस्स बत्तव्वयी सच्चेव सव्या निरवसेसा णेप्रव्वा । सपश्रोग्रवणा, 
सणिविखमणा, सपरिनिव्वाणा । णवरं एरावशो चकक्‍्कवट्टी, एरावश्नो देवों, से तेणटठणं एरावए 
बासे २। 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत ऐरावत नामक क्षेत्र कहाँ वबतलाया गया है ? 


गौतम ! शिखरी वर्षधर पर्वत के उत्तर में, उत्तरी लवणसमुद्र के दक्षिण में, पूर्वी लवण 
समुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के ग्रन्तर्गत ऐरावत नामक क्षेत्र 
बतलाया गया है । वह स्थाणु-बहुल है--शुष्क काठ की बहुलता से युक्त है, कंटकवहुल है, इत्यादि 
उसका सारा वर्णन भरतक्षेत्र को ज्यों है । 


वह षट्खण्ड साधन, निष्क्रण--प्रत्रज्या या दीक्षा तथा परिनिर्वाण--मोक्ष सहित है--ये वहाँ 
साध्य हैं । इतना अन्तर है-बहाँ ऐराबत नामक चक्रवर्ती होता है, ऐरावत नामक अधिष्ठातृ-देव है, 
इस कारण वह ऐरावत क्षेत्र कहा जाता है । [[] 


पञ्चन वकषस्कार 


अधोलोकवासिनी दिवकुमारिकाडओरों द्वारा उत्सव 

[१४५] जया णं एक्कमेक्के चक्‍कवद्टिविजए भगवन्तो तित्थयरा ससुप्पज्जन्ति, तेणं 
कालेणं तेणं समएणं अ्रहेलोगवत्थव्याओ अट्ठ दिसाकुमारीझो महत्तरिश्राश्रो सर्एाह २ कूडेंहि, सएहि २ 
भवर्णोह, सर्एह २ पासायवर्डेसए है, पत्तेअं २ चर्जाह सामाणिश्र-साहस्सीहि, चर्डाह महत्तरिश्राहि 
सपरिवाराहि सर्तह श्रणिए हि, सर्त्ताह अणिश्राहिवईहि, -लोलसहि आयरवखदेवसाहस्सीहि, भ्रण्णेहि 
श्र बहुहि भवणवइ-वाणमन्तरेंहि देवेहि देवीहि अर सद्धि संपरिवुडाओ्रों सहया हयणट्वगीयवाइश्र- 
(तंतीतलतालतुडियघणसुश्रंगपड॒प्पवाइयरबेणं विउलाइं).. भोगभोगाईं भुजमाणीशो विह्रंति, 
त॑ जहा-- 

भोगंकरा १ सोगवई २, सुभोगा ३ भोगमालिनी ४। 
तोयधारा ५ विचित्ता य ६, पुप्फमाला ७ अणिदिश्ना ८ ॥१॥ 

तए ण॑ तर्स अहेलोगवत्थव्वाणं अ्रद्ठण्हूं दिसाकुमारीणं मयहरिश्राणं पत्तेअं पत्तेअं आसणाई 
चलंति । तए ण॑ ताश्ो अहेलोगवत्थव्वाशो श्रद्ट दिसाकुमारीओं महत्तरिश्राओ पत्तेअं २ आसणाई 
चलिशञ्ाई पासच्ति २ त्ता ओहिं पउंजंति, पउंजित्ता भगवं तित्थयरं ओहिणा आशभोएंति २त्ता 
अप्णसण्णं सहाविति २ त्ता एवं वयासी--उप्पण्णे खलु भो ! जस्बुद्दीवे दीवे भयवं तित्थयरे त॑ 
जीयमेअं तीअ्रपच्चुप्पण्णमणागयाणं अहेलोगवत्थव्वाणं अह्ुण्ठुं दिसाकुमारीमहत्तरिश्राणं भगवश्नों 
तित्थगरस्स जम्मण-महिमं करेत्तए, तं गच्छामो ण॑ अ्रम्हेवि भगवगओ्ओो जम्मण-सहिसं करेमोत्ति कद्दु 
एबं बयंति २ त्ता पत्तेअं पत्ते आशभिश्रोगिए देवे सहार्वेति २त्ता एवं वयासी--“खिप्पासेव भो 
देवाणुप्पिआ ! प्रणेग-खम्भ-सय-सण्णिविद्दु लीलट्टिश्रिण. एवं विभाण-वण्णय्रों भाणिश्रव्वों जाब 
जोश्मण-वित्थिण्णे दिव्वे जाणविमाणे विउब्वित्ता एश्रमाणत्तियं पच्चपिणहृत्ति । 

तए ण॑ ते झ्ाभिश्रोगा देवा अणेगलस्भसय जाव* पच्चप्पिणंति, तए ण॑ ताञ्रो श्रहेलोगवत्थ- 
व्वाओ अ्रद्ट॒ दिसाकुमारी-महत्तरिश्राश्रो हड्ुतुद्व७ पत्तेयं पत्तेयं चर्जाह सामाणिश्रसाहस्सीहि चर्डाह 
सहत्तरिआ्राहि (सपरिवाराहि सर्त्ताह श्रणिएह सर्त्ताह अ्णिश्राहिवईहि सोलसर्एछहि आयरवख-देव- 
साहस्सोहि) अण्णेह बहुहि देवेहि देवीहि ञ्र सद्धि संपरिवुडाओ ते दिव्वे जाणविमाणे दुरूहंति, 
दुरूहिित्ता सब्बिड्डीए सब्वज्ुईए घणमुइंग-पणवपवाइश्ररवेणं ताए उव्किट्ठाए जाव* देवगईए जेणेव 
भगवश्नो तित्थमरस्स जस्मणणगरे जेणेव तित्थथरस्स जम्मणभवणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवश्नो 
२. देखें सूत्र संख्या ३४ 


सर 


पथ्चम वक्षस्कार |] हे 


तित्थयरस्स जम्मणभवण्ण तेहि दिव्बेहि जाणविभाणेहि तिवखुत्तो आयाहिणपयाहिणं कर्रेंति, करित्ता 
उत्तरपुरध्थिमे दिसीभाए ईसि चउरंगुलमसंपत्ते धरणिग्नले ते दिव्वे जाणविमाणे ठविति, ठवित्ता 
पत्तेअं २ चर्डाह सामाणिअ्रसहस्सीहि (चर्डाह महत्तरिश्राहि सपरिवाराहि सत्तहि श्रणिएहि सर्त्ताह 
अणिश्राहिंवईह सोलसर्णह आयरक्खदेवसाहस्सीहि श्रण्णेहि श्र बहुहि भगणवद्वाणमन्‍्तरेंहि देवेहि 
देवोहि श्र) सद्धि संपरिवुडाओ दिव्वेहितो जाणविमार्णहितो पच्चोरुहंति २ त्ता सब्विद्वीए जाव' 
णाइएणं जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणंव उचागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं 
तित्थपरमायरं च तिवखुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति २ त्ता पत्तेअं २ करयलपरिग्गहिअं सिरसावत्त 
सत्थए अंर्जाल कट्ट_ एवं वयासी-णसोत्थु ते रयणणकुच्छिधारिए ! जगप्पईवदाईए ! सन्चजगमंगलस्स, 
चक्खुणो श्र मुत्तस्स, सव्वजगजीववच्छुलस्स, हिभ्रकारगमग्गदेसियवागिद्धिविभुप्पभुस्स, जिणस्स, 
णाणित्स, तायगस्स, बुहस्स, बोहगस्स, सब्बलोगनाहस्स, निम्मसस्स, पवरकुलसमुब्भवस्स 
जाईए खत्तिश्रस्स जमसि लोगुत्तमस्स जणणी धण्णासि त॑ पुण्णासि कयत्थासि अस्‍्हे ण॑ देवाणुप्पिए ! 
श्रहेलोगवत्थव्वाओ अट्ठू दिसाकुमारीमहत्तरिश्राओ्े भगवश्नो तित्थगरस्स जस्मणमहिसं करिस्सासो, तप्णं 
तुब्भेहि ण भाइव्वं; इति कट्दु उत्तरपुरत्थिमं दिसोभागं अ्रवक्‍्क्मन्ति २ त्ता वेउव्विश्रसमुग्घाएणं समोह- 
णंति २ त्ता संखिज्जाइं जोयणाईं दंड निस्सरंति, त॑ जहा-रययाणं (बइराणं, वेरलिआएणं, लोहिश्रक्खाणं, 
ससारगहलाणं, हंसगब्भाणं, पुलयाणं, सोगंधियाणं, जोईरसाणं, अंजणाणं, पुलयाणं रयणाणं जायरूवणं, 
अंकाणं, फलिहाणं, रिट्रृ्णं अहाबायरे पुस्गले परिसाडेड्ड, अहासुहुमे पुरगले परिश्राएइ, 
वेउव्विअसपुग्घाएणं समोहणइ २ त्ता) संवहुगवाए विउवब्बंति २ चाते एणं सिचेणं, सउएणं, 
अ्रणुद्धएं, भूमितलविमलकरणेणं, मणहरेणं सब्वोउश्नसुर हिकुसुसगन्धाणुवासिएणं, 
गन्धुद्धुएणं तिरिश्रें पवाइएणं भगदशओ तित्थयरस्स जमस्सणभवणस्स सब्वशो सम 
से जहाणामए कम्मगरवारए सिश्रा (तरुणे, बलवं, जुगवं, जुबाणे, अप्पायके, भिरग्गहस्थे, 
हैं, लघणपरणजइणपमहणसमत्थे, छेए, दवखे, पट्ठ 
कुसले, मेहावी, निउणसिप्पोषगए एस महंत सिलागहत्थग वा दंडसंपुर्च्छचाण वा वेणुसिलागियं बा 


गहाय रायंगणं व शायलेंडर ना देवकुल वा सभ॑ वा पव॑ वा श्रारासं वा उज्जाणं वा श्रतुरिश्रमचव- 
लमसंभंत मिरन्‍्तरं सतिड्ण सब्बश्ो समन्‍्ता संपमज्जति ) 


तहेब जं तत्थ तर्ण वा पत्तं वा कट्ठ वा कयबरं 
आहुणिश्र २ एगनते एडेंति २ जेणेब भगव॑ ति 


दुच्च॑षि 
भारुएणं 
पिण्डिमणिहारिमेणं 
न्ता जोग्रणपरिमण्ड्ल 


वा असुदसचोक्ख पद्म दुब्भिगनन्‍्ध त॑सच्व॑ 

त्थयरे तित्थयरसाया य तेणेव उदागच्छसि 

५ न्‍ वागच्छुन्ति २ त्ता 
ग्‌ 

भगवशो तित्थयरस्स तित्थरमायाए श्र अद्दरसामन्ते ग्रागायमाणीओ, परिगायमाणोओं चिट्ठृंति। 


[१४५] जब एक एक-किसी भी चक्रवति जे 
5 वति-दि कर उत् हैं 
वृतीय चतुर्थ आरक सें उस समय--अध्े रात्रि की बेला मे बस तह; डे काले: 


भोगंकरा, भोगवती, सभोगा 
हक ) भे , भोगस 
१. देखें सूच संख्या ५-२ ध हब आ] 


पञ्चनम वक्षस्कार 


अधोलोकवासिनी दिक्‍्कुमारिकाओों द्वारा उत्सव 5 हे 

[१४५] जया ण॑ एक्कमेक्के चक्‍कवट्टिविजए भगवन्तो तित्थयरा समुप्पज्जस्ति,- तेणं 
कालेणं तेणं समएणं अ्रहेलोगवत्थव्वाओ अट्टू दिसाकुमारीझों महत्तरिश्राओं सर्डाहि २ कूडेंहि, सर्एह २ 
भवर्णोह, सह २ पासायबर्डेसर्एाह, पत्तेअं २ चर्डाह सामाणिश्र-साहस्सीहिं, चर्डाह महत्तरिश्राहि 
सपरिवाराहि सरत्ताह अणिएहि, सर्त्ताह अणिश्नाहिवईहि, -सोलर्साह श्रायरवखदेवसाहस्सीहि, श्रण्णेहि 
अर बहुहि भवणवइ-बाणमन्तरेह देवेहि देवीहि श्र संद्धि संपरिवुडाओं सहया हयणट्ृगीयवाइश्र- 
(तंतीतलतालतुडियघणमुअ्रंगपड॒प्पवाइयरवेणं विउलाइं). भोगभोगाई भुजमाणीश्रो विहरंति, 
ते जहा-- 

भोगंकरा १ भोगवई २, सुभोगा ३ भोगसालिनी ४॥। 
तोयधारा ५ विचित्ता य ६, पुप्फपमाला ७ अणिदिश्वा ८ ३१७ 

तए ण॑ तासि श्रहेलोगवत्थव्वाणं अद्गण्हूं दिसाकुमारीणं मयहरिआणं पत्तेअं पत्तेअं आसणाइं 
चलंति । तए ण॑ ताझो अ्रहेलोगवत्थव्वाओ्ो अ्रद्ठु दिसाकुसारीओ सहत्तरिश्राश्रो पत्तेअं २ ग्रासणाईं 
चलिश्राइं पासन्ति २ त्ता ओहि पउंजंति, पउंजित्ता भगवं तित्थयरं ओहिणा आभोएंति २त्ता 
अण्णमण्णं सहाविति २ त्ता एवं वयासी--उप्पण्णे खलु भो ! जम्बुद्दीवे दोवे भयवं तित्थयरे तं 
जीयमेअं तीअपच्चुप्पण्णमणागयाणं अहेलोगवत्थव्बाणं श्रट्वण्हूं दिसाकुमारीमहत्तरिश्रा्ण भगवश्नों 
तित्थगरस्स जम्मण-महिसं करेत्तए, तं गच्छामो ण॑ अ्रम्हेवि भगवश्नो जम्मण-महिम॑ करेमोत्ति कद्दु 
एवं बयंति २ त्ता पत्तेअं पत्तेअं आ्रभिश्रोगिए देवे सद्ावेंति २ त्ता एवं वयासी--लिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिआा ! अ्रणेग-खम्भ-सय-सण्णिविद्दे लीलट्टिप्र० एवं विमाण-वण्णओ्रो भाणिश्नव्वों जाव 
जोश्रण-वित्थिण्णे दिव्वे जाणविमाणे बिउव्वित्ता एश्रमाणत्तियं पच्चपिणह॒त्ति ।* ' 

तए णं ते आभिझ्लोगा देवा भश्रणेगलस्भसय जाव"* पच्चप्पिणंति, तए ण॑ ताओो अहेलोगवत्थ- 
व्वाश्रो अ्रद्॒ दिसाकुमारी-महत्तरिश्राश्नो हट्ठतुट्ठ० पत्तेयं पत्तेयं चर्डाह सामाणिश्नसाहस्सोहि चउहि 
महत्तरिआहि (सपरिवाराहि सर्त्ताह अणिएह सत्तहि अ्णिश्राहिवईहि सोलस्एहि आयरवख-देव- 
साहस्सो हि) श्रण्णोह बहूह देवेहि देवीहि श्र सांद्धि संपरिवुडाओ्रो ते दिव्वे जाणविमाणे दुरूहंति, 
दुरूहित्ता सब्बिड्लीए सब्वजुईए घणमुइंग-पणवपवाइश्ररवेणं ताए उकिकट्ठाएं जाव* देवगईए जेणेव 
भगवश्नो तित्थगरस्स जम्मणणगरे जेणेब तित्थयरस्स जम्मणभवणे तेणेब उचागच्छन्ति २ त्ता भगवश्नो 
२. देखें सूच्र संख्या ३४ 


[२७३ 
पण्चस वक्षस्कार | 


तित्थयरस्स जस्मणभवर्ण तेहि दिव्वेहि जाणविमाणेहि तिवखुत्तो ग्रायाहिणपयाहिणं करेंति, करित्ता 
उत्तरपुरत्थिसे दिसोभाए ईस चउरंगुलमसंपत्त धरणिश्नले ते दिव्वे जाणविमाणे ठविति, ४ ठवित्ता 
पत्तेअं २ चर्डाह सामाणिश्रसहस्सीहि (चर्डाह महत्तरिआ्आाहि सपरिवाराहि सर्त्ताह अश्रणिए्डह सर्त्ताहि 
अणिश्राहिवईहि सोलसएहि आयरव्खदेवसाहस्सीहि श्रण्णेहि श्र बहुहि भगणवइवाणमस्तरेंहि देवेहि 
देवोहि अ) सरद्धि संपरिवुडाओ दिव्वेहितो जाणविमा्णहतो पच्चोरुहुंति २ त्ता सब्विड्ोए जाव" 
णाइएणं जेणेव भगवं तित्थघरे तित्ययरभाया य त्तेणेब उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयर 
तित्ययरमायरं च तिक्‍खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति २ त्ता पत्तेअं २ करयलपरिग्गहिअं सिरसावसं 
मत्थए अंर्जाल कट्ठ_ एवं वयासी--णमोत्यु ते रमणकुच्छिधारिए ! जगप्पईवदाईए ! सब्बजगर्ंगलर्स, 
चचजुणो श्र मुत्तस्स, सज्बजगजोबवच्छुलस्स, हिश्रकारगसग्गदेसियवागिद्धिविभुप्पभुस्स, जिणस्स, 
णाणिस्स, नायगस्स, बुहस्स, बोहगस्स, सव्वलोगनाहस्स, निम्ममस्स, पवरकुलसमुब्भवस्स 
जाईए खत्तिश्रस्स जमसि लोगुत्तमस्स जणणी धण्णासि तं पुण्णासि कयत्थासि अम्हे ण॑ देवाणुप्पिए ! 
श्रहेलोगवत्थव्वाओं अट्ठु दिसाकुमारीमहृत्तरिश्राओ भगवश्नो तित्थगरस्स जस्समणमहिमं करिस्सामो, तप्णं 
तुब्भेहि ण भाइव्वं; इति कट्दु उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अ्रवक्‍कसन्ति २ त्ता वेउव्विश्वससुग्धाएणं समोह- 
णंति २ त्ता संखिज्जाइं जोयणाईं दंड निस्सरंति, त॑ जहा-रययाणं (बइराणं, वेरलिआणणं, लोहिश्रवखाणं, 
मसारगल्‍्लाणं, हंसगब्भाणण, पुलयाणं, सोगंधियाणं, जोईरसाणं, अंजणाणं, पुलयाणं रयणाणं जायरूवाणं, 
अंकाणं, फलिहाणं, रिट्ठा्ण अहाबायरे पुर्गले परिसाडेइ, अहासुहमे पुग्गले परिआ्आाएड, 
वेउव्विअ्ससुग्घाएणं समोहणइ २ त्ता) संवह्वगवाए विउव्वंति २ त्ता ते ण॑ सिचेणं, सजएणं, 
अणुद्धएणं, सूमितलविभलकरणेणं, मणहरेणं सब्बोउश्रसुर हिकुसुसगन्धाणुवासिएणं, 
गन्धुदुएण तिरिभ्रं पवाइएणं भगदओ तित्थयरस्स जम्सणभवणस्स सब्वश्ो सम 
से जहाणामए फॉसगरकारए सिश्मा (तरुणे, बलवं, जुगवं, जुवाण, श्रप्पायंके, थिरग्गहत्ये, 
5%:८४:5७०००० 
.....हू। लघणपवणजइणपसहणसमत्थे, छेए, दबसे, पट्ठ 
अत हलक, नल ४ व वा झारास वा उज्जाणं वा श्रतुरिश्रसमचच- 
लमसंभंत्त नरस्तर सनिडणं सब्बझो समन्‍ता संपमज्जति ) 
लक रा के खेर ग है (कक हे चुइमचोक्ल 
भगवओ तित्थयरस्स तित्थरसाया 3 सकल 02 
एशञ्र अदूरसासन्ते आयगायमाणोश्रो, 


परिगायमाणीओ चि' 'प्त 
[१४५] जब एक एक-किसी भी चक्रवरति-चिज में की 

हे ५ वर्ति-विजय में तीर्थ डर है 

तृतीय चतुर्य आरक में उस समय--अत्त गंगा पति 

दाय चतुर्थ आरक में उस समय--अध्े रात्रि को बेला में भोगंकरा, भोगव्ती न्न हे , उस काल-- 
१. देखें सूत्र संख्या ५-२ ' उनींगा, भोगमालिनी, 


दुच्चंपि 
सारुएणं 
पिण्डिसणिहारिमेणं 
न्ता जोश्रणपरिमण्डर्ल 


पृइश्र दुब्भिगन्‍्धं त॑ सब्यं 
तेणेत उवागच्छन्ति २ त्ता 


२७४ ] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


वोयधारा, विचित्रा, पुष्पमाला तथा अनिन्दिता नामक, अ्रधोलोकबास्तव्या--अधोलोक में निवास 
करनेवाली, महत्तरिका--गौरवशालिनी आठ दिक्‍्कुमारिकाएँ, जो अपने कूटों पर, अपने भवनों में, 
अपने उत्तम प्रासादों में अपने चार हजार सामानिक देवों, सपरिवार चार महत्तरिकाओं, सात सेनाओं, 
सात सेनापति देवों, सोलह हजार आत्मरक्षक देवों तथा अन्य अनेक भवनपति एवं वानव्यन्तर देव- 
देवियों से संपरिवृत, चृत्य, गीत, पदुता--कलात्मकतापूर्वक बजाये जाते वीणा, भींक, ढोल एवं 
मृदंग की बादल जैसी गंभीर तथा मधुर ध्वनि के बीच विपुल सुखोपभोग में श्रभिरत होती हैं, तब 
उनके आसन चलित होते हैं--प्रकम्पित होते हैं । जब वे अधोलोकवासिनी आठ दिक्कुमारिकाएँ अपने 
आसनों को चलित होते देखती हैं, वे श्रपने अवधिज्ञान का प्रयोग करती हैं। अवधिज्ञान का प्रयोग 
कर उसके द्वारा भगवान्‌ तीर्थंकर को देखती हैं। देखकर वे परस्पर एक-दूसरे को सम्बोधित कर 
कहती हैं-- 

जम्बूद्वीप में भगवान्‌ तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं। श्रतीत--पहले हुई, प्रत्युत्पन्न--वर्तेमान समय 
में होने वाली-विद्यमान तथा श्रनागत--भविष्य में होनेवाली, श्रधोलोकवास्तव्या हम आठ महत्तरिका 
दिशाकुमारियों का यह परंपरागत आचार है कि हम भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनाएं, अतः 
हम चलें, भगवान्‌ का' जन्मोत्सव आ्रायोजित करें । ः 


यों कहकर उनमें से प्रत्येक अपने आभमियोगिक देवों को बुलाती हैं, उनसे कहती हैं-- 
देवानुप्रियो ! सैकड़ों खंभों पर अवस्थित सुन्दर यान-विमान की विकुवेणा करो--वैक्रियलब्धि द्वारा 
सुन्दर विमान-रचना करो। दिव्य विमान की विकुर्वणा कर हमें सूचित करो। विमान-वर्णन 
पूर्वासुरूप है । 
वे श्राभियोगिक देव सैकड़ों खंभों पर अवस्थित यात्त-विमानों की रचना करते हैं और उन्हें 
सूचित करते हैं कि उनके ग्रादेशानुरूप कार्य संपन्न हो गया है। यह जानकर वे अधोलोकवास्तव्या 
गौरवशीला दिक्‍्कूमारियाँ हृषित एवं परितुष्ट होती हैं। उत्तमें से प्रत्येक अपने-अपने चार हजार 
सामानिक देवों, सपरिवार चार महत्तरिकागं, सात सेनाओं, सात सेनापति देवों, सोलह हजार आत्मरक्षक 
देवों तथा श्रन्य अ्रनेक देव-देवियों के साथ दिव्य यान-विमानों पर आरूढ होती हैं | श्रारूढह होकर सब 
प्रकार की ऋद्धि एवं द्युति से समायुक्त, बादल की ज्यों घहराते-गू जते मृदंग, ढोल आदि बाद्यों की 
ध्वनि के साथ उत्कृष्ट दिव्य गति द्वारा जहाँ तीर्थंकर का जन्मभवन होता है, वहाँ आती हैं । वहाँ 
आ कर विमानों द्वारा--दिव्य विमानों में अवस्थित वे भगवान्‌ ' तीर्थंकर के जन्मभवन की तीन बार 
प्रदक्षिणा करती हैं । वैसा कर उत्तर-पूर्व दिशा में--ईशान कोण में अपने विमानों को, जब वे भूतल 
से चार अंगुुल ऊँचे रह जाते हैं, ठहराती हैं। ठहराकर अपने चार हजार सामानिक देवों (सपरिवार 
चार महत्तरिकाओं, सात सेनाओं, सात सेनापति देवों, सोलह हजार आात्मरक्षक देवों तथा बहुत से 
भवनपति एवं वानव्यन्तर देव-देवियों से संपरिवुत वे दिव्य विमानों से नीचे उतरती हैं । 
नीचे उतरकर सब प्रकार की समृद्धि लिये, जहाँ तीर्थकर तथा उनकी माता होती है, वहाँ झ्राती 
हैं । वहाँ आकर भगवान्‌ तीर्थंकर की तथा उनकी माता की तीन प्रदक्षिणाएँ करती हैं, वैसा कर हाथ 
जोड़े, अंजलि बाँधघे, उन्हें मस्तक पर घुमा कर तीर्थंकर की माता से कहती हैं-- 
'रत्नकुक्षिधारिके--अपनी कोख में तीर्थकर रूप रत्न को धारण करने वाली ! जगत्प्रदीपदायिके 
-जगदुवत्ति-जनों के सर्व-भाव-प्रकाशक तीर्थंकर रूप दीपक प्रदान करने वाली ! हम आपको नमस्कार 
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करती हैं । समस्त जगत्‌ के लिए मंगलमय, नेत्रस्वरूप--सकल जगदु-भाव-दर्णक, मूर्त-चक्षुर्गराह्य, 
समस्त जगत के प्राणियों के लिए वात्सल्यमय, हितप्रद सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मार्ग उपदिष्ट 
करने वाली, विभ-सर्वव्यापक--समस्त श्रोतृवुन्द के हृदयों में तत्तद्भापानुपरिणत हो अपने तात्पये 
का समावेश करने में समर्थ वाणी की ऋद्धि--वाग्वैभव से युक्त, जिन--राग-द्वं प-विजेता, ज्ञानी-- 
सातिशय ज्ञान युक्त, नायक-धर्मंवर चक्रवर्ती-उत्तम धर्म-चक्र का प्रवर्तत करनेवाले, बुद्ध--ज्ञात- 
तत्व, बोधक--दूसरों को तत्त्व-बोध देनेवाले, समस्त लोक के नाथ--समस्त प्राणिवर्ग में ज्ञान-वीज का 
आधान एवं संरक्षण कर उनके योग-क्षेमकारी, निर्मम--ममता-रहित, उत्तम कुल, क्षत्रिय-जाति में 
उद्भूत, लोकोत्तम--लोक में सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान्‌ की श्राप जननी हैं। आप धन्य, पुण्य एवं 
कृतार्थ--कृतक्ष त्य हैं । देवानुप्रिये ! अधोलोकनिवासिनी हम आठ प्रमुख दिशाकुमारिकाएँ भगवान्‌ 
तीर्थंकर का जन्ममहोत्सव मनायेंगी भ्रत: श्राप भयभीत मत होना । 


यों कहकर वे उत्तर-पूर्व दिशाभाग गें--ईशान-कोण में जाती हैं। वहाँ जाकर वेक्रिय 
समुद्घात द्वारा अपने आत्म-प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालती हैं। आत्म-प्रदेशों को बाहर 
निकालकर उन्हें संख्यात योजन तक दण्डाकार परिणत करती हैं। (वचत्च-हीरे, वेडूर्य--नीलम, 
लोहिताक्ष, मसारगल्ल, हंसगर्भ, पुलक, सोगन्धिक, ज्योतिरस, अंजन--एतत्संज्ञक रत्नों के, जातरूप-- 
स्वर्ण के अंक, स्फटिक तथा रिट्ठ॒ रत्नों के पहले बादर-स्थूल पुद्गल छोड़ती हैं, सूक्ष्म पुदूगल ग्रहण 
करती हैं।) फिर दूसरी बार व॑ क्रिय समुद्घात करती हैं, संवर्तक वायु की विकुर्बंणा करती हैं । 
संवर्तेक वायु की विकुर्वणा कर उस शिव--कल्याणकर, ग्रदुल--भूमि पर धीरे-धीरे बहते, अनुद्ध त-- 
अनूध्व॑गामी, भूमितल को निर्मल, स्वच्छ करने वाले, मनोहर-मन को रंजित करने वाले, सब 
ऋतुओं में विकासमान पुष्पों की सुगच्ध से सुवासित, सुगन्ध को पुज्जीभूत रूप में दूर तक संप्रसृत करने 
वाले, तिर्यक्-तिरछे बहते हुए वायु द्वारा भगवान्‌ तीर्थंकर के योजन परिमित परिमण्डल' को--भूभाग 
को-पघेरे को चारों श्रोर से सम्माजित करती हैं। जैसे एक तरुण, बलिष्ठ--शक्तिशाली, युगवान्‌ू-- 
उत्तम युग में सुषम-दुःषमादि काल में उत्पन्न, युवा---यौवनयुक्त, श्रल्पातंक--निरातंक--नी रोग, 
स्थिराग्रहस्त--गृहीत कार्य करने में जिसका श्रग्रहस्त--हाथ का ञ्रागे का भाग काँपता नहीं, सुस्थिर 
रहता हो, दृढपाणिपाद--सुदृढ़ हाथ-पैरयुक्त, पृष्ठान्तोरुपरिणत--जिसकी पीठ, पाश्व तथा जंघाएँ 
आदि अंग परिणत हों--परिनिष्ठित हों, जो श्रहीनांग हो, जिसके कंधे गठीले, वत्त--गोल एवं वलित--- 
मुड़े हुए, हृदय की ओर भुके हुए मांसल एवं सुपुष्ठ हों, चमड़े के बन्धनों से युक्त मुद्गर आ्रादि उपकरण- 
विशेष या मरुष्टिका द्वारा बार-बार कूट कर जमाई हुई गाँठ की ज्यों जिनके अंग पक्‍के 
जो छाती के वल से--आस्तरिक बल से युक्त हो, जिसकी दोनों भूजाएँ दो एक- 
हों, अथवा अगला की ज्यों हों, जो गते भ्रादि लांघने में, कदते में, तेज चलते में, प्रमरदंन में--कठिन 
कड़ी वस्तु को चूर-चूर कर डालने में सक्षम हो, जो छेक--कार्य करने में निष्णात दक्ष--निपृण हम 
अविलम्ब कार्य करने वाला हो, प्रष्ड--वाग्मी, कुशल--क्रिया का सम्यक परिज्ञाता ह का 
बुद्धिशील--एक बार सुन लेने या देख लेने पर कार्य-विधि स्वायत्त करने में सः अल 


शिल्पोपगत--झ्षिल्प किया में निपुणता लिये हो--ऐसा कर्मकर लड़का खज्र के पत्तों पर 


भाड़ को, दण्डयुक्त--हत्थे युक्त फाड़, को था बांस की सीकों से बती काड को लेकर राजमहल के 
ह 27420 सह ३ देव-सन्दिर, सभा, प्रपा-प्याऊ--जलस्थान, आराम--दम्पतियों के 
नगर के समीपवर्ती बगीचे को, उद्यान-खेलकूद या लोगों के मनोरंजन के निमित्त तिभित 


[ हों, मजबूत हों, 
जैसे ताड़ व्षों की ज्यों 


२७६ | [जम्वृद्दीपप्रशप्तिसुन 
बाग को जल्दी न करते हुए, चपलता न करते हुए, उतावल न करते हुए लगन के साथ, चतुरतापूर्वक 
सब ओर से भांड-बुहार कर साफ कर देता है, उसी प्रकार वे दिक्कुमारियाँ संवर्तक वायु द्वारा तिनके, 
पत्ते, लकड़ियां, कचरा, अशुचि--अपवित्र-गन्दे, अचोक्ष--मलिन, प्रूतिक-सखड़े हुए, दुर्गन्धयुक्त 
पदार्थों को उठाकर. परिमण्डल से बाहर एकाच्त में--श्रन्यत्र डाल देती हैं--परिमण्डल को संप्रमाजित 
कर स्वच्छ बना देती हैं। फिर वे दिक्‍कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर तथा उनकी माता के पास आती 
हैं। उनसे न अधिक समीप तथा न अ्रधिक दूर अवस्थित हो आगान-मन्द स्वर से गाल करती 
हैं, फिर क्रमश: परिगान--उच्च स्वर से गान करती हैं । 


अध्वलोकवासिनी दिककुमारिकाओं द्वारा उत्सव 

[१४६] तेणं कालेणं तेणं समएणं उद्धलोग-वत्थव्वाओ्नी अद्ठ दिसाकुमारी-महत्तरिश्राश्रो 
सह २ कडोह, सर्एह २ भवर्णोेह, सएहि २ पासाय-बडेंसर्शाह पत्तेअं २ चर्डाह सामाणिश्र- 
साहस्सीहि एवं तं॑ चेव प्रुव्व-बण्णिअं (चर्डाह महत्तरिश्राहि सपरिवाराहि, सत्तहि श्रणिए्हि, संत्तहिं 
अणिश्राहिवईहि, सोलसर्एह आयरक्खदेवसाहस्सीहि, श्रण्णेहि श्र बहुहि भवणवइवाणमन्तर्रेंहि 
देवेहि, देवीहि अ्र सद्धि संपरिवुडाओं महया हयणट्टरगीयवाइअ जाव भोगभोगाई भुजमाणीश्रो ) 
बिहर॑ति, त॑ जहा-- है 
मेहंकरा १ सेहवई २, सुमेहा ३ सेहमालिनी ४। 
सुवच्छा ५ बच्छुमित्ता य ६, वारिसेणा ७ बलाहगा ॥१॥ 

तए ण॑ तासि उद्धलोगवत्थव्वाणं श्रद्वण्ठ दिसाकुमारोमहत्तरिश्राणं पत्तेअं २ श्रासेणाईं 
चलन्ति, एवं तं चेव पुन्व॒वण्णिअं भाणिश्रव्वं जाव अम्हे णं देवाणुप्पिए ! उद्धलोगवत्थव्वाओ अट्ठ 
दिसाकुमारीमहत्तरिश्राओ जेणं भगवओ्ो तित्थगरस्स जम्मणमहिसं करिस्सामो, तेणं तुब्मेहिण 
भाइश्रव्वं ति कट्ट, उत्तर-पुरत्थिमं दिसीभागं अ्वक्‍्कमन्ति २ त्ता (वेडव्विश्नसमुग्धाएणं समोहर्णति 
२ त्ता जाव दोच्चंपि वेउव्विश्नसमुग्धाएणं समोहर्णति २ त्ता) अ्रब्भवहुलए बिउव्वन्ति १ त्ता (से 
जहाणामए कस्मदारए जाव सिप्पोचगए एगं महंत दगवारगं वा दगकु भयं वा दगथालगं वा दगकलसं 
वा दगरभिगारं वा गहाय रायंगणं वा अतुरियं जाबव समन्‍ता आवरिसिज्जा, एक्सेव ताशभ्रोधि 
उद्धलोगवत्थव्वाओं अट्ठ दिसाकुमारोमहत्तरिश्राश्रो श्रब्भवहलए विउच्वित्ता खिप्पामेव पतणतणायंतति 
२ त्ता खिप्पामेव विज्जुआयंति २ त्ता भगवश्नों तित्थगरस्स जम्मण-भवणस्स सब्वशो समन्‍ता 
जोअणपरिमंडल णिच्चोश्रगं, नाइमट्टिश्रं, पविरलफुसिश्रं, रयरंणुविणासणं, दिव्य॑ सुरभिगन्‍्धोदयचार्स 
वासंति २ त्ता) तं॑ विहयरयं, णदुरयं, भद्दर॒यं, पसंतरयं, उबसंतरयं करेंति २ खिप्पामेव पच्चुवसमन्ति, 
एवं पुप्फवहुलंसि पुष्फवासं वासंति, बासित्ता (से जहाणामए मालागारदारए सिश्रा जाव सिप्पोवगए 
एगं महू पुप्फछज्जिअं वा पुप्फपडलगं वा पृप्फचंगेरीअं वा गहाय रायंगणं वा जाव समन्‍्ता 
कथरगहगहिश्रकरयल-पव्भट्ट-विप्पसुक्‍्केणं_ दसद्धवण्णेणं कुसुमेणं पुप्फपु जोवयारकलिअं करेति, 
एवमेव ताझो वि उद्धलोगवत्थव्वाओ जाव पृष्फबदलए बिडब्वित्ता खिप्पामेव प्रणतणाय्न्ति जाव 
जोअणपरिमण्डल जलय-थलयभासुरप्पभुयस्स बिट्ट्टाइस्स दसद्धवण्णस्स कुसुरूस्स जाणुस्सेहपसाणसित्तं 


[२७७ 
पञ्चस चक्षरुक्तार ] 


. बास बासंति) कालागुरु पवर- (कु दरुक्कतुरुक्कडज्मंत अं किक (8 लफं कलश क 
गंधबट्टि भुअं दिव्दं) सुरवराभसिगमणजोग्मं क़रेंति २ त्ता जेणेव भयचं तित्थयरे तित्थयरमाया य, 
तेणेव उदागच्छन्ति २ त्ता (भगवशओ्नी तित्थयरस्स तित्थयरमायाए य अदूरसामंते) श्रागायमाणीश्रो, 
परिगायप्नाणीओ चिट्ठु ति ९ 


[१४६] उस काल, उस समय मेघंकरा, मेघवती, सुभेघा, _मैघमालिनी, सुवत्सा, बत्समित्रा, 
वारिषेणा तथा वबलाहका नामक, ऊध्व लोकवास्तव्या--ऊध्व लोक में निवास करनेवाली, महिमामयी 
आठ दिवकुमारिकाश्रों के, जो अपने कटों पर, अपने भवनों में, अपने उत्तम प्रासादों में अपने चार 
हजार सामानिक देवों, सपरिवार चार महत्तरिकाओं, सात सेनाओं, सात सैनापति देवों, सोलह हजार 
आत्मरक्षक देवों, अन्य अनेक भवनपति एवं वानव्यन्तर देव-देवियों से सपरिवृत, नृत्य, गीत एवं 
तुमुल वाद्य-ध्वनि के बीच विपुल सुखोपभोग में अभिरत होती हैं, आसन चलित होते हैं| एतत्सम्बद्ध 
शेष वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । 


वे दिकक्‍कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर की माता से कहती हैं-- देवानुश्रिये ! हम ऊध्व॑लोकवासिनी 
विशिष्ट दिक्‍कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनायेंगी। अतः आप भयभीत मत 


होना । यों कहकर वे उत्तर-पूर्व दिशा-भाग में--ईशान कोण में चली जाती हैं । (वहाँ जाकर 
वेक्रिय समुद्घात द्वारा अपने श्रात्मप्रदेशों को शरीर से बाहर निकालती हैं, पुत्त: बैसा करती है; 


वैसा कर) वे आकाश में बादलों की विकुवंणा करती हैं, (जैसे कोई क्रिया-कुशल कर्मंकर उदक- 
वारक--मृत्तिकामय जल-भाजत विशेष, उदक-कु भ--जलघट-पानी का घड़ा, उदक-स्थालक-- 
कांसी आ्रादि से बना जल-पात्र, जल का कलश या भारी लेकर राजप्रासाद के प्रांगण आदि को धीरे- 
धीरे सिक्त कर देता है--वहाँ पाती का छिड़काव कर देता है, उसी प्रकार, उन ऊध्व लोकवास्तव्या, 
महिमामयी आठ दिक्‍कुमारिकाशों ने आकाश में जो बादल विकुवित किये, वे (बादल) शीघ्र ही 
जोर-जोर से गरजते हैं, उनमें बिजलियां चमकती हैं तथा वे भगवान्‌ महावीर के जन्म-भवन के चारों 
ओर योजन-परिमित परिमंडल पर न अधिक पानी गिराते हुए, न बहुत कम पानी गिराकर मिट्टी को 
असिक्त, शुष्क रखते हुए मन्द गति से, धूल, मिट्टी जम जाए, इतने से धीमे वेग से उत्तम स्पशंयुक्त, 
दिव्यसुगन्धयुक्त भिरमिर-किरमिर जल बरसाते हैं। उससे रज-धूल-निहत हो जाती है---फिर 
उठती नहीं, जम जाती है, नष्ट हो जाती है -सर्व 


था अदृश्य हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती हैं--वर्षा 
के साथ चलती हवा से उड़कर दूर चली जाती है, प्रशान्त 


५ हो जाती है--सर्वथा असत्‌--अविद्यमान 
रा ज्यों हो जाती है, उपशान्त हो जाती है। ऐसा कर वे बादल शीघ्र ही प्रत्युपशान्त--उपरत 
जाते हैं । 


फिर वे ऊध्व॑लोकवास्तव्या आठ दिक्‍्कुमा रिकाएँ पुष्पों के बादलों की विकुबेणा करती हैं । 
(जैसे कोई क्रिया-निष्णात माली का लड़का एक बड़ी दर हि 


पृष्प-छाद्िका--फूलों की बड़ी टोकरी, 
37 टल फूल रखने का पात्र-विशेष या पुष्प-चंगेरी--फलों को डलिया 


| हे ञ ध् या लेकर राजमहल के 
आंगन सा 0 कस आ में प्रेमी द्वारा मृदुतापूवंक पकड़े जाते प्रेयसी के केशों की ज्यों 
पंचरंगे फूलों को पकड़-पकड कर--ले-लेकर सहज रूप में न्हें 


उन्हें छोड़ता जाता है, बिखेरला 


का जाता 
। से उसे कलित--सुन्दर बना देता है,) ऊर्ध्वलोकवास्त5 


व्या आठ 


२७६] [ जम्वृद्दीपप्रसप्तिसूत्र 
बाग को जल्दी न करते हुए, चपलता न करते हुए, उतावल न करते हुए लगन के साथ, चतुरतापूर्वक 
सब ओर से भांड्-बुहार कर साफ कर देता है, उसी प्रकार वे दिक्‍्कुमारियाँ संवर्तक वायु द्वारा तिनके, 
पत्ते, लकड़ियां, कचरा, अ्रशुचि--अपवित्र-गन्दे, अ्रचोक्ष-मलिन, पृतिक--सड़े हुए, दुर्गन्धयुक्त 
पदार्थों को उठाकर. परिमण्डल से बाहर एकान्त में--अन्यत्र डाल देती हैं--परिमण्डल को संप्रमाजित 
कर स्वच्छ बना देती हैं। फिर वे दिक्‍्कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर तथा उनकी माता के पास आती 
हैं। उनसे न अधिक समीप तथा न अ्रधिक दूर अवस्थित हो आगान-मन्द स्वर से गान करती 
हैं, फिर क्रमश: परिगान--उच्च स्वर से गान करती हैं । 


ऊध्वंलोकवासिनी दिक्‍्कुमारिकाओं द्वारा उत्सव 

[१४६ | तेणं कालेणं तेणं समएणं उद्धलोग-वत्थव्वाओो अट्ट दिसाकुमारी-महत्तरिश्राओ्रो 
सर्एह २ कडोंहि, सर्एहह २ भवर्णोह, सर्णह २ पासाय-वर्डेसएह पत्तेअं २ चर्डाह सामाणिश्र- 
साहस्सीहि एवं त॑ चेव पुव्व-वण्णिअं (चर्डाह महत्तरिश्राहि सपरिवाराएह, सर्त्ताह श्रणिए्हि, सत्तहि 
अणिश्राहिवईहि, सोलसर्एह आयरक्खदेवसाहस्सीहि, अण्णेहि श्र बहुहि भवणवइवाणमस्तरेंहि 
देवेहि, देवीहि भ्र साद्धि संपरिवुडाओं महया हयणट्रगीयवाइम जाव भोगभोगाईं भुजमाणीश्रो) 
बिहरंति, त॑ं जहा-- है 
मेहंकरा १ सेहबई २, सुमेहा ३ मेहमालिनी ४। 
सुवच्छा ५ वच्छमित्ता य ६, वारिसेणा ७ बलाहगा ॥१॥ 

तए ण॑ तास उद्धलोगवत्थव्वाणं अद्वण्ठ दिसाकुमारीमहत्तरिश्राणं पत्तेअं २ श्रासणाईं 
चलन्ति, एवं त॑ चेव पुव्ववण्णिअं भाणिश्रव्वं जाव अम्हे णं देवाणप्पिए ! उद्धलोगवत्थव्वाओं अद्ठ 
वदिसाकुमारीमहत्तरिश्राओ जेणं भगवशझ्ो तित्थगरस्स जस्मणमहिसं करिस्सामो, तेणं तुब्भेहि ण 
भाइग्रव्वं ति कट्ट उत्तर-पुरत्थिमं दिसीभागं अवक्कसन्ति २ त्ता (वेउव्विश्यसमुग्घाएणं समोहर्णति 
२ त्ता जाव दोच्चंपि वेउव्विश्नसमुग्घाएणं समोहणंति २ त्ता) अब्भवहलए विउष्वन्ति २ त्ता (से 
जहाणामए कस्सदारए जाव सिप्पोवगए एगं महंत दगवारगं वा दगकु भयं वा दगथालगं वा दगकलसं 
वा दगर्सिगारं वा गहाय रायंगणं वा अतुरियं जाव समन्‍्ता आवरिसिज्जा, एवमेव ताश्ोवि 
उद्धलोगवत्थव्वाओ अट्ठ दिसाकुमारीसहत्त रिआ्राओ्रो अब्यवद्लए विउव्वित्ता खिप्पामेव पतणतणायंत्ति 
२ त्ता खिप्पासेव विज्जुआयंति २ त्ता भगवश्नो तित्थनरस्स जम्मण-भवणस्स सब्वशो समन्‍्ता 
जोञ्रणपरिमंडलं णिच्चोश्रगं, नाइमट्टिग्नं, पविरलफुसिञ्रं, रयरेणुविणासणं, दिव्व॑ सुरभिगन्धोदयवास 
वासंति २ त्ता) त॑ निहयरयं, णद्ु रयं, भद्दरयं, पसंतरयं, उबसंतरयं करेंति २ खिप्पामेव पच्चुवसभन्ति, 
एवं पुण्फवदलंसि पुप्फवार्स वासंति, वासित्ता (से जहाणामएं मालागारदारए सिश्ला जाव सिप्पोवगए 
एगं महू पुप्फछज्जिअं वा पुप्फपडलगं वा पुप्फचंगेरीअं वा गहाय रायंगणं वा जाव समन्‍ता 
कयर्गहगहिअकरयल-पब्भट्ट-विप्पमुक्केण॑ दसद्धवण्णेणं कुसुमेणं पुप्फपु जोवयारकलिअं करेति, 
एवमेव ताओ वि उद्धलोगवत्थव्वाओ जाव पुण्फबहलए विजव्वित्ता खिप्पामेव पतणतणायन्ति जाव 
जोञभ्रणपेरिसण्डलं जलय-थलयभासुरप्पभूयस्स बिट्ट्टाइस्स दसद्धवण्णस्स कुसुमस्स जाणुस्सेहपमाणसित्तं 


' ७७ 
पंञ्चम वक्षस्कार ] [२ 


' बासं बासंति) कालागुरु पवर- (कु दरुक्कतुरुककडज्भंत धृवमघमघन्तगंघुद्ध श्राभिराम॑ सुगंधवरगन्धिभं 
गंधव्टिभुञ्म दिव्य) सुरवरासिगमणजोग्गं क्रेंति २ त्ता जेणेव भयर्व॒॑तित्थयरे तित्थयरमाया य, 
तेणेव उबागच्छन्ति २ त्ता (भगवश्नो तित्थयरस्स तित्थयरमायाएं य अद्रसामंते) श्रागायमाणीश्रो, 
परिगायमाणीश्रो चिट्ठु ति । 


[१४६] उस काल, उस समय मेघंकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिती, सुवत्सा, बत्समित्रा, 
वारिषेणा तथा बलाहका नामक, ऊध्व लोकवास्तव्या--ऊध्व लोक में निवास करनेवाली, महिमामयी 
आठ दिक्‍्कुमारिकाओं के, जो अपने कूटों पर, अपने भवतों में, अपने उत्तम प्रासादों में अपने चार 
हजार सामातिक देवों, सपरिवार चार महत्तरिकाओं, सात सेनाओं, सात सेनापति देवों, सोलह हजार 
आत्मरक्षक देवों, अन्य अनेक भवनपति एवं वानव्यन्तर देव-देवियों से संपरिवृत, नृत्य, गीत एवं 
तुमुल वाद्य-ध्वनि के बीच विपुल सुखोपभोग में अभिरत होती हैं, आसन चलित होते हैं | एतत्सम्बद्ध 
शेष वर्णन पू्ववत्‌ कहना चाहिए । 


वे दिवकुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थकर की मात्ता से कहती हैं--देवानुप्रिये ! हम ऊर्ध्वलोकवासिनी 
विशिष्ट दिक्‍्कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनायेंगी । अतः आप भयभीत मत 
होना । यों कहकर वे उत्तर-पूर्व दिशा-भाग में--ईशान कोण में चली जाती हैं । (वहाँ जाकर 
वैक्रिय समुद्घात द्वारा अपने आत्मप्रदेशों को शरीर से बाहर निकालती हैं, पुनः वैसा करती हैं, 
वैसा कर) वे आकाश में बादलों की विकुर्वणा करती हैं, (जैसे कोई क्रिया-कुशल कमेकर उदक- 
वारक--मृत्तिकामयय जल-भाजन विशेष, उदक-कु भ--जलघट-पानी का घड़ा, उदक-स्थालक-- 
कांसी आदि से बना जल-पात्र, जल का कलश या भारी लेकर राजप्रासाद के प्रांगण आदि को धीरे- 
धीरे सिक्त कर देता है--वहाँ पानी का छिड़काव कर देता है, उसी प्रकार, उन ऊध्व लोकवास्तव्या, 
महिमासथी आठ दिक्‍्कुमारिकाओं ने आकाश में जो बादल विकुबित किये, वे (बादल) शीक्र ही 
जोर-जोर से गरजते हैं, उनमें विजलियां चमकती हैं तथा वे भगवान्‌ महावीर के जन्म-भवन के चासें 
ओर योजन-परिमित परिमंडल पर न अधिक पानी गिराते हुए, न बहुत कम पानी गिराकर मिट्टी को 
असिक्त, शुष्क रखते हुए मन्द गति से, धूल, मिट्टी जम जाए, इतने से धीमे वेग से उत्तम स्पशयुक्त, 
दिव्यसुगन्धयुक्त मरिरमिर-भिरमिर जल बरसाते हैं। उससे रज-धूल-निहत हो जाती है---फिर 
उठती नहीं, जम जाती है, नष्ट हो जाती है -सर्वथा अदृश्य हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती हैं--वर्षा 
के साथ चलती हवा से उड़कर दूर चली-जाती है, प्रशान्‍्त हो जाती है 


ं “सर्वथा असत्‌--अविद्यमान 
हो का दा जाती है, उपश्ान्त हो जाती है। ऐसा कर वे बादल शीघ्र ही प्रत्युपशास्त--उपरत 
जाते हैं । 


... फिरवे ऊध्वेलोकवास्तव्या आठ दिक्कुमारिकाएँ पृष्पों के बादलों की विकर्बण है 
(जैसे कोई क्रिया-निष्णात माली का लड़का एक बड़ी पुषंप-छाद्विका-फलों हा बज 3. 
पुष्प-्पटलक-फूल रखने का पात्र-विशेष या पुष्प-चंगेरी--फूलों की डलिया लेकर राजमह हर 
आंगन में कचग्रह--रति-कलह में प्रेमी द्वारा मृदुतापूर्वक पकड़े जाते प्रेयसी के केश कक के 
पंचरंगे फूजों को कड़-पकड़ कर-न्‍ले-लेकर सहज रूप में उन्हें छोड़ता जाता है, बिखले की ज्यों 
है, पुष्पोपचार से, फूलों की सज्जा से उसे कलित--सुन्दर बना देता है,) ऊध्वेलोकवास्तव्या थे 

व्या आठ 
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दिक्‍कुमारिकाश्रों द्वारा विकुवित फूलों के बादल जोर-जोर से गरजते हैं, उसी प्रकार, जल में 
उत्पन्न होते वाले कमल आदि, भूमि पर उत्पन्न होने वाले बेला, ग्रुलाव आदि देदीप्यमान, 
पंचरंगे, वृत्तसहित फूलों की इतनी विपुल वृष्टि करते हैं कि उनका घुटने-घुटने तक ऊँचा ढेर हो 
जाता है । 

फिर वे काले अगर, उत्तम कुन्दरक, लोबान तथा धूप की गमगमाती मह॒क से वहाँ के 
वातावरण को “बड़ा मनोज्ञ, उत्कृष्ट-सुरभिमय बना देती हैं। सुगंधित धुएँ की प्रचुरता से वहाँ 
गोल-गोल धूममय छल्ले से बनने लगते हैं। यों वे दिककुमारिकाएँ उस भूभाग को सुरवर--देवोत्तम 
देवराज इन्द्र के अभिगमन योग्य बना देती हैं। ऐसा कर वे भगवान्‌ तीर्थंकर एवं उनकी माँ के 
पास आती हैं । वहाँ आकर (भगवान्‌ तीर्थंकर तथा उनकी मां से न अधिक दूर, न अधिक समीप) 
आगान, परिगान करती हैं । 


रुचकवा्सिनी दिवकुसारिकाओं द्वारा उत्सव 


१४७. तेणं कालेणं तेणं ससएणं पुरत्थिमरुअगवत्थव्वाश्रो श्रद्व॒ दिसाकुमारीमहत्तरिश्राश्नो ' 
सर्णह २ करडेहि तहेव जाव' विहरंति, त॑ जहा-- 
णंदुत्तरा य १, णन्दा २, श्राणन्दा ३, णंदिवद्धणा ४ । 
विजया य ५, वेजयन्ती ६, जयन्ती ७, श्रपराजिश्ना ८ ॥१॥। 
सेसं तं चेव (सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्दु एवं वयासी-णमोत्थु ते रमणकुच्छिधारिए ! 
जगप्पईवदाईए ! सव्वजगसंगलस्स, चकखुणो श्र घुत्तस्स, सव्बजगजीववच्छुलस्स, हिल्मकारगसग्ग- 
देसियवागिद्धिविभुप्पभुस्स, जिणस्स, णाणिस्स, नायगस्स, बुहस्स, बोहगस्स, सब्वलोगनाहस्स, 
निम्मम॒स्स, पवरकुलसमुब्भवस्स जाईए खत्तिश्रस्स जंसि लोगुत्तमस्स जणणी [ घण्णासि त॑ पुण्णासि 
कयत्थासि अ्म्हे णं॑ देवाणुप्पिए ! पुरत्थिसरुभ्रगवत्थव्वाओ श्रद्ठु दिसाकुसारीमहत्तरिश्राश्रों भगवश्नो 
तित्थगरस्स जम्मणसहिमं॑ करिस्सामो) तुब्भाहि ण भाइश्नव्वंति कद॒दु भगवशञ्नो तित्थगरस्स 
तित्थयरमायाए अर पुरत्थिसेणं आयंसहत्थगयाझ्रो आगरायमाणीझो परिगायसाणीओ चिट्टुन्ति । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं दाहिणरुभ्रगवत्थव्वाश्रो श्रद्दु दिसाकुमारीमहत्तरिश्राप्रो तहेव जाव* 
घिहरंति, त॑ जहए-- 
समाहारा १, सुप्पइण्णा २, सुप्पबुद्धा ३, जसोहरा ४। 
लच्छिमई ५, सेसवई ६, चित्तगुत्ता ७, वसुघरं ८॥१॥ 
तहेब जाव? तुब्भाहि न भाइश्नव्वंति कद्दू भगवश्नो तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए श्र दाहिणेणं 
सिगारहत्यगयाञ्रो श्रागायमाणीओ, परिगायमाणीश्रो चिट्ठ॒न्ति । | 





१. देखें सूत्र संख्या १४६ 
२. देखें सूत्र संख्या १४६ 
३. देखें सूत्र यही 
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तेणं कालेणं तेण॑ समएणं पच्चत्थिमरुप्रगवत्थव्या्रो श्रट्ट दिसाकुमारीमहत्तरिश्राप्रो स्ड्हि 
जाव' बिहरंति, त॑ जहा-- ह 
इलादेवी १, सुरादेवी २, पुहवी ३, पउमावई ४। 
एगणासा ५, णवमिश्रा ६, भट्दा ७, सीआ य भ्रट्ठमा ८ ॥१॥ 

तहेव जाव'* तुब्भाहि ण भाइश्रव्वंत्ति कट्टु जावओ भगवश्नो तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए श्र 
पच्चत्थिसेणं तालिअंटहृत्थगयात्रो आगायमाणीओो, परिगायसाणीझो चिट्टन्ति । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं उत्तरिल्लरुअगवत्थव्वाश्रो जाव बिहरं॑ति, त॑ं जहा-- 

श्रलंबुसा १, सिस्सकेसी २, पुण्डरीश्रा य रे, वारुणी ४। 
हासा ५, सव्वप्पसा ६, चेव, सिरि ७, हिरि ८, चेव उत्तरञ्रो ॥१॥ 

तहेव जाव* बन्दित्ता भगवश्ो तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए श्र उत्तरेणं चामरहत्थगयाग्रो 
अागयमाणीओ, परिगायमाणीओ चिट्दुन्ति ६ 

तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं विदिसरुअगवत्थव्वाश्रो चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरिआ्आश्रो जाव६ 
विहरंति, तं जहए-- चित्ता य १, चित्तकणगा २, सतेरा य ३, सोदामिणी ४१ तहेव जाव" ण्‌ 
भाइश्रव्वंति कद॒दु भगवश्नो तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए अ चउसु विदिसासु दीविश्नाहत्थगयाश्रो 
आगायसाणीओ, परिगायसाणीशो चिट्टुन्ति त्ति। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सज्मिमरुश्रगवत्थव्याश्रो चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरिश्राश्नो सएहि 
२ फूडेंहि तहेब जाव” बिहरंति, त॑ जहा--१. रूशा, २. रुश्रासिश्ना, ३. सुरूआ, ४. रुअगावई । 
तहेव जाव' तुब्भाह ण भाइयव्वंति कददु भगवशो तित्थयरस्स चडरंगुलवज्जं णासिणालं कप्पन्ति, 
फप्पेत्ता विश्वरगं खणन्ति, खणित्ता विश्वरगे णार्मि णिहणंति, णिहणित्ता रयणाण य वइराण य 
पूरेंति २ त्ता हरिश्रालिआाए पेढं बन्धंति २ ता तिदिसि तश्रो कयबलीहरए विजव्बंति। तए ण॑ तेसि 
कयलोहरगाणं बहुमज्भदेससाए तश्नो चाउस्सालाए बिउव्बन्ति, तए ण॑ तेसि चाउसालगार्णं 


बहुसज्भदेसभाए तश्रो सीहासणे विउव्वन्ति, तेसि णं सीहासंणाणं अ्रयभेवारूवे वण्णावासे पण्णत्ते 
सव्यों दण्णगो भाणिश्नव्यों ह 
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तए त॑ ताझो रुअगसज्भवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमसारीशो महत्तरात्रो जेणेव भयवं 
तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं करयलसंपुडेणं गिण्हन्ति 
तित्ययरमायरं च बाहाहि गिण्हन्ति २ त्ता जेणेव दाहिणिल्ले कयलीहरए जेणेव चाउस्तालए जेणेब 
सीहासणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयावेंति २ त्ता 
सयपागसहस्सपागेहि तिल्लेंहि अ्रब्भंगेंति २ त्ता सुरभिणा गन्धवद्वएणं उच्बद्देंति २ त्ता भगवं 
तित्थयरं करयलपुडेण तित्थयरमायरं च बाहासु गिण्हच्ति २ त्ता जेणेव पुरत्थिमिल्ले कयलीहरए, 
जेणेव चउसालए जेणेग सीहासणे, तेणेब उवागच्छस्ति, उवागच्छित्ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च 
सीहासणे णिसीआवेंति २ त्ता तिहिं उदर्शह मज्जावेंति, तं जहा--गन्धोदएणं १, पुप्फोदएणं २ सुद्धोदए्णं 
सज्जावित्ता सब्वालंकारविभूसिअं करेंति २ त्ता भगवं तित्थयरं करयलपुडेणं तित्थयरमायरं च 
बाहाहि गिष्हसन्ति २ त्ता जेणेब उत्तरिलले कयलीहरए जेणेब चउसालए जेणेव सीहासणे तेणेंव 
उवागच्छन्ति २ ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसोआ्राविति २ त्ता आभिश्रोगे 
देवे सद्दाविन्ति २ त्ता एवं चयासी--खिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! चुल्लहिसवन्ताशो वासहरपव्वयाश्रो 
गोसीसचंदणकट्ठाईं साहरह । 

तएणं ते आ्राभिश्नोगा देवा ताहि रुश्रगमज्भवत्थव्वाहि चर्डाहि दिसाकुमारी-महत्तरिश्राहि . 
एवं बुत्ता समाणा हड्ठुतुद्टा जाव'* विणएणं वयणं पडिच्छन्ति २ त्ता खिप्पासेव चुल्लहिमवन्ताओं 
वासहरपव्वयाश्रो सरसाईं गोसीसचन्दणकट्टाइं साहरन्ति। तए ण॑ ताझो मज्मिमरुअगवत्थव्वाशो 
चत्तारि दिसाकुमारोमहत्त रिश्राओं सरग॑ करेन्ति २ त्ता श्रर्राण घर्डेति, श्रराण घडित्ता सरएणं अर्राणि 
महिति २ त्तार्ााग्ग पार्डेति २ त्ता अ्ग्गि संधुक्खंति २ त्ता गोसीसचन्दणकट्ठे पविखवन्ति २ त्ता 
श्रग्गि उज्जालंति २ त्ता समिहाकट्टाइं पक्खिविस्ति २ त्ता अग्गिहोम॑ करेंति २ त्ता भूतिकम्मं करेंति 
२ त्ता रक्खापोट्टलिअं बंधन्ति, बन्धेत्ता णाणामणिरयण-भत्तिचित्ते दुविहे पाहाणवद्ठगे गहाय 
भगवश्नो तित्थयरस्स कण्णसूलंसि टिद्टिआविन्ति भवउ भयवं पव्वयाउछ २। 


तए ण॑ ताओो रुग्रगमज्मवत्थव्वाश्रो चत्तारि दिसाकुमारोमहत्तरिश्राश्रो भयवं तित्थयरं 
करयलपुडेणं तित्थयरमायरं च बाहाहि गिण्हन्ति, गिण्हित्ता जेणेव भगवश्नो तित्थयरस्स जम्सण- 
भवणे तेणेव उवागच्छुन्ति २ त्ता तित्थथरमायरं सयणिज्जंसि णिसीश्राविति, णिसीक्रावित्ता भयवे 
तित्थयरं माउए पासे ठवेंति, ठवित्ता आगायसाणीओ परिगायमाणीओशो चिह्ठुन्तीति । 

[१४७] उस काल, उस समय पूर्वदिग्वर्ती रुचककूट-निवासिनी आठ महत्तरिका दिवकु- 
मारिकाएँ अपने-अपने कूटों पर सुखोपभोग करती हुई विहार करती हैं । उनके ताम इस प्रकार हद 

१. नन्दोत्तरा, २. नन्‍्दा, ३. आनन्दा, ४. नन्दिवर्धना, ५. विजंया, ६. वैजयन्ती, ७. जयस्ती 
तथा ८- अपराजिता । 





१. देखें सूत्र संख्या ४४ 


पण्चप्त वक्षस्कार ] [२८१ 
अवशिष्ट वर्णन पूर्ववत्‌ है। (वे तीर्थंकर की माता के निकट आती हैं एवं हाथ जोड़े, 
अंजलि बाँध, उन्हें मस्तक पर घुमाकर तीर्थकर की माता से कहती हैँं-- 


'रत्तकुक्षिधारिके--अ्पनी कोख में तीर्थकररूप रत्न को धारण करने वाली ! जगत्मदीप- 
दायिके--जगद्वर्ती जनों को स्वेधाव प्रकाशक तीर्थक्ररूप दीपक प्रदान करने वाली ! हम आपको 
नमस्कार करती हैं | समस्त जगत्‌ के लिए मंगलमय, नेत्रस्वकूप--सकल-जगद्भावदर्शक, मृत्तें-- 
चक्षुर्ग्राह्म, समस्त जगत्‌ के प्राणियों के लिए वात्सल्यमय, हितप्रद सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मार्ग 
उपदिष्ट करने वाली, विभु--सर्वेव्यापक--समस्त श्रोतृवृन्द के हृदयों में तत्तदृभापानुपरिणत हो 
अपने तात्पय का समावेश करने में समर्थ वाणी की ऋद्धि-वाग्वैभव से युक्त जिन--राग-द्व प- 
विजेता, ज्ञानी-सातिशय ज्ञानयुक्त, नायक, धर्मंवरचक्रवर्ती-उत्तम धर्मचक्र का प्रवतेन करने 
वाले, बुद्ध--ज्ञाततत्त्व, बोधक--दूसरों को तत्त्ववोध देने वाले, समस्त लोक के नाथ--समस्त प्राणि- 
वर्ग में ज्ञान-बीज का आ्राधान एवं संरक्षण कर उनके योग-क्षेमकारी, निर्मेम--ममतारहित, उत्तम 
क्षत्रिय-कुल में उद्भूत, लोकोत्तम--लोक में सर्वश्रेष्ठ तोर्थकर भगवान्‌ की झाप जननी हैं। आप 
धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं एवं कृता्थं--कृतक्ृृत्य हैं।) देवानुप्रिये ! पूर्वदिशावर्तों रुचकक्ट 
निवासिनी हम आठ प्रमुख दिशाकुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर का जस्म-महोत्सव मनायेंगी | अ्रतः 
आप भयभीत मत होना ।' यों कहकर तीर्थंकर तथा उनकी माता के श्रूगार, शोभा, सज्जा आदि 


विलोकन में उपयोगी, प्रयोजनीय दर्पण हाथ में लिये वे भगवान्‌ तीर्थकर एवं उनकी माता के पूर्व 
में आगान, परिगान करने लगती हैं । 





उस काल, उस समय दक्षिण रुचकक्ट-निवासिनी श्राठ दिक्‍्कुमारिकाएँ अपने-अपने कूटों 
में सुखोपभोग करती हुई विहार करती हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


| १. समाहारा, २. सुप्रदत्ता, ३. सुप्रबुद्धा, ४. यशोधरा, ५. लक्ष्मीवती, ६. शेपवती, ७. 
चित्रगुप्ता तथा ८. वसुन्धरा । झागे का वर्णन पूर्वानुरूप है । 


वे भगवान्‌ तीर्थकर की माता से कहती हैं--आ्रप भयभीत न हों ।! यों कहकर वे भगवान 
तीर्थंकर एवं उनकी माता के स्नपन में प्रयोजनीय सजल कलश हाथ में लिये दक्षिण में आगान, 
परिगान करने लगती हैं । 


उस काल, उस समय पृश्चिम रूचक कूट-निवासिनी श्राठ महत्तरा दिक्‍कुमारिकाएँ सुखोपभोग 
करती हुई विहार करती हैं | उन्तके नाम इस प्रकार हैं--- 
हृ 


१. इलादेवी, २. सुरादेवी, ३. पृथिवी, ४. पद्मावती, ५. एकनासा, ६. नवमिका, ७. भद्गा 
तथा ८. सीता । 


आगे का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


वे भगवान्‌ तीर्थंकर की माता को सम्बोधित कर कहती हैं--.'आप भयभीत न तक 
क्र वे हाथों में तालवृन्त--व्यजन--पंखे लिये हुए आगान, परिगान करती हैं । हे 
उस काल, उस समय उत्तर रुचवकक्ट-निवासिनी आठ मह देक रे 
४ 5 के ॥ >> सा हर हततरा दिकक्‍कुमारिका 
करती हुई विहार करतो हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं-- कु एँ सुखोपभोग 


२८२] [ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसुत्र 


१. अलंबुसा, २. मिश्रकेशी, ३. पुण्डरीका, ४. वारुणी, ५. हासा, ६. सर्वप्रभा, ७. श्री 
तथा ८. छी । - 


शेष समग्र वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


वे भगवान्‌ तीर्थकर तथा उनकी माता को प्रणाम कर उनके उत्तर में चँँवर हाथ में लिये 
आगान-परिगान करती हैं । 


उस काल, उस समय रुचककूट के मस्तक पर--शिखर पर चारों विदिशाओं में निवास 


करने वाली चार महत्तरिका दिक्‍कुमारिकाएँ सुखोपभोग करती हुई विहार करती हैं। उनके नाम 
इस प्रकार हैं-- 


१. चित्रा, २. चित्रकनका, ३. शतेरा तथा ४. सौदामिनी । 


आगे का वर्णन पूर्वानुरूप है। वे आकर भगवान्‌ तीर्थंकर की माता से कहती हैं-/आप 
डरें नहीं । यों कहकर भगवान्‌ तीर्थंकर तथा उनकी माता के चारों विदिशाओं में अपने हाथों में 
दीपक लिये आगान-परिगान करती हैं ! 


उस काल, उस समय सुध्यु रुचककूट पर निवास करनेवाली चार महत्तरिका दिक्‍्कुमारि- 
काएँ सुखोपभोग करती हुई अपने-अपने कूटों पर विहार करती हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१. रूपा, २. रूपासिका, ३. सुरूपा तथा ४. रूपकावती । 


आगे का वर्णन पू्वव॒त्‌ है। वे उपस्थित होकर भगवान्‌ तीर्थंकर की माता को सम्बोधित 
कर कहती हैं--'भ्राप डरें नहीं ।” इस प्रकार कहकर वे भगवान्‌ तीर्थंकर के नाभि-नाल को चार 
अंगुल छोड़कर काटती हैं। नाभि-ताल को काटकर जमीन में खड्डा खोदती हैं। नाभि-नाल को 
उसमें गाड़ देती हैं और उस खड्डे को वे रत्नों से, हीरों से भर देती हैं। गड्डा भरकर मिट्टी जमा 
देती हैं, उस पर हरी-हरी दूब उगा देती हैं । ऐसा करके उसकी तीन दिशाओं में तीन कदली गृह-- 
केले के वृक्षों से निष्पन्न घरों की विकुरवणा करती हैं। उन कदली-गृहों के बीच में तीन चतु: 
शालाझों-जिन में चारों ओर मकान हों, ऐसे भवनों की विकुवंणा करती हैं। उन भवनों के बीचों 
बीच तीन सिहासनों की विकुर्वणा करती हैं । सिंहासनों का वर्णन पूर्वेबत्‌ है । 


फिर वे मध्यरुचकवासिनी महत्तरा दिक्‍्कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर तथा उनकी माता 
के पास आाती हैं | तीर्थंकर को अपनी हथेलियों के संपुट द्वारा उठाती हैं और तीर्थकर की माता को 
भुजाओं द्वारा उठाती हैं । ऐसा कंर दक्षिणदिग्वर्ती कदलीगृह में, जहाँ चतु:शाल भवन एवं सिंहासन 
बनाए गए थे, वहाँ आती हैं । भगवान्‌ तीर्थंकर एवं उनकी माता को सिंहासन पर बिठाती हैं। 
सिंहासन पर विठाकर उनके शरीर पर शतपाक एवं सहस्रपाक तैल द्वारा अभ्यंगन- मालिश करती 
हैं। फिर सुगन्धित गत्धाटक से--गेहूँ आदि के श्राटे के साथ कतिपय सौगन्धिक पदार्थ मिलाकर 
तैयार किये गये उबटन से--शरीर पर वह उवटन या पीठी मलकर तैल की चिकनाई दूर करती हैं । 
वेसा कर वे भगवान्‌ तीर्थंकर को हथेलियों के संपुट द्वारा तथा उनकी माता को भूुजाओं द्वारा उठाती 
हैं, जहाँ पूर्वेदिशावर्ती कदलीगृह, चतु:शाल भवन तथा सिंहासन थे, वहाँ लाती हैं, वहाँ लाकर 
भगवान्‌ तीर्थंकर एवं उनकी माता को सिंहासन पर बिठाती हैं । सिंहासन पर बिठाकर गन्धोदक-- 


पञचम चक्षस्कार ] [र८३ 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थ मिले जल, पुष्पोदक--पुष्प मिले जल तथा शुद्ध जल केवल जल-्ञयों तीन 
प्रकार के जल द्वारा उत्तको स्वान कराती हैं । स्नान कराकर उन्हें सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित 
करती हैं । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ तीर्थंकर को हथेलियों के संपुट द्वारा और उनकी माता को भुजाओं 
द्वारा उठाती हैं। उठाकर, जहाँ उत्तरदिज्ञावर्ती कदलीगृह, चतु:शाल भवन एवं सिंहासन था, वह 
लाती हैं। वहाँ लाकर भगवान्‌ तीर्थंकर तथा उनकी माता को सिहासन पर बिठाती हैं । उन्हें सिहासन 
प्र बिठाकर अपने आभियोगिक देवों को बुलाती हैं | बुलाकर उन्हें कहती हैं-देवानुप्रियो ! चुल्ल 
हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत से गोशीषे-चन्दत-काण्ठ लागओ्रो ।' 


सध्य रुचक पर निवास करने वाली उन महत्तरा दिवकुमारिकाश्रों द्वारा यह श्रादेश दिये जाने 
प्र वे आमभियोगिक देव-हरषित एवं परितुष्ट होते हैं, विनयपूर्वक उनका आदेश स्वीकार करते हैं । 
वे शीघ्र ही चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत से सरस--ताजा गोशीर्ष चन्दन ले आते हैं। तब वे मध्य 
रुचकनिवासिनी दिक्‍कुमारिकाएं शरक--शर या वाण जैसा तीक्ष्ण--नुकीला अग्नि-उत्पादक काष्ठ- 
विशेष तैयार करती हैं । उसके साथ अरणि काष्ठ को संयोजित करती हैं | दोनों को परस्पर रगड़ती 
हैं, अग्नि उत्पन्न करती हैं। श्रग्नि को उद्दीप्त करती हैं । उद्दीप्त कर उसमें गोशीर्ष चन्दन के टुकड़े 
डालती हैं। उससे श्रग्नि प्रज्वलित करती है। अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें समिधा-काष्ठ--हवनोपयोगी 
ईन्धन डालती हैं, हवन करती हैं, भूतिकर्म करती हैं-जिस प्रयोग हारा ईन्धन भस्मरूप में परिणत 
हो जाए, बैसा करती हैं । वैसा कर वे डाकिनी, शाकिनी आदि से, दृष्टिदोष--से--नजर आदि से 
रक्षा हेतु भगवान्‌ तीथेंकर तथा उनकी माता के भस्म की पोटलियाँ बाँधती हैं । फिर नानाविध 
मणि-रत्नांकित दो पाषाण-गोलक लेकर वे भगवान्‌ तीर्थकर के कर्णमुल में उन्हें परस्पर ताडित कर 
'टिट्टी' जैसी ध्वनि उत्पन्न करती हुई बजाती हैं, जिससे बाललीलावश अन्‍्यत्र आसक्त भगवान्‌ 


तीर्थंकर उन द्वारा वक्ष्माण आशीर्वेचन सुनने में दत्तावधांस हो सकें । वे आशीर्वाद देती हैं-- 
भगवन्‌ ! आप पवेत के सदुश दीर्घायु हों । 


फिर मध्य रुचकनिवासिनी वे चार महत्तरा दिक्‍्कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थकर को अपनी 
हथेलियों के संपुट द्वारा तथा भगवान्‌ की माता को भुजाओं द्वारा उठातो हैं । उठाकर उन्हें भगवान 
तीर्थंकर के जन्म-भवन में ले आती हैं। भगवान्‌ की माता को वे शय्या पर सुला देती हैं। शय्या पर 


सुलाकर भगवान्‌ तीर्थकर को माता की बगल में रख देती हैं-सुला देती हैं। फिर वे मंगल-गीतों 
का आगान, परिगान करती हैं । 


विवेचन--शतपाक एवं सहख्रपाक तैल आयुर्वेदिक दुष्टि से विश्विष्ट लाभप्रद त 
तेल होते हैं, जिनमें बहुमूल्य औषधियां पड़ी होती हैं । शाम्तिचन्द्रीया चत्ति में किये गये संकेत के 
अनुसार शतपाक तैल वह है, जिसमें सौ प्रकार के द्रव्य पड़े हों, जो सौ दफा पकाया गया हो 
अथवा जिसका मूल्य सो कार्षाषण हो । उसी प्रकार सहस्रपाक तेल वह है, जिसमें हजार प्रकार के 
द्रव्य पड़े हों, जो हजार बार पकाया गया हो, अथवा जिसका मूल्य हजार कार्षपापण हो । उंपासकद्शांग- 
वृत्ति में आचार्य अभयदेवसूरि ने भी ऐसा ही उल्लेख किया है । ह 

कार्षापण प्राचीन भारत में प्रयुक्त 


युक्त एक सिक्का था। वह स्वर्ण, रजत तथा ताज अलग-अलग 
घ्च रे ४ 
तीन प्रकार का होता था। प्रयुक्त धातु के अनुसार वह स्वणकार्षापण, रजतकार्षापण तथा तामख्र- 


था मूल्यवान्‌-' 
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कार्षपापण कहा जाता था। स्वर्णकार्षापण का वजन १६ मासे, रजतकार्षापण का वजन १६ पण 
(तोल-विशेष) तथा त/म्रकार्षापण का वजन ८० रक्ती होता था ।* 


शक्रेन्द्र द्वारा जन्मोत्सवार्थ तेयारी 
१४८. तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्‍के णाम॑ देविदे, देवराया, वज्जपाणी, पुरंदरे, सपककऊ, 
सहस्सक्खे, सघवं, पागसासण, दाहिणद्ध-लोगाहिवई, बत्तीसविमाणावससयसह॒स्साहिबई, एरावण- 
बाहणे, सुरिदे, अरयंबरवत्थधरे, ग्रालइयमालर,उडे, तवहेमचारुचित्तचंचलकुण्डलविलिहिज्जमाणगंडे, 
भासुरबोंदी, पलम्ब-वणमाले, महिड्डिए, महज्जुईए, महाबले, महायसे महाणुभागे, महासोवखे, 
सोहस्मे कप्पे, सोहम्मर्वाइसए विमाणे, सभाए सुहम्माए, सवरकंसि सीहारुणंसि, से णं तत्थ बत्तीसाए 
विमाणावाससयसाहस्सीणं, चडरासोए सामाणिश्रसहरसीणं, तायत्तीसाए ठायत्तीसगाणं, चउप्हूं 
लोगपालाणं, अद्गण्ह॑ भ्रग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्ह परिसाणं, सत्तण्हं श्रणिश्राणं, सत्तण्ह 
- अणिश्राहिवईणं, चउण्ह॑ चउरासोणं श्रायरक्खदेवसाहस्सीणं, श्रन्नेसि च बहुणं सोहस्मकप्पवासीण्णं 
वेसाणियाणं देवाण य देवीण य शअ्राहेवच्चं, पोरेवच्चं, सामित्तं, भट्टित्तं, महत्तरगत्तं, आणाईसर- 
सेणावच्च॑ कारेमाणे पालेमाणे मह॒याह॒यणट्वगोयवाइयतंतीतलतालतुडिश्रघणमुइंगपडुपडह॒वाइश्र- 
रघेणं दिव्वाइं भोगभोगाई भुजमाणे विहरइ । 
तए ण॑ तस्स सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो आसणं चलइ । तए णं से सबके (देविदे, देवराया) 
श्रासणं चलिश्न॑ पासइ २ त्ता श्रोहि पउंजइ, पउंजित्ता भगवं तित्थयरं श्रोहिणा भ्राभोएड २ त्ता 
हद्ुतुद्वचित्ते, श्रानंदिए पीइमणे, परमसोसणस्सिए, हरिसवसविसप्पसाणहिश्रए, धाराहयकयंबकुसुम- 
चंचुमालइश्रऊसविश्ररो मकूवे,.. विश्वसिग्रवरकमलनयणवयणे,_ पचलिश्रवरकडगतुडिश्रकेकरमउडे, 
कुण्डलहारविरायंतवच्छे, पालम्बपलस्बमाणघोलंतभूसणधरे ससंभमं तुरिश्रं चवल॑ सुरिदे सीहासणाओ 
प्रब्भुट्ठेइ, २ त्ता पायपीढाश्रो पच्चोरुहइ २ त्ता. वेरुलिश्र-वरिट्वरिट्ठ॑अंजणनिउणोविश्नमिसिमि्सित- 
मणिरयणसंडिश्राओओ पाउश्राश्रो ओमुश्रइ २ त्ता एगसाडिअं उत्तरासंगं करेइ २ त्ता अ्ंजलिमउ लियग्ग- 
हत्थे तित्थयराभिमुहे सत्तट्व पयाईइं अभ्रणुगच्छह २ त्ता वास जाणु अंचेइ २ त्ता दाहिणं जाणु 
धघरणीअलंसि साहददु तिकक्‍्खुत्तो मुद्धाणं घरणियलंसि निवेसेइ २ त्ता ईस पच्चुण्णमइ २ त्ता कडग- 
: तुडिझ्रथंभिश्राओे भुझआओो साहरइ २ त्ता करयलपरिग्गहिश्न॑ सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कद्दु एवं 
वयासी--णसोउत्थु ण॑ अरहंताणं, भगवंताणं, श्राइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमारणं, 
: पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुण्डरीआएणं, पुरिसवरगन्धहत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगणाहाणं, लोगहियाएणं, 
लोगपईवाणं, लोगपज्जोग्रगराणं, अभयदयाएणं, चवखुदयाणं, मग्गदयाणं, सरंणदयाणं, जीवदयाएणं, 
बोहिदयाणं, धम्मदयाणं, घम्मदेसयएणं, धस्सनायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरन्तचक्‍्कवट्टीणं, 
दीवो, ताणं, सरणं, गई, पहइट्टा, अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विश्रद्ृद्धमाणं, जिणाणं, जावयाएं, 





१. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी--सर मोनियर विलियम्स, प्रष्ठ १७६ : 
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तिन्नाणं, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहयाणं, मुत्ताणं, मोश्रगार्ण, सब्वन्नर्णं, 32 8 हि पलक 
सणन्तमवखयमव्दावाहमपुणरावित्तिसिद्धिगइ णामधेय ठाणं संप्त्तर्ण णगमो जिणाणं, जिश्नभयाणं । 

णशसोपत्थौ्‌ णं॑ भगवश्नो तित्थगरस्स आइगरस्स (सिद्धिगइणामधेयं ठाणं) संपाधिउकामस्स 
बंदासि एं गलत तत्थगयं इहगए, पासड में भय ! तत्थगए इह्गयंति क्ट॒टु बन्दइ णमंसइ २ त्ता 
सीहासणवरंसि पुरत्थाभिम्ुहू सण्णिसण्णे । ह॒ 

तए ण॑ तस्स सक्‍कस्स देविदस्स देवरप्णो अ्रयभेवारूबे जाव' संकप्पे समुप्पण्जित्था--उप्पण्णे 
खलु भो जस्बुद्दोवे दीवे भगवं तित्थयरे, त॑ जोश्रमेयं तंअपच्चुप्पण्णमणागयाणं सककाणं देविदाणं, 
देवराईणं तित्थयराणं जम्मणमहिसं करेत्तए, तं गच्छामि णं अरहं पि भगवश्नो तित्थगरस्स जम्मणमहिमं 
करेमि त्ति कट्दु एवं संपेहेइ २ त्ता हरिणेगमेसि पायत्ता्ण.-याहिवईं देवं सहावेति २ त्ता एवं वधासी--- 
खिप्पासेव भो देवाणुप्पिश्ा ! सभाए सुधस्साएं सेघोधरसिअं गंभीरमहुरयरसह जोयणपरिसण्डल्ल 
सुघोसं सूसरं घंट तिक्खुत्तो उल्लालेमाणे २ महंया महया सहदेणं उम्घोसेमाणे २ एवं वया हि--आणवेहइ 
ण॑ं भो सकके देविदे देवराया, गच्छुद णं॑ भो सकक्‍के वेचिंदे देवराया जम्ब॒हीवे २ भगवओओ तित्थयरस्स 
जमस्सणमहिम करित्तए, तं तुब्भे विर्णं देवाणुप्पिश्वा ! सब्विद्ध-ए, सब्वजुईए, सब्वबलेणं, सव्वसमुदएर्णं, 
सव्वायरेणं, सव्वविभ्ुईए, सव्वविभूसाए, सब्वसंभसेणं, सब्बणाडर्शह, सब्वोवरोहेहिं, सब्वपुप्फ- 
गन्धमल्लालंकारविभुसाए, सब्वदिव्वतुडिञ्रसहुसण्णिणाएणं, मसहया इद्धीए, (महया जुईए, 
महया ससुदएणं, महया आयरेणं, महया विभुईए, महया विभुसाएं, सहया संभमेणं, महेहि णाड्डर्णाह, 
महेह उबरोहेहि, महया पुष्फ-गन्ध-मल्लालंकार-विभूसाए, महया दिव्व-तुडिश्र-सह-सण्णिणाएणं ) 
रवेणं णिश्रयपरिआ्रालसंप रिवुडा सयाईं २ जाणविभाण-वाहणाइं दुरूढा समाणा अ्रकालपरिहीणं चेव 
सक्‍्कस्स (देविदस्स देवरण्णो) श्रंतिअं पाउब्भवह्‌ । 


तए ण॑ से हरिणेगमेसी देवे पायत्ताणोयाहिवई सबकेण (देविदेणं, 
ससाणे हहुतुद्न जाव' एवं देचोत्ति पग्राण॒ए विणएणं वयण् पडिसुणइ २ त्ता 


पडिणिवखसइ २ त्ता जेणेब सभाए सुहम्माए, मेघोधरसिश्रगंभी रमहुरयरसहा, जोग्रणपरिमंडला, 
सुधोसा घण्टा, तेणेब उबागच्छइ २ त्ता मेघोधरसिश्रगंभी रसहुरय रसहं, जोझ्मण-परिमंडलं, सुघोसं 
घण्ट तिकखुत्तो उललालेइ। तए णं तीसे मेघोघरसिश्रगंभी रमहुरयर-सह्ाए, जोअण-परिमंडलाए, 
सुघोसाए घण्टाए तिक्खुत्तो उल्लालिआए समराणीए सोहम्मे कप्पे श्रष्णोहि एगूर्णोहि बतलीसविसाणावास- 
सयसहस्सेहि, अप्णाईं एगूणाईं बत्तीसं पण्ठासयसहस्साईं जमगससर्ग कणकणाराच॑ काउं पयत्ताईं 
हेत्था इति। तए ण॑ सोहस्से कप्पे पासायविमाणनिक्खुडावडिश्रसहसमु टिभ्रघण के 
संकुले जाए आवधि होत्था इति । 


टापडेंसुआसयसहस्स- 
यामी दमन म निकल कमल 


सहया बलेणं, 


देवरण्णा) एवं बु्ते 
सक्कस्स ३ अंतिग्राओ 


१. देखें सूत्र संख्या ६८ 
२. देखें सत्र संख्या ४४ 


छ् 
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तए ण॑ तेसि सोहम्मकप्पवासीणं, बहुणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य एगन्तरइपसत्त- 
णिज्चपमत्त विसयसुहमुच्छिआश्राणं, सुसरघण्टारसिश्रविउलबोलपू रिश्र-चवल-पडिबोहणे कए समाणे 
घोसणकोऊहलदिण्ण-कण्णएगर्गचित्तउवउत्तमाणसाणं से पायत्ताणीझ्राहिवई देवे तंसि घण्दारवंसि 
निसंतपडिसंतंसि समाणंसि तत्थ तत्थ तहि २ देसे महया महया सद्देणं उ्घोसेसाणे २ एवं वबयासीति-- 
'हन्त ! सुणंतु भवंतो बहवे सोहम्मकप्पवासी वेमाणिश्नदेवा देवी श्र सोहम्मकप्पवइणों इणमो 
वबयणं हिग्नसुहत्थं-अणणवेबइ णं भो (सक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो) अंतिअं पाउब्भवहत्ति। तए 
ण॑ं ते देवा देवीशो श्र एयमद्ठ सोच्चा हदुतुद्वुहिअया" अ्रप्पेपदआ वन्दणवत्तिअं, एवं पुश्रणवत्तिअं, 
सक्‍्कारवत्तिअं, सम्माणवत्तिअं दंसणवत्तिअं, जिणभत्तिरागेणं, भ्रप्पेणनइआ तं जीगमेअं एवमादि त्ति 
कट्टु जाव* पाउब्भवंति त्ति। 

तए ण॑ से सक्‍के देविदे, देवराया ते वेमाणिए देवे देवीओ श्र श्रकाल-परिहीणं चेव श्रंतिअं 

पाउब्भवसाणे पासइ २ त्ता हट्ठे पालय॑ णाम॑ श्राभिओगिअं देवं सद्दावेइ २ त्ता एवं वबयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिआ ! अ्रणेगखम्भसयसण्णिविदठं, लीलट्विय-सालभंजिआकलिआं, ईहामिअउसभतुरग- 
णरसगरविहगवालगकिण्णररुस्स रभचमस रकु जरवणलयपउमलयभत्तिचित्तं, खंभुग्गयवइ रवेइश्रा- 
परिगयाभिरामं, विज्जाहरजमलजुश्रलजंतजुत्तं पिव, श्रच्ची-सहस्समालिणीअं, रूवगसहस्सकलिओं, 
भिससाणं भिव्मिसमाणं, चक्‍्खुल्लोश्रणलेसं, सुहफासं, सस्सिरीभ्ररूवं, घण्टावलिअमहुरमणहरसरं, 
सुहं, कनन्‍तं, दरिसणिज्ज, णिउणोविजमसिसिसिसितसणिरयणघंटिश्राजालपरिक्खित्त, जोयणसहस्स- 
वित्थिण्णं, पथचजोश्रणसयमुव्विद्ध, सिघं, तुरिअं जइदणणिव्वाहि, दिव्वं जाणविमाणं विउव्वाहि 
२ त्ता एश्रमाणत्तिश्न॑ पच्चप्पिणाहि । 

[१४८] उस काल, उस समय शक्त नामक देवेन्द्र-देवों के परम ईश्वर--स्वामी, देवराज--- 
देवों में सुशोभित, वज्पाणि--हाथ में वज्त्॒ धारण किए, पुरन्दर-पुर--असुरों के नगरविशेष के 
दारक--विध्वंसक, शतक़तु--पूर्व जन्म में कार्तिक श्रेष्ठी के भव में :सौ बार श्रावक की पंचमी प्रतिमा 
के परिपालक, सहस्राक्ष--हजार आँखों वाले--अपने प्राँच सौ मन्त्रियों की अपेक्षा हजार आँखों वाले 
मघवा-मैेघों के-- बादलों के नियन्ता, पाकशासन--पाक नामक शत्रु के नाशक, दक्षिणार्धलोकाधिपति, 
बत्तीस लाख विमानों के स्वामी, ऐरावत नामक हाथी पर सवारी करने वाले, सुरेन्द्र-देवताश्ों के 
प्रभु, आकाश की तरह निर्मेल वस्त्रधारी, मालाओं से युक्त मुकुट धारण किये हुए, उज्ज्वल स्वर्ण के 
सुन्दर, चित्रित चंचल--हिलते हुए कुण्डलों से जिसके कपोल सुशोभित थे, देदीप्यमान शरीरधारी 
लम्बी पृष्पमाला पहने हुए, परम ऋद्धिशाली, परम द्यूतिशाली, महान्‌ बली, महान्‌ यशस्वी, परम 
प्रभावक, अत्यन्त सुखी, सौधरमकल्प के अन्तर्गत सौधर्मावतंसक विमान में सुधर्मा सभा में इन्द्रासन पर 
स्थित होते हुए बत्तीसः लाख विमानों, चौरासी हजार सामानिक देवों, तेतीस गुरुस्थानीय त्रायस्त्रिंश 
देवों, चार लोकपालों, परिवारसहित आठ अ्रग्रमहिषियों-प्रमुख इन्द्राणियों, तीन परिषदों, सात 
अनीकों-सेनाओं, सात अनीकाधिपतियों--सेनापति देवों, तीन लाख छत्तीस हजार अंगरक्षक देवों 

१. देखें सूत्र संख्या ४४ 
१. देखें सूत्र यही 


नर फ 


[२८७ 
पञ्चस वक्षस्कार ] 


. ३० पर गेबत्य--अ्रग्ने सरता, स्वामित्व, 
तथा सौधमकल्पवासी अन्य बहुत से देवों तथा देवियों का झ्राधिपत्य, पौरावृत्य अग् व 


के ्ता८ से देने (घिकार 
भतृ त्व--अभत्व, महत्तरत्व--अधिनायकत्व, आनेश्वरत्व-सैनापत्य--जिसे श्राज्ञा देने का सवाधिका 
हे एज्अ एल, 


त्य, गी गैशल के 
5 तत्व करते हुए, इन सवका पालन करते हुए, जे गीत, पा पर 
320 हि ढोल हे मुदंग की बादल जैसी गंभीर तथा मधुर ध्वनि के बीच दिव्य 
भोगों का आनन्द ले रहा था । | के गा 
गा हा 
अपने आसतल को चलित देखता है तो वह अवधि-ज्ञान है हे अन्य गज पक 5 
अगवा कई को देखता है । वह हृष्ट तथा परितुष्ट होता है न अपले मत रे पा किक + 
प्रसन्नता का अनुभव करता है । सौम्य मनोभाव आर हर्षातिरेक रे है के बात  >. 
द्वारा बरसाई जाती जलधारा से आहत कदम्व के पुष्पों की ज्य ५ के ८ खड़े से 8 अर 
रोमांचित हो उठता है । उत्तम कमल के समान उसका मुख तथा नेत्र विक पा हा उठत हु के हर 
जनित स्फर्तावेगवश उसके हाथों के उत्तम कटक-कड़े, चरुटित--वाहुरक्षिका-भुज |; कं हे सु बे 
बनाये रखने हेतु परिधीयमान--धारण की गई के आम के पट्टिका, «कस दा चर है 
सहसा कम्पित हो उठते हैं-हिलते पा । उसके कानों में कुण्डल शोभा पाते हैं । ४ उसका वक्ष 
हारों से सुशोभित होता है | उसके गले में लम्बी माला लटकती है, आभूषण भूलते हैं । 


(इस प्रकार सुसज्जित) देवराज शक्त आदरपूर्वक शीघ्र सिहासत से उठता है। _पादपीठ-पैर 
रखने के पीढ़े पर अपने पैर रखकर नीचे उतरता है। नीचे उतरकर वेडर्य-नीलम, श्रेष्ठ रिष्ठ तथा 
अंजन नामक रत्नों से निपुणतापूवेक कलात्मक रूप में निर्मित, देदीप्यमान, मणि-सण्डित पादुकाएँ पेरों 
से उतारता है | पादुकाएँ उतार कर अखण्ड वस्त्र का उत्तरासंग करता है । हाथ जोड़ता है, अंजलि 
बाँधता है, जिस ओर तीर्थंकर थे उस दिशा की ओर सात, आठ कदम आगे जाता है। फिर अपने 
बायें घुटने को झ्राकुचित करता हैं--सिकोड़ता-है, दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाता है; तीन बार 
अपना मस्तक भूमि से लगाता है। फिर कुछ ऊँचा उठता है, कड़े तथा वाहुरक्षिका से सुस्थिर 
भुजाओं को उठाता है, हाथ जोड़ता है, अंजलि बाँधे (जुड़े हुए) हाथों को मस्तक के चारों ओर 
घमाता है और कहता है-- मु ] 

अहँत्‌ू-इल्द्र आदि द्वारा पूजित अ्रथवा करमे-शत्रुओं के नाशक, भगवान्‌--आध्यात्मिक ऐश्वर्य 
आदि से सम्पन्न, आदिकर--अपने युग में धर्म के श्राद्य प्रवर्त्तक, तीर्थकर--साधु-साध्वी-श्रावकं-श्राविका 
रूप चतुरविध धर्म-तीर्थ प्रवत्तक, स्वयंसंबुद्ध--स्वयं बोधप्राप्त, पुरुषोत्तम-पुरुषों में उत्तम, पुरुषसिह--- 
आत्मशौयें में पुरुषों में सिह सदुश, पुरुषवरपुण्डरीक -सर्व प्रकार की मलिनता से रहित होने के कारण 
पुरुषों में श्रेष्ठ, श्वेत कमल की तरह निर्मल अथवा मनुष्यों में रहते हुए 
पुरुषचरगन्धहस्ती---उत्तम गन्धहस्ती के सदृुश--जिस प्रकार गन्धहस्ती 
भाग जाते हैं, उसी प्रकार किसी क्षेत्र में जिनके प्रवेश करते ही दुर्भिक्ष, महामारी आदि अनिष्ट दूर 
हो जाते हैं भ्र्थात्‌ अतिशय तथा प्रभावपूर्ण उत्तम व्यक्तित्व के धनी, लोकोत्तम--लोक के सभी प्राणियों 
में उत्तम, लोकनाथ--लोक के सभी भव्य 


ये प्राणियों के स्वामी--उन्हें सम्यग्दशेन तथा सन्मार्म प्राप्त 
कराकर उनका योग-क्षेम' साधने वाले, लोकहितकर--लोक का कल्याण करने वाले, लोकप्रदीप-- 
१. अप्राध्तस्य प्रापणं योग:--जो प्राप्त नहीं है 

प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है। 


भी कमल की तरह निलेप, 
के पहुँचते ही सामान्य हाथी 





” उसका श्राप्त होना योग कहा जाता है। प्राप्तस्य रक्षणं क्षेम:--- 


र८८ |] [ जम्बृद्वी पप्रज्ञप्तिसूत्र 
ज्ञान रूपी दीपक द्वारा लोक का अज्ञान दूर करने वाले अथवा लोकप्रतीप--लोक-प्रवाह के प्रतिकूल- 
गामी--अध्यात्मपथ पर गतिशील, लोकप्रद्योतकर -लोक-अलोक, जीव-श्रजीव आदि का स्वरूप 
प्रकाशित करनेवाले अथवा लोक में धर्म का उद्योत फैलाने वाले, अभयदायक--सभी प्राणियों के लिए 
ग्रभयप्रद--सम्पूर्णत: अहिंसक होने के कारण किसी के लिए भय उत्पन्न नहीं करने वाले, चक्षुदायक-- 
ग्रान्तरिक नेत्र-सद्ज्ञान देनेवराले, मार्गदायक--सम्यर्दर्शन, सम्यग्जञान, सम्यम्चारित्र रूप 
साधनापथ के उद्बोधक, शरणदायक--जिज्ञासु तथा मुमुक्षु जनों के लिए आश्रयभूत, जीवनदायक-- 
ध्यात्मिक जीवन के संत्रल, बोधिदायक-सम्यक्‌ बोध देनेवाले, धर्मंदायक--सम्यक्‌ चारित्ररूप धर्म 
के दाता, धर्मदेशक--धममंदेशना देनेवाले, धर्मनायक, धर्मसारथि--धर्महूपी रथ के चालक, धर्मवर 
चातुरन्त-चक्रवर्ती--चार अन्त--सीमा युक्त पृथ्वी के श्रधिपति के समान धार्मिक जगत्‌ के चक्रवर्ती 
दीप--दीपक-सदृश समस्त वस्तुओं के प्रकाशक अथवा द्वीप--संसार-समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए 
द्वीप के समान बचाव के आधार, त्राण--कर्म-कदर्थित भव्य प्राणियों के रक्षक, शरण--आश्रय, गति 
एवं प्रतिष्ठास्वरूप, प्रतिघात, बाधा या आवरण रहित उत्तम ज्ञात, दर्शन के धारक, व्यावृत्तछझा-- 
अज्ञान आदि आवरण रूप छम्म से श्रतीत, जिन--राग, ह्पष ञ्रादि के विजेता, ज्ञायक--राग आदि 
भावात्मक सम्बन्धों के ज्ञाता अथवा ज्ञापक--राग आदि को जीतने का पथ बताने वाले, तीर्ण-- 
संसार-सागर को पार कर जाने वाले, तारक--दूसरों को संसार-सागर से पार उतारने वाले, बुद्ध-- 
वोद्धव्य का ज्ञान प्राप्त किये हुए, बोधक-औरों के लिए बोधप्रद, मुक्त--कर्मबन्धन से छूटे हुए, 
मोचक--कर्मबन्धन से छूटने का मार्ग बतानेवाले, वंसी प्रेरणा देनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, शिव-- 
कल्याणमय, अ्चल--स्थिर, अ्ररुक--निरुपद्रव, श्रनन्त--अन्तरहित, अक्षय--क्षयरहित, अबाध-- 
बाधारहित, अपुनरावृत्ति--जहाँ से फिर जन्म-मरण रूप संसार में श्रागम नहीं होता, ऐसी सिद्धि- 
गति--सिद्धावस्था को प्राप्त, भयातीत जिनेश्वरों को नमस्कार हो । 
आदिकर, सिद्धावस्था पाने के इच्छुक भगवन्‌ तीर्थंकर को नमस्कार हो । 
यहाँ स्थित मैं वहाँ-अपने जन्मस्थान में स्थित भगवान्‌ तीर्थंकर को वन्दन करता हूँ । वहाँ 
स्थित भगवान्‌ यहाँ स्थित मुझको देखें । 
ऐसा कहकर वह॒ भगवान्‌ को वन्दन करता है, नमन करता है । वन्दत्त-नमन कर वह पूर्व की 
ओर मुह करके उत्तम सिंहासन पर बंठ जाता है । 
तब देवेन्द्र, देवराज शक्त के मन में ऐसा संकल्प, भाव उत्पन्न होता है--जम्बूद्वीप में भगवान्‌ 
तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं। भूतकाल में हुए, वरतंमान काल में विद्यमान, भविष्य में होनेवाले देवेन्द्रों 
देवराजों छात्रों का यह परंपरागत आचार है कि वे तीर्थंकरों- का जन्म-महोत्सव मनाएं। इसलिए मैं भी 
जाऊँ, भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्मोत्सव समायोजित करू । 
देवराज शक्त ऐसा विचार करता है, निश्चय करता है । ऐसा निश्चय कर वह अपनी पदाति- 
सेना के अधिपति हरिनिग्रमेषी *-लामक देव को बुलाता है | बुलाकर उससे कहता है--देवानुप्रिय ! 





१. हरेः--इन्द्रस्य, निगममू--आदेशमिच्छतीति हरिनिगमेपी--तम्‌, अथवा इन्द्रस्य नैगमेपी वामा देव:--तम्‌ । 


(इन्द्र के निगम --श्रादेश को चाहने वाला अथवा इन्द्र का नैगमेपी नामक देव) 
--जम्बूद्दीप, शान्तिचन्द्रीयावृत्ति, पत्र ३९७ 


] 
कि 


पञ्चम वक्षस्कार ] [२८९ 
शीघ्र ही सुधर्मा सभा में मेघसमूह के गर्जत के सदृश गंभीर तथा अति मधुर शब्दयुक्त, एक योजन 
वर्तु लाकार, सुन्दर स्वर युक्त सुधोषा नामक घण्टा को तीन बार बजाते हुए, जोर जोर से उद्बोपणा 
करते हुए कहो-देवेन्द्र, देवराज शक्त का आदेश है--वे जम्बूद्वीप में भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव 
मनाने जा रहे हैं । देवानुप्रियों । श्राप सभी अपनी सर्वविध ऋद्धि, द्युति, बल, समुदय, आदर, विधूत्ति, 
विभूषा, नाटक-नृत्य-गीतादि के साथ, किसी भी बाधा की पर्वाह न करते हुए सब प्रकार के पुप्पों, 
सुरक्षित पदार्थों, मालाग्रों तथा आशभृषणों से विभूषित होकर दिव्य, चुमुल ध्वनि के साथ महती ऋद्धि 
(मह॒ती युति, महत्‌ बल, महनीय समुदय, महान्‌ आदर, महती विभूति, महती विभूषा, बहुत बड़े 
ठाटठबाट, बड़े-बड़े नाटकों के साथ, अत्यधिक वाधाशओ्रों के वावजूद उत्कृष्ट पुष्प, गन्ध, माला, आभरण- 
विभूषित) उच्च, दिव्य वाद्यध्वनिपूवक श्रपने-अपने परिवार सहित अपने-अपने विमानों पर सवार 
होकर विलम्ब न कर शक्त (देवेन्द्र, देवराज) के समक्ष उपस्थित हों ।' 


देवेन्द्र, देवराज शक्त द्वारा इस प्रकार आदेश दिये जाने पर हरिनिगमेषी देव हषित होता 
है, परितुष्ठ होता है, देवराज शक्र का आदिश विनयपुर्वेक स्वीकार करता है। झादेश स्वीकार कर 
शक्र के पास से प्रतिनिष्कान्त होता है--निकलता है। निकल कर, जहाँ सुधर्मा सभा है एवं जहाँ 
मेघसमूह के गर्जेन के सदृश गंभीर तथा अति मधुर शब्द युक्त, एक योजन वतु लाकार सुधोषा नामक 
घण्टा है, वहाँ जाता है| वहाँ जाकर बादलों के गर्जन के तुल्य एवं गंभीर एवं मधुरतम शब्द युक्त, 
एक योजन गोलाकार सुधोषा घण्टा को तीन बार वजाता है । 


मेघसमूह के गर्जेन की त्तरह गंभीर तथा अत्यन्त मधुर ध्वनि से युक्त, एक योजन वतु लाकार 
सुधोषा घण्टा के तीन बार बजाये जाने पर सौधमें कल्प में एक कम बत्तीस लाख विमानों में एक कम 
बत्तीस लाख घण्टाएँ एक साथ तुमुल शब्द करने लगती हैं, बजने लगती हैं। सौधर्म कल्प के 
प्रासादों एवं विभात्तों के निष्कुट--गम्भीर प्रदेशों, कोनों में आपतित--पहुंचे तथा उनसे टकराये हुए 


248 के पुदूगल लाखों घण्टा-प्रतिध्वनियों के रूप में समुत्थित होने लगते हैं--प्रकट होने 
लगते हैं । 


। सोधरम कल्प सुन्दर स्व॒र॒युक्त घण्टाओं की विपुल ध्वनि से संकुल--आ पूर्ण - ५ 
वहाँ निवास करने वाले बहुत से वेसानिक देव, देवियाँ जो रतिसुख में प्रसक्त 33028 28 
नित्य प्रमत्त रहते हैं, वेषयिक सुख में मूच्छित रहते हैं, शीघ्र प्रतिबुद्ध होते हैं--जागरित होते हैं-- 
भोगमयी मोह-निद्रा से जागते हैं। घोषणा सुनने हेतु उनमें कुतूहल उत्पन्न होता है--वे तदर्थ उत्सुक 
होते हैं । उसे सुनने में वे कान लगा देते हैं, दत्तचित्त हो जाते हैं । जब घण्टा-ध्वनि नि: गा 
मन्द, प्रशान्त--सवंथा शान्‍्त हो जाती है, तब शक्त की पदाति सेना का अधिपति हरिनिगमेषी देव 
स्थान-स्थान पर जोर-जोर से उद्घोषणा करता हुआ इस प्रकार कहता है-- 

सौधमंकल्पवासी बहुत से देवो ! देवियों ! आप सौधर्मकल 
सुखप्रद वचत्त सुनें-“उनकी आज्ञा है, आप उन (देवेन्द्र, 8 00007 अप, पर 
सुनकर उन का देवियों के हृदय हषित एवं परितुष्ट होते हैं। उनमें से कतिपय भगवान तीरथक क्ष 
मर 20 हेतु, कतिपय पूजत--अचेन हेतु, कतिपय सत्कार-स्तवतनादि द्वारा गु गन ने 
हेतु, कतिपय सम्मान--समादर-प्रदर्शन हारा मन:प्रसाद निवेदित करने हेतु, कतिपय दर्शन की 
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उत्सुकता से, अनेक जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति भक्ति-अनुरागवश तथा कतिपय इसे अपना परंपरानुगत 
आचार मानकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । 


देवेन्द्र देवराज शक्त उन वेमानिक देव-देवियों को अविलम्ब अपने समक्ष उपस्थित देखता है। 
देखकर प्रसन्न होता है । वह अपने पालक नामक आभियोगिक देव को बुलाता है। बुलाकर उसे 
कहता है-- 


देवानुप्रिय ! सैकड़ों खंभों पर श्रवस्थित, क्रीडोद्यत पुत्तलियों से कलित--शोभित, ईहामृग--- 
बुक, वृषभ, अदव, मनुष्य, मकर, खग, सर्प, किन्नर, रुरु संज्क मृग, शरभ--अष्टापद, चमर--चँवरी 
गाय, हाथी, वनलता, पह्मलता भादि के चित्रांकन से युक्त, खंभों पर उत्कीर्ण वज्जरत्नमयी वेदिका 
द्वारा सुन्दर प्रतीयमान. संचरणशील सहजात पुरुष-युगल की ज्यों प्रतीत होते चित्रांकित विद्याधरों से. 
समायुक्त, अपने पर जड़ी सहखों मणियों तथा रत्नों की प्रभा से सुशोभित, हजारों रूपकों--चित्रों से 
सुहावने, अतीव देदीप्यमान, नेत्रों में समा जाने वाले, सुखमय स्पर्शयुक्त, सश्रीक--शोभामय रूपयुक्त, 
पवन से आन्दोलित घण्टियों की मधुर, मनोहर ध्वनि से युक्त, सुखमय, कमनीय, दर्शनीय, कलात्मक 
रूप में सज्जित, देदीप्यमान मणिरत्नमय घण्टिकाशोों के समृह से परिव्याप्त, एक हजार योजन 
विस्तीर्ण, पाँच सौ योजन ऊँचे, शी घ्रगामी, त्वरितगामी, भ्रतिशय वेगयुक्त एवं प्रस्तुत कार्य-निवेहण 
में सक्षम दिव्य यान-विमान की विकुवंणा करो । आज्ञा का परिपालन कर सूचित करो । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में वणित शक्रेन्द्र के देव-परिवार तथा विशेषणों झ्रादि का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है-- , | 


सौधम देवलोक के भ्रधिपति शक्केन्द्र के तीन परिषद्‌ होती हैं--शमिता--अ्राभ्यच्तर, . चण्डा-- 
मध्यम तथा जाता-बाह्य | आश्यन्तर परिषद्‌ में बारह हजार देव और सात सौ देवियाँ, मध्यम 
परिषद्‌ में चौदह हजार देव और छह सौ देवियाँ एवं बाह्य परिषद्‌ में सोलह हजार देव ओऔर पाँच सौ 
देवियाँ होती हैं। आष्यन्तर परिषद्‌ के देवों की स्थिति पाँच पल्योपम, देवियों की स्थिति तीन 
पलयोपम, मध्यम परिषद्‌ के देवों की स्थिति चार पल्योपम, देवियों की स्थिति दो पल्योपम तथा 
बाह्य परिषद्‌ के देवों की स्थिति तीन पल्योपम और देवियों की स्थिति एक पल्योपम की होती है । 


अग्रमहिषी परिवार-प्रत्येक अग्नमहिषी--पटरानी--अ्रमुख इन्द्राणी के परिवार में पाँच 
हजार देवियाँ होती हैं | यों इन्द्र के अन्तःपुर में चालीस हजार देवियों का परिवार होता है। 
सेनाएँ--हाथी, घोड़े, बैल, रथ तथा पैदल--ये पाँच सेनाएँ होती हैं तथा दो सेनाएँ--गच्ध्र्वान्नीक-- 
गाने-बजाने वालों का दल और नाट्यानीक--नाटक करने वालों का दल--आमोद-प्रमोद पूर्वक 
रणोत्साह बढ़ाने हेतु होती हैं । 


इस सूत्र में शतज्रतु तथा सहस्राक्ष आदि इन्द्र के कुछ ऐसे नाम आये हैं, जो वैदिक परंपरा में 
भी विशेष असिद्ध हैं। जेन परंपरा के अनुसार इत नामों के कारण एवं इनकी सार्थकता इनके अर्थ 
में आ चुकी है । वैदिक परंपरा के अनुसार इन तामों के कारण अन्य हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

शतक्रतु--कतु का अर्थ यज्ञ है | सौ यज्ञ पूर्णरूपेण संपन्न कर. लेने पर इन्द्र-पद प्राप्त होता 


है, वैदिक परंपरा में ऐसी मान्यता है। अतः शतऋरतु शब्द सौ यज्ञ पूरे कर इन्द्र-पद पाने के अर्थ में 
प्रचलित है । ह 
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सहस्राक्ष-इसका शाव्दिक अर्थ हजार नेत्र वाला है । इन्द्र का यह नाम पड़ने, के पीछे एक 
पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है । ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है--इच्द्र एक वार मन्दाकिनी के तट पर 
सस्‍्तान करने गया । वहाँ उसने गौतम ऋषि की पत्नी अ्रहल्या को नहाते देखा | इन्द्र की बुद्धि 
कामावेश से भ्रष्ट हो गई | उसने देव-माया से गौतम ऋषि का रूप बना लिया और अहल्या का 
शील-भंग किया । इसी वीच गौतम वहाँ पहुंच गये । वे इन्द्र पर अत्यन्त ऋद्ध हुए, उसे फटकारते हुए 
कहने लगे--तुम तो देवताओं में श्रेष्ठ समभे जाते हो, ज्ञानी कहे जाते हो । पर, वास्तव में तुम नीच, 
भ्रधम, पतित और पापी हो, योनिलम्पट हो । इन्द्र की मिन्दनीय योनिलम्पटवा जगत्‌ के समक्ष प्रकट 
रहे, इसलिए गौतम ने उसकी देह पर सहस्न योनियाँ वन जाने का शाप दे डाला । तत्काल इन्द्र की 
देह पर हजार योनियाँ उद्भूत ह 


गे गईं। इन्द्र घवरा गया, ऋषि के चरणों में गिर पड़ा | बहुत 
अनुनय-विनय करने पर ऋषि ने इन्द्र से कहा-पूरे एक वर्ष तक तुम्हें इस घृणित रूप का कष्ट 
भेलना ही होगा । तुम प्रतिक्षण योनि को दुर्गन्ध में रहोगे | तदनन्तर सूर्य की आराधना से ये सहस् 
योनियाँ नेत्ररूप में परिणत हो जायेंगी--तुम सहस्नाक्ष--हजार नेत्रों वाले बन जाओगे । श्रागे चलकर 
बैसा ही हुआ, एक वर्ष तक वेसा जघन्य जीवन विताने के बाद इन्द्र सूर्य की आराधना से सहस्राक्ष 
बन गया ।" 
पालकदेव द्वारा विमानविकुर्व॑णा 


१४६९, तए ण॑ से पालयदेवे सक्‍्केणं देविदेणं देवरण्णा एवं वृत्ते समाणे हदुतुद्द जाब* वेउव्विश्न- 
समुग्घाएणं समोहणित्ता तहेव करेइ इति, तस्सं ण॑ दिव्वस्स जाणविमाणस्स तिर्दिसि तिसोवाणपडि- 
रूवगा, वण्णशो, तेसि णं पडिरूवगाणं पुरओ पत्तेश्नं २ तोरणा, वण्णश्रो जाव पडिरूवा । 


,तस्स णं जाणविमाणस्स अंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे, से जहाणामए आलिगपुक्खरेइ वा 
जाव* दीविश्वचस्मेद वा अणेगसंकुकीलकसहस्सबितते आवड-पच्चावड-सेढि-पसेढि-सुत्यिअ-सोव त्थिश्र 
वद्धमाणपुसमाणव- सच्छंडग- घगरंडग-जार- मार-फुल्लाचली- पउसपत्त-सागर-तरंग-वसंतलयपउसलयब- 
भत्तिचिर्तोह् सच्छाएहि सप्पनेहि सम्रीइर्णाह सउज्जोएहि णाणाविहपञ्चवण्णेहि मणीह उबसोभिए 
२, तेसि णं मणोणं वण्णे गनधे फासे भ भाणिश्नव्वे जहा रायप्पसेणइज्जे । 


तस्स ण॑ भुमिभागस्स बहुमज्भदेसभाएं पिच्छाघरमण्डवे श्रणेगलम्भसयसण्णिविटठे, बष्णओ 


जाब पडिरूबवे, तस्स उललोए पउठमसलयभत्तिचित्ते जाब* सब्वतवणिज्नमए जावे (पासादीए, 
दरिसणिज्जे, अभिरूवे,) पडिरूवे । 


- तस्स ण॑ सण्डवस्स बहुससरमणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुमज्भदेसभागंसि महू एगा मणिपेढिश्रा, 
अटठ्ट जोअणाई आयामविक्खस्मेणं, चत्तारि जोअणाईं बाहललेणं, सब्बसणिसयों वण्णओ्रो | तीए उर्चारे 
महं एगे सोहासणे वष्णश्रो, तस्सुर्वार महं॑ एगे विजयदूसे सब्बरणणासए वण्णओ, तस्स सज्भदेसभाए 
१. ब्रह्मवेवर्ते पुराण ४-४७, १९-३२ 
२. देखें सूत्र संख्या ४४ 
३. देखें सूत्र संख्या ६ 
४. देखें सूत्र संख्या ४ 
५. देखें सूत्र संख्या ४ 
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उत्सुकता से, अनेक जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति भक्ति-अ्रतुरागवश तथा कतिपय इसे अपना परंपरानुगत 
आचार मानकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । 


देवेन्द्र, देवराज शक्र उन वैमानिक देव-देवियों को अविलम्ब अपने समक्ष उपस्थित देखता है। 
देखकर प्रसन्न होता है । वह अपने पालक नामक आभियोगिक देव को बुलाता है। बुलाकर उसे 
कहता है-- 


देवानुप्रिय ! सैकड़ों खंभों पर अ्रवस्थित, कीडोद्यत पुत्तलियों से कलित--शोभित, ईहामृग-- 
बुक, वुषभ, अर्व, मनुष्य, मकर, खग, सर्प, किन्नर, रुरु संज्ञक मृग, शरभ--अष्टापद, चमर--चँवरी 
गाय, हाथी, वनलता, पद्मलता आदि के चित्रांकन से युक्त, खंभों पर उत्कीर्ण वजञ्जर॒त्नमयी वेदिका 
द्वारा सुन्दर प्रतीयमान. संचरणशील सहजात पुरुष-युगल की ज्यों प्रतीत होते चित्रांकित विद्याधरों से 
समायुक्त, अपने पर जड़ी सहस्नों मणियों तथा रत्नों की प्रभा से सुशोभित, हजारों रूपकों--चित्रों से 
सुहावने, अतीव देदीप्यमान, नेत्रों में समा जाने वाले, सुखमय स्पर्शयुकत, सश्रीक--शोभामय रूपयुक्त, 
पवन से आन्दोलित घण्टियों की मधुर, मनोहर ध्वनि से युक्त, सुखमय, कमनीय, दर्शवीय, कलात्मक 
रूप में सज्जित, देदीप्यमान मणिरत्नमय घण्टिकाओं के समूह से परिव्याप्त, एक हजार योजन 
विस्तीर्ण, पाँच सौ योजन ऊँचे, शी घ्रगामी, त्वरितगामी, अतिशय वेगयुक्त एवं प्रस्तुत कार्य-निवेहण 
में सक्षम दिव्य यान-विमान की विकुरवेणा करो । आज्ञा का परिपालन कर सूचित करो । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में वणित छाक्रेन्द्र के देव-परिवार तथा विशेषणों आदि का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--- 


सौधर्म देवलोक के अधिपति शक्रेन्द्र के तीन परिषद्‌ होती हैं-शमिता--पश्राभ्यन्तर, . चण्डा-- 
मध्यम तथा जाता--बाह्य । आभ्यन्तर परिषद्‌ में बारह हजार देव और सात सौ देवियाँ, मध्यम 
परिषद्‌ में चौदह हजार देव और छह सौ देवियाँ एवं बाह्य परिषद्‌ में सोलह हजार देव और पाँच सौ 
देवियाँ होती हैं। आ्राभ्यच्तर परिषद्‌ के देवों की स्थिति पाँच पल्‍्योपम, देवियों की स्थिति तीन 
पलल्‍्योपम, मध्यम परिषद्‌ के देवों की स्थिति चार पल्योपम, देवियों की स्थिति दो पल्‍्योपम तथा 
बाह्य परिषद्‌ के देवों की स्थिति तीन पल्योपम और देवियों की स्थिति एक पल्योपम की होती है । 


अग्रमहिषी परिवार--प्रत्येक अ्ग्रमहिषी--पटरानी--प्रमुख इन्द्राणी के परिवार में पाँच 
हजार देवियाँ होती हैं । यों इन्द्र के अन्त:पुर में चालीस हजार देवियों का परिवार होता है। 
सेनाएँ--हाथी, घोड़े, बैल, रथ तथा पैदल--ये पाँच सेनाएँ होती हैं तथा दो सेनाएँ--गरन्‍्धर्वातीक-- 
गाने-बजाने वालों का दल और नाट्यानीक--नाटक करने वालों का दल--आरामोद-प्रमोद पूर्वक 
रणोत्साह बढ़ाने हेतु होती हैं । 


इस सूत्र में शतऋ्रतु तथा सहस्राक्ष आदि इन्द्र के कुछ ऐसे नाम आये हैं, जो वैदिक परंपरा में 
भी विशेष प्रसिद्ध हैं। जैन परंपरा के अनुसार इत नामों के कारण एवं इनकी सार्थकता इनके अर्थ 
में आ चुकी है । वेदिक परंपरा के अनुसार इन नामों के कारण अन्य हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


शतकतु--ऋ्रतु का अर्थ यज्ञ है। सौ यज्ञ पूर्णरूपेण संपन्न कर. लेने पर इन्द्र-पद प्राप्त होता 
है, वेदिक परंपरा में ऐसी मान्यता है। अतः शतक्तु शब्द सौ यज्ञ पूरे कर इन्द्र-पद पाने के अर्थ में 
प्रचलित है । 


* [२९३ 
पंज्चम चक्षरुकार ] 


मुक्तामाला अपने से श्राधी ऊँची, ग्र्च कुम्भिकापरिमित चार मुक्तामालाओं द्वारा हक ओर से 
परिवेष्टित है। उन मालाओं में तपत्तीय-स्वर्ण निमित लवूसक-गेंद के झाकार के झाभरणब्रिशेष-- 
ल'बे लटकते हैं। वे सोने के पातों से मण्डित हैं। वे नानाविध 9 एवं रत्नों से निर्मित 
हारों-अठारह लड़ के हारों, अ्रधहारों--नौ लड़ के हारों उपशोभित हूँ विभूषित हैं ' एक दूसरी 
से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अवस्थित हैं। पूर्वीय-पुरवेया आ्रादि वायु के कोंकों से धीरे-धीरे हिलती 
हुई, परस्पर टकराने से उत्पन्न (उत्तम, मनोज, मनोहर) कानों के लिए तथा मन के लिए शान्ति- 
प्रद शब्द से आस-पास के प्रदेशों-स्थानों को आपूर्ण करती हुई--भरती हुई वे अत्यन्त सुझ्योभित 
होती हैं । 


उस सिंहासन के पश्चिमोत्तर--वायव्य कोण में, उत्तर में एवं उत्तरपुर्व में-ईशान कोण 
में शक्त के ६४००० सामानिक देवों के ८४००० उत्तम आसन हैं, पूर्व में आ्राठ प्रधान देवियों के आठ 
उत्तम आसन हैं, दक्षिण-पूर्व में--श्राग्नेय कोण में आभ्यन्तर परिपद्‌ के १२००० देवों के १२०००, 
दक्षिण में मध्यम परिषद्‌ के १४००० देवों के १४००० तथा दक्षिण-पश्चिम में--नऋ त्य कोण में 
बाह्य परिषद्‌ के १६००० देवों के १६००० उत्तम आसन हैं । पश्चिम में सात अनीकाधिपत्तियों-- 
सेनापति-देवों के सात उत्तम आसन हैं। उस सिहासन की चारों दिशाओं में चौरासी चौरासी 
हजार आत्मरक्षक--अंगरक्षक देवों के कुल ६४००० ५ ४> तीन लाख छत्तीस हजार उत्तम आसन हैं । 

एतत्सम्बद्ध और सारा वर्णन (राजप्रश्नीयसूत्र में वर्णित) यूर्यामदेव के विमान के सदुश है । 

इन सबकी विकुवंणा कर पालक देव शक्रेन्द्ग को निवेदित करता है--विभान निमित होने 
को सूचना देता है । ' 
शक्रेन्द्र का उत्सवार्थे प्रयाण 


१५०. तए ण॑ से सकके (देविदे, देवराया) हृठ्वहिअए दिव्य॑ जिणेंदाभिगमणजुर्गं सब्वालंकार- 
विभुसिश्र॑ उत्तरवेउब्बिअं रूव॑ विजव्बइ २ त्ता भ्र्टाह अ्रग्गमहिसीह सपरिवाराहि, णट्टाणीएपणं 
गन्धव्बाणीएण य॒र्साद्धि तं विम्रा्णं अणुष्पयाहिणीकरेमाणे २ पृब्विल्लेणं तिसोबाणेणं दुरूहइ १ त्ता 
(जेणेव सीहासणे तेणेव उचागच्छई २ त्ता) सीहासणंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति, एवं चेव 
सासाणिआबि उत्तरेणं तिसोबाणेणं दुरूहित्ता पत्तेअं २ पुष्वण्णत्येसु भट्दासणेसु णिसीअंति । 
य देवा देवीझो श्र दाहिणिल्लेणं तिसोबाणेणं दुरूहित्ता तहेव [ 
णिसोश्न॑ति । तए ण॑ तस्स सबकस्स तंसि दुरूढस्स इसे अड्डठ्ठंगलगा पुरओ अहाणुपुष्बीएं संपद्ठिआ 
तयणंतरं च॒ ण॑ पुण्णकलसभिगारं दिव्या य छत्तपडागा सचाभरा य दंसणरइश्र-झलोश्र-दरिसणिज्जा 
बाउद्धुग्रविजयवेजयन्ती श्र सूसिआ गगणतलमणुलिहंती पुरशो अहाणुपुब्बीए संपत्थिश्रा, तयणत्तरं 
छत्तभिगारं तयणंतर च॒ ण॑ उड़ राभय-वह्-लहु-संव्श्र-सुसिलिट्ठ-परिघदु-महु-सुपइ हिए विसिट॒ठे, अ्रणेगवर- 
पञचवण्णकुडभीसहस्सपरिमण्डिआभिरासपे, वाउद्घुअविजयबेजयन्ती-पडागा-छत्ताइच्छत्तकलिए, "गे 
गयणतलमणुलिहंतसिहरे, जोअगसहस्समुसिए, अर 


महइसहालए महिदज्कए पुरओो अहाणुपुच्चीए संपत्थि- 
(लिह दल पपुत्चीए संपत्थि- 
एत्ति, तथणस्तरं च॒ ण॑ सरूवनेवत्थपरिअच्छिप्रसुसज्जा, सब्वालंकारविभूसित्रा पञुच अ्रणिआ पडूच 


अणिआहिबइणो (अण्णे देवा थ) संपद्िम्रा, तयणन्तरं चरण बहने आशभिश्रोगिश्ना देवा थे देवीओ अ 


श्रब्नसेसा 
पत्तत २ पुच्वण्णत्वेसु भट्दासणेसु ) 


२९२] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


एगे बइरामए अंकुसे, एत्थ ण॑ं महं एगे कुम्भिक्के सुत्तादामे, से णं अन्न हि तदद्धुच्चत्तप्पमाणमित्तेहि . 
चर्जाह अ्रद्धकुम्भिक्केहि मुत्तादामेंहि सन्वशो समनन्‍्ता संपरिविखित्ते, ते णं दामा तवणिज्जलंबूसगा, 
सुवण्णपयरगसण्डिग्रा, णाणामणिरयणविविह॒हारद्धहारउवसोभिशञ्रा, समुदया ईसि श्रण्णमण्णमसंपत्ता 
पुव्बाइएहि वाएएहि सनन्‍्द एडज्जमाणा २ (उरालेणं, मणुन्न णं, सणहरेणं, क्णमण-) निव्वुइकरेणं 
सहेणं ते पएसे आप्रेमाणा २ (सिरीए) अईव उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति त्ति। 

तस्स ण॑ सीहासणस्स अवरुत्तरेणं, उत्तरेणं, उत्तरपुरत्थिसेणं एत्थ णं सक्‍कस्स चउरासीए 
सामाणिश्रसाहस्सोणं, चउरासोइ भद्दासणसाहस्सीश्रो, पुरत्थिसेणं अद्वुण्हं श्रग्गमहिसीणं एवं दाहिण- 
पुरत्थिसेणं श्रब्भितर-परिसाए दुवालसण्हूं देवसाहस्सीणं, दाहिणेणं मज्किसाए चउदसण्हूं देवसाहस्सीणं, 
दाहिणपच्चत्थिमेणं बाहिरपरिसाए सोलसण्हूं देवसाहस्सीणं, पच्चत्थिमेणं सत्तण्हं श्रणिआहिवईणंति । 
तए णं तस्स सोहासणस्स चउद्विसि चउण्हूं चउरासीणं श्रायरक्खदेबसाहस्सीणं एवमाई विभासिश्रव्वं 
सुरिआमगसेणं जाव पच्चप्पिणन्ति त्ति। 


[१४६] देवेन्द्र, देवराज शक्र द्वारा यों कहे जाने पर--अआरदेश दिये जाने पर पालक नामक 
देव हषित एवं परितुष्ट होता है। वह वैक्रिय समुद्घात द्वारा यान-विमान की विकुर्वंणा करता है । 
उसकी तीन दिशाओं में तीन-तीन सीढ़ियों की रचना करता हैं। उनके आगे तोरणद्वारों की रचना 
करता है । उनका वर्णन पूर्वाचुरूप है । 


उस यान-विमान के भीतर बहुत समतल एवं रमणीय भूमि-भाग है । वह आलिग-पुष्कर-- 
मुरज या ढोलक के ऊपरी भाग--चर्मपुट तथा शंकुसद्श बड़े-बड़े कीले ठोक कर, खींचकर समान 
किये गये चीते आदि के चर्म जैसा समतल और सुन्दर है। वह भूमिभाग आावतं, प्रत्यावर्त, श्रेणि, 
प्रश्नेणि, स्वस्तिक, वद्धमान, पुष्यमाणव, मत्स्य के अंडे, मगर के अंडे, जार, मार, पुष्पावलि, 
कुमलपत्र, सागर-तरंग, वासन्तीलता एवं पद्मलता के चित्रांकन से युक्त, आशभायुक्त, प्रभायुक्त, 
रश्मियुक्त, उद्योतयुक्त नानाविध पंचरंगी मणियों से सुशोभित है। जैसा कि राजप्रश्नीय सूत्र में 
वर्णन है', उन सणियों के अपने-अपने विश्विष्ट वर्ण, गन्ध एवं स्पर्श हैं । 

उस भूमिभाग के ठीक बीच में एक प्रेक्षागृह-मण्डप है । वह सैकड़ों खँंभों पर टिका है, 
सुन्दर है। उसका वर्णन पूव्व॑वत्‌ है। उस प्रेक्षामण्डष के ऊपर का भाग पहझलता आदि के चित्रण 
से युक्त है, सर्वथा तपत्ीय-स्वर्णमय है, चित्त को प्रसन्न करने वाला है, दर्शनीय है, अभिरूप--मन 
को अपने में रमा लेने वाला है तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाला है । 


उस मण्डप्‌ के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग के बीचोंबीच एक सणिपीठिका है। 
वह झ्राठ योजन लम्बी-चौड़ी तथा चार योजन मोटी है, सर्वधा मणिमय है । उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है । 
उसके ऊपर एक विशाल सिहासन है । उसका वर्णन भी पूर्वाचुरूप है। उसके ऊपर एक 
सर्वरत्नमय, वृहत्‌ विजयदृष्य--विजय-वस्त्र है। उसका वर्णन पूर्वानचुगत है। उसके बीच में एक 
वजरत्नमय--हो रकमय अंकुश है । वहाँ एक कुम्भिका-प्रमाण मोतियों की बृुहत्‌ माला है। वह 





१. देखिए राजप्रश्नीयसूत्र पृ. २६ (भ्रागम प्र. स. ब्यावर) 


पंझचस वक्षस्कार ] [२९३ 


मुक्तामाला अपने से आधी ऊंची, अ्धे कुस्भिकापरिसित चार मुक्तामालाओों हारा चारों ओर से 
परिवेष्टित है। उन मालाओं में तपनीय-स्वर्णनिमित लबूसक--गंद के झाकार के आभरणविशेष -- 
लबे लटकते हैं। वे सोने के पातों से मण्डित हैं। वे नानाविध मणियों एवं रत्नों से निर्मित 
हारों--अठारह लड़ के हारों, अ्रधहारों-नौ लड़ के हारों से उपश्योभिन हैं विभूषित हैं, एक इसरी 
से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अ्रवस्थित हैं । पूर्वीय-पुरवया ग्रादि वायु के कोंकों से धीरे-धीरे हिलती 
हुईं, परस्पर टकराने से उत्पन्न (उत्तम, मनोज्ञ, मनोहर) कानों के लिए तथा मन के लिए शान्ति- 
प्रद शब्द से आस-पास के प्रदेशों-स्थानों को आपूर्ण करती हुई--भरती हुई वे अत्यन्त सुशोभित 
होती हैं । 


उस सिंहासन के पश्चिमोत्तर-वायव्य कोण में, उत्तर में एवं उत्तरपूर्व में-ईशान कोण 
में शक्र के ६घछ००० सामानिक देवों के ८४००० उत्तम आसन हैं, पूर्व में आठ प्रधान देवियों के श्राठ 
उत्तम आसन हैं, दक्षिण-पूर्व में--आग्नेय कोण में आश्यच्तर परिषद्‌ के १२००० देवों के १२०००, 
दक्षिण में मध्यम परिषद्‌ के १४००० देवों के १४००० तथा दक्षिण-पश्चिम में-नेऋ त्य कोण में 
बाह्य परिषद्‌ के १६००० देवों के १६००० उत्तम आसन हैं। पश्चिम में सात अनीकाधिपतियौं-- 
सेनापति-देवों के सात उत्तम आसन हैं। उस सिंहासन की चारों दिशाओं में चौरासी चौरासी 
हजार आत्मरक्षक--अंगरक्षक देवों के कुल ८४००० » ४ तीन लाख छत्तीस हजार उत्तम आसन हैं । 

एतत्सम्बद्ध और सारा वर्णन (राजप्रश्नीयसूत्र में वणित) सूर्यामदेव के विमान के सदृश् है । 

इन सबकी विकुरवंणा कर पालक देव झक्रेन्द्र को निवेदित करता है--विमान निर्मित होने 
की सूचना देता है । ' 
शक्रेन्द्र का उत्सवार्थ प्रयाग 


१५०. तए ण॑ से सक्‍के (देविदे, देवराया) हृट्ुहिअए दिव्व॑ जिणेंदाभिगमणजुग्ग सब्बालंकार- 
विभूसिश्न॑ उत्तरवेडव्विअं रूव॑ विडव्वइ २ त्ता श्र्गाहि अग्गमहिसीहि सपरिवाराहि, णट्टाणीएणं 
गन्धव्वाणीएण य सद्धि त॑ विसाणं अणुप्पयाहिणीकरेसाणे २ पुंच्चिल्लेणं तिसोवाणेणं दुरूहुृइ २ त्ता 
(जेणेबव सोहासणे तेणेब उवागच्छई २ ता) सोहासणंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति, एवं चेच 
सामाणिआवि उत्तरेणं तिसोचाणेणं दुरूहित्ता पत्तेञं २ पुव्वण्णस्थेसु भद्दासणेसु णिसीअंति । अ्रवसेसा 
यदेवा देवोझो भ्र दाहिणिल्लेणं तिसोवाणेणं दुरूहित्ता तहेब (पत्तेअं २ पुव्चण्णत्थेसु भद्दासणेसु ) 
णिसोभ्रंति । तए ण॑ तस्स सकक्‍्कस्स तंसि वृरूढस्स इसे अद्वुहुमंगलगा पुरओ श्रह्मणुपुन्बीएं संपट्ठिश्ा, 
तयणंतरं च॒ णं पुण्णकलसाभिगारं दिव्या य छुत्तपडागा सचाभराय दंसणरइश्र-प्रालोग्र-दरिसणिज्जा 
नाउद्पुश्नविजयवेजयस्ती भर ससूस्सिआ गगणतलमणुलिहंती पुरक्रो अहाणुपुन्बीए संपत्थिञ्रा, तयणन्तर 
छत्तनिगारं तयणंत्र च॒ ण॑ बदरासय-बहु-लट्ठु-संदिश्र-सुसिलिहु-परिघहु-महु-सुपइट्टिए विसिटके, ग्रणेगबर- 
पव्चचचण्णकुडभीसहस्सपरिभण्डिआभिरामे, वाउद्धुअविजयवेजयन्ती-पडागा-छत्ताइच्छत्तकलिए गे 
गयणतलम्नणुलिहंतसिहरे, जोअणसहस्समूसिए, मह॒इसहालए महिदज्कए पुरओ अहाणुपुब्ची संपरि | 
के तयणतन्तरं च रण सरूवनेवत्थपरिअच्छिप्रसुस॒ज्जा, सब्बालंकारविभुसिश्रा बा हक अं 
अधिआहिवइणो (अण्णे देवा य) संपट्टिआा, तयणसन्तरं चर्णं बहने आभिश्रोगिश्ना देवा य देचीओ अ 


२९२) [जम्बूद्वीपप्रश्नप्तिसूत्र 


एगे वबइरासए अंकुसे, एत्थ ण॑ं महं एगे कुम्भिक्के मुत्तादामे, से णं अन्न हि तदद्धुच्चत्तप्पमाणमित्तेहि . 
चर्जाह अद्धकुम्भिवके हि सुत्तादामेंहि सब्वश्नों समन्‍ता संपरिविखते, ते णं दामा तबणिज्जलंबूसगा, 
सुवण्णपपयरगमण्डिश्रा, णाणामणिरयणविविह॒हारद्धहारठबसोभिश्रा, समुदया ईसि श्रण्णमण्णमसंपत्ता 
पुव्बाइएह वाएहि मन्द एइज्जमाणा २ (उरालेणं, मणुनत्न णं, मणहरेणं, क्णमण-) निव्वुदकरेणं 
सहेणं ते पएसे आपुरेमाणा २ (सिरीए) अईव उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति त्ति। 

तस्स णं सीहासणस्स अवक्तत्तरेणं, उत्तरेणं, उत्तरपुरत्थिमे्ण एत्थ णं॑ सक्‍कसस चउरासीए 
सामाणिश्रसाहस्सोणं, चउरासोइ भद्दासणसाहरसीश्रो, पुरत्थिमेणं अद्गण्हुं श्रग्गम हिसीणं एवं दाहिण- 
पुरत्थिमेणं श्रब्भितर-परिसाए दुवालसण्हूं देवसाहस्सीणं, दाहिणेणं मज्किसाए चउदसण्हूं देवसाहस्सीण, 
दाहिणपच्चत्यिमेणं बाहिरपरिसाए सोलसण्हं देवसाहस्सीणं, पच्चत्थिमेणं सत्तण्हं म्रणिआहिवईणंति । 
तए णं तस्स सीहासणस्स चउद्दिसि चउण्हुं चडरासीणं श्रायरक्खदेवसाहस्सीणं एवसाई विभासिशग्रव्वं 
सुरिश्राभगमेणं जाब पच्चप्पिणन्ति त्ति। 


[१४६] देवेन्द्र, देवराज शक्त द्वारा यों कहे जाने पर--आदेश दिये जाने पर पालक नामक 
देव हषित एवं परितुष्ट होता है । वह वेक्तिय समुद्घात द्वारा यान-विमान की विकुवंणा करता है । 
उसकी तीन दिशाओं में तीन-तीन सीढ़ियों की रचना करता है। उनके आगे तोरणद्वारों की रचना 
करता है । उनका वर्णन पूर्वाचुरूप है । 


उस यान-विमान के भीतर बहुत समतल एवं रमणीय भूमि-भाग है । वह आलिग-पुष्कर-८ 
मुरज या ढोलक के ऊपरी भाग--चमंपुट तथा शंकुसदृश बड़े-बड़े कौले ठोक कर, खींचकर समात 
किये गये चीते आदि के चर्म जेसा समतल और सुन्दर है। वह भूमिभाग आ्रावतं, प्रत्यावत्त, श्रेणि, 
प्रश्नेणि, स्वस्तिक, वर्द्धमान, पुष्यममाणव, मत्स्य के अंडे, मगर के अंडे, जार, मार, पुष्पावलि, 
कमलपत्र, सागर-तरंग, वासन्तीलता एवं पद्मलता के चित्रांकन से युक्त, आभायुक्त, प्रभायुक्त, 
रश्मियुक्त, उद्योतयुक्त नानाविध पंचरंगी मणियों से सुशोभित है । जैसा कि राजप्रश्नीय सूत्र में 
वर्णन है, उन मणियों के अपने-अपने विशिष्ट वर्ण, गन्ध एवं स्पशे हैं । 


उस भूमिभाग के ठीक बीच में एक प्रेक्षागृह-मण्डप है । वह सैकड़ों खंभों पर टिका है, 
सुन्दर है। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। उस प्रेक्षामण्डप के ऊपर का भाग पह्मलता आदि के चित्रण 
से युक्त है, सवंथा तपनीय-स्वर्णमय है, चित्त को प्रसन्न करने वाला है, दर्शनीय है, अभिरूप--मन 
को अपने में रमा लेने वाला है तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाला है । 


उस मण्डप के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग के बीचोंबीच एक मणिपीठिका है। 
वह आ्राठ योजन लम्बी-चौड़ी तथा चार योजन मोटी है, सर्वधा मणिमय है । उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


.. उसके ऊपर एक विजश्ञाल सिंहासन है। उसका वर्णन भी पूर्वाचुरूप है। उसके ऊपर एक 
सर्वरत्वमय, बृहत्‌ विजयदृष्य--विजय-बस्त्र है। उसका वर्णन पूर्वानुगत है । उसके बीच में एक 
वज् रत्तमय--हो रकमय अंकुश है । वहाँ एक कुम्भिका-प्रमाण मोतियों की बृहत्‌ माला है। वह 





१. देखिए राजप्रश्नीयसूत्र पृ. २६ (भ्रागम प्र. स. व्यावर) 


॥ [ २९३ 
पञ्चम वक्षस्कार | 


मुक्तामाला अपने से श्राधी ऊँची, श्र कुस्भिकापरिसित चार मुक्तामालाओं द्वारा चारों श्रायस 
परिवेष्टित है। उन मालाओं में तपनीय-स्वर्ण निर्मित लंबूसक >गेद के श्राकार के आभरणविशेप-- 
लबे लटकते हैं। वे सोने के पातों से मण्डित हें। व _वानाविध् मणियों गत अना हो निर्मित 
हारों--अठा रह लड़ के हारों, अर्धहारों-नी लड़ के हारों है उपशोभित रे विधूषित हैं, एक दूसरी 
से थोड़ी-धोड़ी दूरी पर अवस्थित हैं। पूर्वीय-पुरवेया आदि वायु के काका म धीरे-धीरे हिलती 
हुई, परस्पर टकराने से उत्पन्न (उत्तम, मनोज, मनोहर) कानों के लिए तथा मन के लिए दान्ति- 
प्रद शब्द से आ्रास-पास के प्रदेशों-स्थानों को आपूर्ण करती हुई--भरती हुई वे अत्यन्त सुशोभित 
होती हैं । 

उस सिंहासन के पश्चिमोत्तर-बायव्य कोण में, उत्तर में एवं उत्तरपूर्व में--ईशान कोण 
में श॒क्त के ६४००० सामामिक देवों के ८४००० उत्तम आसन हैं, पूर्व में ग्राठ प्रधान देवियों के आठ 
उत्तम आसन हैं, दक्षिण-पू्वे में--आपग्नेय कोण में श्राभ्यल्तर परिपद्‌ के १२००० देवों के १२०००, 
दक्षिण में मध्यम परिषद्‌ के १४००० देवों के १४००० तथा दक्षिण-पश्चिम में-नंक्ष त्य कोण में 
बाह्य परिषद्‌ के १६०० ० देवों के १६००० उत्तम आसन हैं। पश्चिम में सात अ्रनीकाधिपत्तियों-- 
सेनापति-देवों के सात उत्तम आसन हैं। उस सिंहासन की चारों दिशाओं में चौरासी चौरासी 
हजार आत्मरक्षक--अंगरक्षक्‌ देवों के कुल ८४००० »४>तीन लाख छत्तीस हजार उत्तम श्रासन हैं । 

एतत्सम्बद्ध और सारा वर्णन (राजप्रश्नीयसूत्र में वणित) सूर्या भदेव के विमान के सदृश है । 

इन सबकी विक्रुवणा कर पालक देव झक्रेन्द्र को निवेदित करता है--विमान निर्मित होने 
की सूचना देता है । ः 
शक्नेन्द्र का उत्सवार्थ प्रयार 


१५०. तए ण॑ से सक्‍के (देविदे, देवराया) हट्नुहिजए दिव्व॑ं जिर्णंदाभिगमणजुरग सब्चालंकार- 
विभूसिश्र॑ उत्तरवेउत्विअं रूव॑ विउव्वइ २ त्ता श्रट्टाह अग्गमहिसीह सपरिवाराहि, णट्वाणीएणं 
गन्धव्वाणीएण य संद्धि त॑ विसाएणं अणृपष्पयाहिणीकरेमाणे २ पुव्विल्लेणं तिसोवाणेणं दुरूहइ २ त्ता 
(जेणेब सीहासणे तेणेव उवागच्छुइ २ त्ता) सीहासणंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति, एवं चेच 
सामाणिआवि उत्तरेणं तिसोवाणेणं दुरूहित्ता पत्तेअं २ पुव्बण्णत्थेसु भद्दासणेसु णिसीअंति । श्रवसेसा 
यदेवा देवीझो श्र दाहिणिल्लेणं तिसोवाणेणं दुरूहित्ता तहेव (पत्तेअं २ पुव्वण्णत्थेसु भद्दासणेसु ) 
णिसीश्रंति | तए ण॑ तस्स सककस्स तंसि दुरूढस्स इसे अदुद्दुमंगलगा पुरओ श्रह्मणुपुष्वीएं संपह्विश्रा, 
तयणंतर च ण॑ पुण्णकणलसभिगारं दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा य दंसणरइग्र-प्रालोश्र-दरिसणिज्जा 
बाउद्धुभ्रविजयवेजयन्ती अ ससूसिआ गगणतलमसणुलिहंती पुरश्नो अरह्मणुपरुव्वीए संपत्थिल्ना, सयणन्तर 
छत्तभिगारं तयणंतर च ण॑ बइरामय-बहु-लट्ठ-संदिश्र-सुसिलिद्ठ-परिघट्ठु-महु-सुपइट्टिए विसिटठे, श्रणेगव्र- 
पञ्चवण्णकुडसीसहस्सपरिमण्डिआभिरासे, वाउद्धुअविजयवेजयन्ती-पडागा-छत्ताइच्छत्तकलिए, त॒गे, 


गयणतलसणुलिहंतसिहरे, जोअणसहस्समू सिए, सहइसहालए सहिदज्कए पुरशो अहाणुपुच्बीए संपत्थि- 
एत्ति, तयणच्तरं च ण॑ सरूवनेवत्थपरिअच्छिश्रसुसज्जा, संब्वालंकारविभुसिश्ला पञ्च अ्रणिआ पथ्च 
अणिआहिवइणो (अण्णें देवा य) संपट्ठिआन, तयणन्तरं चणं॑बहवे आशिश्रोगिश्ना देवा थ देवीओ अ 


२९२] [जम्बूद्वीपप्रसप्तिसृत्र 


एगे वइरामए अंकुसे, एत्थ णं महं एगे कुम्भिक्के मुत्तादासे, से णं अन्नोहि तदद्धुच्चत्तप्पमाणमित्तेहि . 
चर्हि अ्रद्धकुम्भिक्के हि सुत्तादामेहि सव्वश्ो समन्‍्ता संपरिक्खित्ते, ते णं दामा तवणिज्जलंबूसगा, 
सुबण्णपयरगसण्डि्रा, णाणामणिरमणविविह॒हारद्धहारउवसो भिश्रा, समुदया ईसि श्रण्णमण्णमसंपत्ता 
पुब्वाइएहि वाएहि मनन्‍्द एडइज्जमाणा २ (उरालेणं, मणुन्नणं, सणहरेणं, कण्णमण-) निव्वुइकरेणं 
सहेणं ते पएसे आपूरेमाणा २ (सिरीए) अईवब उचसोसेमाणा २ चिट्ठंति त्ति। 

तस्स ण॑ सोहासणस्स अवरुत्तरेणं, उत्तरेणं, उत्तरपुरत्थिसेणं एव्थ णं सक्‍कस्स चउरासोीए 
सामाणिअ्रसाहस्सोणं, चउरासीइ भद्दासणसाहस्सीझो, पुरत्थिसेणं अद्गुण्हुं श्रग्गमहिसीणं एवं दाहिण- 
पुरत्थिमेणं श्रव्भितर-परिसाए दुवालसण्हूं देवसाहस्सोणं, दाहिणेणं सज्किसाए चउदसण्हूं देवसाहस्सीएं, 
दाहिणपच्चत्थिसेणं बाहिरपरिसाए सोलसण्हूं देवसाहस्सीणं, पच्चत्थिमेणं सत्तप्हुं श्रणिआहिवईणंति । 
तए ण॑ तस्स सोहासणस्स चउद्दिसि चउण्हं चउरासीणं श्रायरक्खदेवसाहस्सीणं एवमाई विभासिश्रव्वं 
सुरिश्राभगमेणं जाव पच्चप्पिणन्ति त्ति। 

[१४९६] देवेन्द्र, देवराज शक्त द्वारा यों कहे जाने पर--आदेश दिये जाने पर पालक नामक 
देव हषित एवं परितुष्ट होता है । वह वेक्रिय समुद्घात द्वारा यान-विमान की विकुर्वणा करता है । 
उसकी तीन दिशाओं में तीन-तीन सीढ़ियों की रचना करता है। उनके आगे तोरणद्वारों की रचना 
करता है । उनका वर्णन पूर्वानुरूप है । 

उस यान-विमान के भीतर बहुत समतल एवं रमणीय भूमि-भाग है । वह आलिग-पुष्कर-- 
मुरज या ढोलक के ऊपरी भाग--चर्मंपुट तथा शंकुसदुश बड़े-बड़े कीले ठोक कर, खींचकर समान 
किये गये चीते आदि के चर्म जैसा समतल और सुन्दर है । वह भूमिभाग आवत, प्रत्यावते, श्रेणि, 
प्रश्नेणि, स्वस्तिक, वर्धेसान, पुष्यमाणव, मत्स्य के अंडे, मगर के अंडे, जार, मार, पुष्पावलि, 
कमलपत्र, सागर-तरंग, वासन्तीलता एवं पद्मलता के चित्रांकन से युक्त, आभायुक्त, प्रभायुक्त, 
रश्मियुक्त, उद्योतयुक्त नानाविध पंचरंगी मणियों से सुशोभित है। जैसा कि राजप्रश्नीय सूत्र में 
वर्णत है', उत मणियों के अ्रपने-अपने विशिष्ट वर्ण, गन्ध एवं स्पर्श हैं । 

उस भूमिभाग के ठीक बीच में एक प्रेक्षागृह-मण्डप है । वह सेकड़ों खंभों पर टिका है, 

सुन्दर है। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। उस प्रेक्षामण्डप के ऊपर का भाग पद्मलता आदि के चित्रण 
से युक्त है, सर्वेथा तपत्तीय-स्वर्णमय है, चित्त को प्रसन्न करने वाला है, दर्शनीय है, अभिरूप--सन 
को अपने में रमा लेने वाला है तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाला है । 
उस मण्डप के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग के बीचोंबीच एक मणिपीठिका है। 
वह श्राठ योजन लम्बी-चौड़ी तथा चार योजन मोटी है, सर्वधा मणिमय है । उसका वर्णन पुवंवत है । 

उसके ऊपर एक विशाल सिंहासन है । उसका वर्णन भी पूर्वानुरूप है। उसके ऊपर एक 
सर्वरत्वमय, वृहत्‌ विजयदृष्य--विजय-वस्त्र है। उसका वर्णन पूर्वानुगत है । उसके बीच में एक 
वज्रत्तनमय--हो रकमय अंकुश है । वहाँ एक कुम्भिका-प्रमाण मोतियों की बृह॒त्‌ माला है। वह 


१. देखिए राजप्रश्नीयसूत्र पृ. २६ (भ्रागम प्र. स. व्यावर) 


पं>चम घक्षस्कार | [२९३ 


मुक्तामाला अपने से आधी ऊँची, अ्र्ध कुम्भिकापरिमित चार मुक्तामालाओं द्वारा चारों ः ओर से 
परिवेष्टित है। उन मालाओं में तप्नीय-स्वर्णनिर्मित लंबूसक >गेंद के आकार के आभरणविशैपु-- 
लूबे लठकते हैं। वे सोने के पातों से मण्डित हैं। वे नानाविध मणियों एवं रत्नों से निमित 
हारों--अठारह लड़ के हारों, अ्र्धहारों--नौ लड़ के हारों से उपश्ोभिन हैं, विभूषित हैं, एक दूसरी 
से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अवस्थित हैं । पूर्वीय--पुरवेया आदि वायु के मोंकों से धीरे-बीरे हिलती 
हुई, परस्पर टकराने से उत्पन्न (उत्तम, मनोज्न, मनोहर) कानों के लिए तथा मन के लिए ज्यान्ति- 
प्रद शब्द से आस-पास के प्रदेशों-स्थानों को आापूर्ण करती हुई--भरवती हुई वे अत्यच्त सुशोसित 
होती हैं । 
उस सिंहासन के पश्चिमोत्तर--वायव्य कोण में, उत्तर में एवं उत्तरपूर्व में--ईशान कोण 
में शक्त के ६४००० सामामिक देवों के ८४००० उत्तम आसन हैं, पूर्व में आठ प्रधान देवियों के झ्राठ 
उत्तम शासन हैं, दक्षिण-पूर्व में--आग्नेय कोण में आभ्यन्तर परिपद्‌ के १२००० देवों के १२०००, 
दक्षिण में मध्यम परिषद्‌ के १४००० देवों के १४००० तथा दक्षिण-पश्चिम में--नैऋत्य कोण में 
बाह्य परिषद्‌ के १६००० देवों के १६००० उत्तम आसन हू । पश्चिम में सात अ्रनीकाधिपतियों-- 
सेनापति-देवों के सात उत्तम आसन हैं। उस सिहासत की चारों दिशाओं में चौरासी चौरासी 
हजार आात्मरक्षक--अंगरक्षक देवों के कुल ६४००० 2४ तीन लाख छत्तीस हजार उत्तम शासन हैँ । 
एतत्सम्बद्ध और सारा वर्णन (राजप्रश्नीयसूत्र में वणित) घूर्याभदेव के विभान के सदृश है । 
इन सबकी विकुर्वणा कर पालक देव शक्केन्द्र को निवेदित करता है--विमान निमित होने 
की सूचना देता है । ४ 
शक्रेन्द्र का उत्सवार्थ प्रयारप 


१५०. तए ण॑ से सकक्‍के (देविदे, देवराया) हठ्ठुहिअए दिव्ब॑ जिर्णेदासिगमणज्ुग्गं सब्बालंकार- 
विभूसिश्र॑ उत्तरवेउत्विअं रूव विउव्बइ २ त्ता श्र्दुह अग्गमहिसोहि सपरिवाराहिं, णट्टाणीएणं 
गन्धव्वाणीएण य॒र्साद्ध त॑ विमाणं अगुृष्पयाहिणीकरेसाणे २ पुब्विल्लेणं तिसोचाणेणं दुरूहृइ २ त्ता 
(जेणेबव सीहासणे तेणेव उवागच्छुद २ त्ता) सीहासणंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति, एवं चेध 
साम्ाणिआवि उत्तरेणं तिसोवाणेणं दुरूछित्ता पत्तेजं २ पुष्वण्णत्थेसु भट्दासणेसु णिसोअंति । श्र॒व॒से 
यदेवा देवीझो भ्र दाहिणिल्लेणं तिसोवाणेणं दुरूहिता तहेव (पत्तेम २ पुन्वण्णत्थेसु भ सात हा 
णिसीश्रंति । तए णं तस्स सककस्स तंसि दुरूढस्स इमे अरद्ृृद्ृमंगलगा पुरओ न ै रे हा ; 
तथयणंतरं च ण॑ पुण्णकलससिगारं दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा य अगर पार अप क 
बाउद्धुअरविजयवेजयन्ती भर समूसिआ गगणतलमणुलिहंती पुरश्रो भ्रह्मणुपुन्चीए संपत्थि है मर 
छ्ताभगारं तथणंतर च ण॑ बइरामय-बहु-लट्ठु-संठिश्र-सुसिलिट्ु-परिघ्ु-महु-सुपइ हिए विसिदे जा 
बार पं 


पञ्चवण्णकुडभीसहस्सपरिमण्डिआभिरासे, वाउद्घुअविजयवेजयस्ती-पडागा-छत्ताइच्छत्तकलि गे 
च्दठ ए्‌, तु 2 


पद 8 243: जोअणसहस्समुलिए, सहइमहालए महिदज्कए पुरओ अहाणपुच्वोए सं 
ण्र ८ ५. द्च हि 
ए्‌ हे हे | रे वा सह्वनेवत्थपरिअच्छिप्रसुसज्जा, सव्वालंकारविश्वसिश्ना के पा 
अणिआहिंबइंणों (अण्णे देवा य) संपह्िआ, तयणन्तरं चर्णबहवे आभिश्रोगिशा अल कक 
दवा य देवीझी अ 


१९४] [ जस्बूद्ौपप्रज्ञप्तिसूत्र 


'सएहि सर्डाह रूवेहि (सयेहि स्येह विहवेहि सयेहि सयेहि ) णिप्रोगेहि सकक्‍क॑ देविदं देवरायं पुरओो 
अ मग्गओ श्र अहापुव्बीए, तयणन्तरं च॒ णं बहवे सोहम्मकप्पवासी देवा य देवीश्रो अ सब्विड्डीए जाव' 
'दुरूढा समाणा मग्गओ्ो श्र (पुरश्नो पासओो भर) सपंड्िश्ना । 
| तए ण॑ं से सक्‍के तेणं पञ>चाणिश्रपरिक्खित्तेणं (बइरामयवट्टलट्ठसंठियसृसिलिट्ुपरिघट्ठुमद्ठ- 
खुपइट्टिएणं,, विसिट्ठेणं, श्रणेगवरपंचवण्णकुडभीसहस्सपरिसंडियाभिरासेणं,  वाउदुधुश्रविजय- 
- बेजयंतीपडागाछत्ताइच्छत्तक लिएणं, तुगेणं, गयणतलमणुलिहंतसिहरेणं, जोश्रणसहस्ससूसिएणं, 
महइमहालएणं) महिदज्भएणं पुरओ पकड्डिज्जसमाणेणं, चउरासीए सामाणिअ-(साहस्सीणं भद्ठण्हि 
प्रगसहिसीणं सपरिवाराणं, तिहि परिसाणं, सर्त्ताह श्रणियाणं, सत्तहिं श्रणियाहिवईणं, चउहि 
चउरासीणं श्रायरक्खदेवसाहस्सोणं श्रण्णेहि च बहुहि देवेहि देवीहि च) परिवुडे सबव्विड्वीए जाव 
'रवेणं सोहस्मस्स कप्पस्स मज्भंसज्भेणं त॑ दिव्व॑ देविडि (देवजुइं देवाणुभाव॑ं) उबदंसेमाणे २ जेणेव 
 सोहम्मस्स कप्पस्स उत्तरिल्ले निज्जाणमग्गे तेणेष उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जोश्रणसयसाहस्सीएहहि 
विग्गहेहि श्रोवयसाणे २ ताए उक्किट्वाए जावे देवगईए बोईवयमाणे २ तिरियमसंखिज्जाणं 
दीवसमुद्दा्णं सज्कंमज्केणं जेणेव णन्दीसरवरे दीचे जेणेव दाहिणपुरत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता एवं जा चेव सुरिश्राभसस्‍्स वत्तव्वया णवरं सक्‍काहिगारो वत्तव्वों इति जावत॑ 
दिव्वं देविड्डि जाव* दिव्वं जाणविसाणं पडिसाहरमाणें २ (जेणेव जम्बुद्दीवे दीवे जेणेव भरहे वासे) 
जेणेब भगवश्नो तित्थयरस्स जम्मणनगरे .जेणेब भगवश्नो तित्थयरस्स जम्मणभवणे तेणेव उवागच्छति 
२ त्ता भगवओ्नो तित्थयरस्स जस्मणभवर्ण तेणं दिव्बेणं जाणविभाणेणं तिकक्‍्खुत्तो श्रायाहिणपयाहिरण 
करेइ २ त्ता भगवओओ तित्थथरस्स जम्मणभवणस्स उत्तरत्यिमे दिसीभागे चतुरंगुलमसंपत्तं धरणियले 
तं दिव्वं जाणविसाणं ठबेइ २ त्ता अद्वृहि श्रग्गमहिसोहिं दोहि श्रणीएहि गन्धव्वाणीएण य णट्टाणीएण 
यरर्साद्ध ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ्रो पुरत्थिमिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहह, तएण 
सकक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो चउरासीइ सामाणिश्रसाहस्सीओ दिव्वाओो जाणविसाणाश्रो उत्तरिल्लेणं 
तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहंति, अवसेसा देवा य देवीशो श्र ताओ दिव्वाओरो जाणविमाणाशरो 
दाहिणिल्लेणं तिसोवाणपडिरूबवएणं पच्चोरुहंति त्ति। 
तए णं से सक्‍के देविन्दे देवराया चडरासोए सामाणिअसाहस्सीएहि जाव* सर्द्धि संपरिवुडे 
सब्विड्डीए जाव* दुदुभिणिग्घोसणाइयरवेणं जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छइ 
२ त्ता श्रालोए चेव पणामं करइ २ त्ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च तिक्‍्खुत्तो ्रायाहिणपयाहिण 
देखें सूत्र संख्या ५२ 
देखें सूत्र संख्या ५२ 
देखें सूत्र संख्या २४ 
देखें सूत्र संख्या यही के ः जा, 
देखें सूत्र संख्या यही 
“देखें सूत्र संख्या ५२ 
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पञ्चम वक्षस्कार ) (3९8 
करेइ २ त्ता करयल जाव' एवं वयासो-णमोत्थु ते रगणकुच्छिधारए एवं जहा दिसाकुमारीशो 
(जगप्पईवदाईए सव्वजगमंगलस्स, चकक्‍्खुणो श्र सुत्तस्स, सच्चजगजोववच्छुलस्सं, हिअकारगमग्गदे- 
सियवागिद्धिविभुप्पभुस्स, जिणस्स, णाणिस्स, नायगस्स, बुहस्स, वोहंगस्स, सब्वलोगनाहस्स, 
निम्समस्स, पवरकुलससुब्भवस्स जाईए खत्तिभ्रस्स जंसि लोगुत्तमस्स जणणी) धण्णासि, पुण्णासि, 
ते कयत्थाउसि, श्रहण्णं देवाणुप्पिए ! सक्‍के णामं देविन्दे, देवराया भगवश्नो तित्थयरस्स जम्मणमहिम 
करिस्सामि, तं ण॑ तुब्भाहि ण भाइव्वंति कद्दु श्रोसोर्वाण दलयइ २ त्ता तित्थयरपडिरूवर्ग विउव्बइ, 
तित्ययरमाउश्राए पासे ठबइ २ त्ता पञझ्च सकक्‍के विउव्वइ विउव्वित्ता एगे सबके भगवं तित्थयरं 
करयलपुडेणं गिण्हइ, एगे सकके पिट्ठओ श्रायवत्तं घरेइ, ढुवे सबका उभश्नो पासि चामरुक्‍्लेवं करेन्ति, 
एगे सबके पुरश्नो वज्जपाणी पकड्डंइक्ति। तए णं से सकके देविन्दे देवराया श्रण्णेहि बहुहि भवणवहइ- 
वाणमन्तर-जोइस-वेसाणिएह देवेहि देवीहि अ संद्धि संपरिवुड सब्विड्वलीए जाव' णाइएणं ताए 
उक्किट्वाए जाव” वीईवयमाणे जेणेब मन्दरे पव्वए, जेणेब पंडगवर्णे, जेणेब अभिसेअसिला, जेणेव 
अ्रभिसेश्रसीहासणे, तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सोहासणवरगए पुरत्थाभिमुह्दे सण्णिसण्णेत्ति । 


[१५०] पालक देव द्वारा दिव्य यान-विमान की रचना संपन्न कर दिये जाने का संवाद 
सुनकर (देवेन्द्र, देवराज) शक्त मन में हथषित होता है। जिनेन्द्र भगवान्‌ के सम्मुख जाने योग्य, दिव्य, 
सर्वालंकारविभूषित, उत्तर वेक्रिय रूप की विकुवेणा करता है। वेसा कर वह सपरिवार आठ 
अग्रमहिषियों--प्रधान देवियों, नाठ्यानीक--नाटब-सेना, गन्धर्वानीक--गन्धवें-सेना के साथ उस 
यान-विमान की अ्नुप्रदक्षिणा करता हुआ पूर्वदिशावर्ती त्रिसोपतक से- तीन सीढियों द्वारा विमान 
पर आरूढ होता है। विमानारूढ होकर (जहाँ सिंहासन है, वहाँ झ्राता है| वहाँ आकर) वह पूर्वाभि- 
मुख हो सिंहासन पर आसीस होता है। उसी प्रकार सामानिक देव उत्तरी त्रिसोपानक से विमान पर 


ग्रारूढ होकर पूर्व-न्यस्त--पहले से रखे हुए उत्तम आसनों पर बैठ जाते हैं। बाकी के देव-देवियाँ 
दक्षिणदिग्वर्ती त्रिसोपानक से विमान पर आरूढ होकर (अपने लिए पूर्व-न्यस्त उत्तम आसतों पर) 
उसी तरह बैठ जाते हैं । ः 
श॒क्र के यों विमानारूढ होने पर आगे आठ मंगलक--मांगलिक द्रव्य प्रस्थित होते हैं । 
तत्पश्चात्‌ शुभ शकुन्त के रूप में समायोजित, प्रयाण-असंग में दर्शनीय जलपूर्ण कलश, जलपूर्ण फारी, 


चँवर सहित दिव्य छत, दिव्य पताका, वायु द्वारा उड़ाई जाती, अत्यन्त ऊँची, मानो आकाश को 
छूती हुई-सी विजय-वैजयन्ती ये क्रमश: आगे प्रस्थान करते हैं । 


तदनन्तर छत्र, विशिष्ट वर्णकों एवं चित्रों द्वारा शोझित निर्जेल फारी, फिर वज्जरत्नमय 
चर्तुलाकार, लष्ट-मनोज्ञ संस्थानयुक्त, सुश्लिष्ट--मसुण--चिकना, परिघष्ट--कठोर शाण प्र 
तरासी हुई, रगड़ी हुई पाषाण-प्रतिमा की ज्यों स्वच्छ, स्निग्ध, सृष्ट- सुकोमल शाण पर घिसी हुई 
१. देखें सूत्र संख्या ४४ 

२. देखें सूत्र संख्या ५२ 

३. देखें सूत्र संख्या ३४ 
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पाषाण॑-प्रतिमा की तरह चिकनाई लिये हुए मृदुल, सुप्रतिष्ठित--सीधा संस्थित, विश्विष्ट--अति- 
शययुक्त, भ्नेक उत्तम, पंचरंगी हजारों कुडभियों--छोटी पताकाग्रों से अ्रलंकृत, सुन्दर, वायु द्वारा 
हिलती विजय-वैजयन्ती, ध्वजा, छत्र एवं अ्रतिछत्र से सुशोभित, तुंग--उन्नत आकाश को छूते हुए 
से शिखर युक्त, एक हजार योजन ऊँचा, अतिमहत्‌--विशाल महेन्द्रध्वज यथाक्रम आगे प्रस्थान करता 
है। उसके वाद अपने कार्यातुरूप बेष से युक्त, सुसज्जित, स्वेविध अलंकारों से विभूषित पाँच 
सेनाएँ, पाँच सेनापति-देव (तथा अन्य देव) प्रस्थान करते हैं । फिर बहुत से अभियोगिक देव-देवियाँ 
अपने-अपने रूप, (अपने-भ्रपते वैभव, अपने-अवने) नियोग--उपकरण सहित देवेन्द्र, देवराज शक्र के 
आगे, पीछे यथाक्रम प्रस्थान करते हैं । तत्पश्चात्‌ सौधरमकल्पवासी अनेक देव-देवियाँ सब प्रकार की 
समृद्धि के साथ विभानारूढ होते हैं, देवेन्द्र, देवराज शक्र के आगे पीछे तथा दोनों ओर प्रस्थान 
करते हैं । 
इस प्रकार विमानस्थ देवराज शक्त पाँच सेनाओं से परिवृत (शअ्रागे प्रकृष्पमाण--निर्गम्यमात 
वज्रत्वमय--ही रकमय, वर्तु लाकार--गोल, लष्ट--मनोज्ञ संस्थान युक्त, सुश्लिष्ट--मस॒ण, चिकने, 
परिघृष्ट--कठो र शाण पर तरासी हुई, रगड़ी हुई पाषाण-प्रतिमा की ज्यों स्वच्छ, स्निग्ध, सृष्ट-- 
सुकोमल शाण पर घिसी हुई पाषाण-प्रतिमा की ज्यों चिकनाई लिये हुए मृदुल, सुप्रतिष्ठित--सीधे 
संस्थित, विशिष्ट--अतिशय युक्त, अनेक, उत्तम, पंचरंगी हजारों कुडभियों--छोटी प्रताकाओों से 
अलंकृत, सुन्दर, वायु द्वारा हिलती विजय-वैजयन्ती, ध्वजा, छत्र एवं अतिछत्र से सुशोभित, तु ग-- 
उच्तत, आकाश को छते हुए शिखर से युक्त, एक हजार योजन ऊँचे, अति महत्‌--विशाल, महेर्- 
ध्वज से युक्त) चौरासी हजार सामानिक देवों (श्राठ सपरिवार अग्रमहिषियों, तीन परिषदों, सात 
सेनाश्रों, सात सेतापति देवों, चारों श्लोर चौरासी-चौरासी हजार अंगरक्षक देवों तथा अन्य बहुत से 
देवों और देवियों) से संपरिवृत, सब प्रकार की ऋद्धि-बैभव के साथ, वाद्य-निनाद के साथ 
सौधर्मकल्प के बीचोंबीच होता हुआ, दिव्य देव-ऋद्धि (देव-ब्रुति, देवानुभाव--देव-प्रभाव) उप- 
दर्शित करता हुआ, जहाँ सौधमंकल्प का उत्तरी तिर्याण-मा्गं-- बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ 
आता है। वहाँ श्राकर एक-एक लाख योजन-प्रमाण विग्रहों-गन्तव्य क्षेत्रातिक्रस रूप गमनक्रम द्वारा 
चलता हुआ, उत्कृष्ट, तीत्र देव-गति द्वारा आगे बढ़ता तियेंक्-तिरले असंख्य द्वीपों एवं 
समुद्रों के बीच से होता हुआ, जहाँ नन्‍दीश्वर द्वीप है, दक्षिण-पूवे-आग्नेय कोणवर्ती रतिकर पर्वत है, 
वहाँ आता है । जैसा सूर्याधदेव का वर्णन है, आगे बैसा ही शक्रेद्व का समझना चाहिए । 
फिर शक्रेन्द्र दिव्य देव-ऋद्धि का दिव्य यान-विमास का प्रतिसंहरण-संकोचन करता है-- 
विस्तार को समेटता है । वैसा कर, जहाँ (जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र) भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-नगर, 
जल्म-भवन होता है, वहाँ श्राता है । श्राकर वह दिव्य याव-विमान द्वारा भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म- 
भवन की तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा करता है। वैसा कर भगवान्‌ तीर्थकर के जन्म-भवन के 
उत्तर-पूर्व में--इशान कोण में अपने दिव्य विमान को भूमितल से चार अंग्रुल ऊँचा ठहराता है । 
विमान को ठहराकर अपनी आठ अग्रमहिषियों, गन्धर्वानीक तथा नाट्यानीक नामक दो अनीकों-- 
सेनाओं के साथ उस दिव्य-यात्त-विमान से पूर्वदिज्ञावर्ती तीन सीढ़ियों द्वारा नीचे उत्तरता है । फिर 
देवेन्द्र, देवराज शक्त के चौरासी हजार सामानिक देव उत्तरदिशावर्ती तीन सीढ़ियों द्वारा उस दिव्य 
यान-विमान से नीचे उतरते हैं। बाकी के देव-देवियाँ दक्षिण-दिश्ावर्ती तीन सीढ़ियों द्वारा यान- 
विमान से नीचे उतरते हैं । ४ 


पञ्चस वक्षस्कार ] [२९७ 

तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज शक्र चौरासी हजार सामानिक आदि अपने सहवर्ती देव-समुदाय, 
से संपरिवत, सर्व ऋद्धि-वैभव-समायुक्त, नयाड़ों के यू जते हुए निर्धोप के साथ, जहाँ भगवान्‌ तीर्थंकर 
थे और उनकी माता थी, वहाँ आता है। आकर उन्हें देखते ही प्रणाम करता है। भगवान्‌ 
तीर्थंकर एवं उनकी माता की तीन वार गआ्रादक्षिण-प्रदक्षिणा करता है। वैसा कर, हाथ जोड़ 
अंजलि बाँधे उन्हें मस्तक पर घुमाकर भगवान्‌ तीर्थंकर की माता को कहता है-- 


रत्तकुक्षिधारिके--अपनी कोख में तीर्थकर रूप रत्न को धारण करनेवाली ! जगत्प्रदीप- 
दाभिके--जगदुवर्ती जनों के सर्व-भाव-प्रकाशक तीर्थंकर रूप दीपक प्रदान करने वाली ! आपको 
नमस्कार हो । (समस्त जगत्‌ के लिए मंगलमय, नेत्र-स्वरूप--सकल-जगद्-भाव-दर्शक, मूर्त्त-- 
चल्षुग्राह्म, जगत्‌ के समस्त प्राणियों के लिए वात्सल्यमय, हितप्रद सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
रूप मार्ग उपदिष्ट करनेवाली, विभु-सर्वेव्यापक--समस्त श्रोतृवुन्द के हृदयों में तत्तद्भाषानु- 
परिणत हो अपने तात्पये का समावेश करने में समर्थ वाणी की ऋद्धि--वाग्वेभव से युक्त, जिन--राग- 
ह ष-विजेता, ज्ञानी-सातिशय ज्ञात युक्त, तायक, धर्मवरचक्रवर्ती--उत्तम धर्म-चक्त का प्रवर्तन 
करनेवाले, बुद्ध--ज्ञात-तत्त्व, बोधक-ऋदूसरों को तत्त्व-बोध देने वाले, सर्ब-लोक-माथ--समस्त 
प्राणिवर्ग में ज्ञान-बीज का भ्राधान एवं संरक्षण कर उनके योग-क्षेमकारी, निर्मम--ममता रहित, 
उत्तम कुल, क्षत्रिय जाति में उद्भूत, लोकोत्तम-लोक में सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान्‌ की आप 
जननी हैं।) आप धन्य, पुण्य एवं कृतार्थ--क्तकृत्य हैं। देवानुप्रिये ! मैं देवेन्द्र, देवराज शक्त 
भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनाऊँगा, अतः आप भयभीत मत होना । यों कहकर घह 
तीर्थंकर की माता को अवस्वापिनतती--दिव्य सायामयी निद्रा में सुला देता है । फिर वह तीर्थंकर- 
सदृश प्रतिरूपक--शिशु की विकुर्वणा करता है | उसे तीर्थकर की माता की बगल में रख देता हैं; ५ 
शक्र फिर पाँच शक्रों की विकुवंणा करता है-वैक्रिय लब्धि द्वारा स्वयं पांच छाक्तों के रूप में परिणत 
हो जाता है । एक शक्त भगवान्‌ तीर्थंकर को हथेलियों के संपुट द्वारा उठाता है, एक शक्ष पीछे छत्र 
धारण करता है, दो शक्र दोनों श्र चँवर ड्लाते हैं, एक शक्त हाथ में वचत्ञ लिये आगे चलता है । 

तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज शक्त अन्य अनेक भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैेमानिक देव- 
देवियों से घिरा हुआ, सब प्रकार ऋद्धि से शोधित, उत्कृष्ट, त्वरित देव-गत्ति से चलता हुआ, जहां 

मन्दर पवेत, पण्डक वत, अभिषेक-शिला एवं अ्रभिषेक-सिंहासन है, वहाँ आता है, पूर्वाभिमुख हो 

सिंहासन पर बैठता है। 
ईशान प्रभृति इन्द्रों का आगसन 


१५१. तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविन्दे, देवराया, सूलपाणी, बसभवाहणे, सुरिन्‍्दे, 
उत्तरद्धलोगाहिवई अट्ृवीसविभाणावाससयसहस्साहिचई अ्रथंवरवत्थधरे एवं जहा सक्‍के इसे 
णाणत्त--महाघोसा घण्टा, लहुपरक्कमो पायत्ताणियाहिवई, 


पुष्फश्ो विमाणकारी, दविखिणे निज्ञाण- 
सणोे, उत्तरपुरत्थिसिललो रइकरपव्वओ मन्‍्दरे ससोसरिओ ( 





वंदइ, णमंसइ) पज्जुवासइत्ति.। एवं 
अवसिद्दावि इन्दा भाणिश्रव्वा जाव अच्चुओत्ति, इस णाणत्तं-- 


१९. इसका अशिपष्राय यहू कि यदि कोई निकटबर्ती 


दुष्ट देव-देवी 
निद्रा तोड़ दे तो माता को पुत्र-विरह का दुःख न ऊवृहलव 


हि श या दृरभिप्रायवश माता को 
ही । 


२९६] - [ जम्वूद्रीपप्रजप्तिसूत्र 


पाषाण-प्रतिमा की तरह चिकनाई लिये हुए मृदुल, सुप्रतिष्ठित-सीधा संस्थित, विशिष्ट--अति- 
शययुक्त, अनेक उत्तम, पंचरंगी हजारों कुडभियों-छोटी पताकाओं से अलंकृत, सुन्दर, वायु द्वारा 
हिलती विजय-वैजयन्ती, ध्वजा, छत्र एवं अतिछलत्र से सुशोभित, तुंग--उनच्चत आकाश को छते हुए 
से शिखर युक्त, एक हजार योजन ऊँचा, अ्रतिमहत्‌--विशाल महेन्द्रध्वज यथाक्रम आगे प्रस्थान करता 
है। उसके वाद अपने कार्यानुरूप वेष से युक्त, सुसज्जित, सर्वविध अलंकारों से विभूषित पाँच 
सेताएँ, पाँच सेनापति-देव (तथा अन्य देव) प्रस्थान करते हैं । फिर बहुत से अभियोगिक देव-देवियाँ 
अपने-अपने रूप, (अपने-अपने वेभव, अपने-अपने) नियोग--उपकरण सहित देवेन्ध, देवराज शक्र के 
आगे, पीछे यथाक्रम प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात्‌ सौधर्मकल्पवासी अनेक देव-देवियाँ सब प्रकार की 
समृद्धि के साथ विभानारूढ होते हैं, देवेन्द्र, देवराज शक्त के आगे पीछे तथा दोनों ओर प्रस्थान 
करते हैं । 
इस प्रकार विमानस्थ देवराज शक्त पाँच सेनाओं से परिवृत (आगे प्रकृष्यमाण--निर्गम्यमान 
वबजञरत्नमय--ही रकमय, वतु लाकार--गोल, लष्ट--मनोज्ञ संस्थान युक्त, सुश्लिष्ट--मसृण, चिकते, 
परिघृष्ट--कठोर शाण पर तरासी हुई, रगड़ी हुई पाषाण-प्रतिमा की ज्यों स्वच्छ, स्विग्ध, मुष्ट-- 
सुकोमल शाण पर घिसी हुई पाषाण-प्रतिमा की ज्यों चिकनाई लिये हुए मृदुल, सुप्रतिष्ठित--सीधे 
संस्थित, विशिष्ट--अतिशय युक्त, श्रनेक, उत्तम, पंचरंगी हजारों कुडभियों--छोटी प्रताकाश्रों से 
अलंकुत, सुन्दर, वायु द्वारा हिलती विजय-बेजयन्ती, ध्वजा, छत्र एवं अतिछत्र से सुशोभित, तु ग-< 
उच्नत, भ्राकाश को छते हुए शिखर से युक्त, एक हजार योजन ऊँचे, अति महत्‌--विशाल, महेन्द्र- 
ध्वज से युक्त,)) चौरासी हजार सामानिक देवों (आठ सपरिवार अग्रमहिषियों, तीन परिषदों, सात 
सेनाओ्रों, सात सेतापति देवों, चारों ओर चौरासी-चौरासी हजार अंगरक्षक देवों तथा अन्य बहुत से 
देवों और देवियों) से संपरिवृत, सब प्रकार की ऋद्धि-बैभव के साथ, वाद्य-निनाद के साथ 
सोधर्मकल्प के बीचोंबीच होता हुआ, दिव्य देव-ऋद्धि (देव-द्युति, देवानुभाव--देव-प्रभाव) उप- 
दर्शित करता हुआ, जहाँ सौधमंकल्प का उत्तरी तिर्याण-मार्ग--वाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ 
आता है । वहाँ श्राकर एक-एक लाख योजन-प्रमाण विग्रहों-गन्तव्य क्षेत्र तिकस रूप गमनक्रम हारा 
चलता हुआझ्ना, उत्कृष्ट, तीव्र देव-गति द्वारा आगे बढ़ता तियंकू-तिरले असंख्य द्वीपों एवं 
समुद्रों के बीच से होता हुआ, जहाँ नन्दीश्वर दीप है, दक्षिण-पु्वं-आ्राग्नेय कोणवर्ती रतिकर पर्वत है, 
वहाँ आता है । जैसा सूर्याभदेव का वर्णन है, आगे वेसा ही शक्रेन्द्र का समझना चाहिए । 
फिर शक्रेन्द्र दिव्य देव-ऋद्धि का दिव्य यान-विमान का प्रतिसंहरण-संकोचन करता है-- 
विस्तार को समेटता है | बैसा कर, जहाँ (जस्वूद्वीप, भरत क्षेत्र) भगवात्‌ तीर्थंकर का जन्म-वगर, 
जन्म-भवन होता है, वहाँ श्राता है । श्राकर वह दिव्य यान-विमान द्वारा भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म- 
भवन की तीन वार आदवक्षिण-प्रदक्षिणा करता है । वैसा कर भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म-भवन के 
उत्तर-पू्वे में--ईशात्त कोण में अपने दिव्य विमान को भूमितल से चार अंग्रुल ऊँचा ठहराता है। 
विमान को ठहराकर अपनी आठ पग्रमहिषियों, गन्धर्वानीक तथा नाट्यानीक नामक दो अनीकों-- 
सेनाओं के साथ उस दिव्य-याज्ग-विमान से पू्वेदिशावर्ती तीन सीढ़ियों द्वारा नीचे उत्तरता है । फिर 
देवेन्द्र, देवराज शक्त के चौरासी हजार सामानिक देव उत्तरविशावर्ती तीन सीढ़ियों द्वारा उस दिव्य 
यान-विमान से नीचे उतरते हैं। बाकी के देव-देवियाँ दक्षिण-दिशावर्ती तीन सीढ़ियों द्वारा यान- 
विमान से नीचे उतरते हैं । 


पञुचस वक्षस्कार] [२९७ 

तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज शक्र चौरासी हजार सामानिक आदि अपने सहवर्ती देव-समुदाय, 
से संपरिवत, सर्वे ऋद्धि-वेभव-समायुक्त, नगाड़ों के गू जते हुए निर्धाष के साथ, जहाँ भगवान्‌ तीथंकर 
ये और उनकी माता थी, वहाँ आता है। श्राकर उन्हें देखते ही प्रणाम करता है। भगवान्‌ 
तीर्थंकर एवं उनकी माता की तीन वार आरादक्षिण-प्रदक्षिणा करता है। बैसा कर, हाथ जोड़, 
अंजलि बाँघे उन्हें मस्तक पर घुमाकर भगवान्‌ तीर्थंकर की माता को कहता है-- 


रत्नकुक्षिधा रिके--अपनी कोख में तीर्थंकर रूप रत्त को धारण करनेवाली ! जगत्पदीप- 
दायिके--जगदुवर्ती जनों के सर्व-भाव-प्रकाशक तीर्थकर रूप दीपक प्रदान करने वाली ! आपको 
नमस्कार हो। (समस्त जगत्‌ के लिए मंगलमय, नेत्र-स्वरूप--सकल-जगद्-भाव-दर्शक, मूत्तें-- 
चल्लुर्ग्राह्म, जगत्‌ के समस्त प्राणियों के लिए वात्सल्यमय, हितप्रद सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
रूप मार्ग उपदिष्ट करनेवाली, विभु--सर्वव्यापक--समस्त श्रोतृवृन्द के हृदयों में तत्तद्‌भाषानु- 
परिणत हो अपने तात्पय का समावेश करने में समर्थ वाणी की ऋड्धि--वाग्वैभव से युक्त, जिन--राग- 
हें ष-विजेता, ज्ञानी-सातिशय ज्ञात युक्त, नायक, धर्मवरचक्रवर्ती-उत्तम धर्म-चक्त का प्रवर्तन 
करनेवाले, बुद्ध-ज्ञात-तत्व, बोधक--दूसरों को तत्त्व-बोध देने वाले, सर्व-लोक-नाथ--समस्त 
प्राणिवर्ग में ज्ञान-बीज का आधान एवं संरक्षण कर उनके योग-क्षेमकारी, निर्मम--ममता रहित, 
उत्तम कुल, क्षत्रिय जाति में उद्भूत, लोकोत्तम-लोक में सर्वेश्रेष्ठ तीर्थकर भगवान्‌ की आप 
जननी हैं।) आप धन्य, पुण्य एवं क्ृतार्थ--कृतकृत्य हैं। देवानुप्रिये ! मैं देवेन्द्र, देवराज शझक्त 
भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनाऊँगा, अत: आप भयभीत भत होना । यों कहकर वह 
तीर्थंकर की माता को अवस्वापिनी-दिव्य मायामयी निद्रा में सुला देता है। फिर वह तीर्थकर- 
सदृश प्रतिरूपक--शिशु की विकुर्वणा करता है । उसे तीर्थंकर की माता की बगल में रख देता है ।" 
शक्र फिर पाँच छझक्रों की विकुर्वणा करता है--वैक्रिय लब्धि द्वारा स्वयं पांच णाक्तरों के रूप में परिणत 
हो जाता है। एक शक्त भगवान्‌ तीर्थंकर को हथेलियों के संपुट द्वारा उठाता है, एक शक्र पीछे छत्र 
धारण करता है, दो शक्त दोनों शोर चँवर ड्लाते हैं, एक शक्र हाथ में वजञ्र लिये आगे चलता है । 

तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज शक्र अन्य अनेक भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक्‌ देव- 
देवियों से घिरा हुआ, सब प्रकार ऋद्धि से शोभित, उत्कृष्ट, त्वरित देव-गति से चलता हुआ, जहाँ 
मन्दर पर्वत, पण्डक वन, अभिषेक-शिला एवं अ्िषेक-सिहासन है, वहाँ आता हे, पूर्वाभिमुख हो 
सिंहासन पर बैठता है। 
ईशान प्रभृति इन्द्रों का आगसन 


१५१. तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविन्दे, देवराया, सुलपाणी, वसभवाहणे सुरिन्‍्दे 
उत्तरद्धलोगाहिवई अद्दावीसविसाणावाससयसहस्साहिवई भरयंवरवत्थघधरे एवं जहा सक्के | 
णाणत्त--महाघोसा घण्टा, लहुपरक्कमो पाय्ताणियाहिवई, पुष्फश्रो विभाणकारी, दक्खिणे मिऊ से 
सग्गे, उत्तरपुरत्थिमिल्लो रइकरपव्वओ सच्दरे ससमोसरिओ ! ४ के 





(वंदइ, णसंसइ) पऊ 5 
अवसिद्वावि इन्दा भाणिग्रव्वा जाव अच्चुओ त्ति, इमं णाणत्तं-- ह ३) पज्जुवासइत्ति, । एवं 


१. इसका अधिप्राय महू कि यदि कोई निकटवर्ती | दुष्ट देव- * 
हिंद लीड व गा बदल बह व-देवी कुतृहलबश या दुरभिप्रायवश माता की 


२९८ ] [जम्बृद्वीपप्रश्भ॒प्तिसूत्र 
चउरासीहइ असीइ, बाचत्तरि सत्तरी श्र सद्ठी अ्र। 
पण्णा चत्तालीसा, तीसा वीसा दस सहस्सा ॥ 
एए सामाणिश्नाणं, बत्तीसट्रावीसा बारसट्ट चउरो सयसहस्सा। 
पण्णा चत्तालीसा छ्च्च सहस्सारे ॥। 
आणय-पाणय-कप्पे चत्तारि सया5$४रणच्चुए तिण्णि । 
एए विमाणाणं इसे जाणविमाणकारी देवा, त॑ जहा-- 
पालय १. -पुप्फे य २. सोमणसे ३. सिरिवच्छे श्र ४. णंदिश्रावत्ते ५ । 
कामगमे. ६. पीइगसे ७. मणोरसे ८5. विसल €. सब्बओ भहे १०॥ 
सोहम्सगाणं, सर्णकुमारगाणं, बंभलोग्मगाणं, महासुक्कयाणं, पाणयगाणं इंदाणं सुघोसा घण्टा, 
हरिणेगसेसी पायत्ताणीआहिबई, उत्तरिल्ला णिज्जाणभूमी, दाहिणपुरत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए । 
ईसाणगाणं, मर्हिदलंतगसहस्सारश्रच्चुअगाण _य इंदाण महाघोसा घण्टठा, लहुपरक्कर्मो 
पायत्ताणीआहिवई, दविखणिल्ले णिज्जाणमग्गे, उत्तरपुरत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए, परिसा णं जहा 
जीवाभिगमे । आयरक्खा सामाणिश्रचउग्गणा सब्वेसि, जाणविमाणा सब्बेसि जोश्नणसयसहस्स- 
वित्थिण्णा, उच्चत्तेणं सविमाणप्पमाणा, सहिदज्कया सब्वेसि जोश्रणसहस्सिश्ना, सक्‍कवज्जा मन्दरे 
समोसरंति (बंदंति, णमंसंति,) पज्जुवासंति त्ति । | 
[१५१] उस काल, उस समय हाथ में चिशूल लिये, वृषभ पर सवार, सुरेन्द्र, उत्तराधे- 
लोकाधिपति, अद्वाईस लाख विमानों का स्वामी, आकाश की ज्यों निर्मल वस्त्र धारण किये देवेन्द्र, 
देवराज ईशान मन्दर पर्वत पर समवसुत होता है-आता है । उसका अन्य सारा वर्णन सौधर्सेन्द्र शक्त 


के सदुश् है । अन्तर इतना है--उनकी घण्टा का नाम महाघोषा है। उसके पदातिसेनाधिपति का 


नाम लघुपराक्रम है, विभातकारी देव का नाम पुष्पक है । उसका निर्याण--निर्गमन मार्ग दक्षिणवर्ती 
है, उत्तरपूर्वचर्ती रतिकर पवेत है । 


वह भगवान्‌ तीर्थंकर को वन्दन करता है, नमस्कार करता है, उनकी पयु पासना करता है। 


अच्युतेन्द्र पर्यन्त बाकी के इन्द्र भी इसी प्रकार आते हैं, उन सबका वर्णन पूर्वाचुरूप है। इतना 
अन्तर है-- 


सौधमेंन्द्र शक्त के चौरासी हजार, ईशानेन्द्र के अस्सी हजार, सनत्कुमारेन्द्र के बहत्तर हजार, 
माहेन्द्र के सत्तर हजार, बह्मेन्द्र के साठ हजार, लान्‍्तकेन्द्र के पचास हजार, शुक्रेन्द्र के चालीस 
हजार, सहख्रारेनद्न के तीस हजार, श्रानत-प्राणत-कल्प-द्विकेन्द्र के--इन दो-कल्पों के इन्द्र के बीस 
हजार तथा आरण-शअ्रच्युत-कल्प-द्विकेन्द्र के--इन दो कल्पों के इन्द्र के दश हजार सामानिक देव हैं । 


सौधमेंन्द्र के बत्तीस लाख, ईशानेन्द्र के श्रट्टाईस लाख, सनत्कुमारेन्द्र के बारह लाख, 
ब्रह्मलोकेन्द्र के चार लाख, लान्तकेन्द्र के पचास हजार, शुक्रेन्द्र के चालीस हजार, सहस्ारेन्द्र के छह 
हजार, आनत-प्राणत--इन दो कलपों के चार सौ तथा आरण-अच्युत--इन दो कल्पों के इन्द्र के तीच 
सौ विमान होते हैं । 


पेड्चम वक्षस्कार ] [२९९ 
पालक, पुष्पक, सौमनस, श्रीवत्स, नन्दावर्त, कामगम, प्रीतिगम, मनोरम, विमल तथा 
सर्वतोभद्र ये यात-विमानों की विकुवंणा करनेवाले देवों के अतुक्रम से नाम हैं । 


सौधमेंन्द्र, सनत्कुमारेन्द्र, ब्रह्मलोकेन्द्र, महाशुक्रेन्द्र तथा प्राणतेन्द्र की सुधोषा घण्टा, 
हरिनिगमेषी पदाति-सेनाधिपति, उत्तरवर्ती निर्याण-मार्ग, दक्षिण-पूर्ववर्ती रतिकर पर्वत है । इन चार 
बातों में इनकी पारस्परिक समानता है । 


ईशानेन्द्र, माहेन्द्र, लान्तकेन्द्र, सहस्नारेनद्र तथा अच्युत्तेन्र की महाघोषा घण्टा, लघु- 
पराक्रम पदातिसेनाधिपति, दक्षिणवर्ती निर्याण-मार्ग तथा उत्तर-पूर्ववर्ती रतिकर पर्वत है । इन चार 
बातों में इनकी पारस्परिक समानता है । 


इन इन्द्रों की परिषदों के सम्बन्ध में जैसा जीवाभिगम सूत्र में वतलाया गया है, वैसा ही यहाँ 
समभता चाहिए ।" 


न्द्रों के जितने-जितने सामानिक देव होते हैं, अंगरक्षक देव उनसे चार गुने होते हैं। सबके 
यात्त-विमाव एक-एक लाख योजतन विस्तीर्ण होते हैं तथा उतकी ऊँचाई स्व-स्व-विमान-प्रमाण होती 
है । सबके महेन्द्रध्वज एक-एक हजार योजन विस्तीर्ण होते हैं । 


शक्त के अतिरिक्त सब मन्दर पर्वत पर समवसुत होते हैं, भगवान्‌ तीर्थंकर को वन्दन-नमन 
करते हैं, पयु पासता करते हैं । 


चमरेन्द्र आदि का आगमन 


१५२. तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे भ्रसुरिन्दे, असुरराया चमरचण्चाए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरंसि सोहासणंसि, चउसट्टीए सामाणिश्रसाहस्सीहि, तायत्तीसाए तायत्तीसेहि, 
चर्डाह लोगपार्लेह, पञ"चहि श्रग्गमहिसीहि सपरिवाराहिं, तिहि परिसाहि, सत्तहि श्रणिएह सर्त्तहि 
अणियाहिवईह चर्डाह चडसट्टीहि आयरक्खसाहस्सीहि अण्णेहि श्र जहा सक्‍के, णचरं इस णाणत्त॑--- 
दुमो पायत्ताणीआहिबई, ओघस्सरा घण्टा, विमाणं पण्णासं जोश्रणसहस्साईं, सहिन्दज्कश्रो 
पञचजोअणसयाईं, विभाणकारी आभिश्रोगिश्रो देवो अ्रवसिट्ठ| त॑ं चेव जाव मन्दरे समोसरदइ पज्जु- 
वासइत्ति 

तेण कालेण तेणं समएणं बली असुरिन्दे, असुरराया एयमेव णवरं सट्ठटी सामाणिअसाहस्सीओशो, 
चउग्मुणा आयरव्खा, महाहुसो पायत्ताणीआहिवई, महाप्रोहस्सरा घण्टा सेसं त॑ चेब परिसाओो जहा 
जीवाभिगमे इति । 


तेण कालेणं तेणं समएणं धरणे तहेव, णाणत्तं छ सामाणिअसाहस्सीओ छू अग्यमहिसीओ, 
चउम्पुणा आयरक्खा मेघस्सरा घण्ठा भहसेणो पायत्ताणीयाहिवई, विसाणं पणवोीसं जोअणसहस्साईं 
हिर दज्भागशत्र " धिलख षे - ; 
महिन्दज्भश्ो भ्रद्धाइज्जाइं जोअणसयाइं, एव्मसुरिन्दवज्जिआणणं भवणवासिटंदाणं, णवरं अ्रसुराणं 
ओघस्सरा घण्टा, णागाणं सेघस्सरा, सु 


वण्णाणं हंसस्सरा, बिज्जूणं कोॉंचस्सरा, अरगीणं मू 
5 हे ्जक ू' / अर्गीणं मंजुस्सरा 
दिसाणं मंजुधोसा, उदहीणं सुस्सरा, द॑ सहुरस्सरा, बाऊृणं णंदिस्सरा, के 


थणिआण्ं एणं 
१. देखिए जीवाभिगमप्रतिपत्ति दिघोसा । 


२९८ ] [जम्बूद्वीपप्रसुप्तिसृत्र 
चउरासीद अ्रसीइ, बावत्तरि सत्तरी श्र सटद्ठी श्र 
पण्णा चत्तालीसा, तीसा वीसा दस सहस्सा॥॥ 
एए सामाणिश्नाणं, बत्तोसद्राबीसा बारसहु चडरो सयसहस्सा। 
पष्णा चत्तालीसा छ्च्च सहस्सारे ॥ 
आपणय-पाणय-कप्पे चत्तारि सया55रणच्चुए तिण्णि । 
एए विमाणाणं इमे जाणविमाणकारी देंबा, त॑ जहा-- 
पालय १. - पुष्फे य २. सोसणसे ३. सिरिवच्छे श्र ४. णंविआवबत्ते ५। 
कासगसे . ६. पीहइगसे ७. मणोरमे ८. विमल ६. सब्बओ भें १० ॥! 
 सोहम्सगाणं, सर्णकुमारगाणं, बंभलोश्रगाणं, महासुक्कयाणं, पाणयगाणं इंदाणं सुधोसा घण्ठा, 
हरिणेंगमेसी पायत्ताणीआहिवई, उत्तरिल्ला णिज्जाणभूमी, दाहिणपुरत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए । 
ईसाणगाणं, साहिदलंतगसहस्सारशअ्रच्चुअगाण _य इंदाण महाघोसा घण्ठा, लहुपरक्‍करमों 
पायत्ताणीआहिवई, दविखिणिल्ले णिज्जाणमग्गे, उत्तरपुरत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए, परिसा ण॑ जहा 
जीवाभिगमे ॥ आयरक्खा सामाणिग्रचउग्गणा सब्वेसि, जाणविमाणा सब्बेसि जोश्रणसयसहस्स- 
वित्थिण्णा, उच्चत्तेण॑ं सविमाणप्पमाणा, महिंदज्कमया सब्वेसि जोश्रणसहस्सिआआ, सक्‍्कवज्जा मन्दरे 
समोसरंति (बंदंति, णमंसंति,) पज्जुवासंति त्ति। | 
[१५१) उस काल, उस समय हाथ में त्रिशुल लिये, वृषभ पर सवार, सुरेन्द्र, उत्तराधै- 
लोकाधिपति, अट्ठाईस लाख विमानों का स्वामी, आकाश की ज्यों निर्मल वस्त्र धारण किये देवेन्द्र, 
देवराज ईशान मन्दर पर्वेत पर समवसृत होता है--आता है । उसका अन्य सारा वर्णन सौधमेन्द्र शक्त 


के सदुश है | अन्तर इतना है--उन्तकी घण्टा का नाम महाघोषा है। उसके पदातिसेनाधिपति का 


नाम लघुपराक्रम है, विमानकारी देव का नाम पुष्पक है | उसका निर्याण--निर्गमन मार्ग दक्षिणवर्ती 
है, उत्तरपुर्ववर्ती रतिकर पर्व॑त है । 


वह भगवान्‌ तीर्थेकर को वन्दन करता है, नमस्कार करता है, उनकी पयु पासना करता है । 


अच्युतेन्द्र पर्यन्‍त बाकी के इन्द्र भी इसी प्रकार आते हैं, उत सबका वर्णन पूर्वानुरूप है । इतना 
अन्तर है-- 


सौधमेंन्द्र शक्त के चौरासी हजार, ईशानेन्द्र के अस्सी हजार, सनत्कुमारेन्द्र के बहत्तर हजार, 
महेन्द्र के सत्तर हजार, ब्रह्म नद्र के साठ हजार, लान्‍्तकेन्द्र के पचास हजार, शुक्रेन्द्र के चालीस 
हजार, सहस्रारेन्द्र के तीस हजार, आनत-प्राणत-कल्प-ह्विकेन्द्र के--इन दो-कलपों के इन्द्र के बीस 
हजार तथा आरण-अ्रच्युत-कल्प-द्विकेन्द्र के--इन दो कल्‍्पों के इन्द्र के दश हजार सामानिक देव हैं । 


सौधमेंन्द्र के बत्तीस लाख, ईवानेन्द्र के अट्टाईस लाख, सनत्कुमारेद्ध के बारह लाख, 
ब्रह्मलोकेन्द्र के चार लाख, लान्तकेन्द्र के पचास हजार, शुक्रेन्ध के चालीस हजार, सहसारेन्द्र के छह 
हजार, आनत-प्राणत--इन दो कल्पों के चार सौ तथा आरण-शअ्रच्युत--इन दो कल्पों के इन्द्र के तीन 
सौ विमान होते हैं । 


पेज्चंस बक्षरकार ] [२९९ 
पालक, पुष्पक, सौमतस, श्रीवत्स, ननन्‍्दावर्ते, कामगम, प्रीतिगम, मनोरम, विमल तथा 
सर्वृतोभद्र ये यान-विमानों की विकुवंणा करनेवाले देवों के अनुक्रम से नाम हैं । 


सौधमेंन्द्र, सनत्कुमारेन्द्र, ब्रह्मलोकेन्द्र, महाशुकरेन्द्र तथा प्राणतेन्द्र की सुधोपा घण्दा, 
हरिनिगमेषी पदाति-सेनाधिपतति, उत्तरवर्ती निर्याण-मार्ग, दक्षिण-पूर्ववर्ती रतिकर पर्वत है । इन चार 
बातों में इनकी पारस्परिक समानता है । 


ईशानेन्द्र, माहेन्द्र, लान्तकेन्द्र, सहस्रारेन्द्र तथा अच्युतेन्द्र की महाघोषा चण्टा, लघु- 
पराक्रम पदातिसेनाधिपति, दक्षिणवर्ती निर्याण-मार्ग तथा उत्तर-पूर्ववर्ती रतिकर पर्वत है । इन चार 
बातों में इनकी पारस्वरिक समानता है | 


इन इन्द्रों की परिषदों के सम्बन्ध में जेसा जीवाभिगम सूत्र में वत॒लाया गया है, वैसा ही यहाँ 
समझता चाहिए ।* 


न्दों के जितने-जितने सामानिक देव होते हैं, अंगरक्षक देव उनसे चार गुने होते हैं। सबके 
यान-विमान एक-एक लाख योजन विस्तीर्ण होते हैं तथा उनकी ऊँचाई स्व-स्व-विमात-प्रमाण होती 
है । सबके महेन्द्रध्वज एक-एक हजार योजन विस्तीणं होते हैं । 


शक्र के अश्रतिरिक्त सब मन्दर पर्वत पर समवसृत होते हैं, भगवान्‌ तीर्थंकर को वन्दन-नमन 
करते हैं, पयु पासना करते हैं । 


चमरेन्द्र आदि का आगसन 


१५२. तेणं कालेणं तेणं ससएणं चमरे श्रयुरिन्दे, असुरराया चमरचड्चाए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरंसि सोहासणंसि, चउसट्टीए सामाणिश्रसाहस्सीहि, तायत्तीसाए तायत्तीसेहि, 
चर्डाह लोगपालेहि, पज्चहि अ्रग्गमहिसीहि सपरिवारहि, तिहि परिरसाहि, सर्ताह श्रणिए हि सर्त्ताहि 
अणियाहिवईह चर्डाह चउसट्टीहू आयरक्खसाहस्सीहि अण्णेहि श्र जहा सक्‍के, णवरं इस णाणत्तं--- 


ढुमो पायत्ताणीआहिवई, ओघस्सरा घण्टा, विसाणं॑ पण्णासं जोश्मणसहस्साइं, महिन्दज्भश्ो 
पञचजोभणसयाईं, वि 


(णकारी आ्राभिश्रोगिश्रो देवो अभ्रवसिद्व तं चेब जाव सन्दरे ससोसरइ पज्जु- 
वासइत्ति ॥ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं बलो असुरिन्दे, असुरराया एक्मेव णवरं सट्ठी सामाणिअसाहस्सीशो 
चउग्गुणा श्रायरवला, भहादुंसो पायत्ताणीआहिवई, महाओ्रोहस्सरा घण्टा सेसं त॑ चेब परिसाओशो ज्‌ बा 
जीवाभिगमे इति न्‍ 


तेणं कालेणं तेणं समएरणं घरणे तहेव, णाणत्तं छ सामाणिअसाहस्सीओ छ अग्गमहिसोओ 
चडस्णुणा भ्रायरवला सेघस्सरा घण्ठा भदसेणो पायत्ताणीयाहिबई, विसाणं वशवो् लॉग हसीओ, 
सहिस्दज्भओो ध्रद्धाइज्जाई जोअणसयाईं, एवमसुरिन्दवब्जिमाणं भवणवात्तिइंदाणं, ण गजल, 
ओघस्सरा धष्टा, णागाण सेघस्सरा, सुवण्णाणं हंसस्सरा, विज्जूणं कॉचस्सरा 238 
दिसाणं संजुधोसा, उदहोणं सुस्सरा, दीवाणं महुरस्सरा, वाऊणं णंदिस्स हा ॥ 7 सजुस्तरा, 
१. देखिए जीवाभिगमप्रतिर्पत्त रा, थणिश्रा्णं णंदिधोसा। 


३००] [ जम्बद्दौपप्रशप्तिसूत्र 


चउसट्ठी सट्टी खलु छच्च, सहस्सा उ श्रसुर-वज्जाणं । 
सामाणिश्रा उऊ एए, चडग्गुणा श्रायरक्खा 3उ॥ १॥ 
दाहिणिल्लाणं पायत्ताणीक्राहिवई भहसेणों, उत्तरिल्लाणं दक्‍्खोत्ति। वाणमन्तरजोइसिआ 
णेश्रव्वा एवं चेच, णवरं चत्तारि साम्ाणिश्रसाहस्सीओ चत्तारि श्रग्गमहिसीशो, सोलस श्रायरक्ख- 
सहस्सा, विमाणा सहस्सं, महिन्दज्कया पणवीसं जोश्रण-सयं, घण्टा दाहिणाणं मंजुस्सरा, उत्तराणं 
संजुघोसा, पायत्ताणीश्राहिवई विभाणकारी श्र झ्राभिश्ोगा देवा । जोइसिश्रा्ण सुस्सरा सुस्सर-णिग्घो- 
साझो घण्टाश्रो सन्दरे समोसरणं जाव' पज्जुबासंतित्ति । 


[१५२] उस काल, उस समय चमरचंचा राजधानी में, सुधर्मा सभा में, चमर नामक 
सिंहासन पर स्थित असुरेन्द्र, असुरराज चमर अपने चौसठ हजार सामानिक देवों, तेतीस त्रायस्त्रिश 
देवों. चार लोकपालों, सपरिवार पाँच अग्रमहिषियों, तीन परिषदों, सात सेनाओं, सात सेनापति 
देवों, चारों ओर चौसठ चौसठ हजार अंगरक्षक देवों तथा अन्य देवों से संपरिवृत होता हुआ सौधर्मेन्द्र 
शक्र की तरह आता है । इतना अन्तर है--उसके पदातिसेनाधिपति का नाम द्रूम है, उसकी घण्टा 
श्रोधस्वरा नामक है, विमान पचास हजार योजन विस्तीर्ण है, महेन्द्रध्वज पांच सौ योजन विस्तीर्ण है, 
विमानकारी आभियोगिक देव है । विशेष नाम नहीं । वाकी का वर्णन पूर्वानुरूप है । वह मन्दर-पर्वेत 
पर समवसुत होता है “'पयु पासना करता है । 


उस काल, उस समय असुरेन्द्र, असुरराज वलि उसी तरह मन्दर प्व॑त पर समवसूत होता है । 
इतना अच्तर है--उसके सामानिक देव साठ हजार हैं, उनसे चार ग्रुने श्रात्मरक्षक-अंगरक्षक देव हैं, 
महाद्रुम नामक पदाति-सेनाधिपति है, महौघस्वरा घण्टा है। शेष परिषद्‌ आदि का वर्णन 
जीवाभिगम के अनुसार समझ लेना चाहिए । 


इसी प्रकार धरणेन्द्र के आने का प्रसंग है । इतना अन्तर है--उसके सामानिक देव छह हजार 
हैं, अग्रमहिषियाँ छह हैं, सामानिक देवों से चार गुने अंगरक्षक देव हैं, मेघस्वरा घण्टा है, भद्रसेन 
पदाति-सेनाधिपति है। उसका विमान पच्चीस हजार योजन विस्तीर्ण है। उसके महेन्द्रध्वज का 
विस्तार अढाई सौ योजन है । 


असुरेन्द्र वजित सभी भवनवासी इन्द्रों का ऐसा ही वर्णन है | इतना अन्तर है--असुरकुमारों 
के ओघस्व॒रा, नागकुमारों के मेघस्वरा, सुपर्णकुमारों--गरुडकुमारों के हंससस्‍्वरा, विद्युत्कुमारों के 
ऋद्म्चस्व॒रा, अग्निकुमारों के मंजुस्व॒रा, दिक्‍्कुमारों के मंजुधोषा, उदधिकुमारों के सुस्वरा, द्वीपकुमारों 
के मधुरस्वरा, वायुक्‌मारों के नन्दिस्वरा तथा स्तनितक्‌मारों के नन्दिघोषा नामक घण्टाएँ हैं । 


चमरेन्‍्द्र के चौसठ एवं बलीन्द्र के साठ हजार सामानिक देव हैं। असुरेन्द्रों को छोड़कर 
धरणेद्ध आदि अठारह भवनवासी इन्द्रों के छह-छह हजार सामानिक देव हैं | सामानिक देवों से चार- 
चार गुने अंगरक्षक देव हैं । ः 


चमरेन्द्र को छोड़कर दाक्षिणात्य भवनपति इन्‍्द्रों के भद्सेन नामक पेंदाति-सेनाधिपति है । 





' बलीन्द्र को छोड़कर उत्तरीय भवनपति इन्द्रों के दक्ष नामक पदाति-सेनाधिपति है । इसी प्रकार 


१, देखें सूत्र संख्या १५१ 


पी 
परचम वक्षस्कार ] 


व्यन्तरेन्द्रों तथा ज्योतिष्केन्द्रों का वर्णन है । इतना अच्तर है-उनके चार हजार सामानिक देव, चार 
अग्रमहिषियाँ तथा सोलह हजार अंगरक्षक देव हैं, विमान एक हजार योजन विस्तीर्ण तथा महेन्द्रध्वज 
एक सौ पच्चीस योजन विस्तीर्ण है । दाक्षिणात्यों की मंजुस्वरा तथा उत्तराया की मंजुधोपा घण्टा 
है । उनके पदाति-सेनाधिपति तथा विमानकारी--विमानों की बिकुवेणा करने वाले आभियोगिक 
गम न्‍ नकल 
ज्योतिष्केन्द्रों की सुस्वरा तथा सृस्वरनिर्धोषा--चन्द्रो की सुस्व॒रा एवं सूर्यों को सुस्वरनिर्धोपा 
नामक पण्टाएं हैं । 
वे मच्दर पर्वत पर समवसूत होते हैं, पयु पासना करते हैं । 
झभिषेक-द्रव्य : उपस्थापन 


१४३. तए णं से श्रच्चुए देविन्दे देवराया महं देवाहिवे आशिश्रोगे देवे सहावेइ २त्ता 
एवं वयासो-सिप्पामेव भो देवाणुप्पिश्रा ! महत्थ, महस्घं, महारिहं, विउल तित्थयराभिसेआं 
उबद्॒वेह | 
तए ण॑ ते झ्ाभिओगा देवा हह्ठुतुद्द जाब' पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभाग अववक्मान्ति 
२ त्ता बेउव्विअसमुग्घाएणं (समोहणंति) समोहणित्ता श्रट्ठसहस्सं सोवण्णिअकलसाणं एवं रुप्पमयाणं, 
मणिमयाणं, सुवण्णरुप्पमयाणं, सुवण्णमणिसयाणं, रुप्पमणिमयाणं, सुबण्णरुप्पमणिमयाणं, श्रट्ठडसहस्सं 
भोमिज्जाणं, अद्ठसहस्सं चन्दगकलसाएं, एवं भिगाराणं, आयंसाणं, थालाणं, पाईणं, सुपइट्ठगारणं, 
चित्ताणं रयणकरंडगाणं, वायकरंडगाणं, पुप्फचंगेरीणं, एवं जहा सूरिआभस्स सब्बचंगेरीओ सब्व- 
पडलगाईं विसेसिअतराई भाणिजव्वाइं, सीहासणछत्रचामरतेल्लससुग्ग (कोहुसमुग्गे, पत्त-चोएश- 
तगरमेलाय-हरिश्राल-हिगुलय-मणो सिला ) सरिसवसमुग्गा, तालिशंटा श्रट्दस हस्सं कडुच्छुगाणं विउव्बंति, 
विजव्वित्ता साहाविए विउव्विए अर कलसे जाव कड॒च्छुए श्र गिण्हित्ता जेणेब खीरोदए ससुद्दे, लेणेव 
आगम्म खीरोदर्गं गिण्हन्ति २ त्ता जाई तत्थ उप्पलाइं पठसाईं जाव* सहस्सपत्ताईं ताइं गिण्हुन्ति, एवं 
पुक्खरोदाशो, (समय-खित्ते) भरहेरवयाणं समागहाइतित्थाणं उदगं [सट्टिश्न॑ं त्र गिण्हन्ति २ त्ता एवं 
गंगाईणं सहाणईणं (उदर्ग सद्ठिम्नं च गिण्हच्ति), चुल्लहिसवन्ताओ सब्वतुअरे, सब्वपुप्फे, सब्बगन्धे, 
सव्वमल्ले, सब्वोसहीओ सिद्धत्थए य गिष्हस्ति २ त्ता पउम्दृहाश्रो दहोअर्ग उप्पलादीणि अ।॥ एवं 
सब्वकुलपण्चएसु, वह्वेश्रद्ेस सव्वमहहृहेसु, सव्ववासेसु, सव्वचक्कचद्टिविजएसु, वक्‍्खारपव्वएसु, 
अंतरणईसु विभासिज्जा। (देवकुससु) उत्तरकुरुस जाव सुदंसणभददसालव् सब्बतुझरे (सब्बपुष्फे 
सब्वगन्धे सब्वसल्ले सव्वोसहीओरो) सिद्धल्वए य गिण्हन्ति, एवं णन्‍्दणवणाओं सब्बतुअरे जावरे 
सिद्धत्थए य सर च गोसोसचन्दर्ण दिव्य॑ च सुमणदार्स गेण्हस्ति, एवं सोमणस-पंडगवर्णाओं श्र 
_सब्वतुभरे (सत्वपुप्फे सब्वगन्धे सब्वभल्ले सब्वोसहीलो सरसं च गोसीसचन्दर्ण दिव्य च) सुसणद/सं 
१. देखें सूच-संख्या ४४ | ४ 
२. देखें सूत्र संख्या ७५ 
३. देखें सूत्र यही 


३०२] [जम्यूद्पप्रज्प्तिसृत्र 


वहरमलयसुगन्धे य गिण्हन्ति २ त्ता एगश्नो मिलंति २ त्ता जेणेव सामी तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता 
सहत्थं (महग्घं महारिहं विउल॑) तित्थयराभिसेश्र॑ उवद्वचेंतित्ति । 


[१५३] देवेन्द्र, देवराज, महान्‌ देवाधिप अच्युत अपने आशभियोगिक देवों को बुलाता है, 
उनसे कहता है-- 

देवानुप्रियो ! शीघ्र ही महार्थ--जिसमें मणि, स्वर्ण, रत्न आदि का उपयोग हो, महा्धे-- 
जिसमें भक्ति-स्तवनादि का एवं बहुमूल्य सामग्री का प्रयोग हो, महाहँ--विराद उत्सवमय, विपुल-- 
विज्ञाल तीर्थंकरा भिषेक उपस्थापित करो--तदनुकूल सामग्री आदि की व्यवस्था करो । 


यह सुनकर वे आभियोगिक देव हित एवं परितुष्ट होते हैं। वे उत्तर-पूर्व दिशाभाग में-- 
ईशान कोण में जाते हैं। वेक्तिय समुद्घात द्वारा अपने शरीर से आत्मप्रदेश वाहर निकालते हैं । 
आ्रत्मप्रदेश वाहर निकालकर एक हजार झ्राठ स्वर्णकलश, एक हजार आठ रजतकलश--चाँदी के 
कलश, एक हजार आठ मणिमय कलश, एक हजार आठ स्वर्ण-रजतमय कलश--सोने-चांदी--दोनों से 
बने कलश, एक हजार आ्राठ स्वर्णणणिमय कलश--सोने और सणियों--दोनों से वने कलश, एक हजार 
आठ रजत-मणिमय कलश--चाँदी और मणियों से बने कलश, एक हजार आठ स्वर्ण-रजतमणिमसय 
कलश-सोने, और चाँदी और मणियों-तीनों से बने कलश, एक हजार आठ भौमेय--मृत्तिकामय 
कलश, एक हजार आठ चन्दनकलश--चन्दनचर्चित मंगलकलश, एक हजार आठ भारियाँ, एक हजार 
आठ दर्पण, एक हजार आठ थाल, एक हजार आठ पात्रियाँ--रकाबी जैसे छोटे पात्र, एक हजार आठ 
सुप्रतिष्ठक--प्रसाधनमंजूषा, एक हजार आ्ा5 विविध रत्नकरंडक--रत्न-मंजूषा, एक हजार आठ 
वातकरंडक--वाहर से चित्रित रिक्त करवे, एक हजार आठ पुष्पचंगेरी--फूलों की टोकरियाँ, 
राजप्रश्नीय सूत्र में सूर्याभदेव के अभिषेक-प्रसंग में विकुवित सर्वविध चंगेरियों, पुष्प-पटलों--फूलों के 
गुलदस्तों के सदृश चंगेरियाँ, पुष्प-पटल--संख्या में तत्समान, ग्रुण में अतिविशिष्ट, एक हजार आठ 
सिंहासन, एक हजार आठ छत्र, एक हजार आठ चँवर, एक हजार आठ तैल-समुद्गक--तैल के 
भाजन-विशेष--डिब्बे, (एक हजार आठ कोष्ठ-समुद्गक, एक हजार आठ पत्र-समुद्गक, एक हजार 
आठ चोय--सुगन्धित द्रव्यविशेषसमुद्गक, एक हजार आठ तगरसमुद्गक, एक हजार आठ एला- 
समुद्गक, एक हजार आठ हरितालसमुद्गक, एक हजार आठ हिंगुलसमुद्गक, एक हजार श्राठ 
मेनसिलसमुद्गक,) एक हजार आठ सर्षप--सरसों के समुदूगक, एक हजार आठ तालवृन्त-पंखे तथा_ 
एक हजार आठ धूपदान--धूप के कुड़छे--इनकी विकुवंणा करते हैं। विकुर्वणा करके स्वाभाविक 
एवं विकुवित कलशों से धूपदान पर्यच्त सब वस्तुएँ लेकर, जहाँ क्षीरोद समुद्र है, वहाँ आकर क्षीररूप 
उदक--जल ग्रहण करते हैं। क्षीरोदक गृहीत कर उत्पल, पद्म, सहस्नपत्र आदि लेते हैं। पुष्करोद 
समुद्र से जल आदि लेते हैं | समयक्षेत्र--मनुष्यक्षेत्रवर्ती पुष्करवर द्वीपार्ध के भरत, ऐरवर्त के मागध 
झादि तीर्थों का जल तथा मृत्तिका लेते हैं | वैसा कर गंगा आदि महानदियों का जल एवं मृतिका ग्रहण 
करते हैं । फिर क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वेत से तुवर--आमलक आदि सब कषायद्रव्य--कसेले पदार्थ, सब 
प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के सुगन्धित पदार्थ, सब प्रकार की मालाएँ, सब प्रकार की औषधियाँ तथा 
सफेद सरसों लेते हैं । उन्हें लेकर पद्मद्रह से उसका जल एवं कमल आदि ग्रहण करते हैं । 
इसी प्रकार समस्त कुलपर्व॑तों--सर्वक्षेत्रों को विभाजित करने वाले हिमवान्‌ आदि पर्वतों, 
वृत्तवैताब्य पवेतों, पदूम आदि सब महाद्रहों, भरत आदि समस्त क्षेत्रों, कच्छ आदि सर्व चक्रवति- 


पञ्चम वक्षस्कार ] [३०३ 
विजयों, माल्यवान्‌, चित्रकूट आदि वक्षस्कार प्रवतों, ग्राहावती आदि अन्तर-नदियों से जल एवं मृत्तिका 
लेते हैं । (देवकुरु से) उत्तरकुरु से पुष्करवरद्वीपार्ध के पूर्व भरतार्ध, पश्चिम भरता आदि स्थानों से 
सुदर्शन--पूर्वाधमेरु के भद्रशाल वन पर्यन्त सभी स्थानों से समस्त कपायद्रव्य (सब प्रकार के पुप्प, 
सब प्रकार के सुगन्धित पदार्थ, सब प्रकार की मालाएँ, सब प्रकार की औपधियाँ) एवं सफेद सरसों 
लेते हैं। इसी प्रकार तन्दन वन से सर्वविध कपायद्वव्य, सफेद सरसों, सरस--ताजा गोशीर्ष चन्दन 
तथा दिव्य पुष्पमाला लेते हैं। इसी भाँति सौमनस एवं पण्डक वन से सर्व-कपाय-द्रव्य (सर्च पुष्प, 
सर्व गन्ध, सर्वे माल्य, सर्वोषधि, सरस गोशीर्ष चन्दन तथा दिव्य) पुष्पमाला एवं ददेर और मलय पर्वत 
पर उद्भूत चन्दन की सुगन्ध से आपूर्ण सुरभिमय पदार्थ लेते हैं । ये सब वस्तुएँ लेकर एक स्थान पर 
मिलते हैं। मिलकर, जहाँ स्वामी--भगवान्‌ तीर्थंकर होते हैं, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर महार्थ 
(महार्घ, महाह, विपुल) तीर्थकराभिषेकोपयोगी क्षीरोदक श्रादि वस्तुएँ उपस्थित करते हैं--अच्युतेन्द्र 
के ससुख रखते हैं । 

अच्युतेन्द्र दर अभिषेक : देवोल्लास 


१५४. तए ण॑ से अच्चुए देविन्दे दर्साहू सामाणिश्रसाहस्सीहि, तायत्तीसाए तायत्तीसएहि, 
चर्डाह लोगपालेहि, तिह परिरसाहि, सर्त्ताह भ्रणिएड है, सर्त्ताह अणिश्राहिवईहि, चत्तालीसाए श्रायरक्ख- 
देवसाहस्सीहि स्द्धि संपरिवुडे तेहि साभाविएहि विउव्विएहि श्र वरकमलपइट्ार्णाह, छुरभिवरवारि- 
पडिपुण्णेहि, चत्दणकथचच्चाएहि, आविद्धकण्ठेगुणेहि, पउसुप्पलपिहार्णेहि, करयलसुकुमारपरिग्ग- 
हिएहि अद्ठसहस्सेणं सोवण्णिआ्ण कलसाणं जाव अट्ठुसहस्सेणं भोमेज्जाणं (अट्डुसहस्सेणं चन्दनकलसाणं ) 
सब्वोदर्शह, सब्वभट्टिआ्ह, सब्वतुश्ररेंहि, (सब्बपुर्ष्फोहि, सव्वगन्धेहि सब्बमल्लेहि) सब्बोसहि- 
सिद्धत्थर्एणाहू, सब्बिड्लीए जाव' रवेणं सहया २ तित्थयराभिसेएणं अशिसिचंति, तए णं सासिस्स 
अ्रशिसेश्नंसि वट्टमाणंसि इंदाइश्ाा देवा ऊत्तचामरधूचकडुच्छुअपुप्फगन्ध (मल्लचुण्णाइ) हत्थगया हइतुटट 
जाव* वज्जसूलपाणी पुरश्नो चिट्ठ ति पंजलिउडा इति, एवं विजयाणुसारेण  (अप्पेगइश्रा, देवा पंड- 
गवर्ण संचाइमंचकलिजं करेंति,) अप्पेगइगा देवा आसिश्नसंभज्जिश्लोेवलित्तसित्तसुइसस्मदुरत्थंतरावण- 
वोहिअं करेंति, (कालागुरुपवरकु दरुककतुरुक्क डज्भंतधृवमघभघंतगंधु दश्मासिरासं सुगंधवरगंधियं) 
गन्धबवद्टिभुअंति, अप्पेगइश्ना हिरण्णवासं वासिति एवं सुवण्ण-रयण-बइर-आसरण-पत्त-पुप्फ-फल- 
बीअ-मल्ल-गन्ध-वण्ण- (वत्थ-) चुण्णवासं वासंति, अ्पेगइआा हिरण्णविहि साइंति एवं (सुवण्णवा 
रयणविहि, बइरविहिं, आभरणर्विहि, पत्तविहि, पुप्फर्विहि, फलर्बिहि, बीश्रविहि, मल्लर्बि|हि का 
विहि, व्णविहि, ) चुण्णविहि भाइंति, अ्रप्पेगइया चडउच्विहं वज्ज वाएन्ति तं शाही हे 'बितत 
२; धर्ण ३, ऋुसिर ४, अप्पेगइश्ना चउब्बिहुं गेम गायन्ति, त॑ जहा--उक्छित्त १, पायत्तं २ मरदायईय रे 
है, रोइआावसाणं ४, अप्पेगइश्ना चउत्विहं णट्ट णच्चन्ति, त॑ं जहा--अंचिअं, दुअं प्रारभडे भसोलं, 
श्रप्पेपइशा चउब्चिहुं श्रभिणयं अ्रभिणेति, त॑ जहा--दिट्ठंतिश्नं, पाडिस्सुइगं जाम जणि वाइस, 
>रसरर लि ररनमील नल न्‍ ८२०२६ ++ 3 2 रे 
१२. देखें सूत्र संख्या ५२ ह॒ 
२. देखें सून्त संदया ४४ 


३०४] [ जम्बूद्वीपप्रत्ञप्तिसूत्र 
लोगसज्कावसाणिप्रं, श्रप्पेण-इया बत्तीसइविहं दिव्वं॑ णट्टविहि उबदंसेन्ति, श्रप्पेगइशा उप्पयनिवयं, 
निवयउप्पयं, संकुचिश्रपसारिअं (रिश्रारिअं), भन्‍्तसंभन्‍तणासं॑ दिव्ब॑ नहुर्विहि उबदंसनन्‍्तीति, 
अ्रप्पेगइआ तंड्चेंति, श्रप्पेगइग्रा लासेन्ति । 

श्रप्पेगइमा पीणेन्ति, एवं बुक्कारेन्ति, अप्फोडेन्ति, वग्गन्ति, सीहणाय॑ णदन्ति, श्रप्पेगइया 
सव्वाईं करेन्ति, अ्रप्पेणइशा हयहेसिअं एवं हत्यिगुलुगुलाइश्ंं, रहघणघणाइम्रनं, श्रप्पेगइश्ना तिण्णिवि, 
भ्रप्पेगइआ उच्छोलन्ति, श्रप्पेगइश्ला पच्छोलन्ति, अ्रप्पेगइश्ना तिबईं छिदन्ति, पायदद्दरयं करेन्ति, 
भूमिचवेडे दलयन्ति, अ्रप्पेगइश्रा सहया सह्दे्ण रावेंति एवं संजोगा विभासिश्रव्वा, अ्रप्पेगइआ्मा हक्का- 
रेन्ति, एवं पुक्कारेन्ति, थक्‍कारेन्ति, ओवयंति, उप्पयंति, परिषयंति, जलन्ति, तबंति, पयव॑ति, 
गज्जंति, विज्जुश्रायंति, वासिति, अ्रप्पेगइश्रा देवुक्कलिअं करेंति एवं देवकहकहगं करेंति, श्रप्पेगइश्रा 
दुहुदुहुगं करंति, अ्रप्पेगइश्रा विकिश्नभूयाइं रूवाइं विडव्वित्ता पणच्चंति एवमाइ विभासेज्जा जहा 
विजयर्स जाव सब्वश्नो समन्‍्ता आहावेंति परिधावेंतित्ति । 


[१५४] जब अभिषेकयोग्य सब सामग्री उपस्थापित की जा चुकी, तब देवेन्द्र अच्युत अपने दश 
हजार सामानिक देवों, तेतीस त्रायस्त्रिश देवों, चार लोकपालों, तीन परिषदों, सात सेनाओ्रों, सात 
सेनापति-देवों तथा चालीस हजार अंगरक्षक देवों से परिवृत होता हुआ स्वाभाविक एवं विकुवित 
उत्तम कमलों पर रखे हुए, सुगन्धित, उत्तम जल से परिपूर्ण, चन्दन से चर्चित, गलवे में मोली बांधे 
हुए, कमलों एवं उत्पलों से ढके हुए, सुकोमल हथेलियों पर उठाये हुए एक हजार आठ सोने के कलझों 
(एक हजार आठ चाँदी के कलशों, एक हजार आराठ मणियों के कलशों, एक हजार आठ सोने एवं 
चाँदी के मिश्रित कलशों, एक हजार आठ स्वर्ण तथा मणियों के मिश्रित कलशों, एक हजार श्राठ 
चाँदी और मणियों के मिश्रित कलशों, एक हजार आठ सोने, चाँदी और मणियों के मिश्रित कलशों) 

“ एक हजार आठ भृत्तिकामय--मिट्टी के कलशों, (एक हजार आठ चन्दनचरचित मंगलकलशों ) के सब 
अकार के जलों, सब प्रकार की मृत्तिकाश्रों, सब प्रकार के कषाय--कसेले पदार्थों, (सब प्रकार के पुष्पों, 
सब श्रकार के सुगन्धित पदार्थों, सब प्रकार की मालाओं,) सब प्रकार की ओषधियों एवं सफेद सरसों 
द्वारा सब धकार की ऋद्धि-वेभव के साथ तुमुल वाद्यध्वनिपूर्वक भगवान्‌ तीर्थंकर का अभिषेक 
करता है । े ् 

अच्युतेन्द्र द्वारा अभिषेक किये जाते समय अत्यन्त ह्षित एवं परितुष्ट अन्य इन्द्र आदि देव 
छत्र, चँवर, धूपपान, पुष्प, सुगन्धित पदार्थ, (मालाएँ, चूर्ण--सुगन्धित द्रव्यों का बुरादा,) वज्ञ, तिशूल 
हाथ में लिये, अंजलि बाँधे खड़े रहते हैं। एतत्सम्बद्ध वर्णन जीवाभिगम सूत्र में आये विजयदेव के 
अभिषेक के प्रकरण के सदृश है । ; 


(कतिपय देव पण्डेक वन में मंच, अतिमंच--मंचों के ऊपर मंच बनाते हैं), कतिपय देव पण्डक 

' बन के सार्गों में, जो स्थान, स्थान से श्रानीत चन्दन आदि वस्तुओं के अपने बीच यत्रतत्र ढेर लगे 

होने से बाजार की ज्यों प्रतीत होते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, उनका सम्मार्जन करते हैं--सफाई 

करते हैं, उन्हें उपलिप्त करते हैं--लीपते हैं, ठीक करते हैं । यों उसे शुचि--पवित्र--उत्तम एवं स्वच्छ 

वनाते हैं, (काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान तथा धूप की गमगमाती महक से उत्कृष्ट सौरभमय,) 
सुगन्धित धूममय बनाते हैं । 


पञ्चम वक्षस्कार ] [३०४५ 

कई एक वहाँ चाँदी वरसाते हैं | कई स्वर्ण, रत्त, हीरे, गहने, पत्ते, फूल, फल, वीज, मालाएँ, 
गन्ध--सुगन्धित द्रव्य, वर्ण-हिंगुल आदि रंग (वस्त्र) तथा चूर्ण--सौरभमय पदार्थों का बुरादा 
बरसाते हैं। कई एक मांगलिक प्रतीक के रूप में श्रन्य देवों को रजत भेंट करते हैं, (कई एक स्वर्ण, 
कई एक रत्न, कई एक हीरे, कई एक आभूषण, कई एक पत्र, कई एक पुष्प, कई एक फल, कई एक 
बीज, कई एक मालाएँ, कई एक गन्ध, कई एक वर्ण तथा) कई एक चूर्ण मेंट करते हैं । 


कई एक तत्‌- वीणा आदि, कई एक वितत-ढोल आदि, कई एक घन-ताल ग्रादि तथा 
कई एक शुषिर--बांसुरी आदि चार प्रकार के वाद्य बजाते हैं । 


कई एक उत्क्षिप्त-प्रथमत: समारभ्यमाण--पहले शुरू किये गये, पादात्त--पादवद्ध---छन्द क्के 
चार भागरूप पादों में बँघे हुए, मंदाय--वीच-बीच में मूच्छेना आदि के प्रयोग द्वारा धीरे-धीरे गाये 
जाते तथा रोचितावसान--यथोचित लक्षणयुक्त होने से अवसान पर्यन्त समुचित निर्वाहयुक्त-ये चार 
प्रकार के गेय--संगीतमय रचनाएँ गाते हैं । 

कई एक अड्चित, दर त, आरभट तथा भसोल नामक चार प्रकार का नृत्य करते हैं। कई 
दा्टान्तिक, प्रातिश्रुतिक, सामान्यतोविनिपातिक एवं लोकसध्यावसानिक--चार प्रकार का अभिनय 
करते हैं । कई बत्तीस प्रकार की नाटय-विधि उपदर्शित करते हैं। कई उत्पात-निपात--आाकाश्ष में 
ऊँचा उछलना-नन्‍तीचे गिरना--उत्पातपूवेक निपातयुक्त, निपातोत्पात--निपातपूर्वेक उत्पातयुक्त, 
संकुचित-प्रसारित--नृत्यक्रिया में पहले अपने श्रापको संकुचित करना-सिकोड़ता, फिर प्रसृत 
करना-फैलाना, (रिआ्लारिय--रंगमंच से नृत्य-मुद्रा में पहले निकलना, फिर वहाँ आना) तथा क्रान्त- 
संभ्रान्‍्त-जिसमें प्रदर्शित अद्भुत चरित्र देखकर परिषद्वर्ती लोग-:प्रेक्षकवुन्द शअ्रमयुक्त हो जाएँ, 
आश्चययुक्त हो जाएँ, वेसी अभिनयशून्य, गात्रविक्षेपमात्र नाट्यविधि उपदर्शित करते हैं। कई 
ताण्डव--प्रोद्धत-प्रबल नृत्य करते हैं, कई लास्य--सुकोमल नृत्य करते हैं । ह 


कई एक अपने को पीन--छ्थूल बनाते हैं, प्रदशित करते हैं, कई एक बूत्कार"“आस्फॉलच 
करते हैं--बेठते हुए पुतों द्वारा भूमि आदि का आहनन करते हैं, कई एक वल्गत करते हैं--पहलवानों 
की ज्यों परस्पर बाहों हारा भिड़ जाते हैं, कई सिहनाद करते हैं, कई पीनत्व, वृत्कार--आरास्फालन, 
वल्गन एवं सिहनाद क्रमशः तीनों करते हैं, कई घोड़ों की ज्यों हिनहिनाते हैं, कई हाथियों की ज्यों 
गुलगुलाते हैं--मन्द-मत्द चिंघाड़ते हैं, कई रथों की ज्यों घनघनाते हैं, कई घोड़ों की ज्यों 
हिनहिनाहट, हाथियों की ज्यों गुलगुलाहट तथा रथों की ज्यों घनघनाहट--क्रमश: तीनों करते हैं 
कई एक आगे से मुख पर चपत लगाते हैं, कई एक पीछे से मुख पर चपत लगाते हैं, कई एक अखाड़े में 
पहलवान की ज्यों पेंतरे बदलते हैं, कई एक पैर से भूमि का आस्फोटन करते हैं-जमीन पर पैर 
पटकते हैं, कई हाथ से भूमि का झ्राहनन करते हैं--जमीन पर थाप मारते हैं, कई जोर-जोर से आवाज 
लगाते हैं। कई इन क्रिया-कलापों को--करतवों को दो-दो के रूप में, तीन-तीन के रूप में मिलाकर 
गा करते हा है कई रे हे बे पृत्कार करते हैं । कई थक्‍कार करते 
उच्चारित करते हैं । कई झ्वपतित होते हैं--नीचे गिरते हैं। कई उत्पत्ति हैं-ऊँचे उछलते हैं 
कई परिपतित होते है--तिरछे गिरते हैं । कई ज्वलित होते ख के. 8 2 226 
हैं । कई तप्त होते हैं--मन्द अंगारों का रूप धारण करते हैं। कई प्रतप्त होते हैं--दीप्त अंगारों का 
रूप धारण करते हैं। कई गर्जेन करते हैं । कई बिजली की ज्यों चमकते हैं। कई वर्षा के रूप के 


हैं--थक्-थक्‌ शब्द 


३०६] [जम्वृद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


परिणत होते हैं | कई वातूल की ज्यों चक्कर लगाते हैं | कई अत्यन्त प्रमोदपूर्वक कहकहाहट करते हैं । 
कई (दुह-दुहु करते हैं--उल्लासवश वैसी ध्वनि करते हैं । कई लटकते होठ, मुह वाये, आँखे फाड़े-- 
ऐसे विकृत--भयानक श्रृत-प्रेतादि जैसे रूप विक्रुवित कर वेतहाशा नाचते हैं। कई चारों ओर कभी 
धीरे-धीरे, कभी जोर-जोर से दौड़ लगाते हैं | जेसा विजयदेव का वर्णन है, वेसा ही यहाँ कथन करना 
चाहिए--समभझना चाहिए । 


अभिषेकोपक्रम 

१५४५, तए ण॑ से अ्च्चुइंदे सपरिवारे सास तेणं महया सहया अभिसेएणं अभिसिचइ २ त्ता 
करयलपरिस्यहिझं जाव* मत्थए अंजलि कद॒दु जएणं विजएणं बद्धावेइ २ त्ता ताहि इट्ठाहि जाव* 
जयजयसदं पउंजति, पउंजित्ता जाव३ पम्हलसुकुमालाए सुरभीए, गन्धकासाईए गायाईं लूहेइ २ 
त्ता एवं (लूहित्ता सरसेण॑ गोसीसचंदणेणं गायाईं अणुलिपइ २ त्ता नासानीसासवायवोज्कं, 
चदखुहरं, वण्णफरिसजुत्तं, हयलालापेलवाइरेगधवर्ल कणगखचिअंतकम्मं देवद्सजुअलं निअंसाबेइ २ 
त्ता) कप्परुक्खगंपिव श्रलंकियविभूसिअं करेइ २ त्ता (सुमिणदा्ं पिणद्धावेइ) णट्टविहि उबदंसेइ २ 
त्ता श्रच्छेहि, सण्हेहि, रपयाम्एाह अच्छरसातण्ड्लेहि भेगवओ सामिस्स पुरश्रो अट्ठृह्टमंगलगे आलिहइ, 
ते जहा-- 

दष्पण १, भद्दासणं २, वद्धमणाण ३, वरकलस ४, मच्छ ५, सिरिवच्छा ६। 
सोत्थिय ७, णन्दावत्ता 5, लिहिश्रा अद्ुट्टमंगलगा ॥१॥। 

लिहिऊण करेइ उवयारं, कि ते ? पाडल-सल्लिश्न-चंपग5-सोग-पुस्चाग-चुअ्रसंजरि-णवमालिशञ्न- 
बउल॒- तिलय-कणवो र-कु द-कुज्जग-को रंट-पत्त - दमणग-वरसुरभि-गन्धगन्धिश्रस्स, कयग्गहग हिअकर- 
यलपब्भट्वविष्पसुक्‍कस्स,. दसद्धवण्णस्स,. कुसुमणिश्नरस्स तत्थ चित्त जण्णुस्सेहप्पमाणमित्तं 
ओहिनिकर करेत्ता चन्दप्प्भरयणवदरवेरलिअविमलदण्डं, कंचणमणिरयणभत्तिचित्तं, कालागरुरुपवर- 
कु दुरुवकतुरुक्कधूवर्गं धुत्तमाणु विद्ध च धूम॒व्टि विणिस्मुअंतं, वेरलिअमयं कड॒च्छुञं परगहित्तु पयएणं 
घू्व॑ दाऊण जिणवरिदस्स सत्तट्ट पयाईं श्रोसरित्ता दसंग्रुलिअं अंजल करिश्र मत्थयंभि पयश्रो 
अट्ठसयविसुद्धगन्धजुर्त्तेह, महाविर्तोहि “ अपुणरुत्तेहि, शअत्थजुर्तेहि संथुणएई २ त्ञा वाम॑ जाणु 
अंचेइ २ त्ता (दाहिणं जाणु धरणिश्रलंसि निवाडेइ) करयलपरिग्गहिझ्न॑ मत्थए अंजलि कद्दू 
एवं वयासी--णसोउ्त्यु _ ते सिद्ध-बुद्धणीरय-समण-सामाहिश्र-समत्त-समजोगि-सल्लगत्तण-णिब्भय- 
णीरागदोस-णिम्मस-णिस्संग-णीसल्ल-माणसूरण-गुणरयण-सीलसागर-मणंत-सप्पसेयभविअधम्मवरंचाउ- 
रंतचकक्‍्कबट्टी, णमो5त्थु ते अरहश्रोत्ति कट्दु एवं वन्दइ णमंसइ २ त्ता णच्चासण्णे णाइटूरे सुस्सूसमाणे 





१. देखें सूत्र संख्या ४४ 
२. देखें सूत्र संख्या ६८ 
३. देखें सूत्र संख्या ६८ 
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जाव' पज्जुवासइ । एवं जहा अच्चुअस्स तहा जाव ईसाणस्स भाणिश्नव्बं, एवं भवणवइवाणमन्तर- 
जोइसिग्ा य सुरपज्जवसाणा सएणं परिवारेणं पत्तेअं २ भभिसिचंति । 
तए ण॑ से ईसाणें देविन्दे देवराया पञझच ईसाणे विउब्बइ २ त्ता एगे ईसाणे भगवं तित्वपरं 
करपयलसंपुडेणं गिण्ह्इ २ त्ता सोहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे, एगे ईसाणे पिटुओं भायवत्तं 
धरेइ, दुवे ईसाणा उभ्नो पॉसि चासरुक्‍्खेवं करेन्ति, एगे ईसाणे पुरश्नो सुलपाणी चिट्ठु्ठ । 
तए णं से सक्‍के देविन्दे, देवराया श्राभिओगे देवे सद्यावेद २ त्ता एसोवि तह चेव श्रभिसेआर्णात्त 
देह लेडवि तह चेव उवर्णेन्ति। तए ण॑ से सक्‍्के देविन्दे, देवराया भगवओ तित्थयरस्स चउहिसि 
चत्तारि घबलबससे विउय्वेइ । सेए संखदलविमल-निम्मलद्धिघणगोखी रफेणरयणिगरप्पगासे पासाईए 
दरसणिज्जे अभिरूने पडिरूवे । तए णं तेसि चउण्ह॑ घवलवसभाणं अहुरहि सिग्ेहितो अट्ट तोअधाराओ 
णिग्गच्छन्ति, तए ण॑ ताश्रो अट्ठ तोश्रधाराश्रो उद्धं वेहासं उप्पयन्ति २ त्ता एगश्लो मिलायन्ति २ त्ता 
भगवश्नो तित्थमरस्स मुद्धाणंसि निवर्यंति॥। तएणं सबके देविन्दे, देवराया चउरासीईए सामाणिश्र- 


साहस्सीहि एअस्सवि तहेव अभिसेश्रो भाणिअव्वयों जाव णमोष्त्थु हे श्ररहओत्ति कट्ट वन्दइ णमंसइ 
जाधव" पज्जुबासइ । 


[१५५] सपरिवार अच्युतेन्द्र विपुल, वृहत्‌ अभिषेक-सामग्री द्वारा स्वामी का--भगवान 
तीर्थंकर का अभिषेक करता है । 


अभिषेक कर वह हाथ जोड़ता है, अंजलि बाँधे मस्तक से लगाता है, 'जय-विजय' शब्दों 
द्वारा भगवान्‌ की वर्धापुना करता है, इष्ट--प्रिय वाणी द्वारा 'जय-जय' शब्द उच्चारित करता है। 
वैसा कर वह रोएँदार, सुकोमल, सुरभित, काषायित--हरीतकी, विभीतक, श्रामलक श्रादि कसैली 
वनौषधियों से रंगे हुए अथवा कषाय--लाल या गेरुए रंग के वस्त्र--तौलिये द्वारा भगवान का शरीर 
पोंछता है । शरीर प्रोंछझंकर वह उनके अंगों पर ताजे गोशीर्ष चन्दन का लेप करता है । वैसा कर ताक 
से निकलने वाली हवा से भी जो उड़ने लगें, इतने बारीक और हलके, नेत्रों को आक्ृष्ट करने वाले, 


उत्तम वर्ण एवं स्पशेयुक्त, घोड़े के मुख की लार के समान कोमल, अत्यन्त स्वच्छ, श्वेत, स्वर्णमय 
तारों से अन्त :खचित दो दिव्य वस्त्र--परिधान एवं उत्तरीय उन्हें धारण कराता है। वैसा कर वह 
उन्हें कल्पवृक्ष की ज्यों अलंकृत करता है। (पुष्प-माला पहनाता है), चाट्य-विधि प्रदर्शित करता है 


उजले, चिकने, रजतमय, उत्तम रसपूर्ण चावलों से भगवान्‌ के आगे आउ-श्राठ मंगल-प्रतीक 


आलिखित करता है, जेसे--१. दपंण, २. भद्रासन, ३. वर्धमान, ४. वर कलश, ५. मत्स्य ६. श्रीवत्स: 
७. स्वस्तिक तथा ८. नन्द्यावतें । ॥ | पा 


>> मनलनन | ० 


_ उनका आालेखन कर वह पूजोपचार करता है। गुलाब, मल्लिका, चम्पा, अशोक पुन्नाग 
आज्र-मंजरी, नवभल्लिका, 8 तिलक, कनेर, कुन्द, कुब्जक, कोरण्ट, मरुवक तथा दमनक के उत्त 
सुगच्धयुक्त फूलों को कचग्रह--रति-कलह्‌ में प्रेमी द्वारा प्रेयसी के केशों को गहीत किये जाने बे 
ज्यों गृहीत करता है--कोमलता से हाथ में लेता है । वे सहज रूप में उसकी हथेलियों से गिस्ते हैं 
१. देखें सूच संख्या ६८ ह 
२. देखें सूत्र संख्या ६८ 
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छुटतें हैं, इतने गिरते हैं कि उन पँचरंगे पुष्पों का घुटने-घुटने जितना ऊँचा एक विचित्र ढेर लग जाता 
है | चन्द्रकान्‍्त आदि रत्न, हीरे तथा नीलम से बने उज्ज्वल दंडपयुक्त, स्वर्ण मणि एवं रत्नों से 
चित्रांकित, काले अ्रगर, उत्तम कुन्दरुवक, लोबान एवं धूप से निकलती श्रेष्ठ सुगन्ध से परिव्याप्त, 
घूम-श्रेणी--धूएँ की लहर छोड़ते हुए नीलम-निर्मित धूपदान को प्रगृहीत कर-पकड़ कर प्रयत्न- 
पूर्वक--सावधानी से, अभिरुचि से धूप देता है। धूप देकर जिनवरेन्द्र के सम्मुख सात-आझाठ कदम 
चलकर, हाथ जोड़कर अंजलि बाँघे उन्हें मस्तक से लगाकर उदात्त, अनुदात्त श्रादि स्वरोच्चारण में 
जागरूक शुद्ध पाठयुक्त, अपुनरुक्त गर्थयुक्त एक सौ झाठ महावृत्तों-महाचरित्रों- महिमामय काव्यों-- 
कविताओं द्वारा उनकी स्तुति करता है । वसा कर वह अपना वायां घुटना ऊँचा उठाता है, दाहिना 
घटना भूमितल पर रखता है, हाथ जोड़ता है, अंजलि बांधे उन्हें मस्तक से लगाता है, कहता है--हें 
सिद्ध--मोक्षोद्यत ! वुद्ध-ज्ञात-तत्त्व ! नीरज--कर्मरजोरहित ! श्रमण--तपस्विन्‌ ! समाहित-- 
ग्रनाकुल-चित्त ! समाप्त--कृत-क्ृत्य / समयोगिन्‌ -कुशल-मनोवाककाययुक्त ! शल्य-कतेंच--कर्म- 
शल्य को विध्वस्त करने वाले ! निर्भव--भीतिरहित ! नीरागदोप--राग-द्व षघरहित ! निर्मम-- 
निःसंग, नि्ंप ! नि:शल्य--झशल्यरहित ! मान-मूरण--मान-मर्देत --अहंकार का नाश करने वाले ! 

गुण-रत्न-शी ल-सागर--्ुणों में रत्मस्वरूप--अति उत्कृष्ट शील--ब्रह्मचर्य के सागर ! अनन्त-- 
अन्तरहित ! अभप्रमेय--श्रपरिमित ज्ञान तथा गुणयुक्त, धर्म-साम्राज्य के भावी उत्तम चातुरन्त- 
चक्रवर्ती--चारों गतियों-देवगति, मनुष्यगति, तिर्यञ्चंगत्ति एवं नरकगति का अन्त करने वाले 
धर्मचक्र के प्रवतेक ! अहँत--जगत्पूज्य भ्रथवा कर्म-रिपुओं का नाश करने वाले ! आ्रापको नमस्कार 
हो । इन शब्दों में वह भगवान्‌ को वन्दन करता है, नमन करता है। उनके न अधिक दूर, न अधिक 
समीप अवस्थित होता हुआ शुश्रूषा करता है, पर्युपासना करता है । 


अच्युतेन्द्र की ज्यों प्राणतेन्द्र यावत्‌ ईशानेन्द्र द्वारा सम्पादित अ्भिषेक-कृत्य का भी वर्णन 
करना चाहिए। भवनपति, वाजनव्यन्तर एवं ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र, सूय--सभी इसी प्रकार अपने-अपने 
देव-परिवार सहित अभिषेक-क्ृत्य करते हैं । 


देवेन्द्र देवराज ईशान पांच ईशानेन्द्रों की विकुवंणा करता है--पांच ईशानेन्द्रों के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है। एक ईशानेन्द्र भगवान्‌ तीर्थंकर को अपनी हथेलियों में संपुट द्वारा उठाता 
है । उठाकर पूर्वाभिमुख होकर सिंहासन पर बैठता है। एक ईशानेन्द्र पीछे छत्र धारण करता है । 
दो ईशानेन्द्र दोनों ओर चेंवर डुलाते हैं। एक ईशानेन्द्र हाथ में त्रिशूल लिये आगे खड़ा रहता है । 


तब देवेन्द्र देवराज शक्त अपने आभियोगिक देवों को बुलाता है । बुलाकर उन्हें श्रच्युतेन्द्र की 

ज्यों अभिषेक-सामग्री लाने की आज्ञा देता है। वह अ्रभिषेक-सामग्री लाते हैं । फिर देवेन्द्र, देवराज 
शक्त भगवान्‌ तीर्थंकर की चारों दिशाओं में शंख के चूर्ण की ज्यों विमल-निर्मेल--अ्रत्यन्त निर्मल, 
गहरे जमे हुए, बघे हुए दधि-पिण्ड, गो-दुग्ध के फाग एवं चन्द्र-ज्योत्स्ता की ज्यों सफेद, चित्त को 

प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय--देखने योग्य, अभिरूप--मनोज्ञ-मन को अपने में रमा लेने वाले, 
प्रतिरूप--मन में बस जाने वाले चार धवल वृषभों--बैलों की विकूृर्वंणा करता है। उन चारों बैलों 

के आठ सींगों में से श्राठ जलधाराएँ निकलती हैं, वे जलधाराएँ ऊपर आकाशञ्य में जाती हैं। ऊपर 

जाकर, आपस में मिलकर वे एक हो जाती हैं। एक होकर भगवान्‌ तीर्थंकर के मस्तक पर निपतित 

होती हैं | अपने चौरासी हजार सामानिक आदि देव-परिवार से परिवृत देवेन्द्र, देवराज शक्त भगवान्‌ 


पञ्चम वक्षस्कार ] [३०९ 
तीर्थंकर का अभिषेक करता है ! श्रहेत । आपको नमस्कार हो, यों कहकर वह भगवान्‌ को वन्दन, 


तनमन करता है, उनकी पर्युपासना करता है। यहाँ तक अभिषेक का सारा वर्णन अच्युतेन्द्र द्वारा 
संपादित अभिषेक के सदुश है । 


ग्रभिषेक-समापन 


१५६. तए ण॑ से सक्‍के देविदे, देवराया पंच सक्‍के विउव्वह २ त्ता एगे सक्‍के भयवं तित्थयरं 
करयलपुडेणं गिण्हुइ, एगे सके पिट्ठओ आयचत्तं धरेइ, दुबे सक्‍का उभश्रो पासि चामरुक्‍्खेवं करेंति, 
एगे सक्‍के वज्जपाणी पुरओ पगड्ुंइ | तए णं से सकके चउरासोईए सामाणिश्रसाहस्सीहिं जाव अण्णेहि 
श्र भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिएहि देवेहिं देवीहि अ सर्द्धि संपरिवुर्ड चब्विद्ञीए जाव' णाइश्ररवेणं 
ताए उक्किट्वाए जेणेब भगवओ दित्थयरस्स जम्मणणयरे जेणेबव जम्मणभवण्ण जेणेव तित्थयरमाया 
तेणेब उवागच्छुद २ त्ता भगवं तित्थयरं भाऊए पासे ठबह २ त्ञा तित्थयरपडिरूवर्गं पडिसाहरइ 
२ त्ता ओसोर्वाण पडिसाहरइ २ त्ता एगं महं खोमजुअलं कुडलजुअलं च भगवओ्नो तित्थयरस्स 
उस्सीसगमूले ठवेइ २त्ता एगं महं सिरिदाम्गंड तवणिज्जलंबूसगं, सुवण्णपयरगर्मंडिअं, णाणामणि- 
रमणविविहहारद्धहारडवसो हिश्रसमुदयं, भगवश्नो तित्थयरस्स उल्लोअंसि निविखचद तप्णं भगवं 
तित्थयरे श्रणिसिसाए दिद्वीए देहमाणे २ सुहंसुहेण श्रभि रमसाणे चिट्दुइ । 


दे तएणं से सक्के देविदें, देवराया वेसमर्ण देव॑ सहावेइ २ त्ता एवं वदासी--खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिश्रा ! बत्तीस हिरण्णकोडीझो, बत्तीसं सुबण्णकोडीशो, बत्तोसं णंदाईं, बसीसं भद्दाई, सुभगे 
न्‍ | + 


सुभगरूचजुव्वणलावण्णे श्र भगवश्नो तित्थयरस्स जम्मणभवण्णं ह 
सि साहराहि | 
पच्चप्पिणाहि । हराहि २ त्ता एअभाणत्तिअ 


तए ण॑ से वेसमणे देवे सक्‍केणं (देविदेणः देवरण्णा आजणत्तियं ) विणएणं वयण्ण पडिसुणेइ 
२ त्ता जंभए देंवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासोी--खिप्पामेव भो देवाणप्पिश्ना ! बत्तोसं हिरण्णकोडीओ 
(बत्तीसं सुबण्णकोडीओ, बत्तीसं णंदाईं, बत्तो|्स भटद्दाईं, सुभगे, सुभगरूवजुव्बणलावण्णे अ) भगवओओ 
तित्थयरस्स जम्मणभवण्णंसि साहरह साहरित्ता एञ्रमाणत्तिश्र॑ पच्चप्पिणह । 


तए ण॑ ते जंभगा देवा वेसमणेणं देवेणं एवं बुत्ता समाणा हठ्वतुद्द जाव* खिप्पामेध बत्तीस 
हिरण्णकोडीओ जाव च भगवश्नो तित्थगरस्स जम्मणभवणंसि साहरंति २ त्ता जेणेब वेसमणे देवे 
तेणेव (एअमाणत्तियं) पच्चप्पिणंति | तए ण॑ से वेसमणे देवे जेणेब सक्‍के देबिदे, देवराया (बेंच 
उचागच्छद २ त्ता) पच्चण्पिणइ । 





१. देखें सूत्र संख्या ५२ 
र्‌. देखें सूत्र संख्या ४४ 
है. देखें सूत्र यहो 
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तए ण॑ से सक्‍्के देविदे देवराया ३ आभिओगे देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिश्रा ! भगवश्नो तित्थयरस्स जम्मणणयरंसि सिघाडग जाव' सहापहपहेसु महया २ सददेणं 
उम्घोसेसाणा २ एवं वदह--'हंदि सुणंत्रु भवंतो बहवे भवणवइवाणमंत्रजोइसवेसाणिया देवा य 
देवीशो श्र जे णं॑ देवाणुप्पिआ ! तित्थयरस्स तित्थयथरमाऊए वा शब्रसुभं॑ सणं पधारेइ, तस्सण्णं 
श्रज्जगमंज रिआ्रा इव सयधा मुद्धाणं फुट्ठउत्ति' कदृदु घोसेणं घोसेह २ त्ता एश्नसाणत्तिअं पच्चप्पिणहृत्ति । 

तए ण॑ ते आभिश्रोगा देवा (सकक्‍्केणं देविदेण देवरण्णा एवं वुत्ता समाणा) एवं देवोत्ति 
आणाए पडिसुणंति २ त्ता सक्‍कस्स देविदस्स, देवरण्णो अंतिश्राओ पडिणिक्खमंति २ त्ता खिप्पामेव 
भगवश्नो तित्थगरस्स जम्मणणगरंसि सिघाडग जाव' एवं वयासी-हंदि सुणंतु भवंतों बहवे भवणवइ 
(वाणमंतरजोइसवेमाणिया देवा य देवीश्ो श्र) जे ण॑ देवाणुप्पिश्ा ! तित्थयरस्स (तित्थयरमाऊए 
वा अ्रसुभ सर्ण पधारेइ, तस्स अज्जगमंजरित्रा इब सयधा सुद्धाणं) फुट्टिहीतित्ति कददु घोसणगं 
घोसंति २ त्ता एश्रमाणत्तिश्न॑ पच्चप्पिणंति । 

तए ण॑ ते बहवे भवणवइवाणमंतरजोइसवेसाणिश्रा देवा भगवओ तित्थगरल्स जम्मणमहिमं 
करेंति २ त्ता जेणेव णंदीसरदीवे, तेणेव उवागच्छंति २ त्ता श्रद्टाहियाश्रो महामहिमाश्रो करेंति २ त्ता 
जामेव दिसि पाउब्भुआ तासेव दिसि पडिगया । 

[१५६] तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र देवराज झक्त पांच झाक्तों की विकर्वणा करता है। एक शक्त 
भगवान्‌ तीर्थंकर को अपनी हथेलियों के संपुट द्वारा ग्रहण करता है। एक शक्त भगवान्‌ के पीछे उन् 
पर छत्र धारण करता है-छत्र ताने रहता है। दो शक्र दोनों ओर चँवर डुलाते हैं। एक शक्त वज्ञ - 
हाथ में लिये आगे खड़ा होता है । 


फिर शक्र अपने चौरासी हजार सामानिक देवों, अन्य--भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क 
एवं वेमानिक देवों, देवियों से परिवृत, सब प्रकार की ऋद्धि से युक्त, वाद्य-ध्वन्ति के बीच उत्कृष्ट 
त्वरित दिव्य गति द्वारा, जहाँ भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-नगर, जन्म-भवन तथा उनकी माता थी 
वहाँ आता है । भगवान्‌ तीथैकर को उनकी माता की बगल में स्थापित करता है | वैसा कर तीर्थकर 
के प्रतिरृपक को, जो माता की बगल में रखा था, प्रतिसंहृत करता है- समेट लेता है| भगवान्‌ 
तीर्थंकर की माता की अवस्वापिनी निद्रा को, जिसमें वह सोई होती है, प्रतिसंहृत कर लेता है । 
वेसा कर वह भगवान्‌ तीर्थंकर के उच्छीर्षक मूल में-सिरहाने दो बड़े वस्त्र तथा दो कुण्डल रखता है । 
फिर वह तपनीय-स्वर्ण-निर्मित भुम्बनक--भुन भुने से युक्त, सोने के पातों से परिमण्डित--सुशोभित, 
तातना प्रकार की मणियों तथा रत्नों से बने तरह-तरह के हारों-अठारह लड़े हारों, अर्धहारों-< 
नौ लड़े हारों से उपशोभित श्रीदामगण्ड--सुन्दर मालाओं को परस्पर ग्रथित कर बनाया हुआ बड़ा 
गोलक भगवान्‌ के ऊपर तनी चाँदनी में लटकाता है, जिसे भगवान्‌ तीर्थंकर निर्निमिष दृष्टि से-- 
बिना पलके रपकाए उसे देखते हुए सुखपूर्वक अभिरमण करते हैं--क्रीडा करते हैं । 


१. देखें सूत्र संख्या ६७ 
२. देखें सूत्र संख्या ६७ 


[३११ 
पञ्चम वक्षस्कार ] 


दि कर उसे कहता है-- 
तदनन्तर देवेन्द्र देवराज शक्त वेश्रमण देव को बुलाता है। बुलाकर उर ॥॒ हता हा 
देवानुप्रिय ! ज्षीक्र ही बत्तीस करोड़ रौष्य-मुद्राएँ, वत्तीस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएं, सुभग आाक र, ओोभा 
एवं सौन्दर्ययुक्त वत्तीस वर्तु लाकार लोहासन, वत्तीस भद्गासन भगवान्‌ तीर्थकर के जन्म-भवन मे 
लाओ । लाकर मुझे सूचित करो । 


वैश्वमण देव (देवेन्द्र देवराज) शक्त के आदेश को विनयपूर्वक 82 8323 पि 0 
कर वह जूम्भक देवों को बुलाता है | बुलाकर उन्हें कहता है-देवानुप्रियो ! शीघ्र ही ० 2 
रौप्य-मुद्राएँ (बत्तीस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ, सुभग आकार, शोभा एवं सौन्दर्ययुक्त ब्वा करा । 
लोहासन, बत्तीस भद्रासन) भगवान्‌ तीर्थकर के जन्म-भवन में लाग । लाकर मुझे अवगत के 


वेश्रमण देव द्वारा यों कहे गये जुस्भक देव हित एवं परितुष्ट होते हैं।वे शी घ्र्र पा 
करोड़ रौप्य-मुद्राएँ आदि भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म-भवन में ले आते हैं लाकर वश्षसण: दव हे 
' सूचित करते हैं कि उनके आ्रादेश के अनुसार वे कर चुके हैं हे तब वेश्रमण देव जहाँ देवेन्द्र देवरा 
शक्र होता है, वहाँ आता है, कृत काये से उन्हें श्रवगत कराता है । 


तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज शक् अपने आभियोगिक देवों को बुलाता है और उन्हें कहता है-- 
देवानुप्रियो ! शीघ्र ही भगवान्‌ तीर्थंकर के. जन्म-नगर के तिकोने स्थानों, तिराहों, चौराहों एवं 
विशाल मार्गों में जोर-जोर से उद्घोषित करते हुए कहो--“बहुत से भवनपति, वानव्यच्तर, ज्योतिष्क 


तथा वैसानिक देव-देवियो ! आप सुरे--आप में से जो कोई तीर्थंकर या उनकी माता के प्रति अपने 


मन में अशुभ भाव लायेगा--दुष्ट संकल्प करेगा, आर्यक--वनस्पति-विशेष--ग्राजश्रो' की मंजरी की 
ज्यों उसके मस्तक के सौ टुकड़े हो जायेंगे ।' ः 


यह घोषित कर अवगत कराओ कि वैसा कर चुके हैं | 


(देवेन्द्र देवराज शक्र द्वारा यों कहे जाते पर) वे आभमियोगिक देव 'जो आज्ञा' यों कहकर 
देवेन्द्र देवराज शक्त का आदेश स्वीकार करते 


हैं। स्वीकार कर वहाँ से प्रतिनिष्क्रान्त होते हैं-- 
चले जाते हैं । वे शीघ्र ही भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म-नगर में झ्राते हैं। वहाँ तिकोने स्थानों, ब्िराहों, 
चौराहों और विशाल मार्गों में यों बोलते हैं-घोषित करते हैं--बहुत से भवनपति (वानव्यन्तर, 
ज्योतिष्क एवं वेमानिक) देवों ! देवियों! आप में से जो कोई तीर्थंकर या उनकी माता के प्रति 
अपने मन में अशुभ भाव लायेगा--दुष्ट संकल्प करेगा, आयेक-मंजरी की ज्यों उसके मस्तक के सौ 
टुकड़े हो जायेंगे । 


ऐसी घोषणा कर वे आभियोगिक देव देवराज छाक्र को, उनके आदेश का पालन किया जा 
चुका है, ऐसा अवगत कराते हैँ । 


का बल से भवनपति, वालव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा वेमानिक देव भगवान तीर्थंकर का 
हे सात मनाते ल्‍॥ तत्पश्चात्‌ जहाँ नन्दीश्वर द्वीप है, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर अष्टदिवसीय विराट 
जन्म-महोत्सव आयोजित करते हैं । वैसा करके जिस दिशा से आये थे, उसी दिशा में चले जाते हैं । हि 


[.छ 


षृष्ठ वक्षस्कार 


स्पर्श एवं जीवोत्पाद 

१७५. जंबुद्दीवस्स ण॑ भंते ! दीवस्स पदेसा लवणसमझुदं पृट्ठा ? 

हंता पुदा । 

तेणंभंते! कि जंबुद्दीवे दीवे, लवणसमुद्दे ? 

ग्रोयसा ! जंबुद्दोवे णं दोवे, णो खलु लवणसमुद्दे । एवं लवणसमुहस्स वि पएसा जंबुद्दीवे पूट्टा 
भाणिअव्वा इति । 

जंबुद्दीवे णं भंते । जोवा उद्दाइत्ता २? लबणससुदं पच्चायंति ? 

अत्येगइश्ना परच्चायंति, अ्रत्येगइश्रा तो पच्चायंति। एवं लवणस्स वि जंबुद्दीवे दीचे 
णेश्व्वभिति । 

[१५७] भगवन्‌ ! क्‍या जम्बूद्दीप के चरम प्रदेश लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं ? 

हाँ, गौतम ! वे लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के जो प्रदेश लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं, क्या वे जम्बूद्वीप (के ही प्रदेश) 
कहलाते हैं या (लवणसभुद्र का स्पर्श करने के कारण) लवणसमुद्र (के प्रदेश) कहलाते हैं ! 

गौतम | वे जम्बूद्वीप (के ही प्रदेश) कहलाते हैं, लवृणसमुद्र (के) नहीं कहलाते । 

इसी प्रकार लवणप्मुद्र के प्रदेशों की बात है, जो जम्बूढ्वीप का स्पर्श करते हैं । 

« भंगवन्‌ ! क्‍या जम्बूहीप के जीव मरकर लवणसमुद्र में उत्पन्न होते हैं ? 
गौतम ! कतिपय उत्पन्न होते हैं, कविपय उत्पन्न नहीं होते । 
इसी प्रकार लवणसमुद्र के जीवों के जम्बूढ्रीप में उत्पन्न होने के विषय में जानना चाहिए ! 


पष्ठ वक्षस्क्रार ] [३१३ 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे कति वासा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त वासा, त॑ जहा--भरहे, एरबए, हेमवए, हिरण्णवए, हरिवासे, रम्मगवासे, 
सहाविवेहे । | 
जंब॒दीबे ण॑ संते ! दीवे केवइश्रा वासहरा पण्णत्ता, केवइआ मंदरा पव्वया पण्णत्ता, केवइआ 


चित्तकूडा, केवइश्रा विचित्तकूडा, केवइआ जमग-पव्वया, केवइआ कंचण-पव्वया, केवइआ वक्‍्खारा, 
केवइआ दीह॒वेअद्धा, केवइश्रा बहुवेश्नद्धा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जंबुदीवे छ वासहर-पव्वया, एगे संदरे पव्वए, एगे चित्तकुडे, एगे विचित्तकडे, दो 
जमग-पव्वया, दो कंचणग-पव्वयसया, वीसं॑ वक्‍खार-पव्वया, चोत्तीसं दीहवेअद्धा, चत्तारि वट्टवेश्नद्धा, 
एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे दुण्णि अ्रढणत्तरा पव्वय-सया भवंतीतिमक्लायंति । 


जंबुद्दीवे ण॑ं भंते ! दीवे केवइआ वासहर-कूडा, केवइआ वकक्‍खार-कूड, केवइश्ना वेश्रद्धकूडा, 
केवइआ मंदर-कूडा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! छंप्पण्णं वासहर-कूडा, छण्णजईं वक्‍्खार-कूडा, तिण्णि छुलुत्तरा वेअद्ध-कूड-सया, 
नव संदर-कूडा पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे चत्तारि सत्तह्ठा कूड-सया भवन्तीतिमक्खायं। 

जंबुद्दीवे दीवे भरहे वासे कति तित्था पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तओ तित्था पण्णत्ता, त॑ जहा--मागहे, वरदासे, पभासे । 

जंबुद्दीवे दीवे एरवए वासे कति तित्था पण्णत्ता ? ह 


गोयमा ! तश्नो तित्था पण्णत्ता, त॑ं जहा--मागहे, वरदासे, पभासे । 


एवासेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दोवे दीवे महाविदेहे वासे एगमेगे चक्‍्कवद्धिविजए कति तित्था 
पण्णत्ता ? - 


गोयमा ! तओ तित्था पण्णत्ता, त॑ जहा--मागहे, वरदासे, पभासे, एवामेव सपुच्वाबरेणं 
जंबुद्दीवे दीवे एगे विउत्तरे तित्थ-सए भवतोतिमक्खायंति । 


जंबुद्दीवे णं भ॑ते ! दोबे केवइआ विज्जाहर-सेढीओ, केवइआ भ्राभिश्रोग-सेढीओ पण्णत्ताओ ? 
गोयसा ! जंबुद्दीवे दोचे अट्ठसट्टी विज्जाहर-सेढीश्रो, अहुसट्टी आभिश्रोग-सेढीझ पण्णत्ताओ, 
एवासेव सपुव्वाबरेणं जंबुद्दोबे दोवे छत्तोसे सेढि-लए भवतीतिसक्खाय । 
रे सिशि/ ३ दीवे केवइआ चवकवट्टिबिजया, केवइआओ रायहाणीश्रो, केवइआओ तिमिसमुहाश्रो 
वइआओ खंडप्पवायगुहाओ, केवइशा कयमालया देवा, के हे 
बा पर चइञशा णहसालया देवा, केवइश्ा उसभ- 


शोयसा ! जंबुद्दीवे दीवे चोत्तीस चक्‍्कवहट्टि-विजया, चोत्तीसं यहाणोओ, चोत्तीसं र 
2703: व रायहाणांओ, चोत्तीसं तिमिस- 
शुह्भो, चोत्तोस खडप्पवाय-गुहाओ, चोत्तीस॑ कयमालया देवा, चोतसौसं सालय त्तोसं 
उसभ-कूडा पव्वया पण्णत्ता । ५ः्चो णइमालया देवा, चो स 


जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केवइश्ना महदृहा पण्णत्ता ? 


षष्ठ वक्षस्कार 


स्पर्श एवं जीवोत्पाद 

१७५. जंबुद्दीवस्स णं भंते ! दीवस्स पदेसा लवणसमुद पुट्ठा ? 

हंता पुट्दा । 

तेणंभंते! कि जंबुद्दीवे दीवे, लवणससुद्दे ? 

गोयमा ! जंबुद्दीवे णं दीवे, णो खलु लवणसमुद्दे । एवं लवणसमुहस्स वि पएसा जंबुद्दीवे पुट्ठा 
भाणिअव्वा इति । 

जंबुद्दीवे णं भंते ! जीवा उद्दाइत्ता २ लवणसमुद्दं पच्चायंति ? 

अत्थेगइझआ पच्चायंति, अत्थेगइम्मा नो पच्चायंति। एवं लवणस्स वि जंबुद्दीवे दीवे 
णेग्रव्वसिति । 

[१५७ | भगवन्‌ ! कया जम्बूद्वीप के चरम प्रदेश लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं ? 

हाँ, गौतम ! वे लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के जो प्रदेश लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं, क्या वे जम्बूद्वीप (के ही प्रदेश) 
कहलाते हैं या (लवणसमुद्र का स्पर्श करने के कारण) लवणसमुद्र (के प्रदेश) कहलाते हैं ? 

गौतम ! वे जम्बूद्वीप (के ही प्रदेश) कहलाते हैं, लवणसमुद्र (के) नहीं कहलाते । 

इसी प्रकार लवणसमुद्र के प्रदेशों की वात है, जो जम्बूद्वीप का स्पर्श करते हैं । 

« भेगवन्‌ ! क्‍या जम्बूद्वीप के जीव मरकर लवणसमुद्र में उत्पन्न होते हैं ? 

गौतम ! कतिपय उत्पन्न होते हैं, कतिपय उत्पन्न नहीं होते । 

इसी प्रकार लवणसमुद्र के जीवों के जम्बूद्वीप में उत्पन्न होने के विषय में जानना चाहिए । 
जम्बूद्ीप के खण्ड, योजन, वर्ष, पर्वत, कूट, नदियाँ आ्रादि 

१५८. खंडा १, जोअण २, वासा ३, पव्वय ४, कूडा ५य तित्थ ६, सेढीशो ७। 

विजय ८, हदृह &, सलिलाओं १०, पिडए होइ संग्रहणी ॥१॥ 

जंबुद्दीवे णं भंते ! दोवे भरहप्पमाणमेरत्तेहि खंडेहि केवइअं खंडगणिएणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णउअं खंडसयं खंडगणिएणं पण्णत्ते 

जंबुद्दोवे णं भंते ! दोवे केवइश्नं जोअणगणिएणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! 

सत्तेव य कोडिसया, णउआ छुप्पण्ण सय-सहस्साईं॥। 
चउणवईं च सहस्सा, सयं॑ दिबद्धं व गणिश्न-पयं ॥२।॥। 


घण्ठ वक्षस्कार ] [३१३ 


जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे कति बासा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! सत्त वासा, त॑ जहा--भरहे, एरवए, हेमवए, हिरण्णचए, हरिवासे, रम्मगवासे, 
महाविदेहे । | 

जंबद्ीवे ण॑ भंते ! दीवे केवइमा वासहरा पण्णत्ता, केवइआ संदरा पव्वया पण्णत्ता, केवइआा 
चित्तकूडा, केवइश्ना विचित्तकूडा, केवइआ जमग-पव्वया, केवइआ कंचण-पव्चया, केवदआ वक्‍्खारा, 
केबइआ दीह॒वेअद्धा, केवइश्रा बटवेश्रद्धा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जंबुद्दीवे छ वासहर-पव्वया, एगे संदरे पव्वए, एगे चित्तकूडे, एगे बिचित्तकडे, दो 
जमग-पव्वया, दो कंचणग-पव्वयसया, वीस॑ वक्‍्खार-पव्वया, चोत्तीसं दीहवेअद्धा, चत्तारि बट्टवेश्रद्धा, 
एबासेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे दुण्णि अठणत्तरा पव्चय-सया भवंतीतिसक्खायंति । 


जंबुद्दीवे ण॑ं भंते ! दीवे केवइआ वासहर-कूडा, केवइआ वकक्‍खार-कूड, केबइश्रा वेश्रद्धकूडा, 
केवइआ मंदर-कूडा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! छुप्पण्णं वासहर-कूडा, छण्णजईं वक्‍खार-कूडा, तिण्णि छलुत्तरा वेअद्ध-कूड-सया, 
नव मंदर-कूडा पण्णत्ता, एबामेव सपुच्वावरेणं जंबुद्दीवे चत्तारि सत्तद्वा कूड-सया भवन्तीतिसक्खाय॑ | 

जंबुद्दोवे दीवे भरहे वासे कति तित्था पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तओ तित्था पण्णत्ता, त॑ं जहा--मागहे, बरदासे, पभासे । 

जंबुद्दीवे दीबे एरवए बासे कति तित्था पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तश्नो तित्था पण्णत्ता, ते जहा--मागहे, वरदामे, पभासे । 


एचामेव सपुब्चावरेणं जंबुद्दीवे दोवे महाविदेहे बासे एगसेगे चक्‍्कव 


ट्विविजए कति तित्था 
पण्णत्ता ? , 


गोयमा ! तओ तित्था पण्णत्ता, त॑ जहा--मागहे, बरदामे, पभासे, एवामेव सपुब्यावरेणं 
जंबुद्दीवे दीवे एगे विउत्तरे तित्थ-सए भवतौतिमक्खायंति । 


जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केबइआ विज्जाहर-सेढोश्रो, केवइआ आधिश्रोग-सेडीशओ पण्णत्ताओं ? 
गोयसा ! जंबुद्दीवे दीबे अद्ुसद्वी विज्जाहर-सेढीशो, अट्डसट्टी आभिश्रोग-सेढीशो पण्णसाओ 
एवामेब सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दोवे छत्तीसे सेढि-सए भवतोतिमक्खायं । | 
जंबुद्देवे दीवे केवइआ चदकवट्टिबिजया, केवइआशो रायहाणीश्रो, केवइआओ तिमिसगुहाश्रो 
केवइआओ खंडप्पवायगरुह्यभो, केवइशा कथयमालया देवा, केवइश्ना णट्टमालया देवा, केचइआ कल 
कूडा पण्णत्ता ? 


| हक  जंबुद्दीवे दीवे चोत्तीसं चक्‍्कव्टि-विजया, चोत्तीसं रायहाणोओ, चोत्तीस तिसिस- 
उहाओ, चोत्तोस खंडप्पवाय-गरुहाओ, चोत्तोसं कयमालया देवा, चोत्तीसं है 
उसभ-कूडा पव्चया पण्णसा । णह्मालया देवा, चोत्तीस 


जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दोचे केवइश्ना महहृहा पण्णत्ता ? 


३१४] [ जम्बृद्दी पप्रश्नप्तिसुन्न 


गोयमा ! सोलस मह॒द्ृहा पण्णत्ता । 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दीचे केबइयाश्रो महाणईओ वासहरप्पवहाओ, केवइयाजो महाणईआओरो 
कुडप्पवाह्ओ पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे चोहस महाणईओ बासहरप्पवहाश्रो, छावत्तार महाणईश्रो कु डप्प- 
वहाओ, एवासेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे णर्डात महाणईओ भवंतोतिभवखायं । 
जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु चासेसु कइ महाणईओ पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--गंगा, सिध, रत्ता, रत्तनई। तत्थ णं 
एगसेगा महाणई चउहुसहि सलिला-सहस्सेहि समरगा पुरत्थिम-पच्चत्थिसेणं लवणसमुहद समप्पेइ, 
एवासेव सपुव्गावरेण जंबुद्दीवे दीवे भरह-एरवएसु बासेसु छप्पण्णं सलिला-सहस्सा भवंतीतिसवखायंति । 
जंबुद्दीवे णं भंते ! हेमवय-हेरण्णवएसु वासेसु कति महाणईश्रो पण्णत्ताओरो ? 
गोयसमा ! चत्तारि महाणईश्रो पण्णत्ताश्रो, त॑ं जहा--रोहिता, रोहिश्रंसा, सुबण्णकूला, 
रुप्पकूला। तत्थ णं॑ एगसेगा महाणई अद्वावोीसाए श्रद्टावीसाए सलिला-सहस्सेहि समग्गा पुरत्थि- 
पच्चत्थिसेणं लवणसमुद' समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दोवे दीबे हेमवय-हेरण्णबएसु बासेसु 
बारसुत्तरे सलिला-सय-सहस्से भवंतीतिभकखायं इति । 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे हरिवास-रम्मगवासेसु कइ महाणईओ्रो पण्णत्ताओ ? 
गोयसा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--हरी, हरिकंता, णरकंता, णारिकंता। 
तत्थ णं॑ एममेगा सहाणई छप्पणाएं २ सलिला-सहस्सेहि समग्गा-पुरत्थिम पच्चत्थिसेणं लवणसमुद्द 
समप्पेइ । एवासेव सपुच्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे हरिवास-रस्सगवासेसु दो चउबीसा सलिला-सब-सहस्सा 
भवंतीतिसक्खायं 
जंबुद्दीवे णं भंते ! महाविदेहे वासे कइ महाणईश्रो पण्णत्ताओो ? 
गोयमा | दो सहाणईश्रो पण्णत्ताओ, त॑ जहा--सीआ य सीशन्नोआ थ । तत्थ ण॑ एगमेगा सहाणई 
पंर्चाह २ सलिला-सय-सहस्सेहि बत्तोसाए श्र सलिला-सहस्सेहि समग्गा पुरत्थिस-पच्चत्थिसेणं लवण- 
समुईं समप्पेइ । एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे सहाविदेहे वासे दस सलिला-सय-सहस्सा चरउर्साट्ठ 
न सलिसा-सहस्सा भवन्तीतिसक्खायं । 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीचे मंदरस्स पव्वयस्स दक्खिणेणं केबइया सलिला-सय-सहस्सा पुरत्थिस- 
पच्चत्थिमाभिसुहा लवणसमुद्दं समप्पेति ? 
गोयमा ! एगे छण्णडछए सलिला-सय-सहस्से पुरत्थिम-पच्चत्थिमाभिसुहे लबणसमुहं 
समप्पंतित्ति । 
जंबुंद्ीवे णं भंते ! दीचे संदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं केचइया सलिला-सय-सहस्सा पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमाभिमुहा लवणसमुद्द सम्तप्पेंति ? 


गोयमा ! एगे छण्णडए सलिला-सय-सहस्से पुरत्थिम-पच्चत्यिसासिमुहे (लवबणससुदं) 
मप्पेद । 


[३१५ 
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ट / पति? 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केवइआ सलिला-सब-सहस्सा पुरत्थाभिमुहा लवणसमुद् समप्पेंति ! 
गोयमा ! सत्त सलिला-सय-सहस्सा प्रट्टावीसं च सहस्सा (लबणसमुद्द) समप्पेंति । | 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दोवे केवइआ सलिला-सय-सहस्सा पच्चत्थिसासिमुहा लवणसमुदं 
सम्प्पेति ? ु ु े 

गोयमा ! सत्त सलिला-सय-सहस्सा श्रट्टाबीसं च सहस्सा (लवणससुद्द) समप्पेंति । 

एवासमेव सपुवब्वावरेणं जंबुद्देवे दीवे चोहस सलिला-सय-सहस्सा छुप्पण्णं श्व सहस्सा 
भवंत्तीतिभवखायं इति । 


ढ़ छा का जा 34 ् ब॒ ज श्र ब्ः नक 
[१५८] खण्ड, योजन, वर्ष, पर्वत, कूट, तीर्थ, श्रेणियां, विजय, द्रह तथा नदियां--इनका 
प्रस्तुत सूत्र में वर्णन है, जिनकी यह्‌ संग्राहिका गाथा है । 


१. भगवन्‌ ! (एक लाख योजन विस्तार वाले) जम्बूद्वीप के (५२ ध्क्हा है| 
भरतक्षेत्र के प्रमाण जितने--भरतक्षेत्र के बरावर खण्ड क्रिये जाएं तो वे कितने होते हैं ? 
गौतम ! खण्डगणित के श्रनुसार बे एक सौ नब्बे होते हैं । 
२. भगवन्‌ |! योजनगणित के अनुसार जम्बूद्वीप का कितना प्रमाण कहा गया है ? 
गौतम ! जस्वूद्वीप का क्षेत्रफल-प्रमाण (७६०५६६४१५०) 
चौरानवें हजार एक सो पचास योजन कहा गया है । 
३. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने वर्ष--दक्षेत्र बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! जम्बूद्वीप में सात वर्ष--क्षेत्र बतलाये गये हैं--१--भरत, २--ऐरावत, ३--हैमवत्त, 
४-हैरण्यवत, ५--हरिवर्ष, ६--रम्यकवर्ष तथा ७--महाविदेह । 


जन विस्तृत) 


सात अरब नव्बे करोड़ छप्पन लाख 


४. भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत कितने वर्षधर पवेत, कितने मन्दर पर्वत, कितने चित्रकूट 
पर्वत, कितने विचित्रकूट पर्वत, कितने यमक पर्वत, कितने काञ्चन पर्वत, कितने वक्षस्कार पर्वत, 
कितने दीघ वेताढ्य पर्वेत तथा कितने वृत्त वेताढच पर्वत बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! जमस्बूद्वीप के अन्तर्गत छह वर्षधर पर्वत, एक मन्दर पर्वत, एक चित्रकूट पर्वत, एक 
विचित्रकूट पर्वेत, दो यमक पवेत, दो सौ काञ्चन पर्वत, बीस वक्षस्कार पर्वत, चौतीस दीघे वैताढ्य 
पवेत तथा चार वृत्त वेताढ्य पर्वत बतलाये गये हैं। यों जम्बूद्वीप में पवेतों की कुल संख्या ६+ १ +- 
१+१-१-०२००-०१०+-३४--४०२६६ (दो सौ उनहत्तर) है । 


५. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने वर्षधरकूट, कितने वक्षस्कारकूट, कितने वैताढ्यकंट तथा 
कितने मन्दरकूट कहे गये हैं ? पर 


गौतम ! जम्बूद्वीप में छप्पन वर्षधरकूट, छिपानवे वक्षस्कारकूट, तीन सौ छह वेताढ्यकूट 
तथा नौ मन्दरकूट बतलाये गये हैं। इस प्रकार ये सव॒ मिलाकर कुल ५६--६६--३०६-- ६ ++४ ६७ 
कट होते हैं । आज 

६. भगवन्‌ । जस्वृद्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में कि 


हर ॥॒ का तने त्तीथ वतलाये गये हैं ? 
गौतम जम्वूद्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में तीन तीर्थ चतलाये गये हैं-- 


३१४ | [ जम्बूह्ीपप्रञ्मप्तिसूच 


गोयमा ! सोलस मह॒द्नहा पण्णत्ता । 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दोवे केवइयाश्ो सहाणईओ वासहरप्पवह्ओ, केवइयाओं महाणईश्रो 
कु डप्पवाहाओ पण्णत्ताओ ? ेल्‍ 
गोयसा ! जंबुद्दीवे दीवे चोहस महाणईओ वासहरप्पवहाश्रो, छावत्तारे महाणईश्रो कु डप्प- 
वहाओ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे गर्शात महाणईश्रो भवंतीतिमक्खाय॑ । 
जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु कइ महाणईओ्रो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा--गंगा, सिधू, रत्ता, रत्तवई। तत्थ णं 
एगमेगा महाणई चउद्दर्साहू सलिला-सहस्सेहि समग्गा पुरत्थिम-पच्चत्थिसेणं लवणसमुद्द! समप्पेइ, 
एवामेव सपुव्धावरेणं जंबुद्दीवे दीवे भरह-एरवएसु वासेसु छप्पण्णं सलिला-सहस्सा भवंतीतिमक्खायंति । 
जंबुद्दीवे ग॑ भंते ! हेमवय-हेरण्णवएसु वासेसु कति महाणईआओ्रो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! चत्तारि महाणईश्रो पण्णत्ताश्रो, त॑ं जहा--रोहिता, रोहिब्ंसा, सुबण्णकूला, 
रुप्पकूला । तत्थ णं एगमेगा महाणई अट्ठाबीसाए श्रट्टावीसाए सलिला-सहस्सेहि समग्गा पुरत्थि- 
पच्चत्थिसेणं लवणसमुद्द' समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे हेसवय-हेरण्णवएसु बासेसु 
बारसुत्तरे सलिला-सय-सहस्से भव॑तीतिभकखायं इति । 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे हरिवास-रस्मगवासेसु कइ महाणईश्रो पण्णत्ताओ ? 
गोयसा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--हरी, हरिकंता, णरकंता, णारिकंता। 
तत्थ णं एगसेगा महाणई छप्पणाएं २ सलिला-सहस्सेहि समग्गा-पुरत्थिम पच्चत्थिमेणं लवणसमुद्द 
समप्पेद । एवासेव सपुब्बावरेणं जंबुद्दीवे दीवे हरिवास-रस्सगवासेसु दो चउबीसा सलिला-सय-सहस्सा 
भवंतीतिमक्खायं । | 
जंबुद्दीवे ण॑ं भंते ! महाविदेहे वासे कइ सहाणईश्रो पण्णताश्रो ? ' 
गोयमा ! दो महाणईश्रो पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--सीआ य सीझोआ य । तत्थ ण॑ं एगमेगा सहाणई 
पंचहिं २ सलिला-सय-सहस्सेहि बत्तीसाए श्र सलिला-सहस्से|हि समग्गा पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं लवण- 
समुद्दं समप्पेइ । एबासेव सपुव्बावरेणं जंबुद्दीवे दीवे सहाविदेहे वासे दस सलिला-सय-सहस्सा चडर्सट्ट 
च सलिसा-सहस्सा भवन्तीतिमक्खायं । 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दविखणेणं केबइया सलिला-सय-सहस्सा पुरत्थिस- 
पच्चत्थिमाभिसुहा लवणससुदं समप्पेंति ? | 
गोयमा ! एगे छण्णडए सलिला-सय-सहस्से पुरत्थिम-पच्चत्थिसासिसुहे लवणसमुददं 
समप्पेंतित्ति । 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं केवइया सलिला-सय-सहस्सा पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमाभिमुहा लवणससुद्दं समप्पेंति ? 


गोयमा ! एगे छण्णडणए सलिला-सय-सहस्से पुरत्थिस-पच्चत्थिमाभिमुहे (लवणसमुद्ड) 
समप्पेद् । * 


घष्ठ वक्षस्फार ] [३१५ 
जंब॒द्दीवे पं भंते | दोवे केवइआ सलिला-सय-सहस्सा पुरत्थाभिमुहा लवणसमुद्ड समप्पेति ? 
गोयमसा ! सत्त सलिला-सय-सहस्सा श्रद्टाचीसं च सहस्सा (लवणससुद्ं) समप्पेंति । 5 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीबे केवइआ सलिला-सय-सहस्सा पच्चत्थिमाभिमुहा लवणसमुहं 

समप्पेति ? 

गोयसा ! सत्त सलिला-सय-सहस्सा श्रट्टावीस च सहस्सा (लवणसपुह।) समप्पेंति । 


एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीचे दीवे चोहस सलिला-सय-सहस्सा छुप्पण्णं थ॑ सहस्सा 
भवंतीतिभक्खाय इति । 


[१५८] खण्ड, योजन, वर्ष, पर्वत, कूट, तीर्थ, श्रेणियां, विजय, द्रह तथा नदियां--इनका 
प्रस्तुत सूत्र में वर्णन है, जिनकी यह संग्र।हिका गाथा है । 

१. भगवन्‌ ! (एक लाख योजन विस्तार वाले) जम्बूद्वीप के (५२६७ योजन विस्तृत) 
भरतक्षेत्र के प्रभाण जितने--भरतक्षेत्र के बरावर खण्ड किये जाएं तो वे कितने होते हैं ? 

गौतम ! खण्डगणित के अनुसार वे एक सौ नव्बे होते हैं । 

२. भगवन्‌ ! योजनगणित के अनुसार जम्बूद्वीप का कितना प्रमाण कहा गया है ? 


गोतम ! जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल-प्रमाण (७६०५६६४१५०) सात अरब नव्वे करोड़ छप्पन लाख 
चौरानवें हजार एक सो पचास योजन कहा गया है। या 5 


३. भगवन्‌ ! जस्बूद्ीप में कितने वर्ष--क्षेत्र वतलाये गये हैं ? 


गौतम * जस्वृद्वीप में सात वर्ष--क्षेत्र वतलाये गये हैं--१--भरत, २--ऐरावत, ३>हैमवतत, 
४“हैरप्यवत, ५--हरिवर्ष, ६--रम्पकवर्ष तथा ७--महाविदेह । 


._ ४ भगवन्‌ : जम्बूद्वीप के अत्तर्गत कितने वर्षधर पर्वत, कितने मन्दर पर्वत, कितने चित्रकूट 
पर्वेत, कितने विचित्रकूट पर्वत, कितने यमक पर्वत, कितने काञ्चन पर्वेत, कितने वक्षस्कार पर्वत, 
कितने दीर्घ वैताढय पर्वत तथा कितते वृत्त वेताब्च पर्वत बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत छह वर्षधर पर्वेत, ए. 
विचित्रकूट पर्वत, दो यमक पदवेत, दो सौ काऊ 


क भन्दर पर्वत, एक चित्रकूट पर्वेत, एक 
| ः ज्चन पर्वत, बीस वक्षस्कार पर्बत, चौतीस दीघे वैताढ्य 
परत तथा चार वृत्त वैताब्य पर्वेत बतलाये गये हैं। यों जस्बूद्वीप में पवेतों को कुल संख्या ६+-१ +- 
१ १४२४४२००+-२०+-३४--४००२६६ (दो सौ उनहत्तर) है ! 

५. भगवन्‌ ६ जम्बूद्वीप में कितने वर्षधरकू्‌ट, कितने वक्षस्कारकूट, कितने वैताढ्यकट तथा 
कितने भन्दरकूट कहे गये हैं ? दे 


मे गौतम ! 448 हि छ्प्पन वर्षधरकूट, छियानवे वक्षस्कारकूट, तीन सौ छह वैताढ्यकट 

तथा ना मस्दरच्ूट वत्तजाये गये हैं। इस प्रकार थे सब मिलाकर कुल ५६--६६ +- मी 
3० े घ न डे 

कूट होते हैं । 3 0 5 कल ४ 


5. भगवन्‌ । जम्वूद्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में कितने तीथे बतल 
गौतम जस्वूद्वीप के अन्तर्गत 


भरत के ये गये हैं ? 
भत्त क्षेत्र में तोन तीथे बतलाये गये हैं--- 


३१६] [जम्बूद्ौपप्रशप्तिसू् 


१--मागध तीर्थ, २-वरदाम तीर्थ तथा ३--प्रभास तीर्थ । ८ 

भगवन्‌ ! जम्बूढीप के अ्रन्तगंत ऐरावत क्षेत्र में कितने तीर्थ बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत ऐरावत क्षेत्र में तीन तीर्थ बतलाये गये हैं-- 

१--मागध तीर्थ, २--बरदाम तीर्थ तथा ३--प्रभास तीर्थ । 

भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में एक-एक चक्रर्वात॒विजय में कितने-कित्तने 
तीर्थ बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में एक-एक चक्रवरतिविजय में तीन-तीन तीर्थ 
बतलाये गये हैं -- 


१. मागध तीथथ, २. वरदाम तीथ्थ तथा ३. प्रभास तीर्थ । 
यों जम्बूद्वीप के चौंतीस विजयों में कुल मिलाकर ३४०३-१०२ (एक सौ दो) तीर्थ 


हैं। 
७. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत विद्याधर-श्रेणियाँ तथा आ्राभियोगिक-श्रेणियां कितनी- 
कितनी बतलाई गई हैं ? 


गौतम ! जस्बूद्वीप में अड़सठ विद्याधर-श्रेणियाँ तथा अड़सठ आभियोगिक-श्रेणियाँ बतलाई 
गई हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर जम्बूद्वीप में ६८०--६८७१३६ एक सौ छत्तीस श्रेणियाँ हैं, ऐसा 
कहा गया है । 

८. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के श्रन्त्गंत चक्रवति-बिजय, राजधानियाँ, तिमिस ग्रुफाएँ, खण्ड- 
प्रषात गुफाएँ, कृत्तमालक देव, नृत्तमालक देव तथा ऋषभकूट कितने-कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत चौतीस चक्रवतिविजय, चौतीस राजधानियाँ, चौतीस तिमिस 
गुफाएँ, चोतीस खण्डप्रपात गुफाएँ, चौतीस क्ृत्तमालक देव, चौतीस नृत्तमालक देव तथा चौतीस 
ऋषभकूट बतलाये गये हैं । 

६. भगवन्‌  जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाद्रह कितने वतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जस्वृद्वीप के अन्तर्गत सोलह महाद्रह बतलाये गये हैं । 

हि १०. भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अन्‍च्तर्गत वर्षधर पर्वतों से कितनी महानदियाँ निकलती हैं और 

कुण्डों से कितनी महानदियाँ निकलती हैं ? 


गोतम ! हा जम्बूदीप के अन्तगंत चौदह महानदियाँ वर्षधर पर्वतों से निकलती हैं तथा छियत्तर 
महानदियाँ कुण्डों से निकलती हैं । 
: कुल मिलाकर जसम्बूद्वीप में १४+७६७६० नब्बै महानदियाँ हैं, ऐसा कहा गया है । 
११. के भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत भरत क्षेत्र तथा ऐरावत क्षेत्र में कितनी महानदियाँ 
बतलाई गई हैं ? 
गौतम चार महानदियाँ बतलाई गई हैं--१. गंगा, २. सिन्धु, ३. रक्ता तथा ४. रक्तवती । 
..__ एक एक महानदी सह चौदह-चौदह हजार नदियाँ मिलती हैं। उनसे आपूर्ण होकर वे पूर्वी 
एवं पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती हैं। भरत क्षेत्र में गंगा महानदी पूर्वी लवण समुद्र में तथा सिन्ध्रु 


[३१७ 
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महानदी पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है। ऐरावत क्षेत्र में रक्ता महानदी पूर्वी लवण समुद्र में 
तथा रक्तवती महानदी पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है । 


यों जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में कुल १४००० २४+ ५६००० छप्पन 
हजार नदियाँ होती हैं । 


१२. भगवन्‌ ! जस्वूद्वीप के अन्तर्गत हैमबत एवं हैरण्यवत क्षेत्र में कितनी महानदियाँ 
बतलाई गई हैं ? 

गौतम | चार महानदियाँ बतलाई गई हैं-- 

१. रोहिता, २. रोहितांशा, ३. सुवर्णकूला तथा ४. रूप्यकूला । 

वहाँ इनमें से प्रत्येक महानदी में अरद्ठाईस-अट्टाईस हजार नदियाँ मिलती हैं। वे उनसे आपूर्ण 
होकर पूर्वी एवं पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती हैं । 

हैमवत में रोहिता पूर्वी लवण समुद्र में तथा रोहितांशा पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है । 
हैरण्यवत में सुवर्णकूला पूर्वी लवण समुद्र में तथा रूप्यकूला पश्चिमी लवण समुद्र में मिलत्ती है । 

इस प्रकार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हेमवत तथा हैरण्यवत क्षेत्र में कुल २८००० >६ ४४८ 

११२००० एक लाख बारह हजार नदियाँ हैं, ऐसा वतलाया गया है | 


१३. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हरिवर्ष तथा रम्यकवर्ष में कितनी सहानदियाँ बतलाई 
गई हैं ! 


गौतस ! चार महातदियाँ बतलाई गई हैं-- 
१. हरि या हरिसलिला, २. हरिकान्ता, ३. नरकान्ता तथा ४. नारीकान्ता । 


वहाँ इनमें से प्रत्येक महानदी में छप्पत-छप्पल हजार नदियाँ मिलती हैं। उनसे आपूर्ण 
होकर वे पूर्वी तथा पश्चिमी लवण समुद्र में मिल जाती हैं । 


हरिवषे में हरिसलिला पूर्वी लवण समुद्र में तथा हरिकान्ता पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती 


है। रम्यकवर्ष में नरकान्ता पूर्वी लवण समुद्र में तथा नारीकास्ता पश्चिमी लवण समुद्र में 
मिलती है । 


यों जस्बूद्वीप के अर 


तर्गत हरिवर्ष तथा रम्यकवष्े में कुल ५६०००» ४--२२४००० दो 
लाख चौबीस हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है ।- 


का १४. भगवन्‌ ! जम्बूद्ीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कितनी महानदियाँ बतलाई 
गः ह 
गौतम ! दो महानदियाँ बतलाई गई हैं-- 


१. शीता एवं २. शीतोदा । 


स्का के उनमें या भहानदी में पाँच लाख वत्तीस हजार नदियाँ मिलती हैं। उनसे आपूर्ण 
कर पूत्र तथा पश्चिमी लव॒ण स्‌ मुद्र में पिल जाती हैँ । शी मे 
पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है । न्‍ हैं। शीता पूर्वी लवण समुद्र में तथा शीतोदा 
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१--मागध तीर्थ, २-वरदाम तीर्थ तथा ३--प्रभास तीर्थ । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत ऐरावत क्षेत्र में कितने तीर्थ बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत ऐरावत क्षेत्र में तीन तीर्थ बतलाये गये हैं--- 

१मागध तीर्थ, २>वरदाम तीर्थ तथा ३--प्रभास तीर्थ । 

भंगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में एक-एक चक्ररवतिविजय में कितने-कितने 
तीथे बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में एक-एक चक्रवततिविजय में तीन-तीन तीर्थ 
बतलाये गये हैं -- 


१. मागध तीर्थ, २. वरदाम तीर्थ तथा ३. प्रभास तीर्थ । 
यों जम्बूढ्वीप के चौंतीस विजयों में कुल मिलाकर ३४३७३७१०२ (एक सौ दो) तीर्थ 


हैं। 
७. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत विद्याधर-श्रेणियाँ तथा आभियोगिक-श्रेणियां कितनी- 
कितनी बतलाई गई हैं ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में अड़सठ विद्याधर-श्रेणियाँ तथा अड़सठ आभियोगिक-श्रेणियाँ बतलाई 
गई हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर जम्बूद्वीप में ६८--६८७ १३६ एक सौ छत्तीस श्रेणियाँ हैं, ऐसा 
कहा गया है । 

८. भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत चक्रवरति-विजय, राजधानियाँ, तिमिस गुफाएँ, खण्ड- 
प्रषात गुफाएं, कृत्तमालक देव, नृत्तमालक देव तथा ऋषभकूट कितने-कितने बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तगंत चौतीस चक्रवरतिविजय, चौतीस राजधानियाँ, चौतीस तिमिस 


गुफाएँ, चौतीस खण्डप्रपात गुफाएँ, चौतीस क्वत्तमालक देव, चौतीस नृत्तमालक देव तथा चौतीस 
ऋषभक्‌ूट बतलाये गये हैं । 


६. भगवन्‌ * जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाद्रह कितने बत्लाये गये हैं ? 
गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत सोलह महाद्रह वतलाये गये हैं । 
का १०: भगवन्‌ * जम्बूद्वीप के अन्तर्गत वषधर प्वतों से कितनी महासदियाँ निकलती हैं और 
कुण्डों से कितनी महानदियाँ निकलती हैं ? 
गोतम ! जम्बृद्वीप के अन्तर्गत चौदह 
महातदियाँ कुण्डों से निकलती हैं । 


: कुल मिलाकर जम्बूद्वीप में १४--७६--६० नव्बै भहानदियाँ हैं, ऐसा कहा गया है । 
११. भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के 


कई है अन्तर्गत भरत क्षेत्र तथा ऐरावत क्षेत्र में कितनी महानवियाँ 
बतलाई गई हैं ? 


हावदियाँ वर्षधर पर्वतों से निकलती हैं तथा छियत्तर 


गोतम ! चार महानदियाँ बतलाई गई हैं--१. गंगा, २. सिन्धु, ३. रक्ता तथा ४. रक्तवती । 
.._ एक एक महानदी हे चोदह-चौदह्‌ हजार नदियाँ मिलती हैं। उनसे आपूर्ण होकर वे पूर्वी 
एवं पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती हैं | भरत क्षेत्र में गंगा महानदी पूर्वी लवण समुद्र में तथा सिन्धु 


[३१७ 
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महानदी पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है | ऐरावत क्षेत्र में रक्ता महानदी पूर्वी लवण समुद्र में 
तथा रक्तवती महानदी पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है । 


यों जम्बूद्वीप के अन्तगंत भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में कुल १४००० %४- ५६००० छप्पन 
हजार नदियाँ होती हैं । 


१२. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हैमवत एवं हैरण्यवत क्षेत्र में कितनी महानदियाँ 
बतलाई गई हैं ? 

गौतम ! चार महानदियाँ वतलाई गई हैं-- 

१. रोहिता, २. रोहितांशा, ३. सुवर्णकूला तथा ४. रूप्यकूला । 


वहाँ इनमें से प्रत्येक महानदी में अद्ठाईस-अट्टाईस हजार नदियाँ मिलती हैं । वे उनसे आपूर्ण 
होकर पूर्वी एवं पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती हैं । 


हैमवत में रोहिता पूर्वी लवण समुद्र में तथा रोहितांशा पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है । 
हैरण्यवत में सुवर्णकूला पूर्वी लवण समुद्र में तथा रूप्यकूला पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है । 

इस प्रकार जम्बूद्वीप के अन्तगंत हैमवत तथा हैरण्यवत क्षेत्र में कुल २८००० > ४८० 
११२००० एक लाख बारह हजार नदियाँ हैं, ऐसा वबतलाया गया है । 


१३. भगवन्‌ ! जस्वूद्वीप के अन्तर्गत हरिवर्ष तथा रम्यकवर्ष में कितनी महानदियाँ बतलाई 
गई हैं ? 


गोतम ! चार महानदियाँ बतलाई गई हैं-- 
१. हरि या हरिंसलिला, २. हरिकान्ता, ३. नरकानन्‍्ता तथा ४. नारीकासन्‍्ता । 


वहाँ इनमें से प्रत्येक महानदी में छप्पन-छप्पन हजार नदियाँ मिलती हैं। उनसे आपूर्ण 
होकर वे पूर्वी तथा पश्चिमी लवण समुद्र में मिल जाती हैं। 


हरिवर्षे में हरिसलिला पूर्वी लवण समुद्र में तथा हरिकान्ता पश्चिचमी लवण समुद्र में मिलती 
है। रम्यकवषे में तरकान्ता पूर्वी लवण- समुद्र में तथा नारीकान्ता पश्चिमी लवण समुद्र में 
मिलती है। 
यों जस्बूढ्वीप के अन्तर्गत हरिवर्ष तथा रम्यकवर्ष में कुल ५६०००२४७२२४००० दो 
लाख चोबीस हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है। 
३३५ १4. भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कितनी महानदियाँ बतलाई 
गई हैं ! न्‍ 


गौतम ! दो महानदियाँ बतलाई गई हैं-- 
१. शीता एवं २. शीतोदा । ४ 
जा हक >आ महानदी में पाँच लाख बत्तीस हजार नदियाँ मिलती हैं । उनसे आपूर्ण 
+ ते दवा तथा पश्चिमी लवण समुद्र में मिल जाती हैं पूः भें 
पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है. हैं। शीता पूर्वी लवण समुद्र में तथा शीतोदा 
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इस प्रकार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कुल ५३२०००%२७१०६४००० दश 
लाख चौसठ हजार नदियाँ हैं, ऐसा वतलाया गया है । 

१५. भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अच्तर्गत मन्दर पर्वत के दक्षिण में कितने लाख नदियाँ 
पूर्वा भिमुख एवं पश्चिमाभिम्मुख होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम ! १६६००० एक लाख छियानवे हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख 
होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं । 

१६. भगवन्‌ ! जम्बूह्वीप के अन्तगंत मन्दर पर्वत के उत्तर में कितने लाख नदियाँ पूर्वा भिमुख 
एवं पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम ! १६६००० एक लाख छियानवे हजार नवियाँ पूर्वा भिमुख एवं पश्चिमा भिमुख होती 
हुई लवण समुद्र में मिलती हैं । ह 

१७. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत कितने लाख नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवण समुद्र 
में मिलती हैं ? 

गौतम ! ७२८००० सात लाख अद्वाईस हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में 
मिलती हैं । ; ् 

है १८. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने लाख नदियाँ पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में 

मिलती हैं ? . 

गौतम ! ७२८००० सात लाख श्रट्टाईस हजार नदियाँ पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र 
में मिलती हैं । 

इस प्रकार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत कुल ७२८०००--७२८०००७१४५६००० चौदह लाख 
छप्पन हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है । ([) 


सप्तन वक्षस्कार 
र्वादिसंख्या 


१५६. ज॑म्ब॒द्ोवे णं भंते |! दीवे कद स्ंदा पभासिसु, प्रभासंत्ति पभासिस्संति ? कटद्द सूरिश्रा 
तबइंसु, तर्वेति, तबिस्संति ? फेचइश णवखत्ता जोगं जोइंसु, जोअंति, जोइस्संति ? केवइश्ना महग्गहा 
भार चॉररिसु,चरंति, चरिस्संति? फेवइश्राश्रो तारागण-कोडाकोडीशो सोसिसु, सोभंति, सोभिस्संति ? 

गोयमा | दो चंदा पभासिसु ३, दो सुरिश्रा तबइंसु ३, छप्पण्णं णक्खत्ता जोगं जोइंसु ३, 
छावत्तर महगगह-सय॑ चार चॉरिसु ३,। 

एगं च सय-सहस्सं, तेत्तीस॑ खलु भवे सहस्साई । 
णव य सया पण्णासा, तारागणकोडिकोडीणं ॥१७ 

[१५६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने चन्द्रमा उद्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैँ एवं 
उद्योत करते रहेंगे ? कितने सूर्य तपते रहे हैं, तपते हैं और तपते रहेंगे ? कितने नक्षत्र अन्य नक्षत्रों 
है से योग करते रहे हैं, योग करते हैं तथा योग करते रहेंगे ? कितने महाग्रह चाल चलते रहे हैं--मण्डल 


क्षेत्र पर परिभ्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण करते हैं एवं परिभ्रमण करते रहेंगे ? कितने कोड़ाकोड़ 
तारे शोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं और शोभित होते रहेंगे ह 


? 

| गोतम ! जम्बूद्वीप में दो चन्द्र उद्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैं तथा उद्योत करते रहेंगे । 
दो सूर्य तपते रहे हैं, तपते हैं और तपते रहेंगे । ५६ नक्षत्र अ्रन्य नक्षत्रों के साथ योग करते रहे हैं, 
योग करते हैं एवं योग करते रहेंगे । १७६ महाग्रह मण्डल क्षेत्र पर परिभ्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण 
करते हैं तथा परिभ्रमण करते रहेंगे। 


के ग्राथा्णं--१३३६५० कोडाकोड तारे शोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं और शोभित होते 
रहेंगे । 
सूर्य-भण्डल-संख्या श्रादि 
१६०. कइ्ट णं भंते ! सुरमंडला पण्णसा ? 
. गोयसा ! एगे चडरासीए मंडलसए पण्णत्ते इति। 
ज॑म्बुद्दीबे ण॑ं भंते ! दोचे केवइं ओ्रोगाहित्ता केवइश्ा सुरप्तंडला पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जंबुद्दीवे दोबे श्रसोअं जोश्रण-सय शोगाहित्ता एत्थ ण॑ पण्णट्ठी सुरमंडला पण्णत्ता । 
लवण ण॑ भंते ! समुददे केवइश्न॑ ओगाहित्ता केवइआ सुरमंडला पण्णत्ता ? 


गोघसा ! लवण समुदूदे तिष्णि तीसे जोश्रणसए श्रोगाहित्ता एत्थ णं एगूणबीसे सूरमंडलसए 


३१८] [जम्तूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 

इस प्रकार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कुल ५३२०००%२५७१०६४००० दश 
लाख चौसठ हजार नदियाँ हैं, ऐस। बतलाया गया है । 

१५. भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के अन्तर्गत मन्दर पर्वत के दक्षिण में कितने लाख नदियाँ 
पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम ! १९६००० एक लाख छियानवे हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख 
होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं । 

१६. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत मन्दर पर्वत के उत्तर में कितने लाख नदियाँ पूर्वा भिमुख 
एवं पश्चिमा भिमुख होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम | १६६००० एक लाख छियानवे हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख होती 
हुई लवण समुद्र में मिलती हैं । 

१७. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत कितने लाख नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवण समुद्र 
में मिलती हैं ? 

गौतम ! ७२८५००० सात लाख गअट्ठाईस हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में 
मिलती हैं । 


१८. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने लाख नदियाँ पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में 
मिलती हैं ? 


गौतम ! ७२८००० सात लाख अट्टाईस हजार नदियाँ पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र 
में मिलती हैं । 


सप्तम वक्षस्कार 
न्द्रादिसंख्या 


१५६. जंस्बुद्दीवे णं भंते ! दोवे कइ चंदा परभासिसु, प्रभासंति पभासिस्संति ? कइ सुरिश्रा 
तबइंसु, तवेति, तविस्संति ? केवइआ णक्खत्ता जोगं जोइंसु, जोअंति, जोइस्संति ? ु केवइश्ा महग्गहा 
चारं चररिसु,चरंति, चरिस्संति ? केवइआओ्ो तारागण-कोडाकोडीशो सोभिसु, सोभंति, सोशिस्संति ? 

गोयमा ! दो चंदा पर्भाससु ३, दो सुरिश्रा तबइंसु ३, छप्पण्णं णक्खत्ता जोगं जोइंसु ३, 
छावत्तरं मह्गह-स्य चारं चरिसु ३, । 

एगं च सय-सहस्सं, तेत्तीसं खलु भवे सहस्साई । 
णूव य सया पण्णासा, तरराशणकोडिकोडीण १७ 

[१५६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने चन्द्रमा उद्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैं एवं 
उद्योत करते रहेंगे ? कितने सूर्य तपते रहे हैं, तपते हैं और तपते रहेंगे ” कितने नक्षत्र अन्य नक्षत्रों 
से योग करते रहे हैं, योग करते हैं तथा योग करते रहेंगे ? कितने महाग्रह चाल चलते रहे हैं--मण्डल 
क्षेत्र पर परिभ्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण करते हैं एवं परिभ्रमण करते रहेंगे ? कितने कोड़ाकोड़ 

तारे शोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं और शोशित होते रहेंगे ? ह 

गौतस ! जम्बृूद्वीप में दो चन्द्र उद्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैं तथा उद्योत्त करते रहेंगे । 

दो सूर्य तपते रहे हैं, तपते हैं और तपते रहेंगे । ५६ नक्षत्र अन्य नक्षत्रों के साथ योग करते रहे हैं, 

योग करते हैं एवं योग करते रहेंगे | १७६ महाग्रह मण्डल क्षेत्र पर परिभ्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण 

करते हैं तथा परिभ्रमण करते रहेंगे । ह ० 
गे गाथाणं--१३३९६५० कोडाकोड तारे शोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं और शोभित होते 

हेंगे । | 

सुर्य-मण्डल-संख्या अरदि 


१६०. कइ ण॑ भंते ! सुरमंडला पण्णत्ता ? 

गोयसा ! एगे चडरासीए मंडलसए पण्णत्ते इति । 

ज॑म्बुद्दीवे ण॑ भंते ! दोवे केवइअं ओगाहित्ता केवइश्ा सुरमंडला पण्णत्ता ? | 
गोयसा ! जंबुद्दीवे दोवे श्रसीअं जोञ्रण-सयं श्रोगाहित्ता एत्थ ण॑ पण्णट्ठी सुरमंडला पण्णत्ता 
लवणे णं॑ भंत्ते ! समुद्दे केवइश्नं ओगाहिता केवइआ सुरमंडला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! लवण समुद्दे तिष्णि तीसे जोश्रणसए ओोगाहित्ता एत्थ रण एगरूणचीसे सुरमंडलसए 


४६2 


३१८] [जम्वृद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


इस प्रकार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में कुल ५३२०००%२७१०६४००० दश 
लाख चौसठ हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है । 

१५. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत मन्दर पर्वत के दक्षिण में कितने लाख नदियाँ 
पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम ! १६६००० एक लाख छियानवे हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिसुख 
होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं । 

१६. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत मन्दर पर्वत के उत्तर में कितने लाख नदियाँ पूर्वा भिमुख 
एवं पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम ! १६६००० एक लाख छियानवे हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख होती 
हुई लवण समुद्र में मिलती हैं । 

१७. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत कितने लाख नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवण समुद्र 
में मिलती हैं ? 

गौतम ! ७२८००० सात लाख अद्वाईस हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में 
मिलती हैं । 

| १८. भगवन्‌ 

मिलती हैं ? 

गौतम ! ७२८००० सात लाख भदट्ठटाईस हजार नदियाँ पश्चिमा भिमुख होती हुई लवण समुद्र 
में मिलती हैं । 

इस प्रकार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत कुल ७२८०००-+-७२८५०००-०१४५६००० चोौदह लाख 
छुप्पन हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है । ()) 


! जम्बूद्वीप में कितने लाख नदियाँ पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण समुद्र में 


सप्तम वक्षस्कार 
चन्द्रादिसंख्या 


१५६, जंम्बुद्ीवे ण॑ भंते ! दोवे कइ चंदा प्मासिसु, प्रभासंति पमासिस्संति ? कई सूरिश्रा 
तबइंसु, त्वेति, तविस्संति ? केवइआ णव्खत्ता जोगं जोइंसु, जोअंति, जोइस्संति * केबइश्रा महग्गहा 
चार चारिसु, चरंति, चरिस्संति? केवइआओो तारागण-कोडाकोडीशो सो्िसु, सोभंति, सोभिस्संति ? 


गोयमा ! दो चंदा पभ्ासिसु ३, दो सुरिश्रा तबइंसु ३, छुप्पण्णं णक्खत्ता जोगं जोइंसु ३, 
छावत्तर मह्गह-सर्य चारं चरिसु ३, । 


एगं च सय-सहस्सं, तेत्तीसं खलु भवे सहस्साई। 
जच घ संघ एण्णश्सा, त्ततरशणकोडिकोडीएं ७१७ 


[१५६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने चन्द्रमा उद्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैं एवं 
उद्योत करते रहेंगे ? कितने सूर्य तपते रहे हैं, तपते हैं ओर तपते रहेंगे ? कितने चक्षत्र अन्य नक्षत्रों 
से योग करते रहे हैं, योग करते हैं तथा योग करते रहेंगे ? कितने महाग्रह चाल चलते रहे हैं--मण्डल 


क्षेत्र पर परिघत्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण करते हैं एवं परिभ्रमण करते रहेंगे ? कितने कोड़ाकोड़ 
तारे शोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं शऔरौर शोभित्त होते रहेंगे ? ' 


. गौतम ; जम्बृद्वीप में दो चन्द्र उच्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैं तथा उद्योत करते रहेंगे । 
दो सूर्य ० रहे हैं, तपते हैं और तपते रहेंगे। ५६ नक्षत्र श्रन्य नक्षत्रों के साथ योग करते रहे हैं, 
योग करते हैं एवं योग करते रहेंगे । १७६ महाग्रह मण्डल क्षेत्र पर परिभ्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण 
करते हैं तथा परिश्रमण करते रहेंगे । रा 
न गाथार्ण--१३३६५० कोडाकोड तारे शोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं और शोधित होते 
रहेंगे । 
सुर्ये-मण्डल-संख्या श्रादि 


१६०. कईइ ण॑ भंते ! सुरसंडला पण्णला ? 
- गोयसा ! एगे चउरासीए मंडलसए पण्णत्ते इति । 
ज॑म्बुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केबइर्म ओगाहित्ता केवइश्ना सुरमंडला पण्णत्ता ? 
गोयमा ; जंबुद्दीचे दीबे श्रसीअं जोझ्ण-सयय झ्ोगाहित्ता एस्थ णं पण्णट्ठी सुरमंडला पण्णत्ता। 
लवण प॑ भंते ! समुद्दे केवइन्रं ओगाहित्ता केवइआ सुरमंडला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! लवणे ससुद्दे तिष्णि तोसे जोअ्रणसए श्रोगाहित्ता एत्थ णं एगूणवोसे सुरमंडलसए 
रे 
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पण्णत्ते ॥ एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे लवणे श्र समुदुदे एगे चुलसीए सुरभंडलसए भवंतीति- 
सदखाय॑ । 
[१६०] भगवन्‌ ! सूर्य-मण्डल कितने बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! १८४ सूर्य-मण्डल बतलाये गये हैं । 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र का अवगाहन कर आगत क्षेत्र में कितने सूर्य-मण्डल बत- 
लाये गये हैं ? 
गौतम ! जस्वूढ्वीप में १८० योजन क्षेत्र का अवगाहन कर आगत क्षेत्र में ६५ सूर्य-सण्डल 
बतलाये गये हैं । 
भगवन्‌ ! लवण समुद्र में कितने क्षेत्र का अवगाहन कर कितने सूर्य-मण्डल बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! लवण समुद्र में ३३० योजन' क्षेत्र का अवगाहन कर श्रागत क्षेत्र में ११६ सूर्य- 
मण्डल बतलाये गये हैं ? 
इस प्रकार जम्बूद्वीप तथा लवण समुद्र दोनों के मिलाने से १८४ सूर्य-मण्डल होते हैं, ऐसा 
बतलाया गया है । 
१६१. सब्बब्भंतरा्रो ण॑ं भंते ! सूर-मंडलाओशो केवइश्राए श्रवाहाए सव्वबाहिरए सूर-मंडले 
पण्णतते ? 
गोयमा ! पंच दसुत्तरे जोग्रण-सए अबाहाए सव्ब-बाहिरए सुरमंडले पण्णत्ते २। 
[१६१] भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से सर्वंबाह्य सूर्य-मण्डल कितने श्रन्तर पर बत- 
लाया गया है ? 
गौतम ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से स्व बाह्य सूर्य-मण्डल ५१० योजन के अन्तर पर 
बतलाया गया है । 
१६२. सूर-मंडलस्स णं भंते ! सुर-मंडलस्स य केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दो जोअ्रणाईं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ३१ 
[१६२] भगवन्‌ ! एक सूर्य-सण्डल से दूसरे सूर्य-मण्डल का अवाधित-व्यवधानरहित 
कितना अन्तर बतलाया गया है ? 


गौतम ! एक सूर्य-मण्डल से दूसरे सूर्यं-मण्डल का दो योजन का अव्यवहित अन्तर बतलाया 
गया है । . 


१. श्रीजम्बूद्वीपप्रज्गप्ति सूत्र की शान्तिचन्द्रीया वृत्ति के अनुसार यहाँ ठीक परिमाण ३३०४६ योजन है । 
चुत्ति में कहा गया है 


गौतम ! लवण समुद्रे त्रिशदधिकानि त्रीणि योजनशतानि सूत्रेइल्पत्वादविवक्षितानप्यष्ट चत्वारिशदेकपणष्टि- 
भागान्‌ अवगाह्यएह: | 


-+श्री जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र, शान्तिचन्द्रीया वृत्ति, पत्रांक ४फो४ड 
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१६३. स्र-संडले णं॑ भंते ! केवइचं श्रायाम-विवलनेणं॑ केवइअं परिवखेवेणं॑ केवइअं 
बाहुल्‍लेणं पण्णसे ? 


गोयसा  अडयालीस एगसटद्विभाए जोश्रणस्स आयाम-विक्खंभेणं, त॑ तिगुणं सबिसेसं 
परिक्‍्खेबेणं चउवीसं एगसद्विभाए जोश्रणस्स बाहुल्‍लेणं पण्णस्ते इति । 


[१६३| भगवन्‌ | सूर्य-मण्डल का आयाम--लम्बाई, विस्तार--चौड़ाई, परिक्षेप--परिधि 
तथा बाहल्य--मोटापनल--मोटाई कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई हह योजन, परिधि उससे कुछ अधिक तीच गुणी-- 
रहई योजन तथा मोटाईहई योजन बतलाई गई है । 


सेरु से सुर्यमण्डल का अन्तर 


१६४. जंबुद्दोवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवइशाए अ्रबाहाए सव्वब्भंतरे सुर-मंडले 


पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चोआलोीसं जोश्रण-सहस्साईं श्रद्व य वीसे जोश्रण-सए श्रबाहाए सब्वव्भंतरे सुर-मंडले 
फण्णत्ते। 

जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवइश्राएं श्रबाहए सब्बब्भंतराणंतरे सुर-संडले 
पण्णसे ? 


गोयमा ! चोश्ालीसं जोश्ण-सहस्साईं अद्ठ थ बावीसे जोश्ण-सए भ्रड्यालीसं च एगसह्टि- 
भागे जोश्रणस्स भ्रबाहाए अब्भंतराणंतरे सूर-मंडले पण्णत्ते । 


जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे संदरस्स पव्ययस्स केवइआए अ्रबाहाए अब्भंतरतच्चे सूर-मंडले 
पण्णत्ते ? 
गोयमा चोश्रालीस जोश्रण-सहस्साई श्रद्ु य॒ पणवोसे जोश्ण-सए पणतीसं च एकसटद्ठि-भागे 
जोप्रणस्स श्रवाहाए अब्भंतरतच्चे सुर-मंडले पण्णत्ते इति । 

एवं खलु. एत्तेणं उचाएणं णिक्खमसाणे सूरिए तयणंतराश्रो मंडलाश्रो तयणंतरं संडल 
संकसमाणे २ दो दो जोभ्रणाइं श्रडयालोसं च एगसट्टिभाए जोश्मणस्स एगसेगे संडले अ्रबाहावरडिढ 
श्रभिवद्धेमाणें २ सब्व बाहिरं मंडल उचसंकमित्ता चार चरइ त्ति। 

जंब॒द्दीवे ण॑ भंते ! दीवे मंदरस्स प्ययस्स केबइआए अबाहाए सब्ब-बाहिरे सुर-संडले 
पण्णते ? 


गोयमा ! पणयालीसं जोअण-सहस्साइं तिप्णि श्र तीसे जोश्रण-सए श्रबाहाए सब्ब-बाहिरे 
सूर-मंडले पण्णतते 

जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीचे संदरस्स पच्वयस्स केचइआए श्रबाहाए सव्ब-बाहिराणंतरे सुर-संडले 
पण्णत्ते ? 
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गोयमा ! पणयालीसं जोग्रण-सहस्साइं तिण्णि श्र सत्तावीसे जोग्रण-सए तेरस य एगसट्टि-भाए 
जोश्रणस्स अबाहाए बाहिराणंतरे सूर-मंडले पण्णत्ते । 

जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे संदरस्स पव्वयस्स केवइश्राए अबाहाए बाहिरतच्चे सुर-संडले पण्णत्त ? 

गोयसा ! पणयालीसं जोअण-सहस्साईं तिण्णि श्र चउबीसे जोश्रण-सए छव्बीसं च एगसट्टि- 
भाए जोभ्रणस्स अबाहाए बाहिरतच्चे सुर-मंडले पण्णते। 

एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे सुरिए तयाणंतराशो मंडलाओ तयाणंतरं मंडल संकसमाणे 
संकमसाणं दो दो जोअणाइईं पझ्डयालीसं च एगसट्वि-भाए जोश्रणस्स एगसेगे मंडले श्रबाहाबडि 
णिवुड्ढेसाण णिबृड्ढेसाणे सब्बब्भंतरं संडलं उवसंकसित्ता चारं चरइ । 

[१६४] भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल जम्बृद्वीप-स्थित मन्‍्दर पर्वत से कितनी दूरी पर 
बतलाया गया है ? 

गौतम ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल मन्दर पव्वत से ४४८२० योजन की दूरी पर बतलाया 
गया है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पवेत के सर्वाध्यन्तर सुर्य-मण्डल से दूसरा सुर्य-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? ह 

गौतम ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से दूसरा सूर्य-मण्डल ४४८२२ ईई योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पवेत के सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से तीसरा सूर्य-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 

गौतम ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से तीसरा सूर्य-मण्डल ४४८२४ हैईं योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 

यों प्रति दिन रात एक-एक मण्डल के परित्यागरूप क्रम से निष्कमण करता हुआ--लवण 
समुद्र की श्लोर जाता हुआ सूर्य तदनन्तर मण्डल से तदनन्तर मण्डल- पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर 
संक्रमण करता हुआ एक़-एक मण्डल पर २हई$ योजन दूरी की अभिवृद्धि करता हुआ सर्वेबाह्य मण्डल 
पर पहुँच कर गति करता है । 


न 3, ! सर्वेबाह्य सूर्य-मण्डल जम्बूद्ीप-स्थित मन्दर पर्वत से कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ! है 


गौतम ! सर्वेबाह्य सूये-मण्डल जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पर्वेत से ४५३३० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 3 


भगवन्‌ : जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पर्वत के स्वबाह्य सूर्य-मण्डल से दूसरा बाह्य सूर्य-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 


गौतम ! सर्वेवाह्य सूर्यं-मण्डल से दूसरा बाह्य सूये-मण्डल ४५३२७ हहई योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 
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भगवन्‌ ! जमस्बूद्वीप-स्थित मन्दर पर्वत के सर्वबाह्म सूर्य-मण्डल से तीसरा बाह्य सूर्य-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 


गौतम ! सर्वबाह्म सू्ये-मण्डल से तीसरा वाह्म सूर्य-मण्डल ४५३२४ह६ योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 

इस प्रकार अहोरात्र-मण्डल के परित्यागहूप कम से जम्बूद्वीप में प्रविष्ट होता हुआ सूर्य 
तदनन्तर मण्डल से तदनन्तर मण्डल पर संक्रमण करता हुआ--पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर जाता 


हुआ, एक-एक मण्डल पर २हूँई योजन की अन्तर-वुद्धि कम करता हुआ सर्वाभ्यन्तर-मण्डल पर पहुंच 
कर गति करता है--आगे बढ़ता है। 


सुर्येभण्डल का आयास-विस्तार आदि 


१६५. जंबुद्दीवे दीवे सब्बन्भंतरे ण॑ भसंते ! सुरमंडले केवइश्नं श्रायामविव्खभेण फेबइअं 
परिक्खेवेण पण्णत्ते ? 


गोयमा ! णबणउइई जोश्रणसहस्साईं छच्च चत्ताले जोश्रणसए आयासविवखंभेणं तिण्णिय 


जोश्रणसयसहस्साई पण्णरस य जोश्रणसहस्साईं एगरूणणउईं च जोश्रणाइं किचिविसेसाहिशाईं 
परिक्‍्खेबेणं । 


अव्भंतराणंतरे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइअं आयामविक्खंभेणं केवइश्रं परिक्‍्खेवेणं पण्णत्ते ? 


गोयसा ! णवणउइं जोश्रणसहस्साइं छच्च पणयाले जोअणसए पणतोसं चर एगसहिभाए 
जोश्रणस्स श्रायासविवर्खभेणं तिण्णि जोअणसयसहस्साई पण्णरस य जोश्रण-सहस्साई एगं सत्तुत्तरं 
जोअणसयं परिक्खेत्रेणं पण्णते । 


अव्भंतरतच्चे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइओ्मं आयामविवर्खंेणं केवइश्नं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णवणउई जोश्रणसहस्साइं छच्च एकावण्णे जोश्रणसए णव थे एगसहिभाए 
जोश्रणस्त आयामविक्खेग्रेणं तिण्णिअ जोश्रणसयसहस्साइं पण्णरस जोभ्रणसहस्साइं एगं च पणवीसं 
जोग्रणसयं परिक्‍्खेवेणं । | 


एवं खलु एतेणं उचाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराश्रो मंडलाश्ो तथाणंतरं मंडल 
उवसंकममाणे २ पंच २ जोश्रणाईं पणत्तोसं च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स एगमेगे संडले विक्ख भर्वाद्ध 
श्रभिवद्धेमाणे २ अट्टारस ९ जोअणाई परिरयर्बाद्धि अभिवद्धेमाणे २ सव्वबाहिरं संडलं उबसंकमित्ता 
चारं चारद ह 


सब्ववाहिरए ण॑ भंते ! सुरमंडले केबइओं आयासविक्खंभेणं केवइश्नं परिक्‍लेबेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! 


| एगं जोयणसयसहस्स॑ छच्च सदठे जोशभ्रणसए आयासविवक्खंभेणं तिष्णि अ 
जोग्रणसयसहस्साई अदट्ठारस य सहस्साईं लिण्णि श्र पण्णरसुत्तरे जोअणसए परिक्‍्खेवेणं । 
वाहिराणंतरे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइअं श्रायामविव्ख॑भेण केवइअं परिक्‍खेवेणं पण्णत्ते ? 
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गोयमसा ! एगं जोश्मणसंयसहस्स छच्च चेउपण्णे जोअणसए छब्बीसं च एगसट्टिभागे जोभ्रणस्स 
आयासविक्खंभेणं तिण्णि श्र जोश्रणसयसहस्साईं अट्ठारस य सहस्साइं दोण्णि य सत्ताणउए जोअणसए 
परिक्खेवेणंति । 

बाहिरतच्चे ण॑ भंते ! सूरमंडले केवइअं श्रायामविक्खंभेणं केवइअं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! एगं जोश्मणसयसहस्स छच्च श्रडयाले जोश्रणसए बावण्णं च एगसद्विभाए जोश्रणस्स 
भ्रापामविक्खंभेणं॑ तिण्णि जोअणसयसहस्साईं श्रट्टारस य सहस्साइं दोष्णि अ श्रडणासीए जोश्रणसए 
परिक्‍्खेबेणं । 

एवं खल॒एएणं उवाएणं पविसमाण सुरिए तयणंतराशो मंडलाओो तयाणंतर मडल 
संकमसाणें २ पंच पंच जोश्रणाइं पणतोसं च एगसट्टिभाए जोभ्रणस्स एगमेगे मंडले विक्‍्खंभर्व॒द्ध 
णिवुड्ढेमाणे २ अट्ठारस २ जोश्रणाईं परिरयबुद्धि णिव्वुडढंमाणं २ सब्बब्भंतर मंडल उबसंकमित्ता 
चारं॑ चरइ६। 


[१६५] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में सर्वाभ्यन्तर सूर्ये-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि 
कितनी बतलाई गई है ? 

गौतम ! उसकी लम्बाई-चौड़ाई ६६६४० योजन तथा परिधि कुछ अधिक ३१५०८९ योजन 
बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! द्वितीय आभ्यन्तर सू्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है है 

गौतम ! द्वितीय आभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६६४५है३ योजन तथा परिधि 
३१५१०७ योजन बतलाई गई है। 


भगवन्‌ ! तृतीय -आशभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? ४ 

गौतम ! तृतीय आशभ्यस्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई &६६५१४७६ योजन तथा परिधि 
३१५१२५ योजन वतलाई गई है । 


यों उक्त क्रम से निष्क्रण करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर उपसंक्रान्त होता 
हुआ - पहुँचता हुआ--एक-एक मण्डल पर ४५६३४ योजन की विस्तार-वृद्धि करता हुआ तथा श्रठारह 
योजन की परिक्षेप-बुद्धि करता हुआ-परिधि बढ़ाता हुआ सर्वबाह्य मण्डल पर पहुँच कर आगे गति 
करता है । शा 

भगवन्‌ ! सर्ववाह्य सुर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 


है गौतम ! सर्ववाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा परिधि ३१८३१५ 
योजन वतलाई गई है । 


अगवन्‌ | टठ्वित्तीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
२ 


कं 


गई 
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गौतम | द्वितीय बाह्य सूय-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६५४ हैई योजन एवं परि 
३१८२९७ योजन बतलाई गई है। 


भगवन्‌ ! तृतीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई और परिधि कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम | तृतीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६४८ है योजन तथा परिधि 
३१८२७६ योजन बतलाई गई है। 


यों पूर्वोक्त क्रम के अनुसार प्रवेश करता हुआ सूर्य पूर्व सण्डलं से उत्तर मण्डल पर जाता हुआ 
एक-एक सण्डल पर ५६६ योजन की विस्तार-वृद्धि कम करता हुओ्ना, अ्रठारह-भ्रठारह योजन की 
परिधि-वृद्धि कम करता हुआा सर्वाभ्यन्तर-मण्डल पर पहुंच कर झागे गति करता है। 


सुहुते-गति 


१६६. जया ण॑ भंते ! सुरिए सब्वब्भंतरं मंडलं उवसंकसित्ता चारं चरइ तथा ण॑ एमर्ेगेणं 
मुहुत्तेण केबइअं खेत गच्छुड ? ु 

गोयमा ! पंच पंच जोअणसहस्साईं दोण्णि अ एगावण्णे जोभ्रणसए एगुणतोसं च सह्ठिभाए 
जोशभ्रणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छुइ । तथा ण॑ इहगयस्स सणसस्स सीभ्रालीसाए जोअणसहस्सेहि 
दोहि अर तेवट्ठोहि जोश्मणस्एहि एगवीसाए श्र जोश्रणस्स सहिभाएह सूरिए चबखुप्फास॑ हृव्वमा- 


गच्छइ त्ति। से णिवखससाणे सूरिए नव संवच्छरं भ्रयमाणे पढसंसि अ्रहोरत्तसि सब्वब्भंतराणंतरं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ त्ति। 


जया ण॑ भंते ! सूरिए श्रब्संतराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरति तयाणं एगमेगेणं 
मुहु्तेण केबइगं खेत गच्छुद् ? 


गोयमा ! पंच पंच जोअणसहस्साईं दोण्णि श्र एगावण्णे जोअभ्रणसए सेआलीसं च सह्ठिभागे 
जोअणस्स एगसेगेणं सुहुत्तेणं गच्छुइ। तया ण॑ इहगयस्स मणुसत्स सोश्रालीसाए जोभ्मणसहस्सेहि 
एगूणासोए जोभणसए सत्तावण्णाए अर सद्ठिभाएह जोशभ्रणस्स सट्टिभा्ग च एगसहिधा छेत्ता एग्रणबीसाए 
चुण्णिग्राभगेहि सूरिए चक्खुप्फासं हृब्वभागच्छइ | से णिवखममाणे सूरिए दोच्च॑सि श्रहोरत्तंसि 
अब्भंतरतच्च॑ मंडल उवचसंकमित्ता चारं चरइ १ 

जया ण॑ भंते ! सूरिए अव्भंतरतच्च मंडल उबसंकमित्ता चार चरइ तथा ण॑ एगेगेणं मुहत्तेणं 
केबइ् खेत गच्छुइ ? 

गोयमा ! पंच पंच जोभ्रणसहस्साईं द्योण्णि अ बावण्णे जोअणसए पंच य सट्टिभाए जोश्रणस्स 
एम्ेगेणं सुहुत्तेणं गच्छुइ। तया ण॑ इहगयस्स सणुसस्स सोश्रालोसाए जोअणसहस्सेहि छण्णडड्ए 
जोअर्णेह तेत्तीसाए सद्दिभागेहि जोश्रणर 


स सद्दिभागं च एगसद्विया छेत्ता दोहि चुण्णिश्राभागेहि सूरिए 
चक्खृप्फासं हृब्वमागच्छति । 


एवं खलु एतेणं उचाएगं णिक्खमप्ताणे सूरिए तथाणंतरात्रो मंडलाओं तयाणंतर मंडल 
पकेसनाण सकसमाणं अट्टारस २ सहदिभागे जोअणस्स .एगर्सेगे संडले सुहत्तगई अभिवृड्ढेमाणें 
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गोयमा ! एगं जोअणसंयसहैस्स छच्च चंडपण्णे जोअणसए छब्वीसं च एगसट्टिभागे जोश्रणस्स 
आयामविक्खंसेणं तिण्णि श्र जोग्रणसयसहस्साईं अट्ठारस य सहस्साईं दोण्णि य सत्ताणउडए जोअणसए 
परिक्‍्खेवेणंति । 

बाहिरतच्चे ण॑ भंते ! सुरमंडले केबइअं श्रायामविक्खंभेणं केवइअं परिक्खेवेणं पण्णतते ? 

गोयसा ! एगं जोश्रणसयसहस्सं छच्च भ्रडयाले जोश्रणसए बावण्णं च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स 
भ्रायामविवर्संभेणं तिण्णि जोअणसयसहस्साईं श्रट्टारस य सहस्साईं दोण्णि अ श्रडणासीए जोश्रणसए 
परिक्‍्खेबेणं । 

एवं खलु एएणं उबाएणं पविसमाणे सूरिए तयणंतराओं मंडलाश्ो तयाणंतरं मंडल 
संकममाणे २ पंच पंच जोश्रणाईं पणतोसं च एगसट्टिभाए जोश्नणस्स एगमेगे संडले विक्‍्खंभवुरद्धि 
णिवुड्ढेसाणे २ अ्रट्टारस २ जोश्रणाईं परिरयबुर्द्धि णिव्वुडढेसाणे २ सब्बब्भंतर मंडल उवसंकमित्ता 
चारं॑ चरइ ६। 


[१६५) भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में सर्वाध्यन्तर सू्े-मण्डल की .लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि 
कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! उसकी लम्बाई-चौड़ाई ६६६४० योजन तथा परिधि कुछ अधिक ३१५०८९ योज॑न 
बतचलाई गई है । 

भगवन्‌ ! ह्वितीय आआरभ्यन्तर सुर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 

गौतम ! द्वितीय आभ्यन्तर सू्ये-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६६४५हंई योजन तथा परिधि 
३१५१०७ योजन बतलाई गई है। ः , 

भगवन्‌ ! तृतीय आभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 

गौतम ! तृतीय आभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई &६६५१४६६ योजन तथा परिधि 
३१५१२५ योजन वतलाई गई है । | 

यों उक्त क्रम से निष्क्रण करता हुआ सूये पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर उपसंक्रान्त होता 
हुआ - पहुँचता हुआ--एक-एक मण्डल पर ध्हेंदें योजन की विस्तार-वृद्धि करता हुआ तथा अठारह 
योजन की परिक्षेप-वृद्धि करता हुआ-परिधि बढ़ाता हुआ सर्वेबाह्य मण्डल पर पहुँच कर आगे गति 
करता है । हे 

भगवन्‌ ! सर्वबाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! सर्ववाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा परिधि ३१८३१५ 
योजन वतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! द्वितीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी वतलाई 
गई है ? 
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गौतम ! ह्विंतीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६५४ कई योजन एवं परिधि 
३१८५२६७ योजन बतलाई गई है । ॥ | | हा 

भगवन्‌ ! तृतीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई और परिधि कितनी बतलाई गई है ! 

गौतम ! तृतीय बाह्य सूये-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६४८ हूँ योजनत तथा परिधि 
३१८२७६ योजन बतलाई गई है । 

यों पूर्वोक्त क्रम के अनुसार प्रवेश करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर जाता हुआ 
एक-एक मण्डल पर ५है६ योजन की विस्तार-वृद्धि कम करता हुआ, श्रठारह-अ्रठारह योजन की 
परिधि-वृद्धि कम करता हुआ सर्वाश्यन्तर-मण्डल पर पहुँच कर आगे गति करता है। 


मुहरते-गति 


१६६. जया णं भंते ! सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकसित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगमेगेणं 
सुहुत्तेण केवइअं खेत्त गच्छई ? 

गोयमा ! पंच पंच जोअणसहस्साईं दोण्णि अ एग्रावण्णे जोश्रणसए एगुणतीसं च सह्ठिभाए 
जोभ्रणस्स एगसेगेणं मुहुत्तेणं गच्छह । तथा ण॑ इहगयस्स सणूसस्स सीश्रालोसाएं जोअणसहस्सेहि 
दोहि श्र तेवटर्ठाह जोश्नणसर्एह एगवीसाए श्र जोश्रणस्स सट्टिभाएँह सूरिए चबखुप्फासं हव्वसा- 
गच्छुद त्ति ३ से णिक्खसमाणें सुरिए नव संवच्छुर॑ अयसाणं पढमंसि श्रहोरत्तंसि सब्बब्भंतराणंतरं 
मंडल उचसंकमित्ता चारं चरइ त्ति। 


जया ण॑ भंते ! सूरिए श्रब्भंतराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरति तया णं॑ एगेगेणं 
मुहुत्तेणं कंबइश्म॑ खेत्त गचछइ ? 

गोयमा ! पंच पंच जोअणसहस्साई दोण्णि श्र एगावण्णे जोश्रणसए सेआलीसं च सहिभागे 
जोअणस्स एमगसेगेणं मुहत्तेण गच्छइ | तया ण॑ं इहगयस्स मणुसस्स सोश्रालीसाए जोश्रणसहस्सेहि 
एगूपासीए जोअणसए सत्तावण्णाए श्र सद्ठिभाएंह्‌ जोश्रणस्स सट्टिभागं च एगसट्टिया छेत्ता एग्रूणवीसाए 
सुण्णिश्राभागेहि सूरिए चक्खुप्फासं हृव्वमागच्छई। से णिक्खमभाणे सूरिए दोच्चंसि श्रहो रत्तंसि 
श्रब्भंतरतच्च॑ मंडर्ल उवसंकमित्ता चार॑ं चरद । 


जया ण॑ भंते ! सूरिए अब्मंतरतच्च॑ संड्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगमेगेण॑ मुह॒त्तेणं 
फेवइअं खेत्त गच्छद ? 


गोयमा ! पंच पंच जोश्रणसहस्साइईं दोण्णि अ बावण्णे जोअणसए पंच य सह्दिभाए जोश्रणस्स 
शरण सुहत्तेण गच्छई। तथा ण॑ इहगयस्स सणुसस्स सीशआ्रलोसाए जोअणसहस्सेहि छुण्णडडडए 
जोजर्णोह त्ेत्तीसाए सट्टिभागेहि जोश्रणस्स सह्टिभागं च एगसट्टिधा छेत्ता दोहि चुण्णिश्राभागेहि सुरिए 

चवक्खृष्फासं हब्वमागच्छति । ह सरए 


एवं खलु एतेणं उचाएणं णिक्खमसाणे सूरिए तयाणंतराओं मंडलाओ तयाणंतरं मंद 
सकममाण सकसाणं क्षद्वारता २ सद्ठिभागे जोअणस्स एमसेंगे संडले मुहुत्तपई अभिवडढेमाणे 
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गोयमा | एगं॑ जोश्रणसेयसहुस्स छुच्च चंउपण्णे जोअणसए छव्वीसं च एगसट्टिभागे जोश्रणस्स 
आयासवचिक्खंभेणं तिष्णि श्र जोग्रणसघसहस्साईं अट्ठारस य सहस्साईं दोण्णि य सत्ताणडए जोअणसए 
परिवखेत्रेणंति । 

बाहिरतच्चे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइअं श्रायामविक्खंभेणं केवइअं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 

गोयसा ! एगं जोश्रणसयसहस्सं छच्च अडयाले जोश्रणसए बावण्णं च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स 
श्रायामविकल॑भेणं तिण्णि जोअणसयसहस्साइं श्रट्टारस य सहस्साइं दोष्णि अ श्ररणासीए जोश्रणसए 
परिक्‍्खेवेणं । 

एवं खलू एएणं उबाएणं पविसमा्णं सूरिए तयणंतरा्रो मंडलाओो तयाणंतरं मंडल 
संकमसाणे २ पंच पंच जोश्रणाइं पणतोसं च एगसट्टिभाए जोझ्मणस्स एगमेगे मंडले विक्‍्खंभर्वुद्ध 
णिवुड्ठेमाण २ अट्टारस २ जोश्रणाईं परिरयबुरद्धि णिव्वुडढेमाणे २ सब्बव्भंतरं मंडलं उबसंकमित्ता 
चार॑ चरइ६। 

[१६५] भगवन््‌ ! जम्बूद्दीप में सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि 
कितनी बतलाई गई है ? | 

गोतम ! उसकी लम्बाई-चौड़ाई ६६६४० योजन तथा परिधि कुछ अधिक ३१५०८९ योज॑न 
बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! द्वितीय आशभ्यन्तर सू्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 

गौतम ! द्वितीय आ्राभ्यन्तर सूर्य -मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६९६४५३६₹ै४ योजन तथा परिधि 
३१५१०७ योजन बतलाई गई है। | 


भगवन्‌ ! तृतीय आ्रध्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? ह 

गोतम  तृत्तीय आाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६६५ १४७३ योजन तथा परिधि 
३१५१२५ योजन बतलाई गई है । 

यों उक्त क्रम से निष्क्रमण करता हुआ सूये पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर उपसंक्रान्त होता. 
हुआ - पहुचता हुआ- एक-एक मण्डल पर ५हैंई योजन की विस्तार-वृद्धि करता हुआ तथा अठारह 
योजन की परिक्षेप-वृद्धि करता हुआ-परिधि बढ़ाता हुआ सव्वेबाह्य मण्डल पर पहुँच कर आगे गति 
करता है । “ 

भगवन्‌ ! सर्ववाह्म सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 

गौतम ! सर्वेबाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा परिधि ३१८०३१५ 
योजन बतलाई गई हैं । 

भगवन्‌ ! द्वितीय वाह्म सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? ह 


|३२५ 
संप्तम वक्षेस्कार | 


गौतम ! द्वितीय बाह्य सुर्मे-मण्डल को लम्बाई-चौड़ाई १००६५४ है योजन एवं परिधि 
३१८२६७ योजन बतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! तृतीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई और परिधि कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! तृतीय बाह्य सूमे-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६४८ हैक योजन तथा परिधि 
३१८२७९६ योजत बतलाई गई है । 

यों पूर्वोक्त क्रम के अनुसार प्रवेश करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर जाता हुआ 
एक-एक मण्डल पर ५६४६ योजन की विस्तार-वृद्धि कम करता हुआ, अठारह-अ्रठारह योजन की 
परिधि-वद्धि कम करता हुआ सर्वाभ्यन्तर-मण्डल पर पहुँच कर आगे गति करता है । 


मुहूते-गति 
१६६. जया ण॑ भंते ! सुरिए सब्वब्भंतरं संडलं उवसंकसित्ता चारं चरइ तया णं॑ एगमेगेणं 
मुहुत्तेणं केबदर्अ खेत्त गच्छद ? 
गोयमा | पंच पंच जोअणसहस्साईं दोण्णि अ एगावण्णे जोश्रणसए एग्रुणतीसं च सद्िभाए 
जोभ्रणस्स एगमेगेणं मुहु्तेणं गच्छई । तया ण॑ इहगयस्स सणूसस्स सीआालीसाए जोअणसहस्सेहि 
दोहि श्र तेवटर्ठाह जोभ्रणसएएह एगवोसाए श्र जोश्रणस्स सट्टिसाएँहि सुरिए चबखुप्फासं हव्वमा- 
गच्छइ त्ति। से णिक्खममाणे सूरिए नर्व संवच्छुरं श्रयसाणे पढमंसि श्रहोरत्तंसि सब्बब्भंतराणंतरं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ त्ति। 
जया ण॑ भंते ! सूरिए श्रब्भंतराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरति तथा ण॑ एग्ेगेणं 
मुहुत्तेणं केबइञं खेत्तं गच्छद् ? 
गोयमा ! पंच पंच जोभणसहस्साईं दोण्णि श्र एग़ावण्णे जोश्रणसए सेआलीसं च सद्दिभागे 
जोअणस्स एममेगेणं मुहत्तेणं गचछइ॥ तया ण॑ इहगयस्स सणुसस्स सोश्रालीसाए जोश्रणसहसर्सेहि 
एगरूणासीए जोअणसए सत्तावण्णाए श्र सट्टिभाएहि जोश्मणस्स सद्दिभागं च एगसहिधा छेत्ता एगूणबीसाए 
चुण्णिश्राभागेहि सूरिए चक्‍्खुप्फासं हव्वमागच्छट। से णिवखमसाणे सूरिए दोच्चंसि श्रहोरतसि 
भ्रव्भेतरतच्च मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ । 
जया ण॑ भंते ! 


सुरिए अ्रब्भंतरतच्च मंडल उवसंकमित्ता चार॑ चरइ तया ण॑ एगसेगेणं मुहुत्तेणं 
केवद्र्ज खेत्त गच्छुद ? 


गोयमा ! पंच पंच जोश्रणसहस्साईं दोण्णि अ बावण्णें जोअणसए पंच य सट्टिभाए जोश्रणस्स 
एगमेंगेयं पुहत्तेण गच्छ॥। तथा ण॑ इहगयस्स मणुसस्स सोझ्नालोसाए जोअणसहस्सेहिं छष्णडइए 
जोमर्णेहि तेत्तोसाए सट्टिभागेहि जोअ्रणस्स सद्टिभागं च एगसद्विया छे ० 
त्ता दोहि चण्णि ९ 
चबखुप्फासं हृ्वमागच्छति । हैं दुषणाश्नाभागेहि सूरिए 
एवं खलु एतेणं उवाएणं णिक्त्मसाणे सूरिए तयाणंत 3 20०४ | 
«. पु « हे रे राश्रो “मल. | « 
संकमसाणे संकमाणे अद्वारस २ सद्दिभागे मडलाओ तयाणंतरं मंडल 


जोअणस्स एगमेंगे समंडले मुहुत्तगई अभिवड्ढेमाणे 
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गोयसा |! एगं जोश्रणसंयसहुस्स छच्च चेंडेपण्णे जोअणसए छव्वीसं च एगसट्िभागे जोश्नणस्स 
आधामविक्खंगेणं तिण्णि अ्र जोअणसयसहस्साइं श्रट्टारस य सहस्साइईं दोण्णि य सत्ताणउए जोअणसए 
परिव्खेवेणंति । 
बाहिरतच्चे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइअं श्रायामविवखंभेणं केवइअं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगं जोश्रणसयसहस्सं छच्च श्रड्याले जोश्रणसए बावण्णं च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स 
श्रापामविक्खणंभेणं तिण्णि जोअणसयसहस्साईं श्रट्टारस य सहस्साईं दोण्णि अ अ्रउणासीए जोअणसए 
परिक्‍्खेबेणं । 
एवं खलु एएणं उवबाएणं पविसमाणं सूरिए तयणंतराझो मंडलाश्ो तयाणंतरं मंडल 
संकमसाणे २ पंच पंच जोश्रणाइं पणतीसं च एगसट्विभाए जोझ्मणस्स एगमेगे मंडले विक्‍खंभर्वरद्ध 
णिवुड्ढेसाणे २ अट्वारस २ जोश्मणाईं परिरयबुर््धि णिव्वुडढेमाणे २ सब्वब्भंतरं संडलं उबसंकमित्ता 
चारं॑ चरइ ६। 
[१६५) भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि 
कितनी बतलाई गई है ? ह हे 
गौतम ! उसकी लम्बाई-चौड़ाई ६६६४० योजन तथा परिधि कुछ अधिक ३१५०५९ योज॑न 
बतलाई गई है । 
भगवन्‌ ! द्वितीय आभ्यन्तर सुर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 
गौतम ! द्वितीय आशध्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६६४५है३ योजन तथा परिधि 
३१५१०७ योजन बतलाई गई है। ह॒ ॒ 
का भगवन्‌ ! तृतीय आभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ! 
गोतम ! तृतीय आभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६६५१ ई५ योजन तथा परिधि 
३१५१२५ योजन वतलाई गई है । 


यों उक्त क्रम से निष्क्रणण करता हुआ सूये पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर. उपसंक्रान्त होता 
हत्ना - पहुंचता हुआ- एक-एक मण्डल पर धहेईं योजन की विस्तार-बृद्धि करता हुआ तथा अठारह 
योजन की परिक्षेप-वृद्धि करता हुआ--परिधि बढ़ाता हुआ सर्वेबाह्य मण्डल पर पहुँच कर आगे गति 
करता है। 'उ 

भगवन्‌ : सर्वबाह्य सुर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! सव्वबाह्म सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा परिधि ३१८३१४५ 
योजन बतलाई गई है । 
भगवन्‌ ! द्वितीय वाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी वबतलाई 
गई है ? व 


सप्तम वक्षस्कार ] [३२७ 
हुआ सूर्य नव संवत्सर का प्रथम भ्रयन बनाता हुआ प्रथम श्रहोरात्र में सर्वाभ्यन्तर मण्डल से दूसरे 
मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से दूसरे मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है, 
तब वह एक-एक मुहूर्त में कितने क्षेत्र को पार करता है ? 


गौतम ! तब वह प्रत्येक मुहुतें में १२५१६६४ योजन क्षेत्र को पार करता है | तब यहाँ स्थित 
मनुष्यों को ४७१७६३६४ योजन त्तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में 
से १६ भाग योजनांश की दूरी से सूर्य दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से निष्क्रण करता हुआ सूर्य दूसरे 
अहोरात में तीसरे आप्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य तीसरे आश्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तो वह 
प्रत्येक भुह्ते में कितना क्षेत्र पार करता है--गभन करता है ? 


गौतम | वह ५२५२ह८ योजन प्रति मुह्॒तं गमत करता है । तब यहाँ स्थित मनुष्यों को वह 
(सूर्य) ४७०६६हैं३ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में २ 
भाग योजनांश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । 


इस क्रम से निष्क्ररण करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर भण्डल को संकान्त करता हुआ 


ईड योजन मुहूर्त-गति बढ़ाता हुआ, ८४ योजन न्यून पुरुषछायापरिमित कम करता हुआझ्रा सर्वबाह्य 
मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है। 


भगवन्‌ ! जब सूर्य सवैबाह्य मण्डल को उपसंक्रार 
कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है? 
, . गौतम ! बह प्रति मुहूर्त २३०५६४5 योजन गभन करता है--इतना क्षेत्र पार करता है । तब 
यहाँ स्थित मनुष्यों को वह (सूर्य) ३१८३१ ट्टै0 


पा « योजन की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । ये प्रथम छह 
मास हैं । यों प्रथम छह मास का पर्येवसान कर 


र् ता हुआ वह सूर्य दूसरे छह मास के प्रथम अहोरात्र में 
सर्ववाह्य मण्डल से दूसरे बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है । 


« .. भैगवन्‌ | जब सूर्य दूसरे बाह्य मण्डल पर उपसंकान्त होकर गति करता है तो वह प्रति- 
मुहूतत कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है ? ' 
गोतम ! वह ५३०४४६४$ योजन प्रति 
(सूर्य) ३१६१६है$ योजन तथा ६० भागों में 
६० भाग योजनांश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । बहाँ से प्रवेश करता हंआ--जम्बूद्वीप के सम्मुख 
अग्रसर होता हुआ सूर्य दूसरे अहोराज् में तृतीय बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है। 
भगवन्‌ | जब सूर्य ततीय वाह्य मण्डल पर उपसंक्रार 
॥॒ ्‌ पु ड न्ते होकर गति करता है, > 
मुह्॒ते कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है? हर 322: 


गौतम ! वह ५३०४३६ योजन प्रति ह्ते | 
| 3 उहूँत गन करता है। तब यहाँ स्थित म ष्यों के 
झ्र्‌ हा ्स् योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में से हे भ्ष हे 
योजनांश की दूरी से वह (सूर्य) दृष्टिगोचर होता है । 4302 


ते कर गति करता है, तब वह प्रति मुह्॒त 


मुहूर्त गमन करता है । तब 


यहाँ स्थित मनुष्यों की वह 
विभक्त एक योजन के ए्‌ 


के भाग के ६१ भागों में से 


३२६] [ जम्बूद्ौपप्रज्ञ प्तिसूत्र 


अभिवुड्ढेमाणे चुलसोईं २ सीझाईं जोअञ्रणाईं पुरिसच्छायं णिव्वुड्ढेसाणे २ सव्वबाहिरं मंडल उवसंक- 
मित्ता चारं चरद । 
जया ण॑ भंते ! सूरिए सब्वबाहिरमंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, त्या णं एगमेगेणं म्रुहुत्तेणं 
केवइश्रं खेत्त गच्छड ? 
गोयसा ! पंच पंच जोश्रणसहस्साईं तिष्णि श्र पंचत्तरे जोग्रणसए पषण्णरस य सद्टिभाए 
जोश्रणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छूह । तया ण॑ इहगयस्स मणसस्स एगतोसाए जोश्रणसहस्सेहि श्रट्ट हि 
अ एगत्तीसेहि जोश्रणसएहि तीसाए श्र सद्ठिभाएहिं जोश्रणस्स सुरिए चक्खुप्फासं हृव्वमाग्रच्छइ त्ति 
एस ण॑ पढसे छम्सासे | एस णं पढसस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे। से सूरिए दोच्चे छम्मासे श्रयमाणे 
पढमंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरहद । 
जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं॑ चरइद्द तथा णं एगमेगेणं 
मुहुत्तेणं केचइअं खेत गचुछड ? 
गोयमा ! पंच पंच जोअणसहस्साईं तिण्णि अ चउरुत्तरे जोश्रणसए सत्तावण्णं च सद्टिभाए 
जोअणस्स एगसेगेणं सुहृत्तेणं गच्छइ । तथा णं इहगयस्स सणुसस्स एगस्तीसाए जोअणसहस्सेहि णवहि 
श्र सोलसुत्तरेंहि जोअणसएएह इग्रुणालीसाए श्र सट्टिभाएहि जोश्रणस्स सद्टठिभागं च एगसट्ठिधा छेत्ता 
सट्टिए चुण्णिआभार्गोह सूरिए चक्खृप्फासं हृव्वमागच्छइ क्ति । से पविसमसाणे सूरिए दोच्च॑सि अहोरत्तंसि 
बाहिरतच्च मंडलं उबसंकसित्ता चारं॑ चरइ। 
जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिरतच्च॑ मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ एगसेगेणं मुह॒त्तेणं 
केवइश्न॑ खेत गच्छद ? 
गोयमा ! पंच पंच जोश्रणसहस्साईं तिण्णि श्र चउरुत्तरे जोश्रणसए इगुणालीसं च सट्टिभाए 
जोअणस्स एगसेगेणं मुहुत्तेणं गच्छूड । तया णं इहगयस्स सणुयस्स एगाहिएहि बत्तीसाए जोश्रणसह- 
स्सेहि एगूणपण्णाए श्र सट्टिभाएह जोश्णस्स सद्ठटिभागं च एगसट्ठिधा छेत्ता तेवीसाए चुण्णिआभाएहि 
सूरिए चक्‍्खुप्फास हव्वभागच्छइ त्ति। 
एवं खलु एएणं उवाएणं पव्िसमाण सूरिए तयाणंतराश्रो मंडलाश्रो तयाणंतरं मंडल 
संकमसाणे २ अ्रट्टारस २ सट्ठिभाए जोअणस्स एगसेगे संडले सुहुत्तगई निवेड माणे २ सातिरेगाई 
पंचासीत्ति २ जोशभ्रणाईं पुरिसच्छायं श्रभिवद्धेमाणे २ सब्बब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ ॥ 


एस ण॑ दोच्चे छम्मासे । एस ण॑ वोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे। एस ण॑ आइच्चे संबच्छरे। 
एस ण॑ श्राइच्चस्स संवच्छुरस्स पज्जवसाणे पण्णचतें । 


[१६६] भगवन्‌ ! जब सूये सर्वाभ्यन्तर--सबसे भीतर के मण्डल का उपसंक्रमण कर चाल 
चलता है>गति करता है, तो वह एक-एक मुहूतं में कितने क्षेत्र को पार करता है--गमन करता है ? 

गौतम * वह एक-एक मुहूर्त में ५२५१ है योजन को पार करता है । उस समय सूर्य यहाँ 
भरतक्षेत्र-स्थित मनुष्यों को ४७२६३३३ योजन की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । वहाँ से निकलता 


सप्तम वक्षस्कार ] [३२७ 
हुआ सूर्य नव संवत्सर का प्रथम अयन बनाता हुझ्ना श्रथम अहोरात्र में सर्वाध्यन्तर मण्डल से दूसरे 
सण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से दूसरे मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है, 
तब वह एक-एक मुह॒ते में कितने क्षेत्र को पार करता है ? 


गौतम ! तब वह प्रत्येक मुहुते में ५२५१४; योजन क्षेत्र को पार करता है । तब यहाँ स्थित 
सनुष्यों को ४७१७६६ं३ योजन तथा ६० कागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में 
से १६ भाग योजनांश की दूरी से सूर्य दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से निष्क्रण करता हुआ सूर्य दूसरे 
अहोरात्र में तीसरे आस्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है। 


भगवन्‌ ! जब सूर्य तीसरे आश्यन्तर मण्डल को उपसंकान्त कर गति करता है, तो वह्‌ 
प्रत्येक मुह॒ते में कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है ? 


गौतम ! वह ५२५२ योजन प्रति मुहतें गमन करता है। तब यहाँ स्थित मनुष्यों को वह 
(सूर्य) ४७०६ ६३३ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में २ 
भाग योजतांश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । ३ 


इस क्रम से निष्क्रण करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल को संकान्त करता हुश्ना 


हैई योजन मुह॒ते-गति बढ़ाता हुआ, ४ योजन न्यून पुरुषछायापरिमित कम करता हुआ्ना सर्वबाह्य 
मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है । | 


भगवन्‌ ! जब सूर्य स्वेबाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब वह प्रति मुहत्ते 
केतना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है ? 


. . गौतम ! गे प्र्ति मुहू्त ५४३०५६७ योजन गमन करता है--इतना क्षेत्र पार करता है । तब 
पहाँ स्थित मनुष्यों को वह (सूर्य) ३१८३ १है५ योजन की दूरी से दृष्टिगोचर होता है। ये प्रथम छ्ह 
मास हैं। यों प्रथम छह मास का पर्यंवसान करता हुआ वह सूर्य दूसरे छह मास के प्रथम अहोरात्र में 
सर्वबाह्य मण्डल से दूसरे वाह्मय मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है । 

भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर ग 
५ ू टू न ति करता है तो - 
मुहृते कितना क्षेत्र पार करता हैं--गमन करता है ? घ डे फ 


2 गति | बह ४३०४हैं5 योजन प्रति मुहते गमन करता है। तब यहाँ स्थित मनुष्यों को व 
(सूर्य) ३१६१ ध्ह्दि जले: तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में के 
६० भाग योजनांश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । वहाँ से प्रवेश करता हुआ--जम्बूद्वीप के सर 
श्रा्मसर होता हुआ सूर्य दूसरे अहोराज्र में तुतीय बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है 

भगवन्‌ जब सूर्य तृतीय बाह्य मण्डल पर उपसंक्रार 

५ हे * ड पसक्रान्त होकर ग 
मुहते कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है ? होकर गति करता है, तब वह प्रति- 


गौतम ! वह ५३०४है६ योजन प्रतिमुह्त 

हे गों में ते गरमन करता है। हे गे 
कक ००१३६ योजन तथा ६ ० भागों में विभक्त एक योजन के बा 3: के मनुष्यों को 
योजनांश की दूरी से वह (यूये) दृष्टिगोचर होता है । ६१ भागों में से २३ भाग 


३२६ | [जम्बृद्वौपप्रज्ञप्तिसूत्र 


अभिवुड्ढेसाणे चुलसीईं २ सोशाईं जोश्मणाईं पुरिसच्छायं णिव्वुड्ढेसाणे २ सव्वबाहिरं संडल उवसंक- 
मित्ता चारं चरइ । 
जया ण॑ भंते ! सूरिए सव्वबाहिरमंडल उवसंकसित्ता चारं चरइ, तया णं एग्ंगेणं सुह॒त्तेणं 
केबइश्नं॑ खेत्तं गच्छुद ? 
गोयमा ! पंच पंच जोभ्रणसहस्साईं तिण्णि श्र पंचुत्तरे जोअ्रणसए पण्णरस य सद्ठिभाए 
जोश्रणस्स एगमेगेण मुहुत्तेणं गच्छइ । तया णं इहगयस्स मणुसस्स एगतीसाए जोश्रणसहस्सेहि श्रद्गहि 
अ एगत्तीसेहि जोश्रणसएहि तोसाए श्र सट्टिभाएँहि जोश्रणस्स सुरिए चकक्‍्खुप्फासं हव्वसागच्छुइ त्ति 
एस ण॑ पहसे छम्मासे । एस णं पढमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे। से सूरिए दोच्चे छम्मासे अयमाणे 
पढमंसि अ्रहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चार॑ं चरइ। 
जया ण॑ संते ! सूरिए बाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तथा णं एगसेगेणं 
मुहुत्तेणं केवइअं खेत्त गच्छइ ? 
गोयमा ! पंच पंच जोअणसहस्साइं तिण्णि अ चउरुत्तरे जोश्रणसए सत्तावण्णं च सद्दिभाए 
जोअणस्स एगसेगेणं मुहुत्तेणं गच्छुइ । तया णं इहगयस्स सणसस्स एगत्तीसाए जोअणसहस्सेहि णवहि 
श्र सोलसुत्तरेंहि जोअणसर्एह इग्रुणालीसाए श्र सट्टिभाएह जोश्रणस्स सट्टिभागं च एगसट्ठिधा छेत्ता 
सट्टिए चुण्णिआभार्गेहि सूरिए चक्खुप्फास हव्वमागच्छुइ त्ति । से पविससाणें सूरिए दोच्चंसि अहोरत्तंसि 
बाहिरतच्च मंडल उवसंकसित्ता चारं चरइ। 
जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिरतच्च॑ मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मुह॒त्तेणं 
केवइश्रं खेत्त गच्छइ ? 
गोयमा ! पंच पंच जोश्रणसहस्साइं तिण्णि श्र चउरुत्तरे जोश्रणसए इगुणालीसं च सद्दिभाए 
जोअणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छुड । तया ण॑ इहगयस्स सणुयस्स एगाहिएहि बत्तीसाए जोश्रणसह- 
स्सेहि एगूणपण्णाए भ्र सट्टिभाएहि जोश्रणस्स सद्ठिभागं च एगसटिधा छेत्ता तेवीसाए चुण्णिआभाएंहि 
सूरिए चकक्‍्खृप्फासं हृष्वभागच्छइ त्ति। 
एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाण सूरिए तयाणंतराशो मंडलाश्रो तयाणंतरं मंडल 
संकममाणे २ अट्टारस २ सट्टिभाए जोअणस्स एगसेगे मंडले मुहुत्तगई निवेडु माणे २ सातिरेगाईं 
पंचासीति २ जोश्रणाईं पुरिसच्छायं श्रभिवद्धेमाणे २ सब्बब्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरह । 
एस ण॑ दोच्चे छम्मासे | एस णं दोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे। एस ण॑ आइच्चे संवच्छरे । 
एस ण॑ आइच्चस्स संबच्छरस्स पज्जबसाणे पण्णत्ते े 


(१६६) भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर-सबसे भीतर के मण्डल का उपसंक्रमण कर चाल 
चलता है--गति करता है, तो वह एक-एक मुहूते में कितने क्षेत्र को पार करता है--गमन करता है ? 

गौतम ! वह एक-एक मुहूर्त में ५२५९ इई योजन को पार करता है। उस समय सूर्य यहाँ 
भरतक्षेत्र-स्थित मनुष्यों को ४७२६३३६३ योजन की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । वहाँ से निकलता 


सप्तम वक्षस्कार ] [३२७ 
हुआ सूर्य नव संवत्सर का प्रथम अयन बनाता हुझा प्रथम अहोरात्र में सर्वाभ्यन्तर मण्डल से दूसरे 
मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है । 


भगवत्‌ ! जब सूर्य सर्वाष्यिच्तर मण्डल से दूसरे मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है, 
तब वह एक-एक सुहूर्त में कितने क्षेत्र को पार करता है ? 


गौतम ! तब वह प्रत्येक घुहुते में १२५१६४ योजन क्षेत्र को पार करता है| तब यहाँ स्थित 
मनुष्यों को ४७१७६३६४॥ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में 
से १६ भाग योजनांश की दूरी से सूर्य दृष्टिगोचर होता है । वहाँ से निष्क्रण करता हुआ सूर्य दूसरे 
अ्रहोरात्र में तीसरे आभ्यन्तर मण्डल को उपसंक्रात्त कर गति करता है। 


भगवत्‌ ! जब सूर्य तीसरे आशष्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तो बहु 
प्रत्येक मुह्॒त में कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है ? 


गौतम * वह ५२५२छ योजन प्रति भुहूर्त गसन करता है । तब यहाँ स्थित मनुष्यों को वह 
(सूर्य) ४७०९६ ६है ३ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में २ 
भाग योजनांश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । 


इस क्रम से निष्क्रण करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल को संक्रान्त करता हुझा 


देह योजल मुह॒तं-गति बढ़ाता हुआ, ८४ योजन न्यू पुरुषछायापरिमित कम करता हुआा सर्वबाह्य 
मण्डल को उपसंकान्त कर गति करता है। 


भगवन्‌ : जब सूर्य सवंवाह्मय मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब चह प्रत्ति मुह॒त्ते 
कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है? 


हर गौतम ! कर प्रति मुहत ४३०५६३ योजन गमन करता है--इतना क्षेत्र पार करता है| तब 
यह स्थित मनुष्यों को वह (सूये) ३१०३ १३४ योजन की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । ये प्रथम छह 
मास हैं । यों प्रथम छह मास का पर्यवसान करता हआ वह सूर्य दूसरे छह मास के प्रथम अहोरात्र में 
सर्ववाह्मय मण्डल से दूसरे वाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे बाह्य मण्डल पर उपसंकान्त होकर ग त् 
५ 5 डू ति करता है तो वह प्रति- 
मुहूर्त कितना क्षेत्र पर करता है--गमन करता है? दे 20235 


े गौतम ; वह ५३०४६ योजन प्रति सुहुत्त गमन करता है । तब यहाँ स्थित मनुष्यों को वह 

(सूर्य) ३१६१६है$ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में से 

६० भाग योजनांश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से प्रवेश करता हआ--जम्बूद्वीप के सर 

अग्रसर होता हुआ सूर्य दूसरे अहो रात्र में तृतीय बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है से 
भगवन्‌ ! जब सूर्य तृतीय बाह्य मण्डल पर उपसंक्रार ति 

२ (३ ५ सन्त ्होः 

मुहूर्त कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है? आल तर है सब वह प्रति- 
गौतम ! बह ५३०४३ योजन प्रतिमुहते 

म हे किक पे ग्रसने करता है। ं थों 

११०० १६/ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के हा के हाँ स्थित भनुष्यों को 

योजनांश की दूरी से वह (सूय) दृष्टिगोचर होता है । ६१ भागों में से २३ भाग 


३२८] [ जम्बूद्वी पप्नज्ञप्तिसूत् 


यों पूर्वोक्त क्रम से प्रवेश करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर संक्रमण करता हुआ, 
प्रतिमण्डल पर मुह॒ते-गति को है योजन कम करता हुआ, कुछ अधिक ८५ योजन पुरुषछायापरिमित 
अभिवद्धि करता हुआ सर्वाभ्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है | ये दूसरा छह मास है । 
इस प्रकार दूसरे छह मास का पर्यवसान होता है। यह आदित्य-संवत्सर है। यों झादित्य-संवत्सर का 
पर्यवसान बतलाया गया है । 


दिन-रात्रि-सान 


१६७. जया णं भंते ! सरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं केमहालए 
दिवसे केमहालिया राई भवइ ? 


गोयमा ! तथा ण॑ उत्तमकद्ठ॒ पत्ते उककोसए श्रट्टारससुहुत्ते दिवसे भवई, जहण्णिश्ना ढुवाल- 
समुहुत्ता राई भव । से णिक्वममाण स्रिए णवं संवच्छरं श्रयमाणे पढमंसि श्रहो रत्तंसि श्रब्भंतराणंतरं 
मंडल उबसंकमित्ता चारं चरह् । , 

जया ण॑ भंते ! सूरिए श्रब्भंतराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ केमहालए 
दिवसे केमहालिया राई भवइ ? 

गोयसा ! तया ण॑ं श्रट्टा रसमभुहुत्ते दिवसे भवइ दोहि एगसट्ठिभागमुहुत्तेहि ऊणे, दुवालसमुह॒त्ता 
राई भवइ दोहि अ एगसट्टिभागसमुह॒त्तेहि अहिअत्ति । 

से णिक्खमसाण सरिए दोच्चंसि श्रहोरत्तंसि श्रब्भंतराणंतरं संडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ 
तया ण॑ केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवई ? 


गोयसा ! तथा ण॑ अ्रट्टारसघुहुत्ते दिवसे भवइ चर्डाह एगट्टिभागमुहुत्तेहि ऊणे दुवालसमुह॒त्ता 
राई भवइ चर्यह एगसट्टिभागसुह॒त्तेहि अहिश्रत्ति। एवं खलु एएणं उवाएणं निवखममाणे सूरिए 
तयाणंतराश्रो मंडलाओ तयाणंतरं मंडल संकमसाणे दो दो एगसट्टिभागमुह॒त्तेहि मंडले विवसखित्तस्स 
निव्वुद्धेमाणे २ रमणिखित्तस्स अश्रभिवद्धेमाणे २ सब्बबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ त्ति । 

जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतराओं संडलाओ सब्बबाहिरं संडल उवसंकमित्ता चारं॑ चरइ, तया ण॑ 
सब्बब्भंतरमंडलं॑ पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंविश्रसएणं तिण्णि छावट्र एगसट्टिभागमुहत्तसए 
दिवससेत्तस्स निव्वुद्धेित्ता रमणिखेत्तस्स अभिवुद्धेत्ता चारं चरइ त्ति 

जया ण॑ भंते ! सूरिए सव्वबाहिरं मंडल उबसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ केमहालए दिवसे 
केमहालिया राई भवह ? 

गोयसा ! तया ण॑ उत्तमकट्ठ॒पत्ता उक्‍्कोसिश्ना श्रट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालस- 
मुहुत्ते दिवसे भवइ त्ति। एस णं॑ पढसे छम्मासे, एस णं पढमस्स छुम्मासस्स पज्जवसाणे । से पविसमाणे 
सुरिए दोच्च छ॒म्मासं श्रयमाणे पढसंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ । 

जया णं भंते ! सरिए बाहिराणंतरं मंडल उवसंकसित्ता चारं चरइ, तया ण॑ कंमरहालए दिचसे 
भवद्द केसहालिया राई भसवइ ? 

गोयमा ! अट्वारसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगसट्टिभागमुहत्तेहि अणा, दुवालसमुहत्ते दिवसे 


श्२९ 
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भवइ, दोहि एगसद्विभागसुहत्तेहि अहिए। से पव्िसमाणे सूरिए दोच्चंसि अहोरत्तंसि बाहिरतच्च 
डर 

संडलं उबसंकमित्ता चारं चरइ। 


जया ण॑ भंते | सरिए बाहिरतच्च मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ केसहालए दिवसे 
सबइ केमहालिया राई भचइ ? 


गोयमा ! तया ण॑ अट्वारसमुहुत्ता राई भवइ चर्डाह एगसट्टिभागपुहुत्तेहि ऊणा, दुवालसमुहत्ते 
दिवसे भवइ चर्डाह एगसट्ठिभागसुहुरत्तोह्‌ अहिए इति। एवं खलु एएणं उवाएणं पव्िससाणे सूरिए 
तयाणंतराश्रों मंडलाओो तयाणंतरं संडलं संकमसाणे संकममाण दो दो एगसट्टिभागमुहत्तेहि एग्ेगे 


मंडले रमणिखेत्तस्स निवुद्धेमाण २ दिवसखेत्तस्स अभिवुद्धेमाणे २ सब्वच्भंतरं संडलं उचसंकमित्ता चारं 
चरइ त्ति। 


जया ण॑ भंते ! सूरिए सच्बबाहिराञो संडलाओ सब्बब्भंतरं संडल॑ उबसंकमित्ता चारं चरह 
तया ण॑ सव्वबाहिरं मंडल पणिहय एगेणं तेसीएणं राइंदिश्रसएणं तिण्णि छाबटठे एगसट्विभागसुहत्ततए 
रमणिखेत्तस्स णिव्वुद्धेत्ता दिवसखेलतस्स अभिवद्धेत्ता चारं चरइ । एस ण॑ दोच्चे छम्मासे । एस ण॑ 


इुच्चस्स छम्मास्स पज्जवसाण । एस ण॑ श्राइच्चे संवच्छरे । एस ण॑ आाइच्चस्स संबच्छरस्स पज्जवसपणें 
पण्णत्ते ८ ।॥ 


[१६७] भगवत्‌ ! जब सूर्य सर्वाष्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गत्ति करता है, तब-- 
उस समय दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! उत्तमावस्थाप्राप्त, उत्कृष्ट--अधिक से अधिक १८ मुहृते का दिन होता है, जघन्य--- 
कम से कम १२ मुहूते की रात होती है। 


वहाँ से निष्क्रमण करता हुआ सूर्य नये संवत्सर में प्रथम अहोरात्र में दूसरे झाभ्यन्तर मण्डल 
का उपसंक्रमण कर गति करता है । 
भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे आशध्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब दिन 
कतना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है? 

गौतम ! तब हेड मुहुर्तोद्न कम १८ मुहूतते का दिन होता है, हे; मृहताश अधिक १२ मुहूर्त 
की रात होती है । 

वहाँ से निष्क्रमण करता हुआ सूर्य दूसरे अहोरात्र में (दूसरे आध्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण 
कर) गति करता है, तव दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 

गौतम ! तब है; मुहर्तांश कम १८ महते ्॒‌ि डे धक रे 
की रात होती है । पं रह 2 आहत 
इस क्रम से निष्क्रमण 
प्रत्येक मण्डल में दिखस- 
के रो मुहूर्ताश बढ़ाता 


कपण करता हुआ, पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुआ सूर्य 
लेत्र-दिचस-परिमाण को हेड मुहरर्ताश कम करता हुथा तथा रात्रि- 
हुआ सवयाह्य मण्डल का उपसं 


परिमाण 
चमण कर गति करता है। 
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यों पूर्वोक्त क्रम से प्रवेश करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर संक्रमण करता हुश्ना, 
प्रतिमण्डल पर मुह॒ते-गति को है| योजन कम करता हुआ, कुछ अधिक ८५ योजन पुरुषछायापरिमित 
अभिवृद्धि करता हुआ्ना सर्वाश्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है । ये दूसरा छह मास है । 
इस प्रकार दूसरे छह मास का पर्यवसान होता है। यह आदित्य-संवत्सर है | यों झ्रादित्य-सवत्सर का 
पर्यवसान बतलाया गया है । 


दिन-रात्रि-सान 
१६७. जया ण॑ भंते ! सरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ केमहालए 
दिवसे केसहालिया राई भवइ ? 
गोयमा ! तथा ण॑ उत्तमकट्ठुपत्ते उककोसए शअ्रट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जह॒ण्णिश्ना ढुवाल- 
समुहुत्ता राई भवइ । से णिक्खममाणे सूरिए णवं संवच्छरं श्रयमाणे पढसंसि श्रहो रतंसि श्रब्भंतराणंतरं 
मंडल उवसंकमित्ता चार चरइ । , 
जया ण॑ भंते ! सूरिए अ्ब्भंतराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं केमहालए 
दिवसे कैमहालिया राई भवइ ? 
गोयमा ! तथा ण॑ं श्रट्टा रसमुहुत्ते दिवसे भवइ दोहि एगसट्टिभागमुह॒त्तेहि ऊणे, दुवालसमुह॒त्ता 
राई भवइ दोहि श्र एगसट्टिभागमुहुत्तेहि अहिअत्ति । 
से णिक्वमसाण स्रिए दोच्च॑सि प्रहोरत्तंसि श्रब्भंतराणंतरं संडलं उवसंकमित्ता चार चर्‌इ 
तया ण॑ केमहालए दिवसे केसहालिया राई भवइ ? 
गोयसा ! तथा ण॑ अ्रट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ चर्जाह एगट्टिभागमुहुत्तेहि ऊणे दुवालसमुहुत्ता 
राई भवईइ चर्डाहि एगसद्विभागमुहत्तेहि अ्रहिश्रत्ति। एवं खलु एएणं उवाएणं निक्खमसाणे सूरिए 
तयाणंतरात्रो मंडलाश्रो तयाणंतरं मंडल संकममाण दो दो एगसट्टिभागमुहुर्तेहि मंडले दिवसखित्तस्स 
तिव्व॒ुद्धेमाणे २ रपणिखित्तस्स श्रभिवद्धेमाणे २ सवब्वबाहिरं मंडल उवसंकसित्ता चारं चरइ त्ति। 
जया णं॑ सूरिए सब्वब्भंतराओ मंडलाओ सब्वबाहिरं मंडल उचसंकमित्ता चारं॑ चरइ, तया ण॑ 
सब्वब्भंतरमंडल॑ परणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदिश्सएणं तिण्णि छावटद्र एगसट्टिसागमुहुत्तसए 
दिवसखेत्तस्स निव्वुद्धेत्ता रणणिखेत्तस्स अभिवुद्धेत्ता चारं चरइ त्ति। 
जया ण॑ भंते ! सूरिए सव्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ केमहालए दिवसे 
कफंसहालिया राई भवइ ? 
गोयसा ! तया ण॑ उत्तमकट्गपत्ता उक्‍्कोसिआ अ्रट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, जह॒ण्णए दुवालस- 
मुहु्ते दिवसे भवई त्ति। एस ण॑ पढसे छम्मासे, एस णं॑ पढमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे । से पव्विससाणे 
सूरिए दोच्च छम्मासं भ्रयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडल उबसंकमित्ता चारं॑ चरइ ॥ 
जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिराणंतरं संडल्ल उचसंकमित्ता चारं चरइ, तया ण॑ कंमहालए दिवसे 
भवह केमहालिया राई भवई ? 
गोयमा ! अट्टारसमुहत्ता राई भवई दोहि एगसट्टिभागमुह॒त्तेहि ऊणा, दुवालसमुहे दिवसे 
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भवइ, दोहि एमसट्टिभागमुहत्तेहि अहिए। से पविसमाणे सूरिए दोच्च॑सि अहोरत्तंसि वाहिरतच्च 
मंडल उवसंकमित्ता चार॑ चरइ 

जया णं भंते ! सरिए बाहिरतच्च॑ मंडल उवसंकमित्ता चार चरइ तया ण कमहालए दिवसे 
भव॒इ फेसहालिया राई भवइ ? 


गोयसा ! तया ण॑ अद्वारससुहुत्ता राई भवइ चर्जाह एगसहद्विभागमुह॒त्तेह ऊणा, दुवालसमुह॒त्त 
दिवसे भवइ चर्जाह एगसट्टिभागसुहुर्त्तोहि अहिए इति। एवं खलु एएणं उचाएणं पविसमार्ण सूरिए 
तथाणंतराग्रो मंडलाओो तयाणंतरं संडलं संकममाणे संकमसाणे दो दो एगसट्टिभागमुहुत्तेहि एगमेगे 
संडले रयणिखेत्तस्स निवुद्धेमाणे २ दिवसखेत्तस्स अभिवुद्धेमाणे २ सब्वव्भंतरं संडलं उबसंकमित्ता चारं 
चरइ त्ति। 

जया णं भंते ! सूरिए सव्वबाहिराओ संडलाशो सव्वब्संतरं संडलं उवसंकम्तित्ता चार चरइ 
तया ण॑ सब्बबाहिरं संडलं पणिहप्य एगेणं तेसीएणं राइंदिश्रसएणं तिण्णि छावटठे एगसट्टिभागमुहुत्तसए 
रमणिलेत्तस्स णिव्वुद्धेता विवसखेत्तस्स अभिवद्धेत्ता चारं चरइ। एस ण॑ दोच्चे छम्मासे | एस णं 


दुच्चस्स छम्मास्स पज्जवसाणे । एस ण॑ आाइच्चे संवच्छरे । एस ण॑ श्राइच्चस्स संवच्छरस्स पज्जवसाणे 
पण्णत्ते ८१ 


[१६७] भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वास्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब-- 
उस समय दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! उत्तमावस्थाप्राप्त, उत्कृष्ट--अधिक से अधिक १८ मुहूर्त का दिन होता है, जघन्य--- 
कम्त से कम १२ मुहूर्त की रात होती है । 


वहाँ से निष्क्रण करता हुआ सूर्य तये संवत्सर में प्रथम अहीरात्र में दूसरे आरभ्यन्तर मण्डल 
का उपसंक्रमण कर गति करता है । 


भगवन्‌ * जब सूर्य दूसरे आभ्यच्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति 


ि करता है, 

कतना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? है, तब दिन 
गौतम | तब हद मुहर्ताश कम १८ मुहूर्त का दिन होता है, छ& मुहर्ताश अधि व 

की रात होती है । ख् है, 5 मृहर्ताश अ्रधिक १२ मुहूते 


वहाँ से निष्कमण करता हुआ सूर्य दूसरे श्रहोरात्र में (दूसरे श्राभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण 
कर) गति करता है, तव दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बडी होती 


है? 
गौतम ! तब छोड मुहूर्ताश कम १८ मुहूर्त का दिन हो 38 
कं प् ट हाता ४ 
की रात होती है । है, इव मुहतांश अधिक १२ मुहत 


इस क्रम से निषक्रणण करता हुआ, पूर्व मण्डल से ज्त्त 

नि 4 १ है र्‌ मण्डल का के करत 
प्रत्येक मण्डल मे -क्षेत्र-- हे सक्रमण करत पे 
हक मर बा में हक क्षेत्र दिवस-परिमाण को छ मुहर्ताश कम करता हो ले हुआ सूर्य 
की रु जुहुताश बढ़ाता हुआ सर्ववाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति का है।  रात्रि-परिमाण 
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यों पूर्वोक्त क्रम से प्रवेश करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर संक्रमण करता हुआ्ा, 
प्रतिमण्डल पर सुहृते-गति को है$ योजन कम करता हुआ, कुछ अ्रधिक ८५ योजन पुरुषछायापरिमित 
अभिवृद्धि करता हुआ सर्वाश्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है । ये दूसरा छह मास है । 
इस प्रकार दूसरे छह मास का पर्यवसान होता है। यह आदित्य-संवत्सर है। यों झ्रादित्य-सवत्सर का 
पर्यवसान बतलाया गया है । 


दिन-रात्रि-सान 


१६७. जया ण॑ भंते ! सूरिए सब्बब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तथा ण॑ केमहालए 
दिवसे केसहालिया राई भवइ ? 


गोयसा ! तया ण॑ उत्तमकट्ठ पत्ते उक्‍्कोसए श्रट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिश्ना दुवाल- 
समुहुत्ता राई भवइ । से णिक्खससाण सूरिए णवं संवच्छरं श्रयसाणे पढसंसि श्रहोरत्तंसि श्रब्भंतराणंतरं 
मंडल उबसंकमित्ता चारं चरइ । . 


जया ण॑ भंते ! सूरिए श्रब्भंतराणंतर मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तथा णं केमहालए 
दिवसे केमहालिया राई भवइ ? 


गोयमा ! तया ण॑ श्रट्ठारसमुहत्ते दिवसे भवइ दोहि एगसट्टिभागमुहुत्तेहि ऊणे, दुवालससुहुत्ता 
राई भवइ दोहि श्र एगसट्टिभागमुहत्तेहि अहिअत्ति । 


से णिक्खसमाण सूरिए दोच्चंसि झ्रहोरत्तंसि श्रव्भंतराणंतरं मंडलं उवसंकभित्ता चारं चरइ 


तया णं केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? 

गोयमा ! तया णं अद्ठारसमुहत्ते दिवसे भवइई चाह एगट्ठिभागमुहुत्तेहि ऊणे दुवालसमुहुत्ता 
राई भवई चर्डहि एगसट्विभागमुहत्ताहि अहिब्रत्ति। एवं खलु एएणं उवाएणं निक्खससाणें सूरिए 
तयाणंतराझ्रो मंडलाग्रो तयाणंतरं मंडल संकममाणे दो दो एगसट्ठिभागमुह॒त्तेहि मंडले दिवसखित्तस्स 
निव्वुद्धेसाणे २ रमणिखित्तस्स श्र्चिवद्धेमाणे २ सव्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चार॑ं चरइ त्ति। 

जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतराओ संडलाओ सब्बबाहिरं मंडलं उबसंकसित्ता चारं॑ चरइ, तया ण॑ 
सब्वब्भंतरसंडल प्णिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदिश्रसएणं तिण्णि छावट्र एगसट्टिभागमुहुत्तसए 
दिवसखेत्तस्स निव्युद्धेत्ता रपणिखेत्तस्स अभिवुद्धेत्ता चारं चरइ त्ति । 


जया ण॑ भंते ! सूरिए सब्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ं केमहालए दिवसे 
केसहालिया राई भवइ ? 


गोयसा ! तया ण॑ं उत्तमकहुपत्ता उक्‍कोसिआा अ्रद्टारसमु हुत्ता राई भवइ, जह॒ण्णए दुवालस- 
सुहु्ते दिवसे भवइ त्ति)। एस ण॑ पढसे छम्मासे, एस णं पढमस्स छुम्मासस्स पज्जवसाणे । से पव्िसिसाणें 
सूरिए दोच्च॑ छम्मासं भ्रयमाणें पढमंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ। 

जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, तया ण॑ं केमहालए दिवसे 
भवइ केमहालिया राई भवईइ ? 


गोयमा ! अट्टारसमुहुत्ता राई भवईदद दोहिं एगसट्टिभागसुहत्तेहि ऊणा, दुवालसमुहत्ते दिवसे 


(२९ 
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भवइ, दोहि एगसट्टिभागमुहत्तेहि अहिए। से पब्समाणे सूरिए दोच्चंसि श्रहोरत्तंसि बाहिरतच्चं 
मंडल उचवसंकमित्ता चारं चरइ । 

जया ण॑ भंते ! सरिए बाहिरतच्च॑ मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ कंरहालए दिवसे 
भवइ केसहालिया राई भवइ ? 


गोयसा ! तथा ण॑ अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ चर्डाह एगसटद्विभागसुहुत्तेहि अणा, दुवालसमुहुत्ते 
दिवसे भवद चर्डाह एगसट्ठिभागमुह्॒तेह अहिए इति। एवं खलु एएणं उवाएणं पविससाणे सूरिए 
तयाणंतराझ्रो मंडलाओ तयाणंतरं संडल संकसमाणे संकममाणे दो दो एगसद्विभागमुहुत्तेहि एगमेगे 
मंडले रयणिखेत्तस्स निवुद्धेमाणे २ दिवसखेत्तस्स अभिवुद्धेमाणे २ सब्वव्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं 
चरइ त्ति। 

जया णं भंते ! सूरिए सव्वबाहिराशो संडलाश्ो सव्बब्भंतरं मंडल उबसंकमित्ता चारं चर 
तय ण॑ सव्वबएहिरं मंडल पण्णिहुएय एगेणं तेसीएणं राइंदिश्नसएणं तिण्णि छावट॒ठे एगसद्विभागमुहुत्तसए 
रयणिजेत्तस्स णिव्बुद्धेत्ता दिवसखेत्तस्स अभिवद्धेता चारं चरइ। एस णं॑ दोच्चे छम्मासे । एस ण॑ 


दुच्चस्स छुम्मास्स पज्जवसाणे । एस ण॑ श्राइच्चे संवच्छरे । एस ण॑ श्राइच्चस्स संवच्छरस्स पज्जवसाणे 
पण्णसे ८ । 


[१६७] भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब-- 
उस समय दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! उत्तमावस्थाप्राप्त, उत्कृष्ट--अभ्रधिक से श्रधिक १८ मुह्॒त का दिन होता है, जघन्य-- 
कम से कम १२ मुह की रात होती है । 


वहाँ से निष्क्ररण करता हुआ सूर्य नये संवत्सर में प्रथम अहोरात्र में दूसरे आ्राभ्यन्तर मण्डल 
का उपसंक्रमण कर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे आश्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति 


ि कक 

कतना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? रता है, तब दिन 
गोतम ! तब हे मुहूर्ताश कम १८ मुहूर्त का दिन होता है, &५ महतो 

को रात होती है । हू होता है, छ्र मुहर्ताश अधिक १२ मुह॒ते 


वहाँ से निष्क्रण करता हुआ सूर्य दूसरे अहोरात्र में (दूसरे आाष्य- 
टू हे सरे आश्यन्तर मण्डल का उ पसंक्रम 
ः ह्ठै ३ प्‌ ण 
कर) गति करता है, तब दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी वड़ी होती है ? 5७५ 
गौतम ! तब छह मुहर्ताश कम 

ड है १८ मुहूर्त का दिन होता है, &६ महती' 
की रात होती है है, के उहेतशि अधिक १२ मुहूत 
इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ, पूर्व मण्डल से उत्तर 


प्रत्येक मण्डल सें > मण्डल का संक्रम 
स्थेक्त स॒ण्ड देवस-क्षेत्र-- गे हर णकरत रे 
8 कह 3 स-क्षेत्र--दिवस-परिमाण को हे मुहर्ताश कम करता हमरा हुआ सूर्य 
ऊ रे सुहर्ताश बढ़ाता हुआ सर्वेवाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है 04 
ह | 


३३०] [जम्वृद्वीपप्रज्ञप्तिसूत 


जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से स्वबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब 
सर्वाभ्यच्तर मण्डल का परित्याग कर १८३ शअहोरात्र में दिवस-द्षेत्र में ३६६ संख्या-परिमित छंद 
मुह॒र्तांश कम कर तथा राक्रि-क्षेत्र में इतने ही मुहर्ताश बढ़ाकर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य स्वेबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब दिन कितना बड़ा 
होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! तब रात उत्तमावस्थाप्राप्त, उत्क्ृष्ट--अधिक के अधिक १८ मुह॒ते की होती है, दिन 
जघन्य--कम से कम १२ मुहूर्त का होता है। ये प्रथम छः: मास हैं। यह प्रथम छ: मास का पर्यवसान 


है--समापत है । वहाँ से प्रवेश करता हुआ सूर्य दूसरे छः मास के प्रथम श्रहोरात्र में दूसरे बाह्म 
मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है। हे 


भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे बाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब दिन कितना 
बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! तब हक मुहूर्ताश कम १८ मुह॒ते की रात होती है, छ+ मुहर्ताश अधिक १२ मुह 
का दिन होता है । बहाँ से प्रवेश करता हुआ्ना सूर्य दूसरे अहोरात्र में तीसरे बाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त 
कर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य तीसरे बाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब दिन कितना 
बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गोतम ! तब छ सुहर्ताश कम १८ मुह॒ते की रात होती है, हर; मुहर्ताश अधिक १२ मुहूर्त 
का दिन होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से प्रवेश करता हुआ सूये पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का 
संक्रमण करता हुआ राक्रि-क्षेत्र में एक-एक मण्डल में हैक मुहर्ताश कम करता हुआ तथा दिवस क्षेत्र में 
इपमुहर्ताश बढ़ाता हुआ सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 

_ भगवन्‌ : जब सूर्य सर्वबाह्य मण्डल से सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, 
तब वह सर्वबाह्य मण्डल का परित्याग कर १८३ अहोरात्र में रात्रि-क्षेत्र में ३६६ संख्या-परिमित ड्ः 
मुह॒र्ताश कम कर तथा दिवस-दक्षेत्र में उतने ही मुहूर्ताश अधिक कर गति करता है । ये द्वितीय छह 
मास हैं । यह द्वितीय छह मास का पर्यवसान है । यह आदित्य-संवत्सर है। यह आदित्य-संवत्सर का 
पर्यवसान बतलाया गया है । 
ताप-क्षेत्र 


१६८. जया ण॑ भंते ! सूरिए सब्वब्भंतरं संडलं उवसंकसित्ता चारं चरइ तया ण॑ किसंठिश्ना 
तावखित्तसंठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! उद्धीमुहकलंबुश्रापुप्फसंठाणसंठिश्रा तावखेत्तसंठिई पण्णत्ता । श्रंतो संकुदआ बाहि 
वित्थडा, अंतो वह्टा बाहि विहुला, शअ्रंतो अंकसुहसंठिश्ना बाहि सगडुद्धीमुहसंठिश्ना, उभलोपसे णं॑ तीसे 
दो बाहाओ श्रवट्टिश्राओे हवंति पणयालीसं २ जोश्रणसहस्साईइं श्रायामेणं । दुवे श्र ण॑ तीसे बाहाशो 
अ्रणवट्टिआश्रो हवंति, त॑ जहा--सब्बव्भंतरिआ चेव बाहा सब्वबाहिरिश्ना चेव बाहा। तीसे णं 


सप्तंभ वक्षस्कार ] [३३१ 


सब्बब्भंतरिआ्रा बाहा मंदरपव्वपंतेणं गवजोग्रणसहस्साईं चत्तारि छलसीए जोअणसए णव य दसभाए 
जोअणस्स परिव्खेवेणं । 
एस ण॑ भंते ! परिवर्खेचविसेसे कश्नो आहिएति वएज्जा ? 
गोयमसा ! जे ण॑ मंदरस्स परिवर्खेषे, त॑ परिवर्सेवं तिहि गुर्णेता द्सहि छेत्ता दर्साहि भागें 
होरभाणे एस परिवखेवविसेसे आहिएत्ति वदेज्जा ६ 
तीसे णं॑ सब्वबाहिरिश्रा बाहा लवणससझुद्ंतेण चउणवई जोअणसहस्साइं अट्ठु य प्रहुसट्ठे 
जोश्रणसए चत्तारि भअ दसभाए जोअणस्स परिकक्‍्खेवेणं । 
से ण॑ भंते ! परिवर्खेवविसेसे कन्नो आहिएत्ति वएज्जा ? 
गोयसा | जे ण॑ जंबुद्दीवस्स परिवर्खेवे, त॑ परिक्खेब॑ तिहि ग्रुणेत्ता दर्साह छेत्ता दसभागे 
हीरसाणे एस ण॑ परिक्खेबविसेसे आहिएत्ति चएज्जा इति ॥ 
तय ण॑ भंते ! तावखितते केवइअं आयामेणं पण्णतते ? 
गोयसा ! अट्गुहर्तार जोग्रणसहस्साईं तिण्णि श्र तेत्तीसे जोश्रणसए जोअणस्स तिभागं च॑ 
श्रायपसेणं पण्णत्ते १ 
सेरुस्स सज्भयारे जाव य लवणस्य रु दछुब्भागो । 
तावायामों एसो सगडुद्धीसंठिश्लो नियमा॥ १॥ 
तया ण॑ भंतते ! किसंठिश्ना;अंधकारसंठिई पण्णत्ता ? ५ 
गोयसा ! उद्धीसुहकलंबुआपुप्फंसंठाणसंठिश्रा श्रंधघकारसंठिई पण्णत्ता, अंतो संकुश्रा, बह 
वित्थडा त॑ चेव (अंतो बद्दा, बाहि विउला, अंतो अंकमुहसंठिश्रा, बाहि सगड॒द्धीमुहसंठिआा ।) 
तीसे ण॑ सब्बब्भंतरिश्रा बाहा संदरपव्वयंत्तेणं छुज्जोश्रणसहस्साइईं तिण्णि श्र चडबीसे जोश्नणसए 
छच्च दसभाए जोअणस्स परिक्खेबेणंति । 
से ण॑ भंते ! परिक्खेबबिसेसे कश्रो श्राहिएक्तिवएज्जा ? 


गोयसा ! जे ण॑ संदरस्स पव्वयस्स परिव्खेत्रे त॑ं परिवखेवं, दोहि गरुणेत्ता दर्साह छेत्ता दर्साह 
भागे होरमाणे एस ण॑ परिकलेवविसेसे आ्राहिएत्ति चएज्जा न्‍ 

तोसे णं सव्वबाहिरिश्ना बाहा लवणसमुदंत्तेणं तेसट्टी जोश्रणसहस्साइं दोण्णि य पणयाले 
जोप्मणसए छत्च दसभाए जोग्रणस्स परिक्‍्खेंबेण । 
से णं भंते | परिव्खेवविसेसे कश्नो आहिएत्ति चएज्जा ? 


गोयमा ! जेएणं जस्बुद्दीवस्स परिवखेदे त॑ं परिक्‍खेय॑ दोहि गुणेत्ता ्दर्साः 
|  परिक्‍्खेवविसे त्ता 
हीरमाणे एस ण॑ परिक्खेवविसेसे आहिएत्ति बएज्जा) तं चेव । 32300 0 203, 


तया ण॑ संते ! अंधयारे केवइए आपासेणं पण्णत्ते ? 


गोयमा ! शअ्रद्वहर्त्तार जोग्रणसहस्साईं तिए ह ५ 
पण्णते दल ह लि अ सेत्तोसे जोअणसए तिभागं च आपयामेणं 


३३०] [ जम्बृद्वीपप्रशमप्तिसूत् 


जब सूर्य सर्वास्यन्तर मण्डल से सर्ववाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब 
सर्वाध्यन्तर मण्डल का परित्याग कर १८5३ शभ्रहोरात्र में दिवस-क्षेत्र में ३६६ संख्या-परिमित हे 
मुहर्ताश कम कर तथा रात्रि-क्षेत्र में इतने ही मुहर्ताश बढ़ाकर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब दिन कितना बड़ा 
होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! तब रात उत्तमावस्थाप्राप्त, उत्कृष्ट--अधिक के अ्रधिक १८ मुहते की होती है, दिन 
जघन्य--कम से कम १२ मुहूर्त का होता है। ये प्रथम छः मास हैं । यह प्रथम छः मास का पर्यंवसान 
है-समापन है। वहाँ से प्रवेश करता हुआ सूर्य दूसरे छः मास के प्रथम अहोराजत्र में दूसरे बाह्य 
मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है । ह 


भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे बाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब दिन कितना 
बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! तब छवव्र मुहर्ताश कम १८ मुहूर्त की रात होती है, छंऋ मुहर्तांश अ्रधिक १२ मुह॒तं 
का दिन होता है । वहाँ से प्रवेश करता हुआ सूर्य दूसरे श्रहोरात्र में तीसरे बाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त 
कर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य तीसरे बाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब दिन कितना 
बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 


गौतम ! तब क्र मुहर्ताश कम १८ मुहत की रात होती है, क्कँ मुहर्तांश अधिक १२ मुहूर्त 
का दिन होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से प्रवेश करता हुआा सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का 
संक्रमण करता हुआ राक्रि-क्षेत्र में एक-एक मण्डल में छंद मुहर्तांश कम करता हुआ तथा दिवस-द्षेत्र में 
स्वमुहर्ताश बढ़ाता हुआ सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 


००० अब ०. 4. ८ 


तब वह सर्वबाह्य मण्डल का परित्याग कर १5८३ अहोरात्र में रात्रि-क्षेत्र में ३६६ संख्या-परिमित रुक 
मुहर्ताश कम कर तथा दिवस-क्षेत्र में उतने ही मुहर्तांश अधिक कर गति करता है। ये द्वितीय छह 
मास हैं । यह द्वितीय छह मास का पर्यवसान है। यह आदित्य-संवत्सर है । यह आदित्य-संवत्सर का 
पर्येवसान बतलाया गया है । 


ताप-द्षेत्र 


भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वेबाह्य मण्डल से सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, 


१६८. जया ण॑ भंत्ते ! सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ किसंठिश्रा 
तावखित्तसंठिई पण्णत्ता ? 

गोयसा ! उद्धीमुहकलंबुआपुप्फसंठाणसंठिआ्ा तावखेत्तसंठिई पण्णत्ता | अंतो संकुइआ र्बाहि 
वित्थडा, श्रंतों बट्टा बाहि बिहुला, श्रंतो अंकमुहसंठिश्ना बाहि सगड़द्धोमुहसंठिश्रा, उमश्नोपासे णं तीसे 
दो बाहाओ श्रवट्ठिआ्ओ हवंति पणयालीस २ जोश्रणसहस्साइं श्रायासेणं । ढुवे श्र ण॑ तीसे बाहाशो 
श्रणवद्धिश्राओ हवंति, त॑ जहा--सव्बब्भंतरिआ चेव बाहा सव्वबाहिरिश्रा चेव बाहा। तीसेणं 


सप्तंम वक्षस्कार [३३१ 


सब्व्भंतरिश्रा बाहा मंदरपव्वपंतेणं णवजोशभ्रणसहस्साइं चत्तारि छलसोए जोअणसए णव य दसभाए 
जोअणरस परिवेवेणं ॥ 
एस ण॑ भंते ! परिक्‍्खेवविसेसे कप्नो श्राहिएसि वएज्जा ? 
गोयमा ! जे ण॑ संदरस्स परिकक्‍्खेवे, त॑ परिक्खेव॑ तिहि गुणत्ता दर्साह छेत्ता दसहि भागे 
हीरमाणे एस परिक्‍्खेवविसेसे श्राहिएत्ति वदेज्जा । 
तीसे णं सब्बबाहिरिओा बाहा लवणससुदंतेणं चडणवई जोअणसहस्साई अट्ठु य श्रद्डसट्ठे 
जोश्रणसए चत्तारि भ दसभाए जोअणस्स परिवखेवेणं । 
से णं भंते ! परिक्खेबविसेसे कशओ अ्राहिएत्ति वएज्जा ? 
गोयमा ! जे णं जंबुद्दोवस्स परिव्खेवे, त॑ परिव्ेयं तिहि मु्णेत्ता दर्साह छेत्ता दसभागे 
होरसाणे एस ण॑ परिकक्‍्खेवविसेसे आहिएत्ति वएज्जा इति ।॥ 
तथा ण॑ भंते ! तावखिसे केवइअं आयासेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! अरद्वुहर्त्तार जोश्रणसहस्साईं तिष्णि श्र तेत्तीसि जोश्रणसए जोअणस्स तिभागं च 
अ्रयफेणं एण्णसे १ 
मेरुस्स मज्झयारे जाव य लवणस्य रू दछब्भागो । 
तावायामों एसो सगड॒द्धीसंठिशोे नियसा ॥ ११ 
तया ण॑ भंते ! किसंठिश्रा;अंधकारसंठिई पण्णत्ता ? ह 
गोयमा ! उद्धीमुहकलंबुआपुप्फसंठाणसंठिश्ा श्रंधकारसंठिई पण्णत्ता, अंतो संकुश्रा, बाहि 
वित्थडा तं चेव (अंतो वहा, बाहि विउला, अंतो अंकमुहसंठिझा, बारह सगडुद्धीसुहसंठिशा । ) 
तीसे णं सब्वब्भंतरिआ बाहा मंदरपव्वयंत्रेणं छुज्जोश्रणसहस्साइं तिण्णि श्र चउबीसे जोश्नणसए 
छु्च दसभाए जोअणस्स परिक्‍्खेवेणंति १ 
से ण॑ भंते ! परिक्लेवविसेसे कश्रो आहिएक्तिवएज्जा ? 
गोयमा ! जे ण॑ मंदरस्स पव्वयस्स परिव्खेवे त॑ परिक्खेवं, दोहे गुणेत्ता दाह छेत्ता दर्सहि 
भागे हीरमाणे एस णं॑ परिक्खेवविसेसे श्राहिएक्ति बएज्जा । | 
तीसे णं सव्वबाहिरिश्ना बाहा लवणसमुदंतेेणं तेसट्टी जोश्रणसहस्साईं दोण्णि य पणयाले 
जोअणसए छच्च दसभाए जोश्रणस्स परिक्‍्खेबेणं । 
से ण॑ भंते ! परिक्‍्लेबविसेसे कश्नो आहिएत्ति चएज्जा ? 


गोयमा ! जे ण॑ जम्बुद्वीवस्स परिवखेबे त॑ परिक्खेब॑ दोहि गुणेत्ता 
५ है वि दर्साः ः 
हीरमाणें एस णं परिक्खेवविसेसे आहिएत्ति चएज्जा) त॑ं चेव ।: कह लक पता दाह भागे 


तया ण॑ भंते | अंघयारे केबइए आ्रायाभेणं पण्णतते ? 


गोयसा ! अदुहर्त्तार जोअगसहस्साई तिष्णि | 
गा ह्‌ ण अ तेत्तोसे जोअणसए तिभागं च भ्रायासेण 


३६२] [ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्रे 


जया णं॑ भंते ! सूरिए सब्वबाहिरमंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तथा णं किसंठिश्रा 
ताववबिखत्तसंठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! उद्धोम्रुहुकलंबुआपुप्फसंठाणसंठिश्ना पण्णत्ता । तं॑ चेव सब्बं णेअब्वं णबरं णाणत्तं ज॑ 
अंधयारसंठिइए पुव्ववष्णिश्नं पमाणं त॑ तावखित्तसंठिईए णेअब्बं, त॑ ताव खित्तसंठिईए पुव्ववण्णिअं 
पमाणं तं अंधयारसंठिईए णेश्रव्वंति । 
८| भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाध्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तो 
| रद ही ८ से चर «५ 
उसके ताप-क्षेत्र की स्थिति--सूर्य के आतप से परिव्याप्त ग्राकाश-खण्ड की स्थिति--उसका संस्थान 
किस प्रकार का बतलाया गया है ? 
गौतम ! तब ताप-क्षेत्र की स्थिति ऊध्व॑मुखी कदम्ब-पुष्प के संस्थान जेंसी होती है--उसकी 
ज्यों संस्थित होती है। वह भीतर-मेरु पर्वत की दिशा में संकीर्ण--संकड़ी तथा वाहर--लवण समुद्र 
की दिशा में विस्तीर्ण--चौड़ी, भीतर से वृत्त-अ्र्ध वलयाकार तथा बाहर से पृथुल-पृथुलतापूर्ण 
विस्तृत, भीतर अंकमुख--पतद्मासन में अवस्थित पुरुष के उत्संग--गोद रूप आसनबन्ध में मुख-अ्रग्न- 
भाग जैसी तथा बाहर गाड़ी की धुरी के अग्रभाग जैसी होती है । 
मेरु के दोनों ओर उसकी दो बाहाएँ--भूजाएँ--पाश्व में अ्रवस्थित हैं-- नियत परिमाण हैं-- 
उनमें वृद्धि-हानि नहीं होती । उनकी--उनमें से प्रत्येक की लम्बाई ४५००० योजन है । उसकी दो 
बाहाएँ ग्रनवस्थित--अनियत परिमाणयुक्त हैं । वे सर्वाभ्यन्तर तथा सर्वंबाह्य के रूप में अभिहित हैं । 
उममें सर्वाभ्यन्तर वाहा की परिधि मेरु पर्वत के अ्रन्त में ६४८६ _> योजन है । 
भगवन्‌ ! यह परिक्षेपविशेष--परिधि का परिमाण किस आधार पर कहा गया है ? 
गौतम ! जो मेरु पर्वत की परिधि है, उसे ३ से ग्रणित किया जाए। ग्रुणनफल को दस का 
भाग दिया जाए। उसका भागफल (मेरु पर्वत की परिधि ३१६२३ योजन % ३५०९४८६९-:- १० 
९४८६ बछ) इस परिधि का परिमाण है । 
उसकी सर्वबाह्य वाहा की परिधि लवण समुद्र के अन्त में ६४८६८ बॉ योजन-परिमित है । 
भगवन्‌ ! इस परिधि का यह परिमाण कंसे बतलाया गया है ? 
गौतम ! जो जम्बूद्वीप की परिधि है, उसे ३ से ग्रुणित किया जाए, ग्रणनफल को १० से 
विभक्त किया जाए। वह भागफल (जम्वूद्वीप की परिधि ३१६२२८०२ ३५ ६४८६८४--१० 5८ 
६४८६८ बा) इस परिधि का परिमाण है ! 
भगवन्‌ ! उस समय ताफ-क्षेत्र की लम्बाई कितनी होती है ? 
सौतम ! उस समय ताप-क्षेत्र की लम्बाई ७८३३३४३ योजन होती है, ऐसा बतलाया गया है। 
मेरु से लेकर जम्बूद्दीप पर्यंच्त ४५००० योजन तथा लवण समुद्र के विस्तार २००००० योजन 


के है भाग ३३३३३३ योजन का जोड़ ताप-क्षेत्र की लम्बाई है। उसका संस्थान गाड़ी की धुरी के 
अग्रभाग जेसा होता है। 


भगवन्‌ ! तब अन्धकार-स्थिति कैसा संस्थान--अआकार लिये होती है ? 


हि [३६३ 
सप्तम वक्षस्कारँ | हे 


गौतम ! अन्धकार-स्थिति तब ऊध्व॑मुखी कदस्ब पुष्प का संस्थान लिये होती है, वेसे श्राकार 
की होती है । वह भीतर संकीणं-सँकड़ी, बाहर विस्तीणं--चोड़ी (भीतर से व वलयाकार, 
बाहर से पृथलता लिये विस्तृत, भीतर से अंकमुख-पदुमासन भ अवस्थित पुरुष के उत्संग-गादरझूप 
आसस-बस्ध के मुख--अग्रभाग की ज्यों तथा बाहर से गाड़ी की धुरी के अग्रभाग की ज्यों होती है । 
उसकी सर्वाम्यन्तर बाहा की परिधि मेरु पर्वत के अन्त में ६३२४ब योजन-प्रमाण है । 
भगवन्‌ ! यह परिधि का परिमाण कंसे है ? 


गौतम ! जो मेरु पर्वत की परिधि है, उसे दो से गुणित किया जाए, गुणनफल को दस से 
विभक्त किया जाए, उसका भागफल (मेर-परिधि ३१६२३ योजन » २००६३२४६-४ १००६३ २४+ ७) 
इस परिधि का परिमाण है । 

उसकी स्वेबाह्य बाहा की परिधि लवण-समुद्र के अन्त में ६३२४५६७ योजन-परिमित है । 

भगवन्‌ यह परिधि-परिमाण किस प्रकार है ? 


गौतम ! जो जम्बूद्वीप की परिधि है, उसे दो से गुणित किया जाए, गरुणनफल को दस से 
विभकत किया जाए, उसका भागफल (जस्वूद्वीप की परिधि ३१६२२८ योजन <२७६३२४५६- 
१०८5६३२४५६७ योजन) इस परिधि का परिमाण है । 


भगवन्‌ ! तब अन्धकार क्षेत्र का आयाम--लम्बाई कितनी वतलाई गई है ? 

गौतम ! उसको लम्बाई ७८३३३ हे योजन बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है तो ताफ-क्षेत्र का 
संस्थान कैसा बतलाया गया है ? ; 

गोतम ! ऊध्वेगुखी कदम्ब-पुष्प संस्थान जेसा उसका संस्थान बतलाया गया है। 

अन्य वर्णन पूर्वानुरूप है । इतना ग्रन्तर है--पूर्वानुपूर्वी के अनुसार जो अ्रन्धकार-संस्थिति का 
प्रमाण है, वह इस पश्चानुपूर्वी के अनुसार ताप-संस्थिति का जानना चाहिए । सर्वाध्यन्तर मण्डल के 
सन्दर्भ में जो ताप-क्षेत्र-संस्थिति का प्रमाण है, वह अन्धकार-संस्थिति में समक लेना चाहिए । 
सुर्ये-परिदर्शनल 


१६६. जम्बुद्दीवे ण॑ भंते ! दीबे सूरित्रा उम्गसणसुहुत्तंसि दूरे श्र घूले अ दीसंति, 
मज्भंतिअमुहुत्तंसि पूले अ दूरे श्र दीसंति, अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे झ सूले श्र दीसंति ? 
हंता गोयमा ! त॑ चेव (मूले अ्र टूरे श्र दीसंति ।) 
जम्बुद्दीवे ण॑ भंते ! सूरिश्रा उम्मसणमुहत्तंसि श्र सज्भंतिश्र-मुहुत्तंसि अ अत्थमणमुहुलंसि अ 
सबव्वत्थ समा उच्चतेणं ? 
रे हंता त्त॑ चेच (सव्वत्य समा) उच्चत्तेणं। जद ण॑ चभंते ! जम्ब॒दीबे दीवे सरिश्मा उप्गमण- 
मुहुत्तसि श्र सज्कंतिज-मुहुत्तंसि भ्र अत्यमणमुहुत्तंसि श्र सब्बत्थ समा उच्चतेणं, कस्हा णं भंते! 
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जस्बुद्दीवे दीवे सूरिया उग्गसणमसुहत्तंसि दूरे श्र मुले श्र दीसंति, मज्भ्ंतिश्र-मुह॒त्तंसि मुले श्र दूरे अ 
दीसंति, श्रत्थमणमुहुत्तंसि दूरे श्र मूले अ दीसंति ? 

गोयमा ! लेसा-पडिघाएणं उग्गसणसमुह॒त्तंसि दूरे श्र सूले श्र दीसंति इति। लेसाहितावेणं 
मज्भंतिअ-सुहुत्तंसि मुले अर दरे अ दीसंति । लेसा-पडिघाएणं अत्थमणसुहुत्तंसि टूरे श्र मूले श्र दीसंति । 
एवं खलु गोयमा ! तं चेव (दूरे श्र मूले ञ्र) दीसंति ॥ 


[१६९] ! क्‍या जस्बूद्वीप में सूर्य (दो) उद्गमन-मुहुते में--उदयकाल में स्थानापेक्षया दूरु 
होते हुए भी द्रष्टा को प्रतीति की अपेक्षा से मुल--आसन्न या समीप दिखाई देते हैं ? मध्याह्न-काल 
में स्थानापेक्षया समीप होते हुए भी क्या वे दूर दिखाई देते हैं ? अस्तमन-वेला में--अस्त होने के 
समय क्या वे दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते हैं ? 

हाँ गौतम ! वे वेसे ही (निकट एवं दूर) दिखाई देते हैं । 

भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप में सूये उदयकाल, मध्याक्ल-काल तथा अस्तमन-काल में क्या सव्वेत्र एक 
सरीखी ऊँचाई लिये होते हैं ? 

हाँ, गौतम ! ऐसा ही है । वे सर्वत्र एक सरीखी ऊँचाई लिये होते हैं । 

भगवन्‌ ! यदि जम्बूद्वीप में सूये उदय-काल, मध्याह्ल-काल तथा अस्तमन-काल में सर्वत्र 

एक-सरीखी ऊंचाई लिये होते हैं तो उदय-काल में वे दूर होते हुए भी निकट क्‍यों दिखाई देते हैं, 


मध्याह्न-काल में निकट होते हुए भी दूर क्‍यों दिखाई देते हैं तथा अस्तमन-काल में दूर होते हुए भी 
निकट क्‍यों दिखाई देते हैं ? 


गोतम ! लेश्या के प्रतिघात से--सूर्य मण्डलगत तेज के प्रतिघात से- अत्यधिक दूर होने के 
कारण उदयस्थान से भागे प्रसुत न हो पाने से, यों तेज या ताप के प्रतिहत होने के कारण सुखदृश्य-- 
सुखपूर्वक देखे जा सकने योग्य होने के कारण दूर होते हुए भी सूर्य उदय-काल में निकट दिखाई 
देते हैं । 

मध्याक्लकाल में लेश्या के अभिताप से--सुयंमण्डलगत तेज के अ्रभिताप से--प्रताप से-- 
विशिष्ट ताप से निकट होते हुए भी सूर्य के तीत्र तेज की दुदूं ई्बता के कारण--कष्टपूर्वक देखे जा 
सकने योग्य होने के कारण दूर दिखाई देते हैं । 


अस्तमन-काल में लेश्या के प्रतिघात के कारण उदय-काल की ज्यों दूर होते हुए भी सूर्य 
निकट दिखाई पड़ते हैं । 


गौतम दूर तथा निकट दिखाई पड़ने के यही कारण हैं । 
क्षेत्रमसन 


१७०. ज्बुद्दीवे णं भंते ! दीबे सूरिआा कि तीओं खेत्त गच्छंति, पड॒प्पण्णं खेत्तं गच्छलन्ति, 
श्रणागयं खेत गच्छन्ति ? 


गोयमा ! णो तीझ॑ खेत गच्छन्ति, पड्प्पण्णं खेत्त गच्छन्ति, णो अणागयं खेत्त गच्छन्ति त्ति। 
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तं भंते ! कि पुद्दु गच्छनन्‍्ति (णो अपुद्द गच्छन्ति, तं भंते ! । कि ओगाढ गच्छन्ति श्रणोगाढ 
गरुछन्ति ? गोयसा ! ओगाएढ गच्छन्ति, णो श्रणोगार्द गच्छल्ति । त॑ भंते ! क्ल अणंतरोगाढं के 
परंपरोगाढं गच्छच्ति ? गोयमा ! अ्रणंतरोगाढ्ढ गच्छन्ति णो परंपरोगाढं गच्छन्ति | तं ! कि 
अण' गच्छन्ति बायरं गच्छन्ति ? गोयमा ! श्रणुपि गच्छन्ति बायरंपि गच्छन्ति, तं भंतते क्क के 
गच्छलन्ति अ्रहे गच्छन्ति तिरियं गच्छन्ति ? गोयसा ! उद्धंपि गच्छन्ति, तिरिश्रंपि  ) श्रहे 
गच्छन्ति १ तं भंते ! कि श्राईं गच्छन्ति, मज्भे गचछन्ति, पज्जवसाणे के गच्छन्ति ? गोयसा ! श्राइंपि 
गच्छान्ति मज्केवि गच्छन्ति पजजवसाणधि गच्छन्ति | तं॑ भेंते ! क स्विसय॑ गच्छुन्ति, श्रविसय॑ 
गच्छन्ति ? गोयसा ! सविसयं गच्छन्ति, णो श्रविसयं गच्छन्ति । त॑ भंते ! कि श्राणुपुव्चि । 
श्रणाणुपुव्चि गच्छन्ति ? गोयमा ! आपणुपुव्बि गच्छन्ति णो श्रणाणुपुव्वि गच्छन्ति, त॑ भंते ! कि 


एगर्दितसि गच्छन्ति छहिसि गच्छन्ति ? गोयसा ! ) नियमा छद्दितिति, एवं श्रोभासेंति, तं भंते ! कि 
पुद्द ओभासेति ? 


एवं आहारपयाई णेश्रव्वाइं पुट्टोगाठमणंतरश्रणुसहुआदिविसयाणुपुच्ची श्र जाव णिअमा छह्दिसि, 
एवं उज्जोदेंति, तवेति, पभासेंति ११ । 


[१७०] भगवन्‌ ! क्या जस्बूद्ीप में सूये अतीत--गतिविषयीकृत--पहले चले हुए क्षेत्र का-- 
अपने तेज से व्याप्त क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ग्रथवा प्रत्युत्पन्न- वर्तमान क्षेत्र का अतिक्रमण करते 
हैं या श्रनागत--भविष्यवर्ती--जिसमें गति की जाएगी उस-क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं? 

गौतम ! वे अतीत क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते, वे वर्तमान क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं । 
थे अ्रनागत क्षेत्र का भी अतिक्रमण नहीं करते । 


भगवन्‌ : क्या वे गम्यमान क्षेत्र का स्पशे करते हुए भ्रतिक्रमण करते हैं या अस्पर्श पूर्वक-- 
स्पर्श नहीं करते हुए--प्रतिक्रमण करते हैं ? 


(गौतम ! वे गम्यमान क्षेत्र का स्पर्श करते हुए अतिक्रमण करते हैं, स्पर्श नहीं करते हुए 
अतिक्रमण नहीं करते । 


भगवन्‌ ! क्‍या वे गस्यमान क्षेत्र को अवगाढ कर--अ्रधिष्ठित कर अतिकमण करते हैं या 
अनवगाढ कर--अनाश्रित कर अतिक्रमण करते हैं ? 


गौतम : वे गम्यमान क्षेत्र को अवग्राढ कर अतिकमण करते हैं, अ्तवगाढ कर अतिक्रमण 
नहीं करते । 


भगवन्‌ ! क्‍या वे गम्यमान क्षेत्र 


भर का अनन्तरावगाढ--अव्यवधानांशित--व्यवधाच रहित-- 
अव्यवहित रूप में अतिक्रमण करते हैं या उरम्परावगाढ--व्यवधानयुक्त-व्यवहित रुप सें प्रतिक्रमण 
करते हैं ? 

ग़ोतम ! वे उस क्षेत्र का अव्यवहित 


में रूप में अवगाहन करके अ्रतिक्रमण करते हैं, व्यवह्ि 
रूप में अ्रवगाहन करके अतिक्रमण नहीं करते । , व्यवहित 
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भगवन्‌ ! क्‍या वे अणुरूप--सूक्ष्म अनन्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या बादररूप-- 
स्थूल अनन्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम ! वे अणुरूप -सूक्ष्म अनन्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तथा बादररूप-- 
स्थूल अनन्‍्तरावगाढ क्षेत्र का भी अतिक्रमण करते हैं । 

भगवन्‌ ! क्या वे अगुबादररूप ऊध्वे क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या अ्रध:क्षेत्र का अतिक्रमण 
करते हैं या तियंक्‌ क्षेत्र का श्रतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम ! वे अणुबादररूप ऊध्वे क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अ्रध:क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं 
और तिर्यक्‌ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं--तीनों क्षेत्र का श्रतिक्रमण करते हैं । 

भगवन्‌ ! क्‍या वे साठ मुहुतंप्रमाण सण्डलसंक्रमणकाल के आदि में गमन करते हैं या मध्य 
में गमन करते हैं या अच्त में गमन करते हैं ? 

गोतम ! बे आदि में भी गमन करते हैं, मध्य में भी गमन करते हैं तथा अच्त में भी गमन 
करते हैं । 

भगवन्‌ ! क्या वे स्वविषय में--अपने उचित--स्पृष्ट-अवगाढ-ग्रनन्‍्तरावगाढ रूप क्षेत्र में 
गमन करते हैं या अविषय में--अनुचित विषय में--अस्पृष्ट-अनवगाढ-परम्परावगाढ क्षेत्र में गमन 
करते हैं ? 

गौतम ! वे स्पृष्ट-अवगाढ-अनसन्तरावगाढ रूप उचित क्षेत्र में गमन करते हैं, अस्पृष्ट-अनव- 
गाढ-परम्परावगाढ़ रूप अनुचित क्षेत्र में गसन नहीं करते । 

भगवन्‌ ! क्‍या वे आनुपूर्वीपुवेक--क्रमशः आसच्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या अनानुपूर्वी- 


पूवेक--क्रमश: अनासन्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं? 
गौतम ! वे आनुपूर्वीपूवेक--क्रमशः आसचन्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अनानुपूर्वीपृर्वक- 


क्रमशः अनासत्न क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते । 

भगवन्‌ ! क्‍या वे एक दिशा का--एक दिशाविषयक क्षेत्र का श्नत्तिक्रणण करते हैं या छह 
दिलज्ञाओं का--छह दिश्ञाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं? 

गौतम ! वे नियमतः छह दिशाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं । 


इस श्रकार वे अ्रवभासित होते हैं--ईषत्‌--थोड़ा--किड्चित्‌ प्रकाश करते हैं, जिसमें स्थूलतर 
वस्तुएं दीख पाती हैं । 


भगवन्‌ ! क्या वे सूर्य उस क्षेत्र रूप वस्तु को स्पर्श कर प्रकाशित करते हैं या उसका स्पर्श 
किये बिना ही प्रकाशित करते हैं? 


प्रस्तुत प्रसंग चौथे उपांग प्रद्मापनासूत्र के २८ वें आहारपद से स्पृष्टसूच, अवगाढसूत्र, अनन्त र- 
पूत, अणु-वादर-सूत्र, ऊध्वे-अध:प्रभूतिसूत्र, आदि-मध्यावसानसूत्र, विषयसूत्र, आनुपूर्वीसूत्र, षड्दिश्‌ 
सूत्र आदि के रूप में विस्तार से ज्ञातव्य है । 

इस प्रकार दोनों सूर्य छहों दिशाओं में उद्योत करते हैं, तपते हैं, प्रभासित होते हैं--प्रकाश 
करते हैं । 


सप्तम वक्षस्कार ] 


१७१. जस्वुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिश्राण कि तीते खित्ते किरिश्रा कज्जंद। पडुप्पण्णे किरिश्रा 
कज्जद, श्रणागए किरिआ कज्जइ ? 

गोयसा ! णो तीए खित्ते किरिश्रा कज्जइ, पड॒प्पण्णे कज्जइ, णो श्रणागए । 

सा भंते ! कि पुदट्दा कज्जइ ० ? 


गोयमा ! पुद्दा, णो श्रणापुट्टा कज्जइ । (““सा ण॑ भंते ! कि शझ्ाई किज्जद, सज्के किज्जइ, 
पज्जवसाणे किज्जड ? गोयमा ! श्राइंपि किज्जइ मज्केबि किज्जइ पज्जवसाणेवि किज्जइ त्ति) 
णिअया छ्दितसि । 


[१७१] भगवन्‌ ! जम्बूढीप में दो सूर्यों द्ञरा अवभासन आदि क्रिया क्या अतीत क्षेत्र में 
की जाती है या प्रत्युत्पक्ष--व्तंमान क्षेत्र में की जाती है अथवा अनागत क्षेत्र में की जाती है ? 

गौतम ! अवभासन आदि क्रिया अतीत क्षेत्र में न 
की जाती है । अनागत क्षेत्र में भी क्रिया नहीं की जाती । 


भगवन्‌ ! क्या सूर्य अपने तेज द्वारा क्षेत्र-स्पशन पूर्वक--क्षेत्र का स्पश करते हुए अवभासन 
आदि क्रिया करते हैं या स्पर्श नहीं करते हुए अवभासन आदि क्रिया करते हैं ? 


(गौतम ! वे क्षेत्र-स्पशेनपूर्वक अवभासन आदि क्रिया करते हैं क्षेत्र का स्पर्श नहीं करते हुए 
अवभासन आदि क्रिया नहीं करते । 


भगवन्‌ !_ 53800 आदि क्रिया साठ मुहतैप्रमाण मण्डलसंक्रमणकाल के आदि में 
की जाती है या मध्य में की जाती है या अन्त में की जाती है? 


गौतम ! वह आदि में भी की जाती है, मध्य में भी की जाती है और अन्त में भी की 
जाती है।) 


वह नियभत: छहों दिशाओं में की जाती है । 
ऊध्वोंदि ताप 


हीं की जाती, प्रत्युत्पन्न--वर्तमान क्षेत्र में 


१७२. जस्बुद्दोवे ण॑ं भंते ! दीबे सूरिआ केवइअं खेत उद्ध' तबयन्ति श्रहे तिरिअं च ? 
गोयसा । एगं जोश्रणसयं उद्ध/ तवयन्ति, अट्टारससयजोश्रणाईं श्रहे तबयच्ति, सीझालीस॑ 
जोश्रणसहस्साईं दोण्णि श्र तेबट्ठ जोश्रणसए एगवीसं च सद्टिभाए जोश्रणस्स तिरिश्र॑ तव्यान्तित्ति १३१ 
[१७२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में सर्य कितने क्षेत्र को ऊध्वेभाग में ते हैं 
है हे सा ई भाग में श्रपने तेज से तपाते हैं-- 
व्याप्त करते हैं ? अ्धोभाग में--वीचे के भाग में तथा तिय॑क भाग में तपाते हैं? हु 
मे गौतस ! ऊध्वेभाग में १०० योजन क्षेत्र को, अधोभाग में १८०० योजन क्षेत्र को तथा 
तिर्यक्‌ भाग में ४७२६३३-३ योजन क्षेत्र को अपने तेज से तपाते हैं--व्याप्त करते हैं । 
ऊध्वेपिनज्नादि । 
सका पे हा कक ! भाणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिमसूरिअगहगणणक्लत्ततारारूवा णं 
ली कि उद्धोववण्णगा कप्पोववष्णगा, विभाणोववण्णगा 
गा 
गइरइजा, गइसमावण्णगा ? 02000 335 230 


३३६] [जस्बृद्वीपप्ज्ञप्तिसूत्र 


भगवन्‌ ! क्या वे अ्रणुरूप--सूक्ष्म अनस्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या बादररूप-- 
स्थल अनन्तरावगाढ क्षेत्र का श्रतिक्रमण करते हैं ? 
गोतम ! वे अणुरूप -सूक्ष्म अनन्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तथा बादररूप-- 
स्थल अनन्तरावगाढ क्षेत्र का भी अतिक्रमण करते हैं । 
भगवन्‌ ! क्‍या वे अणुवादररूप ऊध्वे क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या अध:क्षेत्र का श्रतिक्रमण 
करते हैं या तियेक्‌ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 
गौतम ! वे अणुबादररूप ऊरध्व क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अध:ःक्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं 
और तियेक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं-तीनों क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं । 
भगवन्‌ ! क्‍या वे साठ मुह॒तेप्रमाण मण्डलसंक्रमणकाल के आदि में गमन करते हैं या मध्य 
में गमन करते हैं या अन्त में गमन करते हैं ? 
गौतम | वे आदि में भी गमन करते हैं, मध्य में भी गमन करते हैं तथा अच्त में भी गमन 
करते हैं । 
भगवन्‌ ! क्या वे स्वविषय में--अपने उचित--स्पृष्ट-अवगाढ-श्रनन्तरावगाढ रूप क्षेत्र में 
गमन करते हैं या अविषय में--अनुचित विषय में--अस्पृष्ट-अ्नवगाढ-परम्परावगाढ क्षेत्र में गमन 
करते हैं ? 
गौतम ! वे. स्पृष्ट-अवगाढ-अनन्तरावगाढ रूप उचित क्षेत्र में गमन करते हैं, अस्पृष्ट-अनव- 
गाढ-परम्परावगाढ रूप अनुचित क्षेत्र में गमन नहीं करते । 
भगवन्‌ ! क्‍या वे आनुपूर्वीपृवेक--क्रमशः आसक्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या अनानुपूर्वी- 
पूर्वेक--क्रमश: अनासच्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 
गौतम ! वे आनलुपूर्वीपू्वक--क्रमशः आसन्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अनानुपूर्वीपूर्वक- 
क्रमशः अनासन्न क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते । 
भगवन्‌ ! क्या वे एक दिशा का--एक दिश्ञाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या छह 
दिशाओं का--छह दिशाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 
गौतम ! वे नियमत: छह दिद्याविषयक क्षेत्र का अ्रतिक्रमण करते हैं । 
इस प्रकार वे अ्वभासित होते हैं--ईषत्‌--थोड़ा--किड्स्चित्‌ प्रकाश करते हैं, जिसमें स्थूलतर 
वस्तुएं दीख पाती हैं । 
भगवन्‌ ! क्या वे सूर्य उस क्षेत्र रूप वस्तु को स्पर्श कर प्रकाशित करते हैं या उसका स्पर्श 
किये बिना ही प्रकाशित करते हैं ? 


प्रस्तुत प्रसंग चौथे उपांग प्रज्ञापनासूत्र के २८ वें आहारपद से स्पृष्टसूत्र, अवगाढसूत्र, अनन्त र- 
सूत्र, अगुवादर-सूत्र, ऊध्वें-अध:प्रभूतिसूत्र, आदि-मध्यावसानसूतच्र, विषयसूचर, आजनुपूर्वोसूत्र, पड्दिश्‌ 
सूत्र आदि के रूप में विस्तार से ज्ञातव्य है । 

इस प्रकार दोनों सूर्य छहों दिशाओं में उद्योत करते हैं, तपते हैं, प्रभासित होते हैं--प्रकाश 
करते हैं । 


सप्तम चक्षस्कार ] 


१७१. जस्बुद्वीवे णं भंते ! दोवे सूरिश्राणं कि तीते खित्ते किरिश्ना कज्जंइ, पडुप्पण्णे-किरिश्नों 
कज्जद, श्रणागए किरिआ कज्जइ ? 

गोयसा ! णो तीए खित्ते क्षिरिश्रा कज्जइ, पड॒प्पण्णे कज्जइ, णो श्रणागए । 

सा भंते ! कि पुट्ठा कज्जइ० ? 


गोयमा ! पुद्ठा, णो श्रणापुद्दा कज्जह । (““साणं भंते ! कि झाईं किज्जइ, मज्के किज्जइ, 
पज्जवसाणें किज्जइ ? गोयमा ! श्राइंपि किज्जद मज्भेवि किज्जद पज्जवसाणेवि किज्जइ त्ति) 
णिअया छ्िसि । 


[१७१] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में दो सूर्यों द्दरा अवभासन आदि क्रिया क्या अतीत क्षेत्र में 
की जाती है या प्रत्युत्पन्न--वतंमान क्षेत्र में की जाती है श्रथवा अनागत क्षेत्र में की जाती है ? 

गौतम ! अवभासन आदि क्रिया अतीत क्षेत्र में न 
की जाती है । अनागत क्षेत्र में भी क्रिया नहीं की जाती । 


भगवत्‌ ! क्‍या सूर्य अपने तेज द्वारा क्षेत्र-स्पशन पुवेक--क्षेत्र का स्पशें करते हुए अवभासन 
आदि क्रिया करते हैं या स्पर्श नहीं करते हुए अवभासन आदि क्रिया करते हैं ? 


(गोतम ! वे क्षेत्र-स्पशतपूर्वेक अ्रवभासन आदि क्रिया करते हैं क्षेत्र का स्पर्श नहीं करते हुए 
अवेभासन आदि क्रिया नहीं करते । 


भगवतन्‌ ! 5 अ0 आदि क्रिया साठ मुहतंप्रमाण मण्डलसंक्रमणकाल के आदि में 
की जाती है या मध्य में की जाती है या अन्त में की जाती 


तीहै? 
कई रे ! वह आदि में भी को जाती है, मध्य में भी की जाती है और अन्त में भी की 
जाती है। 


वह नियमतः छहों दिशाओं में की जाती है । 
ऊर्ध्वोंदि ताप 


हीं की जाती, प्रत्युत्पन्न--वततेमान क्षेत्र में 


१७२. जस्बुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिआ केबइअं खेत उद्ध' तबयच्ति अहे तिरिअं च ? 
गोयसा ! एगं जोश्रणसयं उद्ध' तबयच्ति, अट्टारससयजोश्रणाईं श्रहे तबयन्ति, सीझालोसं 
जोभ्रणसहस्साईं दोण्णि श्र तेबट्ूं जोश्रणसए एगवीसं च सट्टिभाए जोश्रणस्स तिरिश्र॑ं तवयन्तित्ति १३। 
[१७२] भगवन्‌ ! जस्वृद्वीप में सर्य कितने क्षेत्र को ऊध्वं भाग में ज ह ते हैं 
हु रे पा ूर वभाग में भ्पने तेज से तपाते हैं--- 
व्याप्त करते हैं ? अ्रधोभाग में--नीचे के भाग सें तथा तियेक भाग में तपाते हैं ? 
॒ गोतम । ऊर्ध्वेभाग में १०० योजन क्षेत्र को, अधोभाग में १८०० योजन क्षेत्र को तथा 
तिरयंक्‌ भाग में ४७२६३६$ योजन क्षेत्र को अपने तेज से तपाते हैं--व्याप्त करते हैं । 
ऊध्वषिन्नादि 
रा को ह ; : साणुसुत्तरस्स पव्ययस्स जे चंदिमसूरिअगहगणणक्लत्ततारारूवा णां 
न्तते! के उद्धोववण्णगा कप्पोचवण्णगा, विभाणोववष्णगा 
, 
श़इरइला, गइसमावण्णगा ? हा  डआ 


३३६] [जम्बूद्दोपप्रज्ञप्तिसुत्र 


भगवन्‌ ! कया वे अणुरूप--सुक्ष्म भ्रतन्‍्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या बादररूप-- 
स्थूल ग्नन्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 
गोतम ! वे अणुरूप -सूक्ष्म अनन्तरावगाढ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तथा बादररूप-- 
स्थूल अनन्तरावगाढ क्षेत्र का भी अतिक्रमण करते हैं । 
भगवन्‌ ! क्‍या वे अगुवादररूप ऊ्व्व क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या अध:क्षेत्र का श्रतिक्रमण 
करते हैं या तिय॑क्‌ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 
गौतम ! वे अणुबादररूप ऊध्वे क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अ्रध:क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं 
और तियेक्‌ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं--तीनों क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं । 
भगवन्‌ ! क्‍या वे साठ मुह॒तंप्रमाण मण्डलसंक्रमणकाल के आदि में गमन करते हैं या मध्य 
में गमन करते हैं या अन्त में गमन करते हैं ? 
गौतम ! वे आदि में भी गमन करते हैं, मध्य में भी गमन करते हैं तथा अन्त में भी गमन 
करते हैं । 
भगवन्‌ ! क्या वे स्वविषय में--अपने उचित-स्पृष्ट-अवगाढ-अनन्तरावगाढ रूप क्षेत्र में 
गमन करते हैं या अ्रविषय में--अनुचित विषय में--अस्पृष्ट-अ्रनवगाढ-परम्परावगाढ क्षेत्र में गमन 
करते हैं ? 
गौतम ! वे स्पृष्ट-अवगाढ-अ्रनन्तरावगाढ रूप उचित क्षेत्र में गमन करते हैं, अस्पृष्ट-प्रनव- 
गाढ-परम्परावगाढ रूप अनुचित क्षेत्र में गमन नहीं करते । 
भगवन्‌ ! क्या वे आनुपूर्वीपृ्वक--क्रमशः आसक्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या अनानुपूर्वी- 
पूवेक--क्रमश: अनासच्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 
गौतम ! वे श्रानुपूर्वीपृ्वक--क्रमशः आसन्न क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अनानुपूर्वीपूर्वक- 
क्रमशः अनासन्न क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते । 
भगवन्‌ ! क्‍या वे एक दिशा का--एक दिशाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या छह 
दिशाओं का->छह दिशाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 
गौतम ! वे नियमतः छह दिशाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं । 
इस प्रकार वे अवभासित होते हैं--ईषत्‌--थोड़ा--किड्चित्‌ प्रकाश करते हैं, जिसमें स्थूलतर 
वस्तुए' दीख पाती हैं । 
भगवन्‌ ! क्या वे सूर्य उस क्षेत्र रूप वस्तु को स्पर्श कर प्रकाशित करते हैं या उसका स्पर्श 
किये बिना ही प्रकाशित करते हैं ? 
प्रस्तुत प्रसंग चौथे उपांग प्रज्ञापनासूत्र के २८ वें आहारपद से स्पृष्टसूत्, अवगाढसूत्र, अनन्तर- 
खूज, अगुन्वादर-सूत्र, ऊध्वें-अध:प्रभृतिसूच्, आदि-मध्यावसानसूत्र, विषयसूत्र, आलुपूर्वीसुत्, पड्दिश्‌ 
सूत्र आदि के रूप में विस्तार से ज्ञातव्य है । 


इस प्रकार दोनों सूर्य छहों दिशाओं में उद्योत करते हैं, तपते हैं, प्रभासित होते हैं--प्रकाश 
करते हैं । 


सप्तस वक्षस्कार॥ 


१७१. जस्बुद्दोबे णं भंते ! दीबे सरिश्राणं कि तीते खित्ते किरिश्रा कज्जंड, पडुप्पण्णे क्िरिश्नो 
कज्जद, श्रणागए किरिआ कज्जइ * 

गोयमा ! णो तीए खित्ते किरिश्रा कज्जइ, पडुप्पण्णें कज्जइ, णो श्रणागए । 

सा भंते ! कि पुट्दा कज्जइ० ? 


गोयमा ! पुद्ठा, णो श्रणापुद्दा कज्जइ । (“सा ण॑ भंते ! कि श्राइं किज्जह, सज्से किज्जड, 
पज्जवसाणे किज्जद ? गोयमा ! श्राइंपि किज्जद सज्केवि किज्जद पज्जवसाणेवि किज्जड त्ति) 
णिअया छह्हिसि 


[१७१] भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप में दो सूर्यो द्वरा अवभासन आदि क्रिया क्या अतीत क्षेत्र में 
की जाती है या प्त्युत्पन्न--वतंमान क्षेत्र में की जाती है अथवा अनागत क्षेत्र में की जाती है ? 


गौतम ! अ्वभासत आदि क्रिया अतीत क्षेत्र में नहीं की जाती, प्रत्युत्पन्न--वर्तमान क्षेत्र में 
की जाती है । अनागत क्षेत्र में भी क्रिया नहीं की जाती । 


भगवन्‌ ! क्या सूर्य अपने तेज द्वारा क्षेत्र-स्पशेन पूर्वक--क्षेत्र का स्पर्श करते हुए अवभासन 
श्रादि क्रिया करते हैं या स्पर्श नहीं करते हुए अवभासन आदि क्रिया करते हैं ? 


(गोतम ! वे क्षेत्र-स्पशनपुर्वक अ्वभासत आदि क्रिया करते हैं क्षेत्र का स्पर्श नहीं करते हुए 
अवभासन ग्रादि क्रिया नहीं करते । 


भगवन्‌ ! वह अ्वभासन आदि क्रिया साठ मुहतंप्रमाण मण्डलसंक्रमणकाल के आदि में 
की जाती है या मध्य में की जाती है या अन्त में की जाती है ? 

गोतम ! वह आदि में भी की जाती है, मध्य में भी की जाती है और अच्त में भी की 
जाती है।) 

वह नियमत्त: छहों दिशाओं में की जाती है । 
अर्ध्बादि ताप. 


१७२. जस्बुद्ीवे ण॑ं भंते ! दीवे सूरिआ केवइअं खेत्त उद्ध' तवयन्ति श्रहे तिरिभं च ? 
गोयसा ! एगं जोश्रणसयं उद्धा तवयसच्ति, अट्ठारससयजोश्रणाईं श्रहे तवयन्ति, सीआलीसं 


जोश्रणसहस्साईं दोण्णि श्र तेवट्ट जोश्रणसए एगचीसं च सट्टिभाए जोश्रणस्स तिरिश्रं तवयन्तित्ति १३। 
[१७२| भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप सें सूर्ये कितने क्षेत्र को ऊध्वेभाग में अ्रपने तेज से तपाते हैं-- 
व्याप्त करते हैं ? अधोभाग में--नीचे के भाग में तथा तियेक्‌ भाग में तपाते हैं ? 

॥॒ गोतम | ऊध्वेभाग में १०० योजन क्षेत्र को, अधोभाग में १८०० योजन क्षेत्र को तथा 
तियेक्‌ भाग में ४७२६३ह-3 योजन क्षेत्र को अपने तेज से तपाते हैं--व्याप्त करते हैं। 
ऊध्वोपलन्ाादि 

रे १७३. अंतो ण॑ भंते ! माणुसुत्तरस्स पन्चयस्स जे चंदिमसूरिअगहगणणक्लत्ततारारूवा णं 
भन्‍्ते । देवा कि उद्धोववण्णगा कष्पोचचण्णगा, विभाणोचवण्णगा, चारोबवण्णगा, चारदिईआ 
गइरदइभा, गइहसमावण्णगा ? हे ७ 


इ्श्ष] [जम्बूद्वीपप्रश्प्तिसुत्र 


गोयमा ! अंतो ण॑ माणसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चन्दिमसूरिश्र-(गहगणणवंखत्त )-ताराखूवे ते 
ण॑ देवा णो उद्धोववण्णगा णो कप्पोववण्णगा, विभाणोव॒वण्णगा, चारोबवण्णमा, णो चारद्ठिईश्रा, 
गहरइआ गइससावण्णगा । 

उद्धीमुहकलंबश्ापुण्फसंठाणसंठिए हू, जोश्रणसाहस्सिएह तावखेत्तेहि साहस्सिआहिं वेउव्वि- 
प्राहि वाहिराह परिसाहि महयाहयणट्रगीयवाइअतंतीतलतालतुडिअघणसुइंगपडुप्पवाइश्ररवेणं 
दिव्वाइं भोगभोगाइं भुजमाणा सहया उक्किट्डतीहणायबोलकलकलरवेणं श्रच्छे पव्वयरायं पयाहिणा- 
वत्तमण्डलचारं मेरु श्रणुपरिश्रट्टुति १४। ु | 

[१७३] भगवन्‌ ! मानुषोत्तर पर्वेतवर्ती चन्द्र, सूथे, नक्षत्र एवं तारे-ये ज्योतिष्क देव क्‍या 
ऊध्वोपपन्न हैं--सौधर्म आ्रादि बारह कल्पों से ऊपर ग्रैवेयक तथा अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हैं--क्या 
कल्पातीत हैं ? क्या वे कल्पोपपन्न हैं-ज्योष्तिक देव-सम्बद्ध विमानों में उत्पन्न हैं ? क्‍या वे चारो- 
पपन्‍न हैं--मण्डल गतिपूर्वक परिभ्रमण से युक्त हैं ? क्या वे चारस्थितिक गत्यभावसयुक्त हैं-परिभ्रमण- 
रहित हैं ? क्या वे गतिरतिक हैं--गति में रति--श्रासक्ति या प्रीति लिये हैं ? क्या गति समापन्न हैं-- 
गतियुक्त हैं ? 

गौतम ! मानुषोत्तर पर्वेतवर्ती चन्द्र, सूर्य, (ग्रह, नक्षत्र) तारे-ज्योतिष्क देव ऊध्वोपपन्न 
नहीं हैं, कल्पोपपन्‍्न नहीं हैं । वे विमानोत्पन्न हैं, चारोपपन्न हैं, चारस्थितिक नहीं हैं, गतिरतिक हैं, 
गतिसमापन्न हैं । 

ऊध्वंमुखी कदम्ब पुष्प के आकार में संस्थित सहस्नों योजनपयेन्त चन्द्रसयपिक्षया तापक्षेत्र 
युक्त, वेक्रियलब्धियुक्त--नाना प्रकार के विक्‌ृवितरूप धारण करने में सक्षम, नाट्य, गीत, वादन 
आदि में निपुणता के कारण आभियोगिक कम करने में तत्पर, सहस्नों बाह्य परिषदों से संपरिवृत वे 
ज्योतिष्क देव नाट्य-गीत-वादन रूप त्रिविध संगीतोपक्रम में जोर जोर से बजाये जाते तन्त्री-तनल-ताल- 
त्रुटित-घन-मृदंग--इन वाद्यों से उत्पन्न मधुर ध्वन्ति के साथ दिव्य भोग भोगते हुए, उच्च स्वर से 
सिहनाद करते हुए, मुह पर हाथ लगाकर जोर से पृत्कार करते हुए--सीटी की ज्यों ध्वनि करते हुए, 
कलकल शब्द करते हुए अच्छ--जाम्बूनद जातीय स्वर्णयुक्त तथा रत्नबहुल होने से श्रतीव निर्मल, 
उज्ज्वल मेरु पव्वेत की प्रदक्षिणावतते मण्डल गति द्वारा प्रदक्षिणा करते रहते हैं । 

विवेचन--मानुषोत्तर पर्वेत--मनुष्यों की उत्पत्ति, स्थिति तथा मरण आदि मानुषोंत्तर पबेत 
से पहले पहले होते हैं, आगे नहीं होते, इसलिए उसे मानुषोत्तर कहा जाता है। 

विद्या आदि विदिष्ट शक्ति के श्रभाव में मनुष्य उसे लांघ नहीं सकते, इसलिए भी वह मानु- 
षोत्तर कहा जाता है । 
प्रदक्षिणावर्ते मण्डल 


सब दिद्याओं तथा विदिशाश्रों में परिभ्रमण करते हुए चन्द्र आदि के जिस मण्डलपरिभ्रमण 
रूप आवतंन में मेरु दक्षिण में रहता है, वह प्रदक्षिणावर्त मण्डल कहा जाता है । 


इन्द्रच्य वन : अन्तरिम व्यवस्था 
१७४. तेसि णं॑ भंते ! देवाणं जाहे इंदे चुए भव, से कहमसियाणि पकरेंति ? 


288 + [३३९ 
सेप्तेम बक्षस्कार | 


गोयसा ! ताहे चत्तारि पंच वा सामाणिश्रा देवा त॑ ठाणं उबसंपज्जिता णं विहरंति जाव 
तत्थ श्रण्णे इंदे उववण्णें भवई १ 

इंदद्वाणे णं भंते ! केवइअं काल उववाएणं विरहिए ? 

गोयसा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं छम्मासे उववाएणं विरहिए। ेृ 

बहिआ्ना ण॑ भंते ! साणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिम-(सूरिश्र-गहगण-णवखत्त-) तारारूवा ते 
चेच णेश्नव्यं णाणतं विभाणोववण्णया णो चारोववण्णगा, चारठिईआ णो गइ्दरइआा णो गइसमावण्णगा । 

पक्किट्ुग-संठाण-संठिएह जोअण-सय-साहस्सिएहि तावखित्तेहि सब-साहस्सिआहि वेउब्बि- 
आहि बाहिराहि परिसाहि महया हयणट्ट (गीश्रवाइअ्रतंतीतलतालतुडिआ्रधणसुइंगपडुप्पवाइअ- 
रवेणं दिव्वाइं भोगभोगाईं) भुजमाणा सुहलेसा संदलेसा संदातवलेसा चित्तंतरलेसा श्रण्णोण्ण- 


समोगााहि लेसाहि कूडाबिच ठाणठिश्ना सब्वश्रो समन्ता ते पएसे श्रोभासंति उज्जोबेंति 
पभसेंतित्ति 


तेसि ण॑ भंते ! देवाणं जाहे इंदे चुए से कहमियाणि पकरेन्ति (गोय्ा ! ताहे चत्तारि पंच 
वा सामाणिआ देवा तं ठाणं उचसंपज्जित्ता णं विहरंति जाव तत्थ अ्ण्णे इंदे उववण्णे भवइ । 


इंदट्ठाणे ण॑ भंते ! केवइअं काल उववाएणं विरहिए ? गोयमा !) जहण्णेणं एक्कं समय 
उककोसेणं छम्मासा इति । 


* [१७४ | भगवन्‌ ! उन ज्योतिष्क देवों का इन्द्र जब च्यूत (मृत) हो जाता है, तब इन्द्रविरह- 
काल में देव कैसा करते हैं--किस प्रकार काम चलाते हैं ? 


गोतम ! जब तक दूसरा इन्द्र उत्पन्न नहीं होता, तब तक चार या पांच. सामानिक देव मिल 
कर इन्द्र-स्थान का परिपालन करते हैं--स्थानापन्न के रूप में कार्य-संचालन करते हैं । 


भगवन्‌ ! इन्द्र का स्थान कितने समय तक नये इन्द्र की उत्पत्ति से विरहित रहता है? 


गोतस ! वह कम से कम एक समय तथा अधिक से अधिक छह मास तक इच्द्रोत्पत्ति से 
विरहित रहता है। - 


भगवन्‌ ! मानुषोत्तर पव॑त के बहिवेर्ती चन्द्र (सूये, ग्रह, नक्षत्र एवं) तारे रूप ज्योतिष्क देवों 
का वर्णन पूर्वानुरूप जानना चाहिए | इतना अन्तर है--वे विमानोलपज्न हैं, किन्तु चारोपपन्न नहीं है । 
वे चारस्थितिक हैं, गतिरतिक नहीं हैं, गति-समापन्त नहीं हैं । 

पकी ईट के आकार में संस्थित, चन्द्रसूयपिक्षया लाखों योजन विस्तीण तापक्षेत्रयुक्त, नाना- 
विध विक्‌वित रूप धारण करने में सक्षम, 


| हे लाखों बाह्य परिषदों से संपरिवृत ज्योतिष्क देव (नाटय- 
गीत-वादन रूप त्रिविध संगीतोपक्रम में जोर जोर से बजाये जाते ( 


गा तन्‍त्री-तल-ताल-त्रुटित-घन-मर्दंग 
इन) वाद्यों से उत्पन्न मधुर ध्वनि के आनन्द के साथ दिव्य भोग भोगने में अनुरत, री १ 


शीतकाल की सी कड़ी शीतलता से रहित, प्रियकर, सुहावती झीतलता से युक्त, मन्दलेश्यायुक्त*--... 


२. चन्द्रों के लिए 
२. सूर्यों के लिए । 





३१८] [ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसुत्र 


गोयमा ! अंतो ण॑ं साणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चन्दिमसूरिश्र-(गहगणणक्‍्खत्त )-ताराखूवे ते 
ण॑ देवा णो उद्धोववण्णना णो फ्प्पोववण्णगा, विभाणोववण्णगा, चारोबवण्णगा, णो चारद्विईेश्ना, 
गइरइआ गइससावण्णगा । 

उद्धीसुहकलंबुश्रापुप्फसंठाणसंठिएह, जोश्नणसाहस्सिएह तावखेत्तेहि साहुस्सिआहि वेउव्वि- 
अ्राहि वाहिर्राह परिसाहि महयाहयणट्रगीयवाइअतंतीतलतालतुडिअघणमुइंगपड्प्पवाइश्ररवेणं 
विव्वाइं भोगभोगाइं शुजमाणा महया उक्किट्रसीहणायबोलकलकलरवेणं श्रच्छे पव्चयरायं पयाहिणा- 
वत्तमण्डलचारं सेर श्रणपरिश्रट्ट ति १४। । 

[१७३] भगवन्‌ ! मानुषोत्तर पर्वतवर्ती चन्द्र, सूये, नक्षत्र एवं तारे-ये ज्योतिष्क देव क्‍या 
ऊध्वोपपतन्न हैं-सौधर्म ग्रदि बारह कल्पों से ऊपर ग्र वेयक तथा अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हैं--क्या 
कल्पातीत हैं ? क्‍या वे कल्पोपपन्न हैं--ज्योष्तिक देव-सम्बद्ध विमानों में उत्पन्न हैं ? क्‍या वे चारो- 
पपन्‍न हैं--मण्डल गतिपूर्वक परिभ्रमण से युक्त हैं ? क्या वे चारस्थितिक गत्यभावसुक्त हैं--परिभ्रमण- 
रहित हैं ? क्‍या वे गतिरतिक हैं--गति में रति--आसक्ति या प्रीति लिये हैं? क्‍या गति समापन्न हैं-- 
गतियुक्त हैं ? 

गौतम ! मानुषोत्तर पर्वतवर्ती चन्द्र, सूयें, (ग्रह, नक्षत्र) तारे-ज्योतिष्क देव ऊध्वोपपत्न 
नहीं हैं, कल्पोपपन्न नहीं हैं । वे विमानोत्पन्त हैं, चारोपपन्न हैं, चारस्थितिक नहीं हैं, गतिरतिक हैं, 
गतिसमापन्न हैं । 

ऊध्वेसुखी कदम्ब पुष्प के आकार में संस्थित सहस्नों योजनपर्यन्त चन्द्रसूयपिक्षया तापक्षेत्र 
युक्त, वैक्रियलब्धियुक्त--नाना प्रकार के विक्‌वितरूप धारण करने में सक्षम, नाट्य, गीत, वादन 
आदि में निपुणता के कारण आभियोगिक कर्म करने में तत्पर, सहस्रों वाह्य परिषदों से संपरिवृत वे 
ज्योतिष्क देव नाट्य-गीत-वादन रूप तन्रिविध संगीतोपक्रम में जोर जोर से बजाये जाते तन्त्री-तल-ताल- 
च्रुटित-घन-मुदंग--इन वाद्यों से उत्पन्न मधुर ध्वनि के साथ दिव्य भोग भोगते हुए, उच्च स्वर से 
सिहनाद करते हुए, मुह पर हाथ लगाकर जोर से पृत्कार करते हुए--सीटी की ज्यों ध्वनि करते हुए, 
कलकल शब्द करते हुए श्रच्छ--जाम्बूनद जातीय स्वर्णयुक्त तथा रत्वबहुल होने से अतीव निर्मल, 
उज्ज्वल मेरु पवेत की प्रदक्षिणावर्ते मण्डल गति द्वारा प्रदक्षिणा करते रहते हैं । 

विवेचन--मानुषोत्तर पर्वेत-मनुष्यों की उत्पत्ति, स्थिति तथा मरण आदि मानुषोत्तर पर्वत 

से पहले पहले होते हैं, झ्रागे नहीं होते, इसलिए उसे मानुषोत्तर कहा जाता है। 

विद्या आदि विशिष्ट शक्ति के अभाव में मनुष्य उसे लांघ नहीं सकते, इसलिए भी वह मानु- 

षोत्तर कहा जाता है। 
प्रदक्षिणावते मण्डल 


सब दिद्याओं तथा विदिश्ञाओं में परिभ्रमण करते हुए चन्द्र आदि के जिस मण्डलपरिभ्रमण 
रूप आवतंन में मेरु दक्षिण में रहता है, वह प्रदक्षिणावर्त मण्डल कहा जाता है 


इन्द्रच्चयवन : अन्तरिम व्यवस्था 
१७४. तेसि णं॑ भंते ! देवाणं जाहे इंदे चुए भवइ, से कहमियाणि पकरेंति ? 


संप्तेस वक्षस्कार [२३३९ 
गोयमा ! ताहे चत्तारि पंच वा सामाणित्रा देवा तं ठाणं उवसंपज्जित्ता ण॑ं विहरंति जाव 
तत्थ श्रण्णे इंदे उववण्णे सवइ । 
इंदट्टाणं णं भंते ! फेवइअं काल उववाएणं विरहिए ? 
गोयमा ! जह॒ण्णेणं एगं समयं उककोसेणं छम्मासे उचचाएणं विरहिए। 
बहिआ ण॑ भंते । माणुसुत्तरस्स पन्वयस्स जे चंदिभ-(सूरिश्र-गहगण-णवलत्त-) ताराख्वा तं 
चेव णेश्रव्वं गाणतं विभाणोबवण्णया णो चारोववण्णगा, चारठिईआ णो गइरइश्ना णो गइससमावण्णगा। 
पक्किटुग-संठाण-संठिएह जोअण-सय-साहस्सिएहि तावजित्तेहि सय-साहस्सिआहि बेउच्चि- 
आह बाहिराहि परिसर्हि महया हयणद ( गीश्नवाइश्रतंतीतलतालतुडिञ्रधणमुइंगपड॒प्पवाइअ- 
रबेणं दिव्वाइं भोगभोगाइं) भुजमाणा सुहलेसा संदलेसा मंदातवलेसा चित्तंतरलेसा श्रण्णोण्ण- 
समोगाढाहि लेसर्हह कूडाबिव ठाणदिश्ना सब्बश्रो समन्‍्ता ते पएसे श्रोभासंति उज्जोबेंति 
पभासेंतित्ति 
तेसि ण॑ भंते ! देवाणं जाहे इंदे चुए से कहमियाणि पकरेन्ति (गोयमता ! ताहे चत्तारि पंच 
वा सामाणिआ देवा तं ठाणं उचसंपज्जित्ता णं विहरंति जाब तत्थ श्रण्णे इंदे उववण्णे भवइ । 
इंदद्वाणे ण॑ भंते ! केवइअं काल उबवाएणं चिरहिए ? मोगा )) जहण्णेणं एवक सभ्य 
उक्‍्कोसेणं छुम्मासा इंति 


हे [१७४ | भगवन्‌ ! उत्त ज्योतिष्क देवों का इन्द्र जब च्युत (मृत) हो जाता है, 
काल में देव कंसा करते हैं--किस प्रकार काम चलाते हैं ? 
गोतम ! जब तक दूसरा इन्द्र उत्पन्न नहीं होता, तब तक चार या पांच सामानिक देव मिल 
कर इन्द्र-स्थान का परिपालन करते हैं--स्थानापन्न के रूप में कार्य-संचालन करते हैं। 
भगवन्‌ । इन्द्र का स्थान कितने समय तक नये इन्द्र की उत्पत्ति से विरहित रहता है? 
गौतस ! वहू कम से कम एक समय तथा अधिक से अधिक छह मास तक इचन्द्रोत्पत्ति से 
विरहित रहता है। 

. भगवन्‌  भानुषोत्तर पर्वत के बहिवेर्ती चन्द्र (सूर्य, ग्रह, नक्षत्र एवं) तारे रूप ज्योतिष्क देवों 
का वर्णन पूर्वानुरूप जानना चाहिए । इतना अन्‍्तर है--वे विमानोतपन्न हैं, किन्तु चारोपपन्न नहीं है । 
वे चारस्थितिक हैं, गतिरतिक नहीं हैं, गति-समापन्‍्न नहीं हैं । 

पकी ईंट के आकार में संस्थित, चन्द्रसू्यापेक्षया लाखों योजन विस्तीर्ण मे 
038: णे तापक्षेत्रय॒क्त, > 
विध विकूवित रूप धारण करने में सक्षम, लाखों बाह्य परिषदों से संपरिवत ज्योत्तिष्क हे ताक 
गीत-वादन रूप त्रिविध संगीतोपक्रम में जोर जोर से बजाये जाते (तन्त्री-तल-ताल-बटित- या 
इन) वाद्यों से उत्पन्न सघुर ध्वत्ति के आनन्द के स अल जल 58 | 


थ दिव्य भोग भोगते सें अनुरत 
शीतकाल की सी कड़ी शीतलता से रहित, प्रियकर, सुहावनी शीतलता से 2 के -१ 
१. चन्द्रों के लिए । | 


२. सूर्यों के लिए । 


तब इन्द्रविरह- 





३४०] [जम्बूद्वौपप्रज्ञप्तिसुत्रे 


ग्रीष्मकाल की तीब्र उष्णंता से रहित, मन्द आतप रूप लेएंया से युक्त, विचित्र-विविधलेश्यायुक्त, परस्पर 
अपनी अ्रपनी लेश्याशओं द्वारा अवगाढ--मिलित, पर्वत की चोटियों की ज्यों अपने अपने स्थान में स्थित, 


सब ओर के अपने प्रत्यासन्न--समीपपवर्ती प्रदेशों को श्रवभासित करते हैं--श्रलोकित करते हैं, उद्योतित 
करते हैं, प्रभासित करते हैं । हे 


भगवन्‌ ! जब मानुषोत्तर पवेत के बहिव॑र्ती इन ज्योतिष्क देवों का इन्द्र च्युत होता है तो वे 
अपने यहाँ कैसी व्यवस्था करते हैं ? 


गौतम ! जब तक नया इन्द्र उत्पन्न नहीं होता तब तक चार या पांच सामानिक देव परस्पर 
एकमत होकर, मिलकर इन्द्र-स्थान का परिपालन करते हैं--स्थानापन्न के रूप में कार्य-संचालन 
करते हैं--व्यवस्था करते हैं । 

भगवन्‌ [ इन्द्र-स्थान कितने समय तक इन्द्रोत्पत्ति से विरहित रहता है ? 

गौतम ! वह कम से कम एक समय पर्यन्त तथा अधिक से अधिक छः: मास पर्यन्त इन्द्रोत्पत्ति 
से विरहित रहता है । 
चन्द्र-मण्डल : संख्या $ अ्रबाधा आदि 

१७४५. कइ ण॑ भंते ! चंद-मण्डला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पण्णरस चंद-सण्डला पण्णत्ता । 

जम्बुद्वीवे ण॑ भंते ! दीवे केवअईं श्रोगाहित्ता केवइश्ना चन्द-मण्डला पण्णत्ता ? 

गोयसा ! जस्ब॒ुद्वीवे २ असीयं जोश्रण-सययं श्रोगाहित्ता पंच चन्द-सण्डला पण्णत्ता 

लवणे ण॑ भंते पुच्छा ? 

गोयसा ! लवण ण॑ समुद्दे तिण्णि तीसे जोअ्रण-सए ओगाहित्ता एत्थ णं दस चन्द-मण्डला 


पण्णत्ता । एवामेव सपुव्वावरेणं जम्बुद्दीवे दीवे लवणे य समुद्दे पण्णरस चन्द-भण्डला भवन्‍न्तीति- 
सकखाय॑ । 


[१७५] भगवमन्‌ ! चन्द्र-मण्डल कितने बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! चन्द्र-मण्डल १५ बतलाये गये हैं । 
भगवन्‌ ! जस्वृद्वीप में कितने क्षेत्र का अवगाहन कर कितने चन्द्र-मण्डल हैं ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में १८७० योजन क्षेत्र का अवगाहन कर पांच चन्द्र-मण्डल हैं, ऐसा 
बतलाया गया है । 


भगवन्‌ ! लवण समुद्र में कितने क्षेत्र का अवगाहन कर कितने चन्द्र-मण्डल हैं ? 

गौतस ! लवण समुद्र में ३३० योजन क्षेत्र का अवगाहन कर दस चन्द्र-मण्डल हैं । 

यों जम्बूह्वीप तथा लवण समुद्र के चन्द्र-मण्डलों को मिलाने से कुल १५ चन्द्र-मण्डल होते हैं । 
ऐसा बतलाया गया है । के 


ः 
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१७६, सब्वध्भंतराश्ो ण॑ं भंते | चंद-सण्डलाओो णं केवइश्ाए श्रवाहाए सब्ब-बाहिरए चंद- 
संडले पण्णतते ? 
गोयसा ! पंचदसुत्तरे जोअण-सए अ्रबाहाए सब्व-बाहिरए चंद-मंडले पण्णत्ते । 


[१७६] भगवन्‌ ! सर्वाध्यन्तर चन्द्र-मण्डल से सर्वबाह्य चन्द्र-मण्डल अ्रबाधित रूप में 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 


गौतम ! सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल से स्ववाह्य चर्द्र-मण्डल अबाधित रूप में ५१० योजन की 
दूरी पर बतलाया गया है । 


१७७. चंद-संडलस्स ण॑ भंते ! चंद-संडलस्स केवइआए श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पणतीसं २ जोश्नणाईं तीस च एगसट्वटिभाए जोश्रणस्स एगसद्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता 
चत्तारि चुण्णिआभाए चंद-मंडलस्स चंद-मंडलस्स श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 


[१७७] भगवन्‌ ! एक चन्द्र-मण्डल का दूसरे चन्द्र-मण्डल से कितना अन्तर है--कितनी 
दूरी है ? 


गौतस ! एक चन्द्र-मण्डल का दूसरे चन्द्र-मण्डल से ३५है$ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त 
एक योजत के एक भाग के सात भागों में चार भाग योजनांश परिमित अच्तर है । 

१७८. चंद-संडले ण॑ भंते ! केवइश्न आपासविक्ख॑नेणं केवइअं परिक्लेबेणं केवइयं बाहल्‍्लेणं 
पष्णत्ते १ 


गोयमा ! छप्पण्णं एगसट्टिभाए जोअणस्स श्रायास-विक्खस्भेणं, त॑ तिगुणं सबिसेसं परिवखेवेणं, 
अट्टाबीस च एगसट्विभाए जोश्रणस्स बाहललेणं । 


ह [१७८] भगवन्त्‌ ! चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई, परिधि तथा ऊँचाई कितनी बतलाई 
ग्‌ 7१ 


गोतम ! चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ईंई योजन, परिधि उससे कुछ अधिक तीन गुनी 
तथा ऊंचाई हर योजन बतलाई गई है । 


१७६. जस्बुद्वोवे दीवे सन्दरस्स पव्वयस्थ केवइआए श्रबाहाए सब्वब्भंतरए चन्द-मण्डले 
पण्णसते ? 


गोयमा ! चोश्नालो्स जोश्नण-सहस्साई अट्ट य बीसे जोअण-सए अबाहाए सब्वब्भन्तरे चन्व- 
सण्डले पण्णत्ते 
जम्बुद्दीवे २ सन्‍्दरस्स पव्वयस्स केवइआए जबाहाए श्रब्भंतराणन्तरे चन्द-सण्डले पण्णत्ते ? 
रे गोयमा ! चोआलोस जोअण-सहस्साई भ्रट्ट य छप्पणें जोग्रण-सए पणवीसं च एगसहिभाए 
झणस्स एगसट्विभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णिआभाए अवाहाए श्रब्भ॑ 
रा ० अब्भतराणत्तरे चर 
किक हाए श्रब्भंतराणत्तरे चन्द-सण्डले 


३४०] [जस्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसुत्रे 


ग्रीष्मकाल की तीत्र उष्णंता से रहित॑, मन्द आतप रूप लेश्या से युक्त, विचित्र-विविधलेश्यायुक्त, परस्पर 
अपनी अपनी लेश्याओं द्वारा अवगाढ--मिलित, पर्वत की चोटियों की ज्यों अपने अपने स्थान में स्थित, 


सब ओर के अपने प्रत्यासन्न--समीपवर्ती प्रदेशों को अवभासित करते हैं--भालोकित करते हैं, उद्योतित 
करते हैं, प्रभासित करते हैं । 5 


भगवन ! जब मानुषोत्तर पर्वत के बहिवेर्ती इच ज्योतिष्क देवों का इन्द्र च्युत होता है तो वे 
ग्रपने यहाँ कैसी व्यवस्था करते हैं ? 


गौतम ! जब तक नया इन्द्र उत्पन्न नहीं होता तब तक चार या पांच सामानिक देव परस्पर 
एकमत होकर, मिलकर इन्द्र-स्थान का परिपालन करते हैं-स्थानापन्न के रूप में कार्य-संचालन 
करते हैं--व्यवस्था करते हैं । 

भगवन्‌ ! इन्द्र-स्थान कितने समय तक इन्द्रोत्पत्ति से विरहित रहता है ? 

गौतम ! वह कम से कम एक समय पर्यन्त तथा अधिक से अधिक छ: मास पर्यन्त इन्द्रोत्पत्ति 
से विरहित रहता है । 
चन्द्र-सण्डल : संख्या $ अबाधा आदि 

१७५. कद ण॑ भंते ! चंद-मण्डला पण्णत्ता ? 

गोयसा ! पण्णरस चंद-मण्डला पण्णत्ता। 

जस्बुद्दीवे णं भंते ! दीवे केवअईं श्रोगाहित्ता केवइश्ना चन्द-सण्डला पण्णत्ता ? 

गोयसा ! जम्बुद्दीवे २ श्रसीयं जोश्रण-सर्य श्रोगाहित्ता पंच चन्द-सण्डला पण्णत्ता । 

लवणे ण॑ भंते पुच्छा ? 

गोयमा ! लबणे णं॑ समुद्दे ति्णि तीसे जोश्मण-सए ओगाहित्ता एत्थ णं दस चन्द-सण्डला 


पण्णत्ता । एवामेव सपुव्वावरेणं जम्बुद्दीवे दीवे लवणे य ससुद्दे पण्णरस चन्द-सण्डला भवन्‍न्तीति- 
सकक्‍खाय॑ । 


[१७५] भगवन्‌ ! चन्द्र-सण्डल कितने बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! चन्द्र-मण्डल १५ बतलाये गये हैं । 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र का अवगाहव कर कितने चन्द्र-मण्डल हैं ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में १८० योजन क्षेत्र का अवगाहन कर पांच चन्द्र-मण्डल हैं, ऐसा 
बतलाया गया है । ह ह 


भगवन्‌ ! लवण समुद्र में कितने क्षेत्र का अवगाहन कर कितने चन्द्र-मण्डल हैं ? 
गौतस ! लवण समुद्र में ३३० योजन क्षेत्र का अवगाहन कर दस चन्द्र-मण्डल हैं । 


यों जम्बूद्वीप तथा लवण समुद्र के चन्द्र-मण्डलों को मिलाने से कुल १४ चन्द्र-मप्डल होते हैं । 
ऐसा वतलाया गया है । पर! 
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१७६, सब्वब्भंतराओ ण॑ भंते । चंद-मण्डलाभो णं केवइश्राए भ्रवाहाए सब्ब-बाहिरए चंद- 
मंडले पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोअण-सए अबाहाए सब्ब-बाहिरए चंद-संडले पण्णत्ते । 


[१७६] भगवन्‌ ! सर्वाध्यन्तर चन्द्र-मण्डल से सर्ववाह्य चन्द्र-मण्डल अ्रवाधित रूप में 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 


गौतम | सर्वाध्यस्तर चन्द्र-मण्डल से सर्ववाह्य चन्द्र-मण्डल अबाधित रूप में ५१० योजन की 
दूरी पर बतलाया गया है। 


१७७. चंद-मंडलस्स ण॑ भंते ! चंद-संडलस्स केवइआए श्रबाहाए अंतरे पण्णसे ? 

गोयमा ! पणतीसं २ जोश्रणाईं तीसं च एगसद्विभाए जोश्रणस्स एगसद्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता 
चत्तारि चुण्णिआभाए चंद-मंडलस्स चंद-मंडलस्स अबाहाए अंतरे पण्णत्ते। 

[१७७] भगवन्‌ ! एक चन्द्र-मण्डल का दूसरे चन्द्र-मण्डल से कितना अन्तर है--कितनी 
द्री है ? 
गौतम ! एक चन्द्र-मण्डल का दूसरे चन्द्र-मण्डल से ३४है$ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त 
एक योजत के एक भाग के सात भागों में चार भाग योजनांश परिमित अन्तर है । 

१७८. चंद-संडले ण॑ भंते ! केवइओमं आयासविक्खंभेणं केबइअं परिक्खेवेणं केवइयं बाहल्लेणं 
पण्णत्ते १ 


गोयमा ! छप्पण्णं एगसट्टिभाए जोअणस्स श्रायाम-विवसस्भेणं, तं तिगुणं सविसेसं परिवखेवेणं, 
अट्टाचीसं च एगसट्टिभाए जोभ्रणस्स बाहल्लेणं । 


[१७८] भगवन्‌ ! चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई, परिधि तथा ऊँचाई कितनी बतलाई 


गई है ? 


गोतम ! चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई हैई योजन, परिधि उससे कुछ अधिक तीन गुनी 
तथा ऊँचाई है योजन बतलाई गई है । 3 


१७६, जम्ब॒ुद्ोवे दीवे सन्दरस्स पन्वयस्य केवइशआए श्रबाहाएं सब्बद्भ 
रे व्वब्भंतरए चन्द- 
बाल ओ ज्भतरए चन्द-सण्डले 


गोयमा ! चोश्रालीस जोभ्मण-सहस्साई भट्ठ य बीसे जोअण-स 
छ अबाह 0ए सब्वब्भर कि 
सण्डले पण्णसे । + हदाहाए सब्बस्भस्तरे चस्द- 
लम्बुद्दोवे २ भन्‍्दरस्स पव्वयस्स केवइशाए अबाहाए श्रब्भेतराणस्तरे चन्द-मण्डले पका 
गोयमसा ! चोभालीसं जोअण-सहस्साईं श्रद्ठु य छप्पणे जोश्रण-सए पणवीस रच । 
जोश्रणस्स एगसद्टिभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णिआभाए श्रवाहाए श्रब्भंत्राणर एगसद्रिभाए 
पण्णत्ते राण्तरे चन्द-मण्डले 


३४२] [जस्बुद्ौपप्रज्ञप्तिसूत्त 
जम्बुद्दीवे दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्राए श्रवाहाए अब्भंतरतच्चे सण्डले पण्णत्ते ? 


गोयमा ! चोश्रालीसं जोअण-सहस्साईं अट्ट य वाणउए जोग्मण-सए एगावण्णं च एगसट्ठिभाए 
जोअणस्स एगसट्टिभागं व सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णिश्राभागं श्रबाहाए श्रव्भंतरतच्चे सण्डले पण्णत्ते । 
एवं खलु एएणं उबाएणं णिक्वममाणे चंदे तयाणन्तराश्रो मण्डलाश्रों तयाणन्तरं मण्डल 
संकमसाण २ छत्तीसं छत्तीसं॑ जोश्रणाइं पणवीसं च एगसट्ठिभाए जोश्रणस्स एगसद्विभागं च सत्तहा 
छेत्ता चत्तारि चुण्णिश्राभाए एगसेगे मण्डले श्रबाहाए व॒द्धि श्रभिवद्धेमाणे २ सव्वबाहिरं मण्डल उवसंफ- 
मित्ता चारं चरइ । 
जस्बुद्वीवे दीवे सन्‍्दरस्स पव्वयस्स केवइश्राए अबाहाए सव्वबाहिरे चंद-मण्डले पण्णत्ते ? 
पणयालीसं जोअण-सहस्साईं तिण्णि अ तीसे जोअण-सए श्रबाह्ए सब्वबाहिरए चंद-मण्डले 
पण्णत्ते । 
जम्बुद्वीवे दीवे सन्‍्दरस्स पव्वयस्स केवइआए श्रबाहाए बाहिराणन्तरे चंद-सण्डले पण्णत्ते ? 
गोयसा ! पणयालींस जोश्रण-सहस्साईं दोण्णि श्र तेणगडउए जोअण-सए पणतीसं च एगसट्ठि- 
भाए जोश्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता तिण्णि चुण्णिश्राभाए श्रवाहाएं बाहिराणन्तरे चंदसण्डले 
पण्णत्ते । 
जम्बुद्दीवे दीवे मन्दरस्स पव्वयस्त केवइआए श्रवाहाए बाहिरतच्चे चंदसण्डले पण्णत्ते ? 
गोयसा ! पणयालीसं जोश्नण-सहस्साई दोण्णि श्र सत्तावण्णे जोश्रण-सए णव य एगसट्टिभाए 
जोअणस्स एगसट्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिश्राभाए भ्रवाहए बाहिरतच्चे चंदसण्डले पण्णत्तें । 
एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे चंदे तयाणन्तराओ मण्डलाओ्ो तयाणन्तरं मण्डल संकम- 
साणे २ छत्तीसं २ जोअणाईं पणवीसं च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि 
चुण्णिआभाए एगसेगे सण्डले अबाहाए बुद्धि णिव्वुद्धेमाणे २ सब्वब्भंतरं मण्डल उवसंकमित्ता चारं 
रद । 
[१७९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर 
बतलाया गया है ? 
गोतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८२० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । न ्कड 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से दूसरा आश्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? 


गोतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वेत से दूसरा आशभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८५६ह३६ योजन तथा 
६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ४ भाग योजनांश की दूरी पर 
बतलाया गया है । है 


[३४३ 
सप्तम वक्षस्कार |] 


में ते प्यन्तर चन्द्र- या 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेर पवेत से तीसरा आध्यन्तर चन्धन्मण्डज कितनी दूरी पर बतल 
गया है ? हा 
में न भ्यन्तर चरद्र- था 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पवेत से तीसरा आध्यच्तर चन्द्र-मण्डल ४४८६र४५१ योजन त' 


६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से १ भाग योजनांश की दूरी पर 
बतलाया गया है । 


इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ चन्द्र पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण 8232 हुआ 
एक-एक मण्डल पर ३६३६३ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के ७ भागों में से ४ 
भाग योजनांश की अभिवद्धि करता हुआ सर्वेबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता हे । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाबाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? हु 


गौतस ! जस्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वेबाह्य चन्द्र-्मण्डल ४५३३० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पवेत से दूसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बलताया 
गया है ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में मेर पर्वेतत से दूसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल ४५२६३३६४६ योजन तथा ६१ 


भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ३ भाग योजनांश की दूरी पर बतलाया 
गया हैं । 


५ हा ) जस्बूद्वीप में मेरु पवेत से तीसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतालाया 
गया है ! 


गौतम * जस्बूद्वीप में मेरु पर्वत से तीसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल ४४२ पर ७ एव. 


भागों से विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ६ भाग योजनांश की 


योजन तथा ६१ 
गया है । 


दूरी पर बतलाया 
इस क्रम से प्रवेश करता हुआ चन्द्र पूर्व भण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुआ एक- 
एक मण्डल पर ३ इक योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से 
४ _ की वृद्धि में कमी करता हुआ सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति 
करता है।., 


चन्द्र-सण्डलों का विस्तार | 

हि शक : सेन्वब्भंतरे ण॑ं भन्‍्ते ! चंदसंडले केवइअं श्रायामचिक्लस्मेणं, केवइश्नं परिक्‍्खेबरेणं 
पण्णत्ते ? रे 
गोयसा |! णवणउईं जोश्रणसहस्साईं छच्चचत्ताले जोश्रणसए श्रायामविक्‍्खस्मेणं, -तिण्णि श्र 


जोश्रणसयसहस्साइं पण्णरस जोश्रणसहस्साईं अउणाण ५ 
पण्णत्ते ॥ हर रजत है जोश्रणाइं किचिविसेसाहिए परिष्खेबेणं 


३४२] [जम्बूद्वौपप्रज्ञप्तिसूत्र 
जम्बुद्दीवे दीवे सन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्राए श्रवाहाए अब्भंतरतच्चे सण्डले पण्णत्ते ? 


गोयमसा ! चोश्रालीसं जोअण-सहस्साइं अट्ठ य वाणउए जोश्नण-सए एगावण्णं च एगसट्ठिभाए 
जोअणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णिश्राभागं श्रदाहाए भ्रव्भंतरतच्चे सण्डले पण्णत्ते 

एवं खलु एएणं उबाएणं णिक्खसमाणे चंदे तयाणन्तराश्नो मण्डलाश्ो तयाणन्तरं मण्डलं 
संकममाणे २ छत्तोसं छत्तीसं जोश्रणाइं पणवीसं च एगसट्टिभाए जोअणस्स एगसट्ठिभागं च सत्तहा 
छेत्ता चत्तारि चुण्णिग्राभाए एगसेगे मण्डले भ्रबाहाए बुद्धि श्रभिवद्धेमाणे २ सव्वबाहिरं मण्डल उवसंक- 
मित्ता चारं चरइ । 

जम्ब॒द्ीवे दीवे सन्‍्दर॒स्स पव्वयस्स केवइश्आाए अबाहाए सव्वबाहिरे चंद-सण्डले पण्णत्तें ? 

पणयालीसं जोअण-सहस्साईं तिण्णि अ तीसे जोअण-सए श्रबाहाए सब्वबाहिरए चंद-सण्डले 
पण्णत्ते 

जम्बुद्दीवे दीबे मन्दरस्स पथ्वयस्स केवइआए श्रबाहाए बाहिराणस्तरे चंद-सण्डले पण्णत्ते 

भोयसा ! पणयालींस जोश्रण-सहस्साईं दोण्णि श्र लेणडए जोअण-सए पणतीसं च एगसट्टि- 
भाए जोग्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता तिण्णि चुण्णिश्राभाए श्रवाहाए बाहिराणन्तरे चंदमण्डले 
पण्णत्ते । 

जम्बुद्दीवे दीवे सन्‍्दरस्स पव्वयस्स केवडआए श्रबाहाए बाहिरतच्चे चंदमण्डले पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पणयालीसं जोश्रण-सहस्साईं दोण्णि श्र सत्तावण्णे जोश्रण-सए णव य एगसट्टिभाए 
जनोअपस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिश्राभाए श्रवाह्मए बाहिरतच्चे चंदसण्डले पण्णत्ते । 

एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे चंदे तथाणन्तराओ मण्डलाओ तयाणन्तरं मण्डल संकस- 
साणे २ छत्तीसं २ जोअणाइं पणवीसं च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स एगसट्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि 
चुण्णिआभाए एगमेगे मण्डले अबाहाए बुद्धि णिव्वुद्धेमाणे २ सव्वव्भंतरं सण्डल उवसंकमित्ता चाए॑ 
चरद्। 


[१७९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी परु 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! जम्बृद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८२० योजन की दूरी परु 
बतलाया गया है । . "५ >पील व 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेर पर्वत से दूसरा आभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से दूसरा आ्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८५६४४ योजन तथा 
६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ४ भाग योजनांश की दूरी पर 
बतलाया गया है । ॥ 


४३ 
सप्तम वक्षस्कार ) [३ 


भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप में मेरु पवेत से तीसरा आभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर वतलाया 
गया है ? का 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से तीसरा आध्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८६२६व योजन तथा 
६१ भागों में विभक्त एक योजत के एक भाग के ७ भागों में से १ भाग योजनांश को दूरी पर 
बतलाया गया है । 


इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ चन्द्र पूर्व मण्डल से उत्तर सण्डल का संक्रमण हे हुआ 
एक-एक सण्डल पर ३६३६ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के ७ भा में से ४ 
भाग योजनांश की अ्रभिवृद्धि करता हुआ स्वेबाद्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेर पर्वत से सर्ववाह्य चम्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? हे 


गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वेत से सर्वबाह्य चन्द्र-्मण्डल ४५३३० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 


भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप में मेरु पर्वेत से दूसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बलताया 
गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्ीप में सेरु पवेत से दूसरा बाह्य चन्द्व-मण्डल ४५२ ९३३३६ योजन तथा ६१ 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ३ भाग योजनांश की दूरी पर बतलाया 
गया हैं । 


मु 4388 | जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से तीसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतालाया 
गया है * 
गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पंत से तीसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल ४५२५७४३ योजन तथा ६१ 


के विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ६ भाग योजनांश की दूरी पर बतलाया 
गया है । 


इस क्रम हे अमन करता हुआ चन्द्र पुरे मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुआ एक- 

एक हलक ३ है रे तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से 
४ भाग योजनांश की वृद्धि में कमी करता हुआ सर्वाभ्यन्तर उपसे 
*] क्त् मण्डल 

00778 हु का उपसंक्रमण कर गति 


चन्द्र-मण्डलों का विस्तार 


. णं ते ०५ ड्ठ | ह दर + 


बा गोयमा ! |॒ है 257 कक 0 छच्चचत्ताले जोश्रणसए श्रायामविक्‍सस्मेणं, -तिण्णि श्र 
अणसयत्तहस्साइ पण्णरस ग्रणस स्साईं अउणाणउति है छ से 
पष्णत्ते । रह ति चजोश्रणाईं कचिविसेसाहिए परिष 


३४२] [जम्बूद्वौपप्रश्ञप्तिसुत्त 
जम्ब॒द्दीवे दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्नाए श्रवाहाए अव्भंतरतच्चे मण्डले पण्णत्ते ? 


गोयमा ! चोश्रालीसं जोअण-सहस्साइं अट्ट थ वाणउए जोञ्मण-सए एगावण्णं च एगसट्वटिभाए 
जोअणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णिश्राभागं अबाहाए श्रब्भंतरतच्चे सण्डले पण्णत्तें । 

एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्खमसाणे चंदे तयाणस्तराप्रो मण्डलाश्रों तथाणन्तरं मण्डलं 
संकमसाणे २ छत्तीसं छत्तीसं जोश्मणाइं पणवीसं च एगसट्विभाए जोअणस्स एगसद्विसागं च सत्तहा 
छेत्ता चत्तारि चुण्णिप्राभाए एगसेगे मण्डले श्रबाहाए बुद्धि श्रभिवद्धेाणे २ सव्वबाहिरं मण्डल उवसंक- 
मित्ता चार चरइ । 

जम्बुद्वीवे दीवे सन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्नाए अबाहाए सव्वबाहिरे चंद-सण्डले पण्णत्ते ? 

पणयालीसं जोअण-सहस्साइं तिण्णि अ तीसे जोअण-सए श्रबाहाए सब्वबाहिरए चंद-सण्डले 
पण्णत्ते । 

जम्बुद्दीवे दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइआए श्रबाहाए बाहिरए्णन्तरे चंद-मण्डले पण्णत्ते ? 

गोयसा ! पणयालींस जोश्मण-सहस्साईं दोण्णि श्र तेणडउएछ जोअण-सए पणतीसं च एगसट्ठि- 
भाए जोश्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता तिण्णि चुण्णिश्नाभाए श्रवाहाए बाहिराणन्तरे चंदमण्डले 
पण्णत्ते । 

जम्बुद्दीवे दीवे सन्दरस्स पव्वयस्स केवइआए श्रवाहाए बाहिरतच्चे चंदसण्डले पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पणयालीसं जोश्रण-सहस्साई दोण्णि श्र सत्तावण्णे जोश्रण-सए णव य एगसट्ठिभाए 
नोअणस्स एगसटद्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिआ्राभाए श्रबाहाए बाहिरतच्चे चंदसण्डले पण्णत्ते । 

एवं सलु एएणं उवाएणं पव्िसमाणे चंदे तयाणन्तराओ मण्डलाञो तयाणन्तरं मण्डल संकम- 
साणे २ छत्तीसं २ जोअणाईं पणवीसं च एगसट्टिभाए जोभ्रणस्स एगसद्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि 
चुण्णिआभाए एगसेगे मण्डले अबाहाए बुद्धि णिव्वुद्धेमाणे २ सब्वन्भंतरं मण्डल उवसंकमित्ता चारं 
च्रद। 


[१७९] भगवन्‌ ! जस्बृद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यच्तर चन्द्र-मण्डल ४४८२० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है। . + जे कल 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेह पवेत से दूसरा आभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से दूसरा आ्भ्यस्तर चन्द्र-मण्डल ४४८५६३३ योजन तथा 
६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ४ भाग योजनांश की दूरी पर 
बतलाया गया है । 


[१४३ 
सप्तम वक्षस्कार) 
क्षगवन्‌ ! जस्बूद्वीप में मेर पवेत से तीसरा आभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में मेह पवेत से तीसरा झाभ्यन 


तर चन्द्र-मण्डल ४४८६२६३४ योजन तथा 
६९१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से १ भाग योजनांश की दूरी पर 
बतलाया गया है । 


इस क्रम से निष्क्ररण करता हुआ चढन्द्र रे मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुआ 
एक-एक भण्डल पर ३६६३ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के ७ भागों में से ४ 
भाग योजनांश की अभिवुद्धि करता हुआ सर्वेबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पवेत से स्वेबाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर वतलाया 
गया है ? है 


बतलाया गया हैं । 


2 


गौतम * जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वबाह्य चन्द्र-्मण्डल ४४३३० योजन की दरी पर 
जज * «» 6 


भगवन्‌ | जम्बूद्ीप में मेरु पर्वत से इसरा वाह्य चत्ध-मण्डल कितर्न 
गया है ? 


गी दूरी पर चलताया 
गौतम ! जस्बूद्वीप में मेरु पवेत से दूसरा बाह्य चस्द्र-मण्डल ४ ३० 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ३ भाग कक हक योजन तथा ६१ 
या हा को दूरी पर बतलाया 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पवेत से तीसरा बाह्य 
जक च्‌द्ध क्र 
गया है ? हैं। चद्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतालाया 
गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पवेत से तीसरा | 
गों बाह्य चद्र- 
भागों से विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में मे गे ४५२५७६६ योजन तथा ६१ 
गया है । 'बोजनांश की दूरी पर बतलाया 
इस क्रम से श्रवेश करता हुआ चद्ध पूर्व 
श े मण्डल से 
एक मण्डल पर २६६३४ योजन तथा ६१ भागों में उत्तर मप्डल का संक्रमण रत 
४ भाग योजनांश की वृद्धि में कमी करता विभेक् एक योजन सकी नह 
करता है।. हग्रा उर्वाष्यत्तर 


खाधित्तर 8 न भोग के ७ भागों में से 
जाल मण्डल का उपसंक्रमण कर गति 
चरद्र- का विस्तार 


१८०. सब्बच्भंतरे ए॑ भस्‍्ते ! 
पण्णत्ते ? 


रेड आ्वामविद्तस्कण ु 
विवश्स्मेणं, केवइओं परिवतेवरेणं 
गोयसा !) णवणउरं जोग्रणसहस्तार 
जोग्मणसयसहस्साईं पाई 
इं पष्णरस < 7३ दन्चचत्ताते जोग्रगल 
पण्णत्ते गो >गरहत्ताइ भज्णाणउति सए श्रायामविक्सस्मे्ण, -तिप्णि ४ 
3 जोभ्रगाई क्िचिविसेसाहिएं परिवरेवेण 


३४४ ] [जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसुत्र 


अब्भन्तराणंतरे सा चेव पुच्छा । 
गोयमा ! णवणउइ जोश्रणसहस्साईं सत्त य बारसुत्तरे जोभअणसए एगावण्णं चर एगसटििभागे 
जोश्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णिश्नाभागं श्रायामविक्‍खम्भेणं, तिण्णि श्र जोश्रणसय- 
सहस्साईं पन्चरसहस्साइं तिण्णि श्र एगूणवीसे जोअणसए किचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं । 
श्रब्भन्‍्तरतच्चे णं (चन्दमण्डले केवइअं श्रायामविवखम्भेणं केवइअं परिक्‍्खेवेणं ) पण्णत्ते । 
गोयमा ! णवणउई जोश्रणसहस्साइईं सत्त य पञचासीए जोश्रणसए इगतालीसं च एगसट्टिभाए 
जोश्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता दोण्णि श्र चुण्णिआभाए आयामविक्खम्भेणं, तिप्णि श्र 
जोअणसयसहस्साइं पण्णरस जोअणसहस्साई पंच य इग्ुणापण्णे जोअणसए किचिविसेसाहिए परिक्‍खे- 
वेणंति 
एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्खसमाणे चंदे (तथाणन्तराग्रों मंडलाओ तयाणंतरं मंडल) 
संकमसाणे २ बावर्त्तार २ जोश्रणाईं एगावण्णं च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता 
एगं च चुण्णिश्राभागं एगसेगे संडले विक्खस्भवुद्धि श्रभिवद्धेमाणे २ दो दो तीसाईं जोश्रणसयाईं परिरय- 
चुद्धि अभिवद्धेसाणे २ सव्वबाहिरं सण्डलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ । 
सव्वबाहिरए णं भन्‍्ते ! चन्दसण्डले केवइअं श्रायामविक्‍्खम्भेणं, केवइअं परिक्खेबेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगं जोश्रणसयसहस्सं छच्च सट्ठे जोश्रणसए श्रायामविक्खस्मभेणं, तिण्णि श्र 
जोश्नणसयसहस्साईं अ्रद्टारस सहस्साइं तिण्णि श्र पण्णरसुत्तरे जोश्रणसए परिक्‍्खेवेणं । 
बाहिराणन्तरे ण॑ पुच्छा ? 
गोयमा [ एगं जोश्रणसयसहस्सं पञच सत्तासोए जोश्रणसए णव य एगसट्टिभाए जोश्रणस्स 
एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिआभाएं आयामविक्खस्मभेणं, तिण्णि श्र जोअणसयसह॒स्साई 
अ्रद्टुरस सहस्साई पंचासीईं च जोशभ्रणाइं परिक्खेबेणं । 
बाहिरतच्चे णं भन्‍्ते ! चन्दसण्डले केवइअं आ्रायामविकखस्भेणं, केवइश्न॑ परिवखेवेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ? एगं जोश्रणसयसहस्सं पंच य चउदसुत्तरे जोअणसए एगूणबीसं च एगसट्टिभाए 
जोअणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता पंच चुण्णिश्राभाए श्रायामविक्खम्भेणं, तिण्णि श्र जोप्रणसय- 
सहस्साईं सत्तरस सहस्साइं श्रद्ट य पणपण्णे जोग्रणसए परिवक्खेवेणं । 
एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे चन्दे जाब' संकममाणे २ बावर्तार २ जोश्रणाईं एगावण्णं 
च एगसट्विभाए जोञझ्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णिश्लाभागं एगसेगे मण्डल विक्लम्भ- 
बुद्धि णिव्वुद्धेमाणे २ दो दो तीसाईं जोश्रणसयाईं परिरयवुद्धि णिवुद्धेमाणे २ सव्बब्भंतरं सण्डलं उब- 
संकमित्ता चार चरह ॥ 





१. देखें सूच यही । 


[३४५४ 
सप्तम वक्षस्कर ] 


[१८०] भगवन्‌ ! सर्वाश्यस्तर चन्द्र-्मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी 
बतलाई गई है ? 


गौतम ! सर्वाध्यन्तर चन्द्र-मण्डल को लम्बाई-चौड़ाई ६६६४० योजव तथा उसकी परिधि 
कुछ अधिक ३१५०५६९ योजन बतलाई गई है । 


भगवन ; द्वितोय आभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल को लघम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी वतलाई 
गई है ? 

गौतम ! द्वितोय आाभ्यच्तर चद्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६९७१२६३ योजन तथा ६१ 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से १ भाग योजनांश तथा उसको परिधि कुछ 
अधिक ३१५३१६ योजन बतलाई गई है । - 


भगवन्‌ ! तृतोय आशभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 


गौतम ! तृतीय आभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई ६६७८५३६०ैं॥ योजन तथा ६१ 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भाग में से २ भाग योजनांश एवं उसको परिधि कुछ 
अधिक ३१५५४९ योजन बतलाई गई है । 


इस ऋ्रम से निष्करमण करता हुआ चन्द्र (एक मण्डल से दूसरे मण्डल पर संक्रमण करता हुआ) 
प्रत्येक मण्डल पर ७२ हब योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में 


से १ भाग योजनांश बिस्तारवृद्धि करता हुआ तथा २३० योजन परिधिवुद्धि करता हुआ सब्ववाह्य 
मण्डल का उपर्सक्रमण कर गति करता है । 


भगवन्‌ ! सर्ववाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 

गौतम ! सर्वेवाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा उसकी परिधि 
३१८३१५ योजन बतलाई गई है । ई 

भगवन्‌ ! द्वितोष बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? " 


। गौतम ! द्वितीय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००५८७३६७ योजन तथा ६१ भागों 
हा विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ६ भाग योजनांश तथा उसकी परिधि ३१८०८ प्र 
योजन बतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! तृतीय वाह्य चरद्व- 
गई है ? 


मण्डल को लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 


गौतम ! तृतीय वाह्म चन्द्र-मण्डल की लम्बाई 
में विभक्त एक योजन के एक भाग 


“चौड़ाई १००५१४३३६ योजन तथा ६ १ भागों 
योजन बतलाई गई है । 


के ७ भागों में से ५ भाग योजनांश तथा उसकी परिधि ३१७८५५ 


पे इस क्रम से हल र करता हुआ चढर्द्र पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुआ 
अत्वेक मगइल पर ७छररें॥; योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के छ भागों में 
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अब्भन्तराणंतरे सा चेव पुच्छा । 
गोयमा ! णवणउइं जोश्रणसहस्साईं सत्त य बारखुत्तरे जोअणसए एगावण्णं च एगसटिभागे 
जोशभ्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णिश्नाभागं श्रायामविक्खस्मभेणं, तिण्णि श्र जोश्रणसय- 
सहस्साई पन्नरसहस्साईं तिण्णि श्र एगूणवीसे जोअणसए किचिविसेसाहिए परिवेवेणं । 
अ्रब्भन्‍्तरतच्चे णं (चन्दमण्डले केवइअं श्रायामविवखस्भेणं केवइअं परिक्खेवेणं ) पण्णत्ते । 
गोयसा ! णवणउई जोभ्रणसहस्साईं सत्त य पञचासीए जोझ्णसए इगतालीसं च एगसट्ठटिभाए 
जोश्रणस्स एगसट्विभागं चर सत्तहा छेत्ता दोण्णि श्र चुण्णिआभाएं आयामविक्‍खस्मेणं, तिण्णि श्र 
जोअणसयसहस्साइईं पण्णरस जोअणसहस्साईं पंच य इग्रुणापण्णे जोअणसए किचिविसेसाहिए परिक्‍खे- 
वेणंति । 
एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्खसमाणे चंदे (तयाणन्तराशो मंडलाशो तयाणंतरं मंडल) 
संकसमाणे २ बावर्त्तारि २ जोश्नणाइं एगावण्णं च एगसट्विभाए जोग्रणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता 
एगं च चुण्णिआभाग्ग एगसेगे संडले विक्खस्भरव॒ृद्धि अभिवद्धेमाणे २ दो दो तोसाईं जोश्रणसयाईं परिरय- 
बुद्धि अभिषद्धेमाणे २ सब्वबाहिरं सण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ ॥ 
सव्वबाहिरए ण॑ भन्‍्ते ! चन्दसण्डले केवइअं श्रायासविक्खम्भेणं, केवइअं परिवखेबेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगं जोभ्रणसयसहस्सं छच्च सदठे जोश्रणसए श्रायामविक्‍्खस्मेणं, तिण्णि श्र 
जोश्रणसयसहस्साईं अ्रद्टारस सहस्साईं तिण्णि श्र पण्णरसुत्तरे जोश्रणसए परिक्‍्खेवेणं । 
बाहिराणन्तरे ण॑ पुच्छा ? 
गोयमा ! एगं जोश्रणसयसहस्स पञच सत्तासीए जोश्रणसए णव य एगसट्ठिभाए जोश्रणस्स 
एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिजाभाए आयामविक्खस्मेणं, तिण्णि श्र जोअणसयसहस्साइं 
श्रद्टारस सहस्साईं पंचासीईं च जोश्रणाइं परिक्खेवेणं । 
बाहिरतच्चे णं॑ भनन्‍्ते ! चन्दसण्डले केवइअं श्रायामविवखम्भेणं, केवइश्ंं परिकखेवेणं पण्णत्तें ? 
गोयमा ? एगं जोश्रणसयसहस्सं पंच य चउदसुत्तरे जोश्रणसए एगुणवीसं च एगसटद्ठिभाए 
जोअणस्स एगसट्विभागं च सत्तहा छेत्ता पंच चुण्णिआाभाए आयामविक्सस्मेणं, तिण्णि श्र जोश्रणसय- 
सहस्साईं सत्तरस सहस्साईं श्रट्ट य पणपण्णे जोअणसए परिकक्‍्खेवेणं 
एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाण चन्दे जाब" संकसमाणे २ बाचर्त्तार २ जोश्मणाईं एगावण्णं 
च एगसट्विभाए जोश्रणस्स एगसट्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णिश्राभागं एगमेगे सण्डले विक्खम्भ- 
वुद्धि णिव्वुद्धेमाणे २ दो दो तीसाइं जोश्रणसयाईं परिरयवुर्द्धि णिवुद्धेमाणे २ सव्वब्भंतरं सण्डल्ल उब- 
संकसित्ता चारं चरइ ॥ 





१. देखें सूच यही । 
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[१८०] भगवन्‌ ! सर्वास्यस्तर चत्ध-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी 
बतलाई गई है ? 


गौतम ! सर्वाध्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६६४० योजन तथा उसकी परिधि 
कुछ अधिक ३१५०८९ योजन बतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! द्वितोय आध्यन्तर चन्द्र-मण्डल को लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी वतलाई 
गई है ? 


गौतम | द्वितीय ग्राध्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६६९७१२६३ योजन तथा ६१९ 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से १ भाग योजनांश तथा उसको परिधि कुछ 
अधिक ३१५३१६ योजन वत्तलाई गई है । - 


भगवन्‌ ! तृतीय आध्यन्तर चन्द्र-मण्डल को लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
2 


/>]2 


गई 


गौतम ! तृतीय आसष्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ६९७८५६$ योजन तथा ६१ 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भाग में से २ भाग योजनांश एवं उसको परिधि कुछ 
अधिक ३१५५४६९ योजन वतलाई गई है । 


इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ चन्द्र (एक मण्डल से दूसरे मण्डल पर संक्रमण करता हुप्ना) 
प्रत्येक मण्डल पर ७२ हैक योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में 
से १ भाग योजनांश विस्तारवृद्धि करता हुग्ना तथा २३० योजन परिधिबृद्धि करता हुआ स्ववाह्य 
मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 

भगवन्‌ ! सर्वेबाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 


गोतस ! सर्वेबाहय चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा उसकी परिधि 
३१८२१५ योजन वतलाई गई है । 


52 7 : द्वितोय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लस्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई द्वे ! . 


गोतम ! द्वितीय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौडाई 5 गों 
डे ढाई १००५८७६६३ योजन तथा ६१ भा 
में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ६ भाग योजना 
3  योजनांश तथा उ 
बिग सकी परिधि ३१८०८५ 


भगवन्‌ | तृतीय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई 


। 
+ एक 
जि 


-चौड़ाईं तथा परिधि कितनी बतलाई 
हि गौतम ! तृतीय वाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई 
में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से 


ई-चौड़ाई १००५१४१३ 
न भाग श 
योजन बतलाई गई है । छ मीजिनोल तेशा 


के योजन तथा ६१ भागों 
उसकी परिधि ३१७५५४५ 
इस क्रम से प्रवेश करता हुआ चन्द्र पर्व 
व हु नर दृव मण्डल से उत्तर मण्डल का स॑ 
> मण्डल डुत् गो में ॥ 
पत्यक मगडल पर ७रहेई योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के हर मे 
७ भागे 
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से १ भाग योजनांश विस्तारवृद्धि कम करता हुआ तथा २३० योजन परिधिवृद्धि कम करता हुआ 
सर्वाभ्यच्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 


चन्द्रसुह॒तेंगति 
१८५१. जया ण॑ भन्‍्ते ! चन्दे सव्वब्भन्तरमण्डलं उबसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगसेगेणं 
सुहत्तेणं केवइअं खेत्तं गच्छइ ? 
गोयसा ! पंच जोग्रणसहस्साइईं तेवर्त्तारा च जोश्रणाईं सत्तत्तरि च चोश्ााले भागसए गच्छइ, 
मण्डल तेरसाहि सहस्सेहि सत्तहि श्॒ पणवीसेहि सर्ाह छेत्ता इति। तया ण॑ इहगयस्स मणूसस्स 
सीआलीसाए जोश्रणसहस्सेहि दोहि अ तेवट्ठहि जोश्रणएहि एगवोसाए श्र सद्दिभाएह जोअणस्स चन्दे 
चक्खुप्फासं हृव्वमागच्छइ । 
जया ण॑ भन्‍्ते ! चन्दे श्रब्भन्तराणन्तरं सण्डल॑ उवसंकमित्ता चारं चरइ (तथा णं एगमेगेणं 
मुहुत्तेणं) केवइश्रं खेत्तं गच्छुइ ? 
गोयसा ! पंच जोअ्रणसहस्साईं सत्तत्तरि च जोश्रणाइं छत्तीसं च चोशत्तरे भागसए गच्छइ 
मण्डलं तेरसाहि सहस्सेहि (सत्तहि भ्र पणवीसेहि सर्णह) छेत्ता । 
जया ण॑ भस्‍्ते ! चन्दे श्रब्भंतरतच्च॑ सण्डलं उवसंकसित्ता चारं चरइ तया णं एगसेगेणं मुहुत्तेणं 
केबइअं खेत्तं गच्छुइ ? 
गोयसा ! पंच जोअणसहस्साइं श्रसीईं च जोअणाईं तेरस य भागसहस्साइं तिण्णि श्र एग्रणवीसे 
भागसए गच्छढ, मण्डलं तेरसाह (सहस्सेहि सत्तहि श्र पणवीसेहि सर्णाहि) छेत्ता इति। 
एवं खलु एएणं उबाएणं णिवखमसाणे चन्दे तयाणन्तराश्रो (सण्डलाओ तयाणन्तरं सण्डलं) 
संकममाणे २ तिष्णि २ जोश्रणाईं छुण्णउइं च पंचावण्णे भागसए एगमेगे मण्डले मुहुत्तगईं श्रभिवद्धेमाणे 
२ सब्वबाहिरं मण्डल उवसंकसित्ता चारं चरइ॥।॥ 
जया ण॑ भच्ते ! चन्दे सव्वबाहिरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगेगेणं सुहत्तेणं 
केवइग्न॑ खेचे गच्छइ ? 
गोयसा ! पंच जोझ्रणसहस्साइं एगं चर पणवीसं जोश्रणसयय श्रउणर्त्तार च णउए भागसए 
गच्छइ सण्डलं तेरसाह भागसहस्सेहि सत्तहि श्र (पणवोसेहि सर्एह) छेत्ता इति । 
तथा ण॑ इहगयस्स समणूसस्स एक्कतीसाए जोश्रणसहस्सेहि अट्वहि श्र एगत्तीसिहि जोअणसए हि 
दे चकखुप्फासं हृव्वामागच्छुड । 
जया ण॑ भनन्‍्ते ! बाहिराणन्तरं पुच्छा ? 
गोयमा ! पंच जोश्रणसहस्साइं एक्क च एक्कवीसस जोअ्रणसयं एक्कारस य सटे भागसहस्से 
गच्छुइ मण्डल तेर्साह जाव' छेत्ता। 


१. देखें सूचर यही । 
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जया ण॑ भन्‍्ते ! बाहिरतच्च॑ पुच्छा ? 


गोयसा ! पंच जोअ्रणसहस्साईं एगं च श्रट्टारसुत्तर जोग्नणसयं चोहस य पंचत्तुरे भागसए 
गच्छद मण्डल तेरसाह सहस्सेहि सर्ताह पणवीसेहि सर्णह छेत्ता । 


एवं खलु एएणं उवाएणं (णिवखममाणें चन्दे तथाणन्तराश्रो मण्डलाओ तथाणन्तरं मण्डलं) 
संकसमाणें २ तिष्णि २ जोश्रणाईं छण्णर्जात च पंचावण्णे भागसए एगसेगे मण्डले सुहुत्तगईं णिवुद्धेमाण 
२ सब्वब्भंतरं सण्डलं उवसंकसित्ता चारं चरइ । 


[१८१] भसगवन्‌ ! जब चन्द्र सर्वाभ्यस्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब वह 
प्रतिमुहर्त कितना क्षेत्र पार करता है ! 


गौतम ! वह प्रतिमुहते ५०७३८ योजन क्षेत्र पार करता है । 
तब वह (चन्द्र) यहाँ--भरताधे क्षेत्र में स्थित मनुष्यों को ४७२६३३६६ योजन की दूरी से 
दृष्टिगोचर होता है । 


भगवन्‌ ! जब चन्द्र दूसरे आध्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब (प्रत्ति- 
मुहूर्त) कितना क्षेत्र पार करता है ? 


गौतस ! तब वह प्रतिमुहुते ५०७७७ ४ योजन क्षेत्र पार करता है । 


भगवन्‌ ! जब चन्द्र तीसरे आाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब वह 
प्रतिमुहूर्त कितना क्षेत्र पार करता है ? 


गौतम ! तब वह प्रतिप्ुहुते ५०८०३डैडै$£ योजन क्षेत्र पार करता है । 


इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ चन्द्र (पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता 
हुआ) प्रत्येक मण्डल पर ३ कहें 


बंडजर मुहर्त-गति बढ़ाता हुआ सर्वबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति 
करता है। 


बन 


भगवन्‌ ! जब चन्द्र सर्ववाह्मय मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब वह प्रत्तिमुह॒र्त 
कितना क्षेत्र पार करता है ? 


गौतम ! वह ५१२५४३डईए योजन क्षेत्र पार करता है । 


तव यहाँ स्थित मनुष्यों को वह (चन्द्र) ३१८३१ योजन की दूरी से दुष्टिगोचर होता है। 
द भगवन्‌ ! जब चन्द्र दूसरे बाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब वह प्रतिमुहर्त 
कत्तना क्षेत्र पार करता है ? 


गौतम! वह प्रतिमुहुर्ते ११२१४ योजत क्षेत्र पार करता है । 

भगवन्‌ ! जब चन्द्र तीसरे बाह्य मण्डल का उपसंक्रमण ह ने 
९ भगवन्‌ न मण्ड कर गति करता 
कतना क्षेत्र पार करता है ? 8 0023 


गो |। तब ] ने 
गैतम ! तब बह प्रतिमुहुतं ५११८६ योजन क्षेत्र पार करता है। 


४८] [ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसुत्र 


इस क्रम से (निष्क्रमण करता हुआ, पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर) संक्रमण करता हुआ 
चन्द्र एक-एक मण्डल पर ३#जरए भोजन मुहूर्त-गति कम करता हुआ स्व्यच्तर मण्डल का उप- 
संक्रमण कर गति करता है । 
नक्षत्र-सण्डलादि 


१८२. कई ण॑ भन्‍ते ! णबखत्तमण्डला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रट्ट णगबखत्तमण्डला पण्णत्ता। 

जम्ब॒द्दीवे दीवे केवइश्ं श्रोगाहित्ता केवइआ णवखत्तसण्डला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जम्ब॒द्दीवे दीवे असीअं जोश्रणसयं श्रोगाहैत्ता एत्थ णं दो णबखत्त्मप्डला पप्णत्ता। 

लवण ण॑ समुहे केवइअं प्रोगाहेत्ता केवइश्ना णवखत्तमण्डला पण्णसा ? 

गोयमा ! लबणे ण॑ समुह्दे तिष्णि तीसे जोअणसए श्रोगाहित्ता एत्थ णं छ णबखत्तसण्डला 
पण्णत्ता। एवामेव सपुब्वावरेणं जम्बुद्दीवे दीवे लवणससुद्दे श्रद्ट गबखत्तसपण्डला' भवंतीतिमवखायसिति । 

सव्वब्भंतराओ णं भन्‍्ते ! णबखत्तमण्डलाओ केतइश्आए श्रवाहाए सब्वबाहिरए णवखत्तमण्डले 
पण्णत्त ? 

गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोश्रणसए श्रबाहाए सब्वबाहिरए णवखत्तसण्डले पण्णत्ते इति । 

णव्खत्तमण्डलस्स ण॑ भन्‍्ते ! णवखत्तमण्डलस्स य एस ण॑ केवइश्राए श्रबाहाए अ्ंतरे पष्णत्ते ? 

गोयसा ! दो जोअणाइं णवखत्तमण्डलस्स य णबखत्तमण्डलस्स य श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 

णवखत्तसण्डले णं भन्‍्ते ! केवइश्ंं आयामविवखस्मभेणं केवइश्रं परिषखेवेणं केवइश्ं बाहललेणं 
पण्णत्त ? 

गोयमसा ! गाउअं आयासविवखस्भेणं, त॑ तिभु्ण सबिसेस परिवखेवेणं, श्रद्धगाउअं बाहल्लेणं 
पण्णत्ते । > 

जम्ब॒हीवे णं भनन्‍्ते ! दीचे सन्‍्दरस्स पव्वयस्स केवइश्राए श्रबाहाए सब्वब्भंतरे णवखत्तमण्डले 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चोयालीसं जोश्रणसहस्साईं अ्रद्ठ य बीसे जोश्णसए अबाहाए सब्वब्भंतरे णवखत्त- 
भण्डले पण्णत्त इति। ; 

जस्बुद्ीवे णं भन्ते ! दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्राए अबाहाए सब्चबाहिरए णवखत्तमण्डले 
पण्णत्ते ? * 

गोयमसा ! पणयालीसं जोशग्मणसहस्साईं तिष्णि अ तीसे जोअणसए श्रबाहाए सब्बबाहिरए 
णकक्‍्खत्तरण्डले पण्णत्ते इति । 

सब्वब्भंतरे णक्खत्तमण्डले केवइअं आयासविवखस्लेणं, केवइअं परिवखेवेणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णवणर्जात जोश्रणसहस्साइं छच्चचत्ताले जोअणसए श्रायासविवखस्भेणं, तिष्णि श्र 

जोअणसयसहस्साइईं पण्णरस सहरसाईं एमुणणवर्ति च जोश्रणाईं किचिव्िसेसाहिए परिवखेवेणं पण्णत्ते । 


सप्तम चक्षस्कार] का 


सब्वबाहिरए ण॑ भंते! णवखत्तमण्डले केवइरं श्रायासविवखस्भेणं केवइअं परिक्‍सेवेण 
पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगं जोशभ्रणसयसहुस्स छच्च सट्ठे जोश्रणसए आयामविवखस्भेणं तिप्णि श्र जोश्नण- 
सयसहस्साईं अ्रहु।रस य सहस्साइं लिष्णि श्र पष्णरसुत्तरे जोश्रणसए परिवखेवेणं । 
जया ण॑ भन्‍्ते ! णब्खत्ते सब्बब्भंतरभंडल॑ उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगसेगेणं मुह॒स्तेणं 
फ्लेचइअं खेत्त गच्छइ ? 
गोयसता ! पंच जोअ्रणसहस्साई दोण्णि य पप्णट्ठ जोश्नणसए अट्टठारस य भागसहस्से दोण्णि 
श्र तेवटठे भागसए गरछट्ट सण्डल एक्कवीसाए भागसहस्सेहि णवहि अ्र सदर्ठेहि सएहि छेत्ता। 
जया णं॑ भन्‍्तले ! णवखत्ते सब्वबाहिरं मण्डल उबवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं एगमेगेणं 
सुहुत्तेणं कंवइअञं खेस गच्छुइ ? *ट 
गोयभा ! पंच जोश्मणसहस्साई तिप्णि श्र एगुणबीसे जोश्रणसए सोलस य भागसहस्सेहि तिप्णि 
अर पण्णटठे भागसए गच्छद, सण्डर्ल एगवीसाए भागसहस्सेह णवहि ञ्र सदर्ठेह सर्एह छेत्ता । 
एते ण॑ भन्‍्ते ! अटट्टु णबंखत्तमण्डला कर्तिहि चंदमष्डलेह समोश्नरंति ? 
गोयमा : अरट्वुहि चंदसण्डलेहि समोश्वरंति, तंजहा-पढसे चंदमण्डले, ततिए, छट्ठे, सत्तमे, 
अट्डसे, दससे, इवकारससे, पण्णरससे चंदसण्डले १ 
एगमेगेणं भन्‍्ते ! मुहुत्तेणं केवइश्नाइं भागसयाई गच्छइ ? 
गोयमा ! ज॑ जं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, तस्स २ मण्डलपरिषखेवस्स सत्तरस अट्टूसटठे 
भागसए गच्छइ, सण्डलं सयसहस्सेणं श्रट्टाणउइ्वए श्र सर्णह छेत्ता इति। 
एगसेगेणं भन्‍्ते ! सुहुत्तेण सूरिए केबइआई भागसयाईं गच्छइ ? 
गोयसा | जं॑जंमण्डल उवसंकमित्ता चारं चरइ तस्स २ मण्डलपरिकखेवस्स अरदारसतीसे 
भागसए गच्छइ, सण्डलं सयसहस्सेहि अ्रट्टाणउतीए श्र सह छेत्ता । ह 
एगमेगेण भन्‍्ते ! मुहु्तेण णक्खत्ते केवइश्आाईं भागसयाईं गच्छइ ? 
गोयजा | जं ज॑ मण्डल उवसंकसित्ता चार॑ चरइ, 


/ तसस तस्स सण्डलपरिवखेवस्स श्रद्ठारस 
पणतोसे भागसए गच्छइ सण्डल सपसहस्सेणं अट्टाणउईए श्र 


सर्एह छेता । 


[१८२] भगवन्‌ ! नक्षत्रमण्डल कितने बललासे गये हैं? 
गोतम ! नक्षत्रमण्डल आ5' वतलाये गये हैँ) 


भगवतन्‌ ! जम्वूद्वीप में कियत्प्रमाण क्षेत्र का अवगाह: 
गौतम ! जम्बूद्वीप में १८० योजन क्षेत्र का अवगा 
सन प 2 5 
- नेक्षेत्र र८ हैं। प्रत्येक क 'डल होने से । 
१ 5 28 स्येब 7 ऐक एक भण्डल होने से नक्षत्रमण्डल भी २८ कहे जाने चाहिए किन्तु यहाँ आठ 
उमण्डल के रूप में कथन उनके सचरण के आधार पर है तिनियत जा 
हो गरइलों में सर्िविप्ट होता है है, जो उनके भतिनिय मण्डलों के माध्यम से आठ 


न कर कितने तक्षत्रमण्डल हैं ? 
हेच कर दो नक्षत्रमण्डल हैं | 





३४०] * [जस्बूद्वीपप्रशप्तिसूत 


भगवन्‌ ! लवणसमसुद्र में कितने क्षेत्र का अवगाहन कर कितने नक्षत्रमण्डल हैं ? 

गौतम [| लवणसमुद्र में ३३० योजन क्षेत्र का अ्वगाहन कर छह नक्षत्रमण्डल हैं । 

यों जम्बूढ्वीप तथा लवण समुद्र के नक्षत्रमण्डलों को मिलाने से आ्राठ नक्षत्रमण्डल होते हैं । 

भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल से सर्ववाह्य नक्षत्रमण्डल कितनी अव्यवहित दूरी पर 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! सर्वा्यन्तर नक्षत्रमण्डल से सर्वबाह्य नक्षत्रमण्डल ५१० योजन की अव्यवहित द्री 
प्र बतलाया गया है । 


भगवन्‌ ! एक नक्षत्रमण्डल से दूसरे नक्षत्रमण्डल का अन्तर-हदूरी अव्यवहित रूप में कितनी 
बतलाई गई है ? 


गौतम ! एक नक्षत्रमण्डल से दूसरे नक्षत्रमण्डल की दूरी अव्यवहित रूप में दो योजन 
बतलाई गई है । 
भगवन्‌ ! नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई, परिधि तथा ऊँचाई कितनी बतलाई गई हैं ? 


गौतम ! नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई दो कोस, उसकी परिधि लम्बाई-चौड़ाई से कुछ 
अधिक तीन गुनी तथा ऊँचाई एक कोस बतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यस्तर नक्षत्रमण्डल अ्रव्यवहित रूप में कितनी दूरी 
पर बतलाया गया है ? 


गौतम ! जस्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यस्तर नक्षत्रमण्डल अव्यवहित रूप में ४४८२० योजन 
की दूरी पर बतलाया गया है। 


भगवन्‌ ! जमस्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वबाह्य नक्षत्रमण्डल अव्यवहित रूप में कितनी दूरी पर 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से स्ेबाह्य नक्षत्रमण्डल अव्यवहिंत रूप में ४५३३० योजन 
की दूरी पर बतलाया गया है । से 


7 
भगवन ! सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है 


गौतम ! सर्वास्यस्तर नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ९९६४० योजन तथा परिधि कुछ 
अधिक ३१५०८६ योजन बतलाई गई है । 


? 
भगवन्‌ ! सर्वबाह्य नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है 


गौतम ! सर्वेबाह्य नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा ३१८३१४५ योजन 
बतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! जब नक्षत्र सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करते हैं तो एक मुहूर्त में 
कितना क्षेत्र पार करते हैं ? 


गौतम ! वे ५२६५३## ६३ योजन क्षेत्र पार करते हैं । _ 


भगवन्‌ ! जब नक्षत्र सर्वेवाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करते हैं तो वे अतिमुहूर्ते 
कितना क्षेत्र पार करते हैं ? 


गौतम | वे प्रतिमुहुतं ५३१९६$हैह३ योजन क्षेत्र पार करते हैं । 


सप्तम वक्षस्कपर ] [३५१ 
भगवन ! वे आठ नक्षत्रमण्डल कितने चन्द्रमण्डलों में समवसूत--श्रन्तभू त होते हैं? 
गौतम ! वे पहले, तीसरे, छठे, सातवें, झाठवें, दसवें, ग्यारहवें तथा पन्द्रहवें चन्द्र-मण्डल में-- 
यों आठ चन्द्र-मण्डलों में समवसूत होते हैं । 


भगवन्‌ ! चन्द्रमा एक मुह॒तं में मण्डल-परिधि का कितना भाग अतिक्रान्त करता है ? 

गौतम ! चन्द्रमा जिस जिस मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, उस उस मण्डल की 
परिधि का इह६४७ भाग अतिक्रान्त करता है। 

'भगवन्‌ ! सूर्य प्रतिमुहूर्त मण्डल-परिधि का कितना भाग अतिक्रान्त करता है ? 


गौतम ! सूर्य जिस जिस मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, उस उस मण्डल की परिधि 
के इ३३१- भाग अतिकान्त करता है। 


भगवन्‌ ! नक्षत्र प्रतिमुह्ते मण्डल-परिधि का कितना भाग अतिक्रान्त करते हैं ? 

गौतम ! नक्षत्र जिस जिस मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करते हैं, उस उस मण्डल की 
परिधि का बहेईडे३- भाग अतिकान्त करते हैं । 
सुर्यादि-उद्गस हु 


१८३. जम्ब॒द्दीवे णं भंते ! दीके सूरिआ उदीणपाईणमुग्गच्छ पाईणदाहिणमागच्छति १, 


पाईणदाहिणसुग्गच्छ दाहिणपडोणमागच्छेति २, दाहिणपडीणमुग्गच्छ पडीणडदोणमागच्छंति ३, 
पडीणउदीणसुग्गच्छ उदीण-पाईणमागच्छंति ४ ? 


हंता गोयमा ! जहा पंचमसए पढसे उद्देसे णेव४त्थि श्रोसप्पिणी अ्रबद्धिए णं तत्थ काले 
पण्णत्ते समणाउसों ! 


इच्चेसा जस्बुदीवपण्णत्ती स्रपप्णत्ती बत्थुसमासेणं सम्मता भवई । 
जस्बुद्दीवे ण॑ भंते | दोवे चंदिमा उदीणपाईणमुग्गच्छ पाईणदाहिणसागच्छंति जहा सूर- 
वत्तव्वया जहा पंचमसयस्स दसमे उद्देसे जाबव “अव्ठिए णं तत्थ काले पण्णते समणाउसों [? इच्चेसा 
जम्बुद्रीवषष्णत्ती वत्थुससासेण समत्ता भवइ । ; - 
[१८३] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप में दो सूर्य उदीचीन-प्राचीन--उत्तर- 
होकर वया प्राचीन-दक्षिण--पूर्व-दक्षिण--आग्नेय कोण में आते हैं, अस्त होते हैं, क्या आश्नेय कोण 
में उदित होकरदक्षिण-प्रतीचीन--दक्षिण-पश्चिस--नैऋत्य कोण में आते हैं, ग्रस्त होते हैं,क्या नैऋ' वत्य 
कोण में उदित होकर प्रतीचीन-उदीचीन परिचिमोत्तर--वायव्य कोण में आते हैं, श्रस्त होते हैं हि 
वायव्य कोण में उदित होकर उदीचीन-प्राची न-उत्तरपूर्व-ईशान कोण में आते है | ञअ्र्स्त होते हैँ 7 हज 
५ हाँ, गौतम ! ऐसा ही होता है। भगवतीसूत्र के पंचम शतक के प्रथम उ देशक में 'णेव रि 
ओसप्पिणी, अब्ठिए ण॑ं तत्थ काले पण्णत्ते! पर्य हक 


पूर्व--ईशान कोण में उद्दित 


स् न्त जो वर्णन आया है, उस्ते इस सन्दर्भ में 
लेना चाहिए । ह्‌ इस सन्दर्भ में समझ 
आयुप्मन्‌ श्रमण गौत्तम ! जम्बूद्रीपष्नज्ञप्ति उपांग के अन्तर्गत प्रस्तुत सर्ये 202 03 
325 ० कर 23५ के के त्त्‌ प्रर त्‌ यृ सम्बर घ पृ #बु 
संल्षेप में समाप्त होता है । तुत सूर्य सम्बन्धी वर्णन यहाँ 


भंगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में दो चन्द्रमा उदीचीन-प्राचीन--उत्तर-पूवे--ईशान कोण में जि 


३५२] [ज्बूद्वीपप्रज्॒प्तिसूतर 


होकर प्राचीन-दक्षिण--पूर्व-दक्षिण--आग्नेय कोण में आते हैं, अस्त होते हैं--इत्यादि वर्णन भगवती- 
सूत्र के पंचम शतक के दशम उद्देशक के 'अवद्ठिए ण॑ं तत्थ काले पण्णते' तक से जान लेना चाहिए। 
आयुष्मत्‌ गौतम ! जम्बूद्वीपप्रज्गप्ति उपांग के अन्तर्गत प्रस्तुत चन्द्र सम्बन्धी वर्णन यहाँ संक्षेप 
में समाप्त होता है । 
संवत्सर-भेद 
१८४. कति णं॑ भन्‍ते ! संवच्छुरा पष्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच संवच्छरा पण्णत्ता, त॑ जहा-णक्खत्तसंवच्छरे, जुगसंवच्छरे, पसाणसंवच्छरे, 
लक्खणसंवच्छरे, सणिच्छुरसंवच्छरे । 
णक्खत्तसंवच्छरे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुबालसविहे पण्णत्ते, तं जहा--सावणें, भदृवए, आसोए (कत्तिए, मियसिरे, पोसे, 
माहे, फग्गुणे, चइत्ते, वेसाहे, जेदठे,) अऋणसाढे। जं वा विहप्फई महर्गहे दुवालसेहि संवच्छरेहि 
सब्बणक्खत्तमंडल समाणेइ, सेत्तं णक्खत्तसंवच्छरे । ः 
जुगसंवच्छरे णं भन्‍ते ! कतिविहठे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचबिहे पण्णत्ते, तं जहा--चंदे, चंदे, अभिवद्धिए, चंदे, अभिवद्धिए चेवेति । 
पढसस्स णं भन्‍्ते चन्द-संवच्छुरस्स कइ पव्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोव्बीसं पठवा पण्णत्ता । 
वितिअस्स ण॑ भन्‍्ते ! चंद-संवच्छुरस्स कइ पव्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउव्बोसं पव्वा पण्णत्ता । 
एवं पुच्छा ततिञअ्स्स 
गोयमा ! छुव्बीसस पव्वा पण्णत्ता । 
चउत्थस्स चन्द-संवच्छुरस्स चोव्बोर्स पव्वा, पंचमस्स णं अहिवद्धिश्रस्स छ॒व्बीस पव्वाय 
पण्णत्ता। एवासेव सपुव्चावरेण पंचम-संवच्छरिए ज्ुए एगे चडव्वोसे पव्वसए पण्णत्ते। सेत्तं 
जुगसंवच्छरे । 
पसाणसंवच्छरे ण॑ भन्‍्ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! पंचविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--णक्खत्ते, चन्दे, उऊ, आइच्चे, अभिवद्धिए, सेचे पर्माण- 
संवच्छरे इति १ 
लक्खणसंवच्छरे ण॑ भनन्‍्ते ! कतिविहे पण्णत्तें ? 
गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, त॑ जहा-- 
समय नकक्‍्खता जोगं, जोअंति ससयं उर्ं परिणामंति। 
णच्चुग्टह णाइसोओ, . बहुदओे. होइ णकखत्ते ॥१॥ 


[३५३ 
सप्तम वक्षस्कार | 
ससि समग-पुण्णसासि, जोएंति विसमचारि-णवखत्ता । 


कड़मो बहुदभओो भा, तमाहु संवच्छुर चन्दं ७२७ 


विसम॑ पवालिणो, परिणमत्ति अणुऊसु दिति पुप्फफल । 


बास॑ ते सस्स वासइ, तसाहु संवच्छर कम्म ॥३॥ 


पुढचि-दगाणं च रखें, पुष्फ-फलाणं च देइ श्राइच्चो। 
भ्रप्पेण वि वचासेणं, सम्स॑ निष्फज्जए ससस्‍्स ४७ 
प्राइच्च-तेअ-तविश्रा, खणलवदिवसा उऊ परिणसन्ति। 
पूरेद ञझ॒ णिण्णथले, तसाहु अभिवद्धिआं जाण 0श॥ 
सणिच्छर-संवच्छरे णं भन्‍्ते कतिविहे फ््ण्से २ 
गोयमा ! अट्टाविसइविहे पण्णत्ते, त॑ं जहा-- 
अभिई सवणे घणिद्ठा, सयभिसया दोझञ होंति भहवया। 
रेवद अस्सिणि भरणो, कत्तिअ तह रोहिणो चेब ॥१७ 
(मिगसिरं, अद्दा, पुण्णवस्‌, पुस्सो, असिलेसा, सघा, पुच्वाफग्गुणी, उत्तराफग्गुणी, हत्थो, 
चित्ता, साती, विसाहा, अणुराहा, जेहाु, झूलो, पुव्वाश्रासाढा) उत्तराशे आसाढाओो। ज॑ंचए 
- सणिच्चरे महग्गहे तोसाए संवच्छरेंहि सब्व॑ णक्खत्तमण्डलं समाणेइ सेत्त सणिच्छर-संबच्छरे ॥। 
'( १८४] भगवन्‌ ! संवत्सर कितने बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! संबत्सर पांच बतलाये गये हैं-- १. नक्षत्र-संवत्सर, २. युग-संवत्सर, ३. प्रमाण- 
संव॒त्सर, ४. लक्षण-संवत्सर तथा ५. श्नेश्चर-संवत्सर । 


भगवन्‌ ! नक्षत्र-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 


गौतम ! नक्षत्र-संवत्सर बारह प्रकार का बतलाया गया है--श्रावण, भाद्रपद, आसोज, 
(कातिक, भिगसर, पौष, माघ, फाल्युन, चेच्र, वेशाख, जेठ तथा) आषाढ । 


अथवा बृहस्पति महाग्रह बारह वर्षों की भ्रवधि में जो सवे नक्षत्रमण्डल का प्रिसमापन करता 
है--उन्हें पार कर जाता है, वह कालविशेष भी नक्षत्र-संवत्सर कहा जाता है । 
भगवन्‌  युग-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 


गौतम धु युग-संवत्सर पांच प्रकार का बतलाया गया है--१. चन्द्र-संवत्सर, २. चन्द्र-संवत्सर, 
३. अभिवद्धित्त-संवत्सर, ४. चन्द्र-संवत्सर तथा ५. अभिवद्धित-संवत्सर । 

भगवन्‌ : श्रथम चन्द्र-संवत्सर के कितने पर्व--पक्ष बतलाये गये हैं ? 

गौतम : प्रथम चन्द्र-संवत्सर के चौबीस पर्व बतलाये गये हैँ । 

भगवन्‌ ! हितीय चन्द्र-संवत्सर के कितने पर्व बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! द्वित्तीय चन्द्र-संवत्सर के चौबीस प्वे वतलाये गये हैँ । 


३४२] [ जम्बृद्वीप प्रश्॒प्तिसूच् 


होकर प्राचीन-दक्षिण--पूर्व-दक्षिण--श्राग्नेय कोण में आते हैं, भ्रस्त होते हैं--इत्यादि वर्णन भगवती- 
सूत्र के पंचम शतक के दशम उद्देशक के अवद्ठिए णं तत्थ काले पण्णत्ते' तक से जान लेना चाहिए । 
आयुष्मन्‌ गौतम ! जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति उपांग के अन्तर्गत प्रस्तुत चन्द्र सम्बन्धी वर्णन यहाँ संक्षेप 
में समाप्त होता है । 
संचत्सर-भद 
१८४. कति णं भन्‍ते ! संवच्छरा पष्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच संवच्छरा पण्णत्ता, त॑ जहा--णक्खत्तसंवच्छरे, जुगतंवच्छरे, पमाणसंवच्छरे, 
लक्खणसंवच्छरे, सणिच्छरसंवच्छरे । 
णक्खत्तसंवच्छरे ण॑ भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुवालसबिहे पण्णत्ते, तं जहा--सतावणे, भहवए, आसोए (कत्तिए, मियसिरे, पोसे, 
साहे, फग्पुणे, चइत्ते, वेसाहे, जेट्ठे)) आाढे । ज॑ वा विहप्फई महर्गहे दुवालसेहि संवच्छरेंहि 
सब्वणवखत्तमंडलं सम्ाणेइ, सेत्तं गक्खत्तसंवच्छरे । 
जुगसंबच्छरे ण॑ं भन्‍्ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--चंदे, चंदे, अभिवद्धिए, चंदे, अभिवद्धिए चेवेति । 
पढमस्स ण॑ भन्‍्ते चन्द-संवच्छुरस्स कइ पव्चा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! चोव्वीस पव्वा पण्णत्ता । 
बितिअस्स णं भन्‍्ते ! चंद-संवच्छरस्स कइ पव्वा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! चउव्बोसं पव्वा पण्णत्ता। 
एवं पुच्छा ततिश्रस्स । 
गोयमा ! छुव्बोसं पव्वा पण्णत्ता । 
चउत्थस्स चन्द-संवच्छुरस्स चोज्बोसं पव्या, पंचमस्स णं अहिवद्धिग्रस्स छ॒व्बीस पव्वाय 
पण्णत्ता। एवासेव सपुव्वावरेण पंचम-संवच्छरिए जुए एगे चउब्बोसे पव्चसए पण्णत्ते । सेत्त 
जुगसंबच्छरे । 
पम्माणसंवच्छरे ण॑ भन्‍्ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--णक्खत्ते, चन्दे, उऊ, आाइच्चे, अ्रभिवद्धिए, सेत्तं पसमाण- 
संवच्छरे इति 
लक्खणसंवच्छरे णं भन्‍्ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--- 
ससयं॑ नकक्‍्खता जोगं, जोअंति समय उरऊं परिणामंति ॥ 
णच्चुण्ठ णाइसोझ,  बहुदशो. होइ णबक्‍खते १ 


(३५३ 
सप्तम चक्षस्कार | 
ससि समग-पुण्णसासि, जोएंति विसमचारि-णकखत्ता। 


कड़मो बहुदओ अ५ त्तरहु संबच्छूर चन्द धरा 


विसमं पवालिणो, परिणमन्ति श्रणुऊसु दिति पुप्फफल । 
वासं ते सम्म वासइ, तसाहु संचच्छर कम्म ॥रे॥ 
पुडवि-दशणं च॑ रसं, पुष्फ-फलाणं च देइ झ्राइच्चो । 


श्रप्पेण. वि वासेणं, सम्म॑ निष्फज्जए सस्स ॥४॥॥ 


ग्राइचच-तेअ-तविश्वा, खणलवदिवसा उऊ परिणमन्ति। 
पूरेद अ्र॒ णिण्णथले, तमाहु अभिवद्धि्यण जाण ॥४५॥। 
सणिच्छर-संबच्छरे णं भन्‍्ते कतिविहे पण्णते ? 
गोयसा  अटद्दु्तवसइविहे पण्जत्ते, तं॑ जहए-: 
अभिई सवबर्ण घणिट्ा, सयभिसया दो भ्र होंति भद्दवया । 
रेवइ  अस्सिणि भरणी, कत्तिअआ तह रोहिणी चेव ७१४७ 
(मिगसिरं, अद्दा, पुण्णवस्‌, पुस्सो, असिलेसा, सघा, पुव्वाफग्गुणी, उत्तराफग्गुणी, . हत्षो, 
चित्ता, साती, विसाहा, श्रणराहा, मेट्ठा, सूलो, पुव्वाश्ासाढा) उत्तराश्नो आसाढाश्रो। जं॑ वा. 
-सणिच्चरे-महर्गहे तोसाए संवच्छरेहि सब्ब॑ गबखत्तमण्डल समाणेइ सेत्तं सणिच्छर-संबच्छरे ॥। 
'[ १८४) भगवन्‌ ! संवत्सर कितने बतलाये गये हैं ? 


गौतम * संवत्सर पांच बतलाये गये हैं-- १. तक्षत्र-संवत्सर, २. युग-संवत्सर, ३. प्रमाण- 
संवत्सर, ४. लक्षण-संवत्सर तथा ५. शनेश्चर-संवत्सर । 


'भगवन्‌ ) नक्षत्र-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है? 


गोतम  नक्षत्र-संवत्सर बारह प्रकार का बतलाया गया है--श्रावण, भाद्रपद, श्रासोज, 
(कातिक, मिगसर, पौष, माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, जेठ तथा) आषाढ । 


अथवा बृहस्पति महाग्रह बारह वर्षों की भ्रवधि में जो-सर्व नक्षत्रमण्डल का परिसमापन करता 
है--उन्हें पार कर जाता है, वह कालविशेष भी नक्षत्र-संवत्सर कहा जाता है । 
भगवन्‌ ! युग-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 


गौतस ! सुग-संवत्सर पाँच प्रकार का बतलाया गया है-- १. चन्द्र-संवत्सर, २. चन्द्र-संवत्सर, 
३. अभिवद्धित-संवत्सर, ४. चन्द्र-संवत्सर तथा ५. अ्भिवरद्धित-संवत्सर । 

भगवन्‌ ! प्रथम चन्द्र-संवत्सर के कितने पर्वे--पक्ष बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! प्रथम चन्द्र-संवत्सर के चौबीस पर्व बतलाये गये हैं । 

भगवन्‌ ) द्वितीय चन्द्र-संवत्सर के कितने पवे बतलाये गये हैं ? 

गौतम : द्वितीय चन्द्र-संवत्सर के चौंवीस पर्व वतलाये गये हैं । 
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भगवन्‌ ! तृतीय अभिवद्धित-संवत्सर के कितने पर्व बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! तृतीय अभिवद्धित-संवत्सर के छब्बीस' पर्व बतलाये गये हैं । 

चौथे चन्द्र-संवत्सर के चौबीस तथा पांचवे अभिवरद्धित-संवत्सर के छब्बीस पर्व बतलाये गये हैं। 

पांच भेदों में विभक्त युग-संवत्सर के, सारे पर्व जोड़ने पर १२४ होते हैं । 

भगवन्‌ ! प्रमाण-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! प्रमाण-संवत्सर पाँच प्रकार का बतलाया गया है--१. नक्षत्र-संवत्सर, २. चन्द्र- 
संवत्सर, ३. ऋतु-संवत्सर, ४. आदित्य-संवत्सर तथा ५. अभिवद्धित-संवत्सर । 

भगवन्‌ ! लक्षण-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! लक्षण-संवत्सर पांच प्रकार का बतलाया गया है - 

१. समक्‌ संवत्सर--जिसमें कृत्तिका श्रादि नक्षत्र समरूप में--जो नक्षत्र जिन तिथियों में 
स्वभावत्त: होते हैं, तदनुरूप कातिकी पूृणिमा आदि तिथियों से--मासान्तिक तिथियों से योग--संबन्ध 
करते हैं, जिसमें ऋतुएँ समरूप में-न अधिक उष्ण, न अधिक शीतल रूप में परिणत होती हैं, जो 
प्रचुर जलयुक्त--वर्षायुक्त होता है, वह्‌ समक-संवत्सर कहा जाता है । 

२. चन्द्र-संवत्सर--जब चन्द्र के साथ पूर्णमासी में विषम--विसदृश--मासविसदुशनामोपेत 
नक्षत्र का योग होता है, जो कटुक होता है-गर्मी, सर्दी, बीमारी आदि की बहुलता के कारण कटुक-- 
कणष्टकर होता है, विपुल वर्षायुक्त होता है, वह चन्द्र-संवत्सर कहा जाता है । 

३. कमे-संवत्सर--जिसमें विषम काल में--जो वनस्पतिअंकुरण का समय नहीं है, वैसे कालमें 
वनस्पति अंकुरित होती है, अन्‌-ऋतु में--जिस ऋतु में पुष्प एवं फल नहीं फूलते, नहीं फलते, उसमें 
पुष्प एवं फल शञाते हैं, जिसमें सम्यक्‌ू--यथो चित, वर्षा नहीं होती, उसे कर्म-संवत्सर कहा जाता है । 

४. भ्रादित्य-संवत्सर--जिसमें सूर्य पृथ्वी, जल, पुष्प एवं फल--इन सबको रस प्रदान करता: 
है, जिसमें थोड़ी वर्षा से ही धान्‍्य सम्यक्‌ रूप में निष्पन्न होता है--पर्याप्त मात्रा में निषजता है-- 
अच्छी फसल होती है, वह आदित्य-संवत्सर कहा जाता है । 

५. अभिवद्धित-संवत्सर--जिसमें क्षण, लव, दिन, ऋतु, सूर्य के तेज से तप्त--तपे रहते हैं, 
जिसमें निम्त स्थल--नीचे के स्थान जल-पूरित रहते हैं, उसे अभिवरद्धित संवत्सर समझें । 

भगवन्‌ ! द्नेश्चर संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम | शर््तेश्चर-संवत्सर अ्रट्टाईस प्रकार का बतलाया गया है-- 

१. अभिजित्‌, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. शतभिषक्‌, ५. पूर्वा भावद्रपद, ६. उत्तरा भाद्गपद, 
७. रेवती, ८- अश्विनी, &. भरिणी, १०. कृत्तिका, ११. रोहिणी, (१२. मृगशिर, १३. आर्द्रा, 
१४. पूनवेंसु, १५. पुष्य, १६. अश्लेषा, १७. मघा, १८. पूर्वा फाल्मुनी, १९. उत्तरा फाल्गुनी, २०. हस्त, 
२१. चित्रा, २२- स्वाति, २३. विश्ाखा, २४- अनुराधा, २५. ज्येष्ठा, २६. सुल, २७. पूर्वाषाढदा तथा 
२८. उत्तराषाढा । 


अ्रथवा शनेदचर महाग्रह तीस संवत्सरों में समस्त नक्षत्र-मण्डल का समापन करता है--उन्हें 
पार कर जाता है, वह काल शनैश्चर-संवत्सर कहा जाता है। 


१. अधिक मास होने के कारण दो पर्य--पक्ष श्रधिक होते हैं | 
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मास, पक्ष आदि 
१८५. एगमेगस्स ण॑ भन्‍्ते संवच्छरस्स कट मासा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! दुवालस सासा पण्णत्ता। तेसि णं दुविहा णामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ जहा--लोइश्ना 
लोउत्तरिश्रा य । तत्थ लोइआ णामा इसे, तं जहा--सतावणे, भद्दवए (श्रासोए, कत्तिए, मियसिरे, पोसे, 
माहे, फग्गुणे, चइत्ते, वेसाहे, जेई ) आसाढे । लोउत्तरिश्रा णामा इसे, ते जहा-- 
अभिणंदिए पहटुू श्र, विजए पोइचद्धणे । 
सेअंसे य सिरे चेव, सिसिरे अ सहेमवं ॥ १५७ 
णवमे वसंतसासे,  दससे कुमुमसंभवे। 
एक्कारसे निदाहे श्र, वणविरोहे भ बारससे ॥ २ ॥ 
एगसेगस्स ण॑ भन्‍्ते ! सासस्स कत्ति पकखा पण्णत्ता ? 
शोयमसा ! दो पक्खा पण्णत्ता, त॑ जह--बहुल-पक्खे श्र सुबक-पवखे अर ६ 
एगमेगस्स णं भच्ते ! पक्खस्स कइ दिवसा पण्णत्ता ? 
गोयमसा ! पग्णरस दिवसा पण्णत्ता, तं॑ं जहा-पडिवादिचसे वितिश्रादिवसे (त्ततिआदिचसे, 
चउत्थोदिवसे, पंचमीदिवसे, छट्गीदिवसे, सत्तमीदिवसे, अ्रट्रमीदिवसे, णवमीदिवसे, दससीदिवसे, 
एगारसीदिवसे बारसीदिवसे तेरसीदिवसे, चउहुसीदिवसे ) पण्णरसीदिवसे । 
एतेसि ण॑ भंते ! पण्णरसण्हूं दिवसाणं कइ णासधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पृष्णरस णामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
पुव्वंगे सिद्धमणोरभे भ्र तत्तो मणोरहे चेव। 
» जसभदे श्र जसघरे छहु. सवब्वकासससिद्धें श्र ॥११ ७ 
इंदसुद्धाभिसित्ते श्र सोसणस-धर्णजए श्र बोद्धव्वे । 
श्रस्थसिद्धे अभिजाएं अ्रच्चसर्ण सघंजए चेव ॥ २४ 
अ्श्गिविसे उबससे दिवसाणं होंति णामधेज्जा 
एतेसि णं भंतते ! पण्णरसण्हं दिवसाणं कति तिही पण्णत्ता ? 
गोयसा ! पण्णरस तिही पण्णत्ता, ते जहा--- ः 
णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पकखस्स पंचमी। पुणरवि--णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स 


दसभी । पुणर॒त्ि--णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स पण्णरसी, एवं ते है 
विवसाणंति । तेगुणा तिहीओ सब्धेसि 


एगसेगस्स ण॑ भंत्ते ) पदखस्स कट राईओ पण्णत्ताणो ? 
; | 
गोयमा ! पण्णएरस राईओ पण्णत्ताओ, सं जहा--पडिवाराई, (वितिआराई, ततिआराई, 


चउत्थीराई, पंचभोराई, छट्ठीराई, सत्तसीराई अद्ठभीराई, णवर्स 
! | ? $ गीराई, दसमी 
बएरसी-राई, तेरसी-राई, चडहसी-राई ) पण्ण्रस गी-राई | े राई, एगारसोराई, 
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भगवन्‌ ! तृतीय अभिवद्धित-संवत्सर के कितने पे बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! तृतीय अभिवद्धित-संवत्सर के छब्वीस' पर्व बतलाये गये हैं । 

चौथे चन्द्र-संवत्सर के चौबीस तथा पांचवें अभिवरद्धित-संवत्सर के छ॒ब्बीस पर्व बतलाये गये हैं। 

पांच भेदों में विभक्त युग-संवत्सर के, सारे पर्व जोड़ने पर १२४ होते हैं । 

भगवन्‌ ! प्रमाण-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! प्रमाण-संवत्सर पाँच प्रकार का बतलाया गया है--१. नक्षत्र-संवत्सर, २. चन्द्र- 
संवत्सर, ३. ऋतु-संवत्सर, ४. आदित्य-संवत्सर तथा ५. अभिवद्धित-संवत्सर । 

भगवन्‌ ! लक्षण-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! लक्षण-संवत्सर पांच प्रकार का बतलाया गया है - 

१. समक संवत्सर-- जिसमें कृत्तिका आदि नक्षत्र समरूप में--जो नक्षत्र जिन तिथियों में 
स्वभावत: होते हैं, तदनुरूप कारतिकी पूणिमा आदि तिथियों से--मासान्तिक तिथियों से योग--संबन्ध 
करते हैं, जिसमें ऋतुएँ समरूप में--न अधिक उष्ण, न अ्रधिक शीतल रूप में परिणत होती हैं, जो 
प्रचुर जलयुक्त--वर्षायुक्त होता है, वह समक-संवत्सर कहा जाता है । 

२. चन्द्र-संवत्सर--जब चन्द्र के साथ पूर्णमासी में विषम--विसदुश--मासविसद्शनामोपेत 
नक्षत्र का योग होता है, जो कदुक होता है--गर्मी, सर्दी, बीमारी आदि की बहुलता के कारण कदुक--- 
कष्टकर होता है, विपुल वर्षायुक्त होता है, वह चन्द्र-संवत्सर कहा जाता है । 

३. कमें-संवत्सर--जिसमें विषम काल में--जो वनस्पतिअंकुरण का समय नहीं है, वेसे कालमें 
वनस्पति अंकुरित होती है, अन्‌-ऋतु में--जिस ऋतु में पुष्प एवं फल नहीं फूलते, नहीं फलते, उसमें 
पुष्प एवं फल आते हैं, जिसमें सम्यक--यथोचित, वर्षा नहीं होती, उसे कर्मे-संवत्सर कहा जाता है । 

४. झादित्य-संवत्सर--जिसमें सूर्य प्रथ्वी, जल, पुष्प एवं फल--इन सबको रस प्रदान करता 
है, जिसमें थोड़ी वर्षा से ही धान्‍्य सम्यक्‌ रूप में निष्पन्न होता है--पर्याप्त मात्रा में निपजता है-- 
अच्छी फसल होती है, वह आदित्य-संवत्सर कहा जाता है। 

५. अभिवद्धित-संवत्सर--जिसमें क्षण, लव, दिन, ऋतु, सूर्य के तेज से तप्त--तपे रहते हैं, 
जिसमें निम्त स्थल--तीचे के स्थान जल-पूरित रहते हैं, उसे अभिवरद्धित संवत्सर समझें । 

भगवन्‌ ! शनेश्चर संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतस ! शन्तेश्चर-संवत्सर अट्टाईस प्रकार का बतलाया गया है-- 

१. अभिजितू, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. शतभिषक्‌, ४५. पूर्वा भाद्रपद, ६. उत्तरा भाद्रपद, 
७. रेवती, 5. अश्विनी, ६. भरिणी, १०. कृत्तिका, ११. रोहिणी, (१२- मृगशिर, १३. श्रार्द्रो, 

१४, पूनवेसु, १५. पुष्य, १६. अश्लेषा, १७. मघा, १८. पूर्वा फाल्गुनी, १९. उत्तरा फाल्युनी, २०. हस्त, 


२१. चित्रा, २२. स्वाति, २३. विशाखा, २४. अनुराधा, २४५. ज्येष्ठा, २६. सूल, २७. पूर्वाषाढा तथा 
२८. उत्तराषाढा | 


श्रथवा दानेइ्चर महाग्रह तीस संवत्सरों में समस्त नक्षत्र-मण्डल का समापन करता है--उन्हें 
पार कर जाता है, वह काल दनैश्चर-संवत्सर कहा जाता है। 


१. अधिक मास होने के कारण दो पर्व--पक्ष अधिक होते हैं / 


कट [३५५ 
सेंप्तंम वक्षस्कार ] 


मास, पक्ष आदि 
१८५. एगमेगस्स णं भन्‍्ते संवच्छरस्स कइ सासा पण्णत्ता ? ु 
गोयसा ! दुवालस मासा पण्णत्ता। तेसिएणं दुविहा णामधघेज्जा पण्णत्ता, त॑ं जहा--लोइश्ना 
लोउत्तरिश्रा य | तत्थ लोइआ णामा इमे, त॑ं जहा--सावणे, भद्वए (श्रासोए, कत्तिए, मियसिरे, पोसे, 
माहे, फरगुणे, चइतते, वेसहे, जेट ) आसाढे । लोउत्तरिश्रा णामा इसे, ते जहा-- 
अभिणंदिए पहइट्५ श्र, विजए पीइचद्धणें । 
सेअंसे य सिबे चेव, सिसिरे अ सहेमवं ॥ १॥। 
णवसे वसंतमासे,  दसमे कुसुमसंभवे । 
एक्कारसे निदाहे श्र, वणविरोहे अ बारसमे ॥| २ ॥ 
एगमेगस्स णं भन्‍्ते ! मासस्स कति पकक्‍खा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दो पक्‍्खा पण्णला, त॑ जहा--बहुल-पक्खे श्र सुक्क-पक्खे अर । 
एगसेगस्स ण॑ भनन्‍ते ! पकखस्स कइ दिवसा पण्णत्ता ? 
गोयमसा ! पण्णरस दिवसा पण्णत्ता, तं जहा--पडिवादिवसे वितिश्रादिवसे (ततिआदिवसे, 
चउत्थीदिवसे, पंचमीदिवसे, छंट्वोदिवसे, सत्तमीदिवसे, अ्रद्ठटमीदिवसे, णवमीदिवसे, दसमीदिवसे, 
एगारसीदिवसे बारसीदिवसे तेरसीदिवसे, चउ॒हसीदिवसे ) पण्णरसीदिवसे । 
एतेसि ण॑ भंते ! पण्णरसण्हं दिवसाणं कइ्ट णासधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पण्णरस णासधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 
पुच्दंगे सिद्धपणोरसे अ तत्तो भणोरहे चेच। 
» जसभदे श्र जसघरे छुदु. सव्वकाससमिद्धे श्र ॥| १ ॥ 
इंदसुद्धाभिसित्ते श्र सोमणस-धणंजए अर बोद्धव्वे 
अत्थसिद्धें अभिजाएं अ्रच्चस्ण सयंजए चेव २४ 
अ्रग्गविसे उबससे दिवसाणं होंति णासधेज्जा | 
एतेसि ण॑ भंते ! पण्णरसण्हं दिवसाणं कति तिही पण्णत्ता ? 
गोयसा ! पण्णरस तिही पण्णत्ता, ते जहा-- 
णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पकखस्स पंचसो। पुणरव्रि--णंदे भद्दे जए 


दसमी । पुणरवि--णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स पण्णरसी, एबं ते ति 


तुच्छे पुण्णे पक्सस्स 
दिवसाणंति । 


गुणा तिहीओ सब्बेस्ि 
एगम्रेगस्स णं भंते ! पकखस्स कइ राईओ पण्णतच्ताणो ? 
गोयसा ! पण्णरस राईश्रो पण्णत्ताओ, त॑ जहा--पडि 
हा ; वाराई, (वितिआराई, तर 
त्थीराई, पंचमीराई, छट्टीराई, सत्तमीराई, श्रद्दमीराई, णवसीराई, दसमीराई ए कि पक 
बारसी-राई, ततेरस-राई, चड॒हसो-राई) पण्णरसी-राई। ! ' पगारसीराई, 


३५६] [जम्बूद्दीपप्रजप्तिसुत्न 


एश्रासि ण॑ भंते पण्णरसण्हूं राईणं कइ णामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पण्णरस णामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ जहा-- . 
उत्तमा ये सुणक्खत्ता, एलावच्चा जसोहरा। 
सोमणसा चेव तहा, सिरिसंभूआ य बोद्धब्बा ॥ १॥। 
विजया य वेजयन्ति, जयन्ति श्रपराजिश्ना य इच्छा य । 
समाहारा चेव तहा, तेशा य तहा अभ्रईतेआ ॥ २॥ 
देवाणंदा णिरई, रमणीणं णामधिज्जाईं । 
एयासि ण॑ भंते ! पण्णरसण्ह राईणं कइ तिही पण्णत्ता ? 
गोयमा [! पण्णरस तिही पण्णत्ता, तं जहा-- उग्गवई, भोगवई, जसवई, सव्वसिद्धा, सुहणामा, 
पुणरवि--उग्गवई भोगवई जसवई सब्वसिद्धा सुहणामा; पुणरवि उग्गवई भोगवई जसवई सब्वसिद्धा 
सुहणामा | एवं तिग्ुणा एते तिहीश्रो सब्वेसि राईणं। 
एगस्ेगस्स ण॑ भंते ! अहोरत्तस्स कइ मुहुत्ता पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तीस सुहुत्ता पंण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
रुहें सेए मित्ते, वाउ सुवीए' तहेव श्रभिचंदे। 
माहिद-वलब-बंसे, बहुसच्चे चेव ईसाणे ॥ १॥ 
तट श्र भाविश्रप्पा, वेसमणें वारुणे अ आणंदे । 
विजए अ बीससेणें, पायावच्चे उबससे श्र ॥ २१ 
गंधव्व-अग्गिवेसे, सयवसहे श्रायवे य श्रमसे श्र । 
अणवं भोभे वसहे सब्बदद रक्‍्खसे चेव ॥ ३४७ 


[१८५] भगवन्‌ ! प्रत्येक संवत्सर के कितने महीने बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! प्रत्येक संवत्सर के बारह महीने बतलाये गये हैं। उनके लौकिक एवं लोकोत्तर दो 
प्रकार के नाम कहे गये हैं । 


लौकिक नाम इस प्रकार हैं--१. श्रावण, २. भाद्गपद, (३. आसोज, ४. कातिक, ५. मिगसर, 
६. पौष, ७. माघ, ८. फाल्गुन, ९. चैत्र १०. वैशाख, ११. जेठ तथा) १२. आषाढ । 


लोकोत्तर नाम इस प्रकार हैं--१. अभिनन्दित, २. प्रतिष्ठित, ३. विजय, ४. प्रीतिवद्धेन, 


५. श्रेयान्‌, हे शिव, ७. शिशिर, ८. हिमवान्‌, ९. वसनन्‍्तमास, १०. कुसुमसम्भव, ११. निदाघ तथा 
१२. वनविरोह । 


भगवतन्‌ ! प्रत्येक महीने के कितने पक्ष बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! प्रत्येक महीने के दो पक्ष बतलाये गये हैं--१. कृष्ण तथा २. शुक्ल । 

भगवन्‌ ! प्रत्येक पक्ष के कितने दिन बतलाये गये हैं ? 

गोतम॑ ! प्रत्येक पक्ष के पन्द्रह दिन बतलाये गये हैं, जैसें--१.- प्रतिपदा-दिवंस, २. द्वितीया- 
दिवस, ३. तृतीया-दिवस, ४. चतुर्थी-दिवस. ४५. पंचमी-दिवस, ६. षष्ठी-दिवस, ७. सप्तमी-दिवसं, 


संध्तम वक्षस्कार | 


[३५७ 
८. भ्रष्टमी-दिवस, ९. नवमी-दिवस, १०. दशमी-दिवस, ११. एकादश्षी-दिवस, १२. द्ादशी-दिवस, 


१३. त्रयोदशी-दिवस, १४. चतुर्देशी-दिवस, १५- पंंचदशी-दिवस--अमावस्या या पूर्णमासी का दिन । 
भगवम ! इस पन्द्रह दिनों के कितने नाम बतलाये गये हें? 

गौतम ! पनद्रह दिनों के पर्द्रह नाम वतलाये गये हैं, जैसे--१ पूर्वाज्भ, र्‌ - सिद्धमनोरम, 
३. मनोहर, ४. यशोभद्र, ५. यशोधर, ६. सर्वकाम-समृद्ध, ७. इखसमूर्द्धा भिपिक्त, 5. सोमनस, ६. धन- 
डजय, १०. अर्थसिद्ध, ११. अभिजात, १२. अत्यशन, १३. शतज्जय, १४: अग्निविश्म तथा 
१५. उपशम । 


भगवन्‌ ! इस पन्‍्द्रह दिनों की कितनी तिथियाँ बतलाई गई हैं ? 

गौतम ! इनकी पन्द्रह तिथियाँ बतलाई गई हैं, जेसे--१. तन्‍दा, २. भद्रा, ३. जया, ४. तुच्छा- 
रिक्ता, ५. पूर्णा-पञचमी । फिर ६. नन्‍्दा, ७. भद्गा, ८. जया, ६. चुच्छा, १०: पूर्णा--दशमी । फिर 
११. नल्दा, १२. भद्दा, १३. जया, १४ तुच्छा, १५: पूर्णा-पञ्चदशी । 

यों तीन आवुृत्तियों में ये पन्द्रह तिथियाँ होती हैं । 

भगवन्‌ ! प्रत्येक पक्ष में कितनी रातें बतलाई गई हैं ? 

गौतम ,। प्रत्येक पक्ष में पन्द्रह रातें वतलाई गई हैं, जेसे-- 

९, प्रतिपदारात्रि--एकम की रात, २. हितीयारात्रि, ३. तृतीयारात्रि, ४. चतुर्थीरातन्नि, 
५. पंचमी राति, ६. पष्ठीरात्रि, ७. सप्तमी रात्रि, ८. अष्टमीरात्रि, ९. नवमीरात्रि, १०. दशमी रात्रि, 


११. एकादशी रात्रि, १२. द्वादशीरात्रि, १३- त्रयोदज्षीरात्ि, १४. चतुर्दशी राति-चौदस की रात तथा 
१५. पञचदशी--अमावस या पूत्तम की रात । 


भगवन्‌ ! इन पन्द्रह रातों के कितने नाम बतलाये गये हैं ? 


गोतम ! इनके पन्द्रह नाम बतलाये गये हैं, जेसे--१. उत्तमा, २. सुनक्षत्रा, ३. एलापत्या 
४. यशोधरा, ५. सोमनसा, ६. श्रीसम्भूता, ७. विजया, ८. वैजयन्ती, €. जयन्ती, १०. प्रपराजिता, 
११. इच्छा, १२. समाहारा, १३. तेजा, १४. श्रतितेजा तथा १५. देवानन्दा या निरतति । 

भगवन्‌ ! इन पन्द्रह रातों की कितनी तिथियाँ बतलाई गई हैं ? 

गोतम ! इनकी पनद्रह तिथियाँ बतलाई गई हैं, जैसे-- 


१. उम्रतती, २. भोगवत्ती, ३. यशोमती, ४. सर्वेसिद्धा, ५. शुभनामा, फिर ६. उम्मवती 


७. भोगवती, ८. यशोमती, ९. सर्वेसिद्धा, १०. शुभतामा, फिर ११. उम्रवत्ती, १२. भोगवती 
१३. यशोमती, १४. सर्वेसिद्धा, १५. शुभनामा । ह 


इस प्रकार तीन श्रावृत्तियों में सब रातों की तिथियाँ आती हैं । 
भगवन्‌ ! प्रत्येक अहोरात्र के कितने मुहृते बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! तीस मुहूर्त बतलाये गये हैं, जेसे -- 


न १. रुद्र, 882 ३. मित्र, ४. वायु, ५. सुपीत, ६. श्रभिचन्द्र, ७. माहेन्द्र, 5. बलवान, 
हे न्‍ हे री ११- ऐशान, १२. ल्वष्टा, १३. भावितात्मा, १४. वैश्वमण, १५. वारुण 
' ओनन्द, १७. विजय, १८. विश्वसेन, १६. प्राजापत्य, २०. उपशम, २१. गन्धर्व २२ अग्निवेश्स, 

$ गु + 
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२३. शतवृषभ, २४. आतपवान्‌, २५. अमम, २६. ऋणवान्‌, २७. भौम, २८. वृषभ, २९. सर्वार्थ तथा 
३०, राक्षस । 


करणाधिकार 

१८६. कति ण॑ भंते ! करणा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! एकक्‍्कारस करणा पण्णत्ता, त॑ जहा-बबवं, बालवं, कोलवं, थीविलोश्रणं, गराह, 
बणिज्जं, विट्टी, सठणी, चउप्पयं, नागं, कित्थुरघं । 

एतेसि ण॑ भंते ! एक्कारसण्हूं करणाणं कति करणा चरा, कति करणा थिरा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्त करणा चरा, चत्तारि करणा धिरा पण्णत्ता। तं जहा--बचं, बालवं, कोलवबं, 
थीविलोश्रणं, गरादि, वर्णिजं, विट्ठी, एते णं सत्त करणा चरा, चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता तंजहा-- 
सडणी, चउप्पयं, णागं, कित्थुग्घं, एते णं चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता ॥ 

एते णं भंते | चरा थिरा वा कया भवन्ति ? 

गोयमा ! सुवकपकक्‍्खस्स पडिवाए राझो बचे करणे भवह, बितियाए दिवा बालवे करणे भवइ, 
राश्यो कोलवे करणे भवइ, ततिश्राए दिवा थीविलोश्रणं करणं भवई, राझ्ो गराइ करणं भवह, 
चउत्थीए दिवा वणिजं राश्नों विट्टी, पंचमीए दिवा बबं राओ बालवं, छूट्टीए दिवा कोलवं राओ 
थीबिलोश्रणं, सत्तमीए दिवा गराइ राश्नो वण्णिज्जं, श्रट्टमीए दिवा विट्ठी राश्नो बबं, नवमीए दिवा 
बालवं राझ्ो कोलवं, दसमीए दिवा थीविलोश्रणं राश्मो गराइं, एक्कारसीए दिवा वणिज्जं रा्नो विट्ठी, 
बारसीए दिवा बव॑ राओ बालवं, तेरसीए दिवा कोलवं राश्नो थीविलोश्रणं, चउद्सोए दिवा गरादि 
फरणं राओ वर्णिज्जं, पुण्णिमाए दिवा विट्लीकरणं राश्रो बव॑ करणं भवइ । 

बहुलपवजस्स पडिवाए दिवा बालदं राश्ो कोलचं, बितिआ्राए दिवा थीविलोअर्ण राश्नो गरादि, 
ततिश्राएं दिवा वणिज्जं राग्रो विट्ठी, चउत्थीए दिवा बवच॑ राझो बालवं, पंचमीए दिवा कोलवं राशझो 
थीविलोश्र्ं, छट्टीए दिवा गराइं राग्नो वणिज्जं, सत्तमीए दिवा विट्ठी राश्नो बवं, भ्रदुमीए दिचा बालवं 
राश्नो कोलवं, णवमोीए दिवा थोविलोअणं राझो गराइं, दसमीए दिवा वणिज्जं राप्रो विदट्ठी, 
एक्कारसीए दिवा बव॑ं राओ बालवं, बारसीए दिवा कोलवं राश्नो थीविलोञ्रणं, तेरसीए दिवा गराईं 
राश्ो वणिज्जं, चउहसीए दिवा विट्ठी राओ सउणी, अमावासाए दिवा चडप्पयं राझो णाग॑। 

सुक्कपक्खस्स पाडिवए दिवा कित्थुग्घं करणं भवद्द । 


[१८६ | भगवन्‌ ! करण कितने बतलाये गये हैं ? 

गोतम ! ज्यारह करण बतलाये गये हैं, जेसि--१. बव, २. बालव, ३. कौलव, ४. स्त्री विलो- 
चन-तैतिल, ५. गरादि--गर, ६. वणिज, ७. विष्टि, ८. शकुनि, &. चतुष्पद, १०. नाग तथा 
११ किस्तुघ्त । 

भगवन्‌ ! इन ग्यारह करणों में कितने करण चर तथा कितने स्थिर बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! इनमें सात करण चर तथा चार करण स्थिर वतलाये गये हैं । 


सप्तम चक्षस्कार ] [२५९ 
बव, बालव, कौलव, स्त्रीविलोचन, गरादि, वणिज तथा विष्टि-न्‍्ये सात कक चर 
बतलाये गये हैं एवं शकुनि, चतुष्पद, नाग और 85 चार करण स्थिर बतलाये गये हैं । 
| ये चर तथा स्थिर करण कब है ! हे 3 
हक हि पक्ष की एकम की रात में, एकम के दिन में ववकरण होता है। दू का 
दिन में बालवकरण होता है, रात में कौलवकरण होता है । तीज को ह द्नि में स्त्री 3230 
होता है, रात में गरादिकरण होता है । चौथ को दिन में वर्णिजकरण होता है, रात में ; पे 
होता है | पाँचम को दिन में बवकरण होता है, रात में वालवकरण होता है। रे को दिन में 
कौलवकरण होता है, रात में स्त्रीविलोचचकरण होता है। सातम को दिन में गरादिकरण होता 
है, रात में वणिजकरण होता है | श्राठ्म को दिन में विष्टिकरण होता है, रात में वेवकरण होता 
है। नवम॒ को दिन में बालवकरण होता है, रात में. कौलवकरण होता है 5. दसम को दिल में स्त्री- 
विलोचन करण होता है, रात में गरादि करण होता है । ग्यारस को दिल में हे वणिजकरण होता है, 
रात में विष्टिकरण होता है। बारस को दित में ववकरण होता है, रात में वालवकरण होता है । 
तेरस को दिन में कौलचकरण होता है, रात में स्त्रीविलोचन करण होता है। चौदस को दिन में 


गरादिकरण होता है, रात में वणिजकरण होता है। पुन्तम को दिन में विष्टिकरण होता है, रात्त में 
बबकरण होता है | हे 


कृष्ण पक्ष की एकम को दिल में बालवकरण होता है, रात में कौलवकरण होता है | दृूज 
को दिल में स्त्री वलोचनकरण 


होता है, रात में गरादिकरण होता है। त्तीज को दिल में वणिज- 
करण होता है, रात में विष्टि 


करण होता है । चौथ को दिन में बवकरण होता है, रात में चालच 
करण होता है । पाँचम को दिन में कौलवकरण होता 


है, रात में स्त्रीविलोचनकरण होता है। 
छठ को दिन में गरादिकरण होता है, रात में वणजकरण होता है। सात्तम को दिन में विष्टि- 
करण होता है, रात को बबकरण होता है | झआठम को दिन में बालवकरण होता है, रात में कौलच- 
करण होता है । नवम को दिन में स्त्रीविलोचनकरण होता है, रात में गरादिकरण होता है । दसम को 
दिन को में वणिजकरण होता है, रात में विष्टिकरण होता है । भ्यारस को दिन में बवकरण होता है, 
रात में वालवकरण होता है। बारस को दिल में कौलवकरण होता है, रात में स्त्रीविलोचनकरण 
होता है। तेरस को दिल सें गरशादिकरण होता है, रात में वणिजकरण होता है। चौदस को दिन 
में विष्टिकरण होता है, रात में शकुनिकरण होता है। अ्रमावस को दिल में चतुष्पदकरण होता है, 
रात में नागकरण होता है । 


शुक्ल पक्ष की एकम को दिन में किस्तुघ्तकरण होता है । 
संवत्सर, अयन, ऋतु आदि 

१८७. फिमाइआ ण॑ भत्ते ! संबच्छरा, किसाइआ अयणा, 
किमाइआ पक्‍्खा, किमाइओआा अहोरत्ता, किस 


किसाइन्ना उऊ, किमाइश्ना भासा, 
_इआ सुहुत्ता, किसा 
पण्णसा ? 


इता करणा, किमाइआ णवक्खत्ता 
गोघमा ! चंदाइशआा संबच्छरा, दविखणाइया अयणा, 


वहुलाइआ पक्‍ला, दिवसाइआा अहोरत्ता, रोद्दाइआ मुहुत्ता, 


पाउसाइशा उऊ, सावणाइश्रा साता; 
णक्खत्ता पण्णत्ता समणाउसो ! इति। 


बालवाइआ करणा, अभिजिश्राइआ 
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पंचसंवच्छरिए ण॑ भंते ! जुगे केवइश अयणा, केवइआ उऊ, एवं सासा, पक्‍खा, श्रहोरत्ता, 
फेवइआ मुहुत्ता पण्णत्ता ? 

गोयसा ! पंचसंवच्छरिए ण॑ जुगे दस अयणा, तीस उऊ, सट्ठी मासा, एगे वीसुत्तरे पक्खसए, 
अट्टारसतीसा अह्ोरत्तसया, चउप्पण्णं सुहुत्ततहस्सा णब सया पण्णत्ता । 


नक्षत्र 


[१८७] भगवन्‌ ! संवत्सरों में आदि--प्रथम संवत्सर कौनसा" है ? अ्यनों में प्रथण अयन 
कौनसा है ? ऋतुओं में प्रथम ऋतु कौनसी है ? महीनों में प्रथभ महीना कौनसा है ? पक्षों में प्रथम 
पक्ष कौनसा है ? अहोरात्र-दिवस-रात में श्रादि--प्रथम कौन है ? मुहूर्तों में प्रथम मुहतें कौनसा 
है ? करणों में प्रथम करण कौनसा है ? नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र कौनसा है ? | 

आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! संवत्सरों में आदि--प्रथम चन्द्र-संवत्सर है। अयनों में प्रथम 
दक्षिणायन है | ऋतुओं में प्रथम प्रावृटू--आषाढ-श्रावणरूप पावस ऋतु है। महीनों में प्रथम श्रावण 
है। पक्षों में प्रथम कृष्ण पक्ष है ।अहोरात्र में--दिवस-रात में प्रथम दिवस है। मुह॒तों में प्रथम रुद्र 
मुह॒त्त हे । करणों में प्रथम वालवकरण है । नक्षत्रों में प्रथम शभ्रभिजित्‌ नक्षत्र है। ऐसा बतलाया 
गया है । 


भगवन््‌ ! पञ्च संवत्सरिक युग में अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र तथा मुहते कितने कितने 
बतलाये गये हैं ? 

गोतम ! पडच संवत्सरिक युग में अयन १०, ऋतुएँ ३०, मास ६०, पक्ष १२०, श्रहोरात्र 
१८३० तथा मुहूर्त ५४९०० बतलाये गये हैं । 

१८८. जोगो १ देव य २ तारग्ग ३ गोत्त ४ संठाण ५ चंद-रवि-जोगा दे । 

कुल ७ पुण्णिम अवसंसा य ८ सण्णिवाए € श्रणेता य १० ४१७ 

कति ण॑ भंते ! णक्खत्ता पण्णत्ता ? ह 

गोयसा ! अट्टावीसं णक्खत्ता पण्णत्ता, त॑ जहा-अभिई १ सबणो २ धणिट्ला ३ सयभिसया ४ 
पुव्बभदृवया ५ उत्तरभदवया ६ रेबवई ७ अस्सिणी ८ भरणी € कत्तिश्रा १० रोहिणी ११ मिश्रसिर १२ 
श्रद्दा १३ पुणव्वसू १४ पूसो १५ अस्सेसा १६ सघा १७ पुव्वफर्युणी १८ उत्तरफर्गुणों १६ हत्थों २० 
चित्ता २१ साई २२ विसाहा २३ अणुराहा २४ जिट्टा २५ मुलं २६ पुव्बासाढा २७ उत्तरासाढा २८ 
इति। 


[१८८.] योग--अ्रट्टा ईस नक्षत्रों में कौनसा नक्षत्र चन्द्रमा के साथ दक्षिणयोगी है, .कौनसा 
नक्षत्र उत्तरयोगी है इत्यादि दिशायोग, देवता--नक्षत्रदेवता, ताराग्र--नक्षत्रों का तारा-परिम्ताण, 
गोत्र--नक्षत्रों के गोत्र, संस्थान--नक्षत्रों के आकार, चन्द्र-रवि-योग--नक्षत्रों का चन्द्रमा और 
सूर्य के साथ योग, कुल--कुलसंज्ञक नक्षत्र, उपलक्षण से उपकुलसंज्ञक तथा कुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्र, 





१. ज्ञातव्य है कि थह प्रश्नोत्तरक्रम चन्द्रादि संवत्सरापेक्षा से है । 


[३६१ 
सप्तम वक्षस्कार | | 
पूणिमा-प्रमावस्या--कितनी पूणिमाएँ-कितनी अमावस्याएँ, सन्निपात--प्ूणिमाश्रों तथा 330 
की अपेक्षा से नक्षत्रों का सम्बन्ध तथा नेता--मास का परिसमापक नक्षत्रणण--ये यहाँ विवज्षित हैं । 

् 

भगवन्‌ ! नक्षत्र कितने बतलाये गये हैं ! ।॒ 

गौतम ! नक्षत्र अट्टाईस बतलाये गये हैं, जैसि--१. अभिजित्‌, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. शत- 
भिषक्‌, ५. पूर्वभाद्रपदा, ६. उत्तरभाद्रपदा, ७. रेवती, ८. अधश्विनी, ९. भरणी, 5 १०. कृत्तिका, 
११. रोहिणी, १२. समृगशिर, १३. आर्द्रो, १४. पुनर्वेसु, १४५. पुष्य, १६. 02888 हे मघा, 
श्८. पूर्वाफाल्गुनी, १९. उत्तराफाल्गुनी, २०. हस्त, २१. चित्रा, २२. स्वात्ति, २३. विज्ञाखा, 
२४. अनुराधा, २५. ज्येष्ठा, २६. मूल, २७. पूर्वापाढा तथा २८. उत्तरापाढा । 
नक्षत्रयोग 


१८९. एतेसि ण॑ भंते ! अट्वावीसाए णक्खत्ता्ं कयरे णक्खत्ता जे णं सया चन्दस्स दाहिणेणं 
जोश जोएंति ? 


कयरे णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स उत्तरेणं जोअं जोएंति ? 

कयरे णकखत्ता जे ण॑ चंदसस दाहिणेणवि उत्तरेणवि पमहंपि जोगं जोएंति ? 
कयरे णक्खत्ता जे ण॑ चंदस्स दाहिणेणंपि उत्तरेणवि पम॒हूंपि जोश्म॑ जोएंति ? 
कयरे णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स पन्चहं जोअं जोएंति ? 


गोयमा ! एतेसि ण॑ं अ्रद्टावीसाए णक्खत्ताणं तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं सयथा चंदस्स दाहिणेणं 
जोअं जोएंति ते ण॑ छ, त॑ जहा[-- 


सियसिरं १ अह २ पुस्सो ३ 5$सिलेस ४ हत्थो ५ तहेव सूलो अ ६। 
बाहिरशो बाहिरमंडलस्स छुप्पेते णक्खत्ता ॥१॥ 


तत्थ णं जे ते णक्खत्ता जे णं सथा चंदस्स उत्तरेणं जो जोएंति तेणंबारस, त॑ जहा-- 
श्रभिई, सवणो, धणिट्वा, सयभिसया, पुषव्वभहचया, उत्तरभद्दवया, रेबई, अस्सिणी, भरणी, पुष्वा- 
फरगुणी, उत्तराफग्गुणी साई । 


तत्थ ण॑ जे ते तक्खत्ता जे ण॑ सथा चंदस्स दाहिणशोचि उत्तरशवि पसहूंपि जोगं जोएंति ते 
ण॑ सत्त, तं जहा--फत्तिआ, रोहिणी, पुणव्बसू, मधा, चित्ता, विसाहा, 


अ्रणराहा । 
तत्थ ण॑ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ सथा चंदस्स दाहिणओवि पसहंपि जोगं जोएंति, ताश्रो णं ठुवे 
श्रासाढाओं । सव्वबाहिरए संडले जोगं जोअंसु वा ३१ 


तत्थ णं जे से णक्खत्ते जे णं सया चंदस्स पन्चह जोएइ, सा ण॑ एगा जेट्ठा इति । 
[१८६ | भगवत्‌ ! इन अद्ठाईस नक्षत्रों में कितने 
दक्षिण दिशा में अवस्थित हो 


नक्षत्र ऐसे हैं, जो सदा चन्द्र के दक्षिण में--- 
होते हुए योग करते 


हैं--चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध करते हैं ? 
कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो सदा चन्द्रमा के उत्तर में श्रवस्थित होते हुए योग करते हैं? 
कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो चन्द्रमा के दक्षिण में भो, उत्तर में भी, नक्षत्र-विमानों को चीौरकर 
भी योग करते हैं.? 


३२६२] [जम्बूद्दी पप्नज्ञप्तिसूत्र 


कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो चन्द्रमा के दक्षिण में भी नक्षत्र-विमानों को चीरकर भी योग 
करते हैं ? 

कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो सदा नक्षत्र-विमानों को चीरकर चन्द्रमा से योग करते हैं ? 

गौतम ! इन भ्रद्टाईस नक्षत्रों में जो नक्षत्र सदा चन्द्र के दक्षिण में अवस्थित होते हुए योग 
करते हैं, वे छह हैं--१. मृगशिर, २. आर्द्रो, ३. पुष्य, ४. अश्लेषा, ५. हस्त तथा ६. मूल । 

ये छहों नक्षत्र चन्द्रसम्बन्धी पन्द्रह मण्डलों के बाहर से ही योग करते हैं । 

अद्वाईस नक्षत्रों में जो नक्षत्र सदा चन्द्रमा के उत्तर में अवस्थित होते हुए योग करते हैं 
वे बारह हैं-- 

१. अभिजितू, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. शतभिषक्‌, ५. पूर्वभाद्रपदा, ६. उत्तरभाद्रपदा, 
७. रेवती, ८. अश्विनी, ६. भरणी, १०. पूर्वाफाल्गुनी ११. उत्तराफाल्मुनी तथा १२. स्वाति । 

अद्ठाईस नक्षत्रों में जो नक्षत्र सदा चन्द्रमा के दक्षिण में भी, उत्तर में भी, नक्षत्र-विमानों को 
चीरकर भी योग करते हैं, वे सात हैं-- 

१. कृत्तिका, २. रोहिणी, ३. पुनर्वसु, ४. मघो, ५. चित्रा, ६. विशाखा तथा ७. अनुराधा । 

अट्टाईस नक्षत्रों में जो नक्षत्र सदा चन्द्रमा के दक्षिण में भी, नक्षत्र-विमानों को चीरकर भी 
योग करते हैं, वे दो हैं-- 

पूर्वाषाढा तथा २. उत्तराषाढा । 
ये दोनों नक्षत्र सदा सर्वबाह्य मण्डल में भ्रवस्थित होते हुए चन्द्रमा के साथ योग करते हैं। 


भ्रट्टाईस नक्षत्रों में जो सदा नक्षत्र-विसानों को चीरकर चन्द्रमा के साथ योग करता है, ऐसा 
एक ज्येष्ठा नक्षत्र है । 


नक्षत्रदेवत्ता 
एतेसि ण॑ भंते ! श्रट्टावीसाए णक्खत्ताणं श्रभिई णक्खत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! बम्ह॒देवया पण्णत्ते, सवर्ण णक्खत्ते विण्हुदेवषाएं पण्णस्तें, धणिट्ठा वसुदेवधा पण्णत्ता, 
एए णं॑ कमेणं णेश्रव्वा श्रणुपरिवाडी इमाश्रो देवयाश्रो--बम्हा विण्हु, चसू, वरुण, अय, अ्रभिवद्धी, पूसे. 
श्रासे, जमे, श्रग्गी, पयावई, सोसे, रुहें, श्रदिती, वहस्सई, सप्पे, पिउ, भगे, श्रज्जम, सविश्ना, तट्ठा, 
वाउं, इंदर्गी, मित्तो, इंदे, निरई, श्राउ, विस्सा य, एवं णक्‍्खत्ताणं एड परिवाडी णेअव्या जाव 
उत्तरासाढा किदेवया पण्णत्ता ? गोयमा ! विस्सदेवया पण्णत्ता । 


[१९०] भगवन्‌ ! इन अट्ठाईस नक्षत्रों में अभिजित्‌ आदि नक्षत्रों. के कौन कौन देवता 
बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र का देवता ब्रह्मा बतलाया गया है। अवण नक्षत्र का देवता विष्ण्‌ 
बतलाया गया है । धनिष्ठा का देवता वसु वबतलाया गया है । 


डरे 
संप्तेम वक्षस्कार ] [ के 


पहले नक्षत्र से अट्टावीसवें नक्षत्र तक के देवता यथाक्रम इस प्रकार हैं:-- न 

१. बह्मा, २. विष्णु, ३. वसु, ४. वरुण, ५- भज, ६. अभिवृद्धि, ७. पूषा, ८. अ्रवव, ६. यम, 
१०. अग्नि, ११. प्रजापति, १२. सोम, १३. रुद्र, १४. अदिति, १५. वृहस्पति, १६. सप्पे, १७. पितृ, 
१८. भंग, १६. अर्यमा, २०. सविता, २१. त्वष्टा, २२ वायु, २३. इन्द्राग्नी, २४. मित्र, २५. इन्द्र, 
२६. नेत्र त, २७. आप तथा २८. तेरह विद्वेदेव । 

उत्तराषाढा--अ्रन्तिम नक्षत्र तक यह क्रम गृहीत है । 


अन्त में जब प्रश्त होगा--उत्तराषाढा के कौन देवता हैं तो उसका उत्तर है-गौतम ! 
विश्वेदेवा उसके देवता बतलाये गये हैं । 


नक्षत्र-तारे 


१६१. एतेसि ण॑ भंते ! अद्वावीसाए णक्खत्ताणं श्रभिईणक्खत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 

गोयसा ; तितारे पण्णत्ते । एवं णेअव्वा जस्स जइश्नाओ ताराशो, इस च त॑ तारसगं-- 
तिगतिगपंचगसयदुग-दुगबत्तीसगतियं तह तिगं च। 
छुप्पंचगतिगएक्कगपंचगतिग-छक्कर्ग चेव १११ 
सत्तगदुगदुग-पंचग-एक्केक्कग-पंच-चउतिगं॑. चेव । 
एक्कारसग-चउक्क चउकक्‍्कगगं चेन तारग्गं ॥३१२१॥ 


[१९१] भगवन्‌ ! इन अद्टाईस नक्षत्रों में ग्रभिजित तक्षत्र के कितने तारे बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र के तीन तारे बतलाये गये हैं । 

जिन नक्षत्रों के जितने जितने तारे हैं, बे प्रथम से अन्तिम तक इस प्रकार हैं--- 

१. अ्रभिजित्‌ नक्षत्र के तीन तारे, २. श्रवण नक्षत्र के तीन तारे, ३. धतिष्ठा नक्षत्र के पांच 
तारे, ४. शतभिषक्‌ नक्षत्र के सौ तारे, 


५. पृ्वेभाव्रपदा नक्षत्र के दो तारे, ६. उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र 
के दो तारे, ७. रेबती नक्षत्र के बत्तीस तारे, ८. अश्विनी नक्षत्र के तीन तारे, €. भरणी नक्षत्र के 
तीन तारे, १०. कृत्तिका नक्षत्र के छः तारे, ११. रोहिणी नक्षत्र के प 


थे च तारे, १२. मृगशिर नक्षत्र के 
तीन तारे, १३. आा्द्रो नक्षत्र का एक तारा, १७४. उनवसु नक्षत्र के पांच तारे, १४. पष्य नक्षत्र के 
: तीन तारे, १६. अश्लेषा नक्षत्र के छ: तारे, १ गा 


9. मा नक्षत्र के सात तारे, १८. पूर्वफाल्गुनी सक्षत्र 
के दो तारे, १६. उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र के दो तारे, २०. हस्त नक्षत्र के पांच तारे, २१. चित्रा नक्षत्र 


का एक तारा, २२. स्वाति नक्षत्र का एक तारा, २३. विश्ञाखा नक्षत्र के पां 


च तारे, २४. अ नुराधा 
सक्षत्र के चार तारे, २५. ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन त ही 


रे, २६. मूल नक्षत्र के ग्यारह तारे, २७. पूर्वाषाढा 
सक्षत्र के चार तारे तथा २८. उत्तराषाढा नक्षत्र के चार तारे हैं । 


नक्षत्रों के गोत्र एवं संस्थान 


१६२. एतेसि ण॑ भंत्रे ! अट्ठावोसाए णक्खत्ताणं अ्रभिई णकक्‍्खत्ते किगोच्ते पण्णत्ते ? 
गोयसा ! सोग्गलायणसगोत्ते, गाहा-- 


मोग्गल्लायण १ संखायणे २ श्र तह अस्गभाव ३ कप्णिल्ले ४। 
तत्तोी श्र जाउकण्णे प घर्णज 


ए ६ चेब बोद्धब्बे ॥१॥ 


३६४ ] [ जम्बृद्वौपप्रज्ञप्तिसूत् 


पुस्सायण ७ अ अस्सायणे ८ श्र भग्गवेसे € श्र अग्गिवेसे १० अ। 
गोअस ११ भारहाए १२ लोहिच्चे १३ चेव बासिदके १४ ॥२॥ 


ग्रोमज्ञायण १५ मंडव्वायण १६ अ पिगायणे १७ अर गोवल्ले १८। 
कासव १६ कोसिय २० दब्भा २१ य चामरच्छाया २२ सुगा २३ य ॥३े॥ 


भगोवल्लायण २४ तेगिच्छायणे २५ श्र कच्चायणे २६ हवइ मूले । 
ततो अर बज्मिश्नायण २७ वम्घावच्चे अ गोत्ताईं २८ ॥॥४७ 


एतेसि ण॑ भंते ! श्रद्मावीसाए णक्खत्ताणं अभिई णवखत्ते किसंठिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! गोसीसाचलिसंठिए पण्णत्ते, गाहा-- 
गोसीसावलि १ काहार २ सउणि ३ पुप्फोवयार ४ वावी य ५-६। 
णावा ७ आसक्खंधग ८ भग €£ छरघरए १० अर सगड़द्धी ११ ॥१॥ 


मिगसीसावलि १२ रुहिरबिंदु १३ तुल्ल १४ वद्धमाणग १५ पडागा १६। 
पागारे १७ पलिअंके १८-१६ हत्थे २० मुहफुल्लए २१ चेव ॥२॥। 


खीलग २२ दामणि २३ एगावली २४ ञ्र गयदंत २५ विच्छुअअले य २६। 
गयविक्कसे २७ श्र तत्तो सीहनिसीही श्र २८ संठाणा ॥३॥। 
[१६२] भगवन्‌ ! इन अट्टाईस नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र का क्या गोत्र बतलाया गया है ? 
गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र का मौद्गलायन गोत्र बतलाया गया है। 
गाथाथं--प्रथम से अन्तिम नक्षत्र तक सब नक्षत्रों के गोन्र इस प्रकार हैं--१. अ्भिजित नक्षत्र 
का मौद्गलायन, २. श्रवण नक्षत्र का सांख्यायन, ३. धनिष्ठा नक्षत्र का अग्रभाव, ४. शतभिषक नक्षत्र 
का कण्णिलायन, ५. पूर्वभाद्वपदा नक्षत्र का जातुकर्ण्णे, ६. उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र का धनडूजय, 
रेवती नक्षत्र का पुष्यायचल, ८. अश्विनी नक्षत्र का अश्वायन, &. भरणी नक्षत्र का भागंवेश, १०. 
कृत्तिका नक्षत्र का अग्निवेश्य, ११. रोहिणी नक्षत्र का गौतम, १२. मृगशिर नक्षत्र का भारद्वाज, 
१३. श्रार्द्रा नक्षत्र का लोहित्यायन, १४. पुनर्वेसु सक्षत्र का वासिष्ठ, १५. पुष्य नक्षत्र का 
ग्रवमज्जायन, १६ अश्लेषा नक्षत्र का माण्डव्यायन, १७. मधघा नक्षत्र का पिज्भायन, १८. पूर्वफाल्गुनी 
नक्षत्र का गोवल्लायन, १६. उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र का काश्यप, २०. हस्त नक्षत्र का कौशिक, २१ 
चित्रा नक्षत्र का दार्भायन, २२. स्वाति नक्षत्र का चामरच्छायन, २३. विज्ञाखा नक्षत्र का शुद्धा यन, 
२४. अनुराधा नक्षत्र का गोलव्यायन, २५. ज्येष्ठा नक्षत्र का चिकित्सायन, २६. मूल नक्षत्र का 


कात्यायन, २७. पूर्वाषाढा नक्षत्र का बाश्नव्यायन तथा २८. उत्तराषाढा नक्षत्र का व्याप्लापत्य ग्रोन्र 
बतलाया गया है । 


भगवन्‌ ! इन अट्टाईस नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र का कैसा संस्थान--आकार है ? 


गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र का संस्थान गोशीर्षावलि--गाय के मस्तक के पुद्गलों की दीघे- 
रूप--लम्बी श्रेणी जेसा है । 


सैष्तम वक्षस्कार ] [३६५ 
गाथार्थ--प्रथम से अन्तिम तक सब नक्षत्रों के संस्थान इस प्रकार हैं-- 

१. अभिजित्‌ नक्षत्र का गोज्षीर्षावलि के सदुश, २. श्रवण नक्षत्र का कासार--तालाब के 
समान, ३. धनिष्ठा नक्षत्र का पक्षी के कलेवर के सदुश, ४. शतशभिषक नक्षत्र का पुप्प-राशि के 
समान, ५. पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र का अधेवापी--आधी वावड़ी के तुल्य, ६. उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र का भी 
अर्धवापी के सदृूश, ७. रेवती नक्षत्र का नौका के सदृश, ८. अश्विनी नक्षत्र का श्रश्व के--घोड़े के- 
स्कन्ध के समान, ९. भरणी नक्षत्र का भग के समान, १०. कृत्तिका नक्षत्र का क्षरगृह-नाई 
की पेटी के समान, ११. रोहिणी नक्षत्र का गाड़ी की धुरी के समान, १२. मृगशिर नक्षत्र का मृग के 
मस्तक के समान, १३. श्रार्द्रा नक्षत्र का रुधिर को दूंद के समान, १४. पुनर्वेसु लक्षत्र का तराजू के 
सदृश, १५. पुष्य नक्षत्र का सुप्रतिष्ठित व्धूमातलक--एक विशेष आ्ाकार-प्रकार की सुनिरभित तश्तरी के 
समान, १६. अश्लेषा नक्षत्र का ध्वजा के सदृश, १७. मघा नक्षत्र का प्राकार--प्राचीर या परकोटे के 
सदृश, १८. पूर्वेफाल्णुतती लक्षत्र का आधे पलंग के समान. १६. उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र का भी आधे 
पलंग के सदृश, २०. हस्त नक्षत्र का हाथ के समान, २१. चित्रा नक्षत्र का मुख पर सुशोभित पीली 
जूही के पुष्प के सदृश, २२, स्वाति नक्षत्र का कीलक के तुल्य, २३. विशाखा नक्षत्र का दामनि-- 
पशुओं को बाँधने की रस्सी के सदुश, २४. श्रनुराधा नक्षत्र का एकावली--इकलड़े हार के समान, 
२५. ज्येष्ठा नक्षत्र का हाथी-दाँत के समान, २६. मूल नक्षत्र का विच्छू की पूछ के सदृश, २७. 
पूर्वाषाढा नक्षत्र का हाथी के पैर के सदृश तथा २८. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का बैठे हुए सिंह के सदश 
संस्थान--आकार बतलाया गया है । * 


नक्षत्रचन्द्रसुयेयोग काल 


१६३. एतेसि णं भंते ! अट्टावीसाए णबखत्ताणं अभिई णक्खत्ते कतिमुह॒त्ते चर 


देण रर्सा: ॥ 
हक ! संद्धि जोग॑ 


गोयमा ! णव मुहुत्ते सत्ताबीसं च सत्तद्विभाए घुहृत्तस्स चन्देण साद्धि जोगं जोएड। एवं 
इर्माहि गाहाहि श्रणुगन्तव्वं-- | 
अभिइस्स चन्द-जोगो, सर्त्ताह खंडिओ अहोरत्तो । 
ते हुंति णवमुहुत्ता, सत्तावीस फलाओं श्र0 १७ 


सयभिसया भगणोओ, श्रहम श्रस्सेस साइ जेट्ठा य 
एते छण्णक्खत्ता, 


पण्णरस-मुहुत्त-संजोगा (३२॥। 
तिण्णेब उत्तराईं, उणव्वसू रोहिणी बिसाहा य। 
एए छण्णक्खत्ता, परणयाल-सुहुत्त-संजोगा ॥३॥। 


अवसेसा णक्खत्ता, पण्णरस वि हुँति तीसइमुहत्ता । 
चन्दंसि एस जोगो, णक्खत्ताणं सुणणेश्रच्यो ।।४॥ 
एत्तेसि ण॑ भंते ! श्रद्वावीसाए णक्खत्ताणं अभिई 


हे उगक्लत्त कतिश्रहोरत्ते स्रेण संद्ध जोगं 


३६६ | [जम्बूद्ीपप्रश्प्तिसूंत्र 


गोयमा ! चत्तारि अहोरत्ते छच्च मुहुत्ते सुरेण सद्धि जोगं जोएड, एवं इमाहि ग्राह्ाहि 
णेअव्बं-- 
अभिई छच्च मुहुत्ते, चत्तारि श्र केवले अहोरत्ते। 
सुरेण सम॑ गच्छई, एत्तो सेसाण वोच्छामि ॥१॥ 


सयभिसया भरणाश्रो, श्रहदय, अस्सेस साइ जेट्ठा य । 
वच्चंति मुहुत्ति, इककवीस  छच्चेवष्होरत्ते ॥२॥। 


तिण्णेब उत्तराइं, पुणव्बसु रोहिणी बिसाहा य। 
बच्चंति मुहुत्ते, तिण्णि चेब वीस॑ श्होरत्ते ॥३॥ 


अ्रवसेसा णक्खत्ता, पण्णरस वि सुरसहगया जंति । 
बारस चेव मुहुत्ते, तेरस य समे श्रहोरत्ते ॥४॥ 


[१९३] भगवन्‌ ! अट्ठाईस नक्षत्रों में श्रभिजित्‌ नक्षत्र कितने मुहर पर्यन्त चन्द्रमा के साथ 
योगयुक्त रहता है ? 
गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ €हूँडँ मुहते पर्यन्त योगयुक्त रहता है । 


इन निम्नांकित गाथाओं हारा नक्षत्रों का चन्द्र के साथ योग ज्ञातव्य है-- 

गाथाथे--अभिजित्‌ नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ एक अहोरात्र में--३० मुहूर्त में उनके हुड भाग 
परिमित योग रहता है । इससे अभिजित्‌ चन्द्रयोग काल %? » इडई -- छछ + € ईंडे मुहते फलित होता है। 

शतभिषक्‌, भरणी, श्रार्द्रा, अश्लेषा, स्वाति एवं ज्येष्ठा--इन छह नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ 
१५ मुहूर्त पयेन्त योग रहता है । ः 

तीनों उत्तरा--उत्तरफाल्युनी, उत्तराषाढा तथा उत्तरभाद्रपदा, पुनर्वेसु, रोहिणी तथा 
विशाखा-इन छह नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ ४५ मुह्॒ते योग रहता है । 

बाकी पन्द्रह नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ ३० मुहूततें पर्यच्त योग रहता है । 

यह नक्षत्र-चन्द्र-योग-क्रम है । 


भगवन्‌ ! इन अदट्ठाईंस नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र सूर्य के साथ कितने अहोरात्र पर्यन्त 
योगयुक्त रहता है ? 

गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र सूये के साथ ४ अहोरात्र एवं ६ मुहते पर्यन्त योगयुक्त रहता है । 

इन निम्नांकित गाथाओं द्वारा नक्षत्र-सूर्य योग ज्ञातव्य है । 

गाथा्थें-अभिजित्‌ नक्षत्र का सूर्य के साथ ४ अ्रहोरात्र तथा ६ मुहूर्त पर्यल्त योग रहता है । 

शतभिषक्‌, भरणी, आर्द्री, अबलेषा, स्वाति तथा ज्येष्ठा--इन नक्षत्रों का सूर्य के साथ ६ 
अहोरात्र तथा २१ मुहते पर्यन्त योग रहता है । | 

तीनों उत्तरा--उत्त रफाल्गुनी, उत्तराषाढा तथा उत्तरभाद्रपदा, पुनर्वेसु, रोहिणी एवं 
विशाखा--इन नक्षत्रों का सूये के साथ २० अहोरात्र और ३ मुहूर्त पर्यन्‍्त योग रहता है । 

बाकी के पन्द्रह नक्षत्रों का सूर्य के साथ १३ अहोरात्र तथा १२ मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है | 


सप्तम वक्षस्कार ) [६६७ 
कुल-उपकुल-कुलोपकुल : पूरणिमा, अमावस्या 
१९४. कतिणं भंते ! कुला, कति उवकुला, कति कुलोबकुला पण्णत्ता ? 
गोयसा ! बारस कुला, बारस उवकुला, चत्तारि कुलोबकुला पण्णत्ता । 
बारस कला, त॑ जहा--धणिद्ठाकुलं १, उत्तरभदृवयाकुल २, अस्सिणीकुलं ३, कत्तिआकूलं ४, 
समिगसिरक्‌लं ५, 'पुस्सोकुल ६, मघाकुल ७, उत्तरफग्मुणीकुल ८, चित्ताकुलं &/ विसाहाकुल १०, 
मूलोकलं ११, उत्तरासाढाकुल १२१ 
सासाणं परिणासा होंति कुला उबकला उ हेट्टिमगा। 
होंति पुण कुलोबकुला श्रभोभिसय अह् श्रणुराहा ॥१४ 
बारस उबकुला त॑ जहा--सवणो-उवकुलं, पुव्बभदूवया-उवकुलं, रेबई-उबकुलं, भरणी-उवकुलं, 
रोहिणी-उबकुलं, पुणच्वसू-उचकुलं, अस्सेसा-उवकुलं, पुव्वफग्गुणी-उवकुलं, हत्थो-उवकुलं, साई-उवकुलं, 
जेट्ठ।-उबकुलं, पुव्वासाढा-उचकुलं । 


चत्तारि कुलोवकुला, ते जहा--श्रभिई कुलोबक्ला, सबभिसया कुलोबकु्‌ला, अह्दा कुलोवकुला, 
श्रणराहा कुलोबकुला । 


कति णं॑ भन्‍्ते ! पुण्णिमाश्रो, कति अ्मावासाशओो पण्णत्ताओो ? 

गोयसा ! बारस पुण्णिसाश्ो, बारस अश्रसावासाझरो पण्णत्ताओ, ते जहा--साबिट्ली, पोट्टंबई, 
आसोई, कत्तिगी, सरगसिरी, पोसी, माही, फरगुणी, चेत्ती, बइसाहो, जेट्टामसुली, आसाढी । 

साबविद्विण्णि भन्‍्ते ! पुण्णिसास कति णक्खत्ता जोगं जोएंति ? 

गोयसा ! तिण्णि णवखत्ता जोर्ग जोएंति, त॑ जहा--श्रनिई, सवणो, धरण्णिद्रा ३ ॥ 

पोट्ठबईणि भन्‍ते ! पुण्णिसं कइ णवखत्ता जोगं जोएंति ? 

गोयसा ! तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, त॑ जहा--सयभिसया पुव्वभददृवया उत्तरभहृवया । 

अ्रस्सोर्डाण्ण भन्‍्ते ! पुण्णिमं कति णक्‍्खत्ता जोगं जोएंति ? 

गोयसा ! दो जोएंति, त॑ जहा- रेवई अ्रस्सिणी श्र, कत्तिइण्णं दो--भरणी कत्तिआ य, 
सर्गसिरिण्णं दो--रोहिणी सण्गसिरं च, पोसि तिप्णि--श्रद्गा, पुणव्वसू, पुस्सो, साधिण्णं दो--अस्सेसा 
सघा य, फग्गुणि ण॑ दो--पुव्चाफस्गुणी य, उत्तराफग्गुणी य, चेत्तिण्णं दो--हत्थो चित्ता य, विसाहिष्णं 
दो-- साईं विसाहा य, जेट्टामूलिण्णं तिण्णि--अचुराहा, जेट, मुलो, आ्रासाहिण्णं दो--पुव्बासाढा, 
उत्तरासाढा । 


साविद्ठिण्णं भन्‍्ते ! पुण्णिमं कि कूल जोएइ, उबकुल जोएइ, कुलोबकुल जोएड ? 
गोयमा ! कुल वा जोएड, उचकुलं वर जोएड, कुलोवकुल वा जोएड । 
कुल जोएमाणे घणिट्ठा णवखत्ते जोएड, 


उबकुल जोएमाणें सवणे णक्खत्ते जोएइ, कुलोवकुलं 
जोएसाणे अभिई णक्खत्ते जोएड । एड, कुलोवकुलं 


३६६] [जम्बूद्वौपप्रशप्तिसूत्र 


गोयमा ! चत्तारि अहोरत्ते छच्च मुहुत्ते सुरेण संद्धि जोगं जोएड, एवं इमाहि गाहाहि 
णेंअव्वं-- 
अभिई छतच्च मुहुत्ते, चत्तारि श्र केवले अहोरत्ते। 
सूरेण सम॑ गच्छईइ, एत्तो सेसाण वोच्छामि ॥१।॥। 


सयभिसया भरणीओ, श्रह्दा, अस्सेस साइ जेट्ठा य । 
बच्चंति मसुहुत्ते, इककवीस  छच्चेवष्हो रत्ते ॥॥२॥॥ 


तिण्णेब उत्तराईं, पुणव्वसु रोहिणी बिसाहाय। 
वच्च॑ंति मुहुत्तें, तिण्णि चेव बीस भ्रहोरत्ते ॥३॥ 


अवसेसा णवखत्ता, पण्णरस वि सुरसहगया जंति । 
बारस चेव मसुहुत्ते, तेरस य समे श्रहोरत्ते ॥४॥ 


[१९३] भगवन्‌ ! अट्ठाईस नक्षत्रों में ग्रभिजित्‌ नक्षत्र कितने मुहूते पर्यन्त चन्द्रमा के साथ 
योगयुक्त रहता है ? 
गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ €हडे मुहूर्त पर्यन्त योगयुक्त रहता है । 


इन निम्नांकित गाथाओं द्वारा नक्षत्रों का चन्द्र के साथ योग ज्ञातव्य है-- 

गाथार्थ--अ्भिजित्‌ नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ एक अहोरात्र में--३ ० मुहतं में उतके हुई भाग 
परिमित योग रहता है । इससे अभिजित्‌ चन्द्रयोग काल दे? » हेड -- हछ' 7 €छडे मुहृर्त फलित होता है । 

शतभिषक्‌, भरणी, श्रार्द्रा, अश्लेषा, स्वाति एवं ज्येष्ठा--इन छह नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ 
१४ मुहूर्त पर्यन्‍्त योग रहता है । 

तीनों उत्तरा--उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा तथा उत्तरभाद्रपदा, पुनर्वसु, रोहिणी तथा 
विशाखा--इन छह नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ ४५ मुहूर्त योग रहता है । 

बाकी पन्द्रह चक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ ३० मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है । 

यह नक्षत्र-चन्द्र-योग-क्रम है । 

भगवन्‌ ! इन भअ्रट्टाईंस नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र सूर्य के साथ कितने अहोरात्र पर्यन्त 
योगयुक्त रहता है ? 

गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र सू्ें के साथ ४ अहोरात्र एवं ६ मुहूर्त पर्यन्‍्त योगयुक्त रहता है । 

इन निम्नांकित गाथाश्रों द्वारा नक्षत्र-स्‌यंयोग ज्ञातव्य है । 

गाथाथे--अभिजित्‌ नक्षत्र का सूर्य के साथ ४ अ्रहोरात्र तथा ६ मुहू्तें पर्यन्‍्त योग रहता है । 

शतभिषक्‌, भरणी, आर्द्री, अस्लेषा, स्वाति तथा ज्येष्ठा--इन नक्षत्रों का सूर्य के साथ ६ 
अहोरात्र तथा २१ मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है । 

तीनों उत्तरा--उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढदा तथा उत्तरभाद्रपदा, पुनर्वसु, रोहिणी एवं 
विशाखा--इन नक्षत्रों का सूर्ये के साथ २० अहोरात और ३ सुहूर्त पर्यन्त योग रहता है । 

बाकी के पन्द्रह नक्षत्रों का सूर्य के साथ १३ अहोराच्र तथा १२ मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है । 


सप्तम वक्षस्कार ] [६६७ 


कुल-उपकुल-कुलोपकुल : पूणिमा, अऋस्ावस्या 
१६४. कति णं भंते ! कुला, कति उबकुला, कति कुलोवकुला पण्णत्ता १ 
गोयमा ! बारस कुला, बारस उबकुला, चत्तारि कुलोबक्ला पण्णत्ता। 
बारस कला, त॑ जहा--धर्णिद्वाकुलं १, उत्तरभदृवयाकूल २, अस्सिणीकूलं ३, कत्तिआकूल ४, 
सिगसिरकलं ५, 'पुस्सोकूलं ६, मधाकुल ७, उत्तरफस्गुणीकु्ल ८5, चित्ताकुलं &, विसाहाकुल १०, 
घूलोकलं ११, उत्तरासाढाकुल १२। 
सासाणं परिणामा होंति कुला उबकुला उ हेट्विमगा । 
होंति पुण कुलोबकुला श्रभोभिसय अह अ्रणुराहा ७१४ 
बारस उबकुला त॑ जहा--सवणो-उबकुलं, पुब्वभहृवया-उवकुलं, रेचई-उवकुलं, भरणी-उबकुलं. 
रोहिणी-उवकुलं, पुणव्वसु-उबकुलं, अस्सेसा-उचकुल, पुव्वफग्गुणी-उचकुलं, हत्थो-उचकुलं, साई-उबकुलं, 
जेद्दा-उवकुलं, पुब्वासाढा-उचकुलं । 


चत्तारि कुलोबकुला, त॑ जहा--भ्रभिई कुलोबकूला, सयभिसया कुलोबकुला, अह्दया कुलोवकुला, 
अण्राहा कुलोवकुला । 


कति ण॑ भन्‍्ते ! पुण्णिमाश्नो, कति अमावासाओ पण्णताझो ? 

गोयमा ! बारस पुण्णिसाश्रो, बारस असावासाओ पण्णत्ताओो, तें जहा--साचिट्ठी, पोट्टुबई, 
आसोई, कत्तिगी, सग्गसिरो, पोसी, साही, फर्गुणी, चेत्ती, वइसाही, जेह्/मुली, आसाढी । 

साविद्ठिण्णि भन्‍्ते ! पुण्णिसासि कति णक्खत्ता जोगं जोएंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता जोगं जोएंति, त॑ जहा--अ्रभिई, सबणो, धणिट्ठा ३। 

पोद्ल्‍ठवईणि भच्ते ! पुण्णिम कइ णबंखत्ता जोगं जोएंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णकखत्ता जोएंति, ते जहा--सय भिसया पुग्बभहृवया उत्तरभदृवया । 

अस्सो्डण्ण भनन्‍्ते ! पुण्णिम कति णक्खत्ता जोगं जोएंति ? 

गोयमा ! दो जोएंति, तं॑ जहा- रेवई श्रस्सिणी श्र, कत्तिइण्णं दो--भरणी कत्तिआ यथ, 
सग्गसिरिएणं दो--रोहिणी सग्गसिरं च, पोसि तिण्णि--श्रद्या, पुणव्वसू, पुस्सो, माधिण्णं दो--अस्सेसा 
सघा य, फरगुणि ण॑ दो--पुव्वाफग्गुणी य, उत्तराफग्गुणी य, चेत्तिण्णं दो--हत्थो चित्ता य, विसाहिए्णं 
दो-- साईं विसाहा य, जेट्ठापुलिण्णं तिण्णि--अनुराहा, जेट्टा, मुलो, श्रासाढिण्णं दो--पुब्बासाढा, 
उत्तरासाढा । 


सा्विद्विण्णं भन्‍्ते ! पुण्णिमं कि कुल जोएड, उबकुल जोएइ, कुलोवकुल जोएड ? 


गोयमा ! कुल वा जोएइ, उचकुल वा जोएइ, कुलोबकुल वा जोएइ । 
कुल जोएसाणे घणिट्ठा णक्खत्ते जोएइ, 


उचबकुलं जोएमाणे सचणे णक्खतसे जो ५ 
जोएमाणें अभिई णक्खततें जोएड । एड, कुलोवकुल 


३२६८] [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


साविद्टीण्णं पुण्णिमासि णं कुलं वा जोएडइ (उबकुलं वा जोएइ) कुलोवकुलं व जोएइ, कुलेण 
वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता कुलोवकुलेण वा जुत्ता साविट्ठी पुण्णिमा जुत्तत्ति वत्तव्वं सिआ। 
पोट्डबदिण्णं भंते ! पुण्णिमं कि कुल जोएइ ३ पुच्छा ? 
गोयमा ! कुल वा उबकुल वा कुलोबकुल वा जोएइ, कुल॑ जोएमाणे उत्तरभद्ववया णक्खत्ते 
जोएइ, उवकुल जोएमाणे पुव्बभदवया णक्खत्ते जोएड, कुलोबकुल जोएमाणे सयभिसया णक्खत्ते 
जोएइ । पोट्टुबइण्णं पुण्णिमं कुलं वा जोएइ (उबकुलं वा जोएइ ), कुलोवकुल वा जोएइ । कुलेण वा 
जुत्ता (उबकुलेण वा जुत्ता), कुलोवकुलेण वा जुत्ता पोट्ठबई पुण्णमासी जुत्तत्ति वत्तव्वयं सिया । 
अस्सोइण्णं भन्‍्ते ! पुच्छा ? 
गोयसा ! कुल वा जोएइ, उबकुल वा जोएडइ, णो लब्भइ कुलोवकुल, कुल जोएमाणे 
श्रस्सिणीणक्खत्ते जोएड, उबकुल जोएसाणे रेवइणक्खत्ते जोएइ, श्रस्सोइण्णं पुण्णिम॑ कुल वा जोएइड, 
उवकुलं वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता, उवकुलेण वा जुत्ता अस्सोई पुण्णिमा जुत्तत्ति वत्तव्व॑ सिश्रा । 
कत्तिइण्णं भन्‍्ते ! पुण्णिमं कि कुल ३ पुच्छा ? 
गोयमा ! कुल वा जोएइ, उवकुल वा जोएइ, णो कुंलोवकुल॑ जोएइ, कुल जोएमाण 
कत्तिआणक्खत्ते जोएड, उवकुलं जोएमाणे भरणीणवखत्ते जोएइ । कत्तिइण्णं (पुण्णिम कुल वा जोएड, 
उबकुल वा जोएड । कुलेण वा जुत्ता, उवकुलेण वा जुत्ता कत्तिगी पुण्णिमा जुत्तत्ति ) बत्तव्व॑ सिश्रा । 
सग्गसिरिण्णं भंते ! पुण्णिमं कि कुल त॑ं चेव दो जोएड, णो भवइ कुलोबकुलं । कुल जोएमाणे 
सग्गसिर-णक्खत्ते जोएडइ उबकुलं जोएमाणे रोहिणी णवखत्ते जोएड। सम्गसिरण्णं पुष्णिसं जाव' 
वत्तव्व॑ सिया इति। एवं सेसिश्राशरोेडवि जाव अआसाहि। पोर्सि, जेहासूलि च कुल वा उबकुलं वा 
कुलोवकुलं वा, सेसिआणं कुल वा उबकुलं वा, कुलोवकुल ण भण्णइ । 
साविट्टिण्णं भंते |! अ्रमावासं कति णक्खता जोएंति ? 
गोयसा ! दो णक्खत्ता जोएंति, तं जहा--श्रस्सेसा य सहाय। 
पोट्टवइण्णं भंते ! श्रमावासं कति णवखत्ता जोएंति ? 
गोयमा ! दो--पुव्बा फर्गुणी उत्तरा फर्मुणी, अस्सोइण्णं भम्ते ! दो-हत्थे चित्ता य, कत्तिइण्णं 
दो--साई विसाहा य, मर्गसिरिण्णं तिष्णि--अणुराहा, जेट्ठा, मूलो अ, पोर्सिण्णि दो-पुव्वासाढा, 
उत्तरासाढा, साहिण्णि तिण्णि- श्रभिई, सवणो, धणिट्ठा, फग्मुणि तिण्णि--सयभिसया, पुष्बभदृवया, 
उत्तरभद्वया, चेत्तिण्णं दो-रेबई श्रस्सिणी श्र, बइसाहिण्णं दो-भरणी, कत्तिआ य, जेद्ठामू लिण्णं 
दो--रोहिणी-मग्गसिरं च, श्रासाहिण्णं तिण्णि--अद्दा, पुणव्वस्‌ू, पुस्सो इति । 
साविट्टिण्णं भंत्रे ! असावासं कि कुल जोएइ, उबकुल॑ जोएड, कुलोवकुल जोएड ? 





१. देखें सूत्र यही (कत्तिगी पुण्णिमा के स्थान पर मग्गसिरी पुण्णिमा ) 


सप्तम चक्षस्कार ] ह हर 


गोयमा ! कुल वा जोएडइ, उबकुलं वा जोएडइ, णो लब्भइ कुलोचकुलं | कुल जोएमाणे 
सहाणक्खत्ते जोएड, उचकुल जोएसाणे अ्स्सेसाणव्खत्ते जोएड । 
साविद्ठिण्णं प्रमावासं कुलं वा जोएड, उबकुल वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उबकुलेण वा जुत्ता 
साविट्टी अमावासा जुत्तत्ति वत्तव्व॑ सिल्रा १ 
पोट्रुवईण्णं भंते ! अमावासं त॑ चेव दो जोएइ कुल वा जोएइ, उबकुल वा जोएडइ, कुल॑ 
जोएमाणे उत्तरा-फरग्मुणी-णकखत्ते जोएड, उवकुल जोएमाणे पुष्चा-फर्गुणी, पोट्टवईण्णं अमावास 
(कुल वा जोएइ, उबकुलं वा जोएड, कुलेण वा जुत्ता, उवकुलेण वा जुत्ता पोट्ठवई अमावासा) वत्तव्वं 
सिआ 
सर्गसिरिण्णं त॑ चेव कुल मूले णक्खत्ते जोएडइ उवकुले जेट्ठा, कुलोबकुले श्रणुराहा जाव' 
जुत्तत्तिचत्तव्व॑ सिया । एवं माहीए फर्गुणीए श्रासाढीए कुल वा उवकुलं वा कुलोबकुलं वा, श्रवसे सिश्राणं 
कुल वा उबकुलं वा जोएड । 
जया ण॑ भंते ! साविट्टी पुण्णिमा भवइ तया णं साही श्रसावासा भचइ ? 
जया ण॑ भंते ! भाही पुण्णिसमा भवइ तया ण॑ साविट्ठी श्रमावासा भवइ ? 
हंता गोयमा [ जया ण॑ साविट्दी त॑ं चेव वत्तव्ब 
जया ण॑ भन्‍्ते ! पोट्ठवई पुण्णिसा भवइ तथा ण॑ फर 
पुष्णिसा भवइ तथा ण॑ पोहुचई अ्सावासा भवइ ? 
हंता गोयमा ! त॑ चेव, एवं एसेणं अभिलाबेणं इसाओ पुण्णिसाओ श्रमावासाश्रों णेअच्बाश्रौ-- 


अस्सिणी पुण्णिमा चेत्तो असाचासा, कत्तिगी पुण्णिमा बइसाही अमावासा, 
सूली असावासा, पोसी पुण्णिसा आसाढी अमावासा । 


गुणों भ्रमावासा भवइ, जया णं॑ फर्गुणी 


सर्गसिरी पुण्णिसा जेट्ठा- 


(१९४ भगबन्‌ ! कुल, उपकुल तथा कुलोपकुल कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! कुल बारह, उपकुल बारह तथा कुलोपकुल चार बतलाये गये हैं । 

बारह कुल--१. धनिष्ठा कुल, २. उत्तरभाद्रपदा कुल, ३. अश्विनी कुल, ४. क्ृत्तिका कुल 
प्र्रः मृगशिर कूल, ६. पुष्य कुल, ७. मधा कुल, ८. उत्तरफाल्गुनी कुल, ९. चित्रा कुल, १०. विशाखा 
ऊँल, ११. मूल कुल तथा १२. उत्तराषाढा कुल । 


जिन नक्षत्रों द्वारा महीनों की परिसमाप्ति होती है, वे माससदश नाम वाले 
मम हल ४ रू नक्षत्र कुल कहे 
जाते हैं । जो लों के अधस्तन होते हैं, कुलों के समीप होते हैं, वे उपकूल कहे जाते हैं । वे भी मास- 
समापक होते हैं । जो कुलों तथा उपकुलों के अधस्तन होते हैं, वे कुलोपकुल कहे जाते हैं । 

बारह उपकुल--१. श्रवण उपकुल, २. पूवेभाव्रपदा उपकुल, ३. रेवती उपकुल, ४ 
उपकुल, ५. रोहिणी उपकुल, ६. पुनर्वेसु उपकुल, ७. अश्लेषा उपकुल, ८. पूर्वफाल्गुनी ० 
हस्त उपकुल, १०.*स्वाति उपकुल, ११. ज्येष्ठा उपकुल तथा १२. पूर्वाषाढा उपकुल । हा 


१. देखें सूत्र यही (पोटुवई अ्माबासा के स्थान पर मग्मसिरी ग्रमावासा) 
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चार कुलोपकुल--१. अभिजित्‌ कुलोपकुल, २. शतभिषक्‌ कुलोपकुल, ३. आरार्द्र कुलोपकुल 
तथा ४. अनुराधा कुलोपकुल । 


भगवन्‌ ! पूर्णिमाएँ तथा अमावस्याएँ कितनी बतलाई गई हैं २ 


गोतम ! गारह पूर्णिमाएँ तथा बारह भ्रमावस्याएँ बतलाई गईं हैं, जैसे: तथा बारह अमावस्याएँ बतलाईं गई हैं, जैसे-..- 


१. श्राविष्ठी--श्रावणी, २. प्रौष्ठपदी-भाव्रपदी, ३. आ्राश्वयुजी--आसोजी, ४. कार्तिकी, 
५. मार्गशीर्षी, ६. पौषी, ७. माघी, ८. फाल्गुनी, €. चैत्री, १०. वैशाखी, ११ ज्येष्ठामूली तथा 
१२. आषाढी । - 


भगवन्‌ ! श्रावणी पूर्णमासी के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? रत 


गौत्तम ! श्रावणी पूर्णमासी के साथ अभिजित्‌, श्रवण तथा धनिष्ठा--इन तीन नक्षत्रों का 
योग होता है। 


भगवन्‌ ! भाद्गपदी पूृणिमा के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 


गौतम ! भाद्रपदी पूणिमा के साथ शतभिषक्‌, पृर्वभाद्रपदा तथा उत्तरभाद्रपदा--इन तीन 
नक्षत्रों का योग होता हैं । | 


भगवन्‌ ! झासौजी पूर्णिमा के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? है 
गौतम ! आसोजी पूर्णिमा के साथ रेवती तथा अ्रश्विनी--इन दो नक्षत्रों का योग होता है । 


कारतिक पूर्णिमा के साथ भरणी तथा क्षत्तिका-इन दो नक्षत्रों का, मार्गशीर्षी पूणिमा के साथ 
रोहिणी तथा मृगशिर--दो नक्षत्रों का, पौषी पूणिमा के साथ आार्द्रा, पुनवेसु तथा पुष्य--इन तीन 
नक्षत्रों का, माघी पूर्णिमा के साथ अश्लेषा और मघा-दो 'नक्षत्रों का, फाल्गुनी पूणिमा के साथ 
पूर्वाफाल्युती तथा उत्तराफाल्गुती-दो नक्षत्रों का, चैनत्री पूणिमा के साथ हस्त एवं चित्र--दो 
नक्षत्रों का, वेशाखी पूणिमा के साथ स्वाति और विशाखा--दो नक्षत्रों का, ज्येष्ठामूली पूणिमा के 
साथ अनुराधा, ज्येष्ठा एवं मूल--इन तीन नक्षत्रों का तथा आषाढी पूणिमा के साथ पूर्वाषाढा और 
उत्तराषाढा--दो नक्षत्रों का योग होता है । 


भगवन्‌ * श्रावणी पूर्णिमा के साथ क्या कुल का--कुलसंज्ञक नक्षत्रों का योग होता है ? कया 
उपकुल का--उपकुलसंज्ञक नक्षत्रों का योग होता है ? क्या कुलोपकुल का--क्लुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्रों 
का योग होता ? 

गौतस ! कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है और कुलोपकुल का योग 
होता है। ह॒ 

कूलयोग के अन्तर्गत धनिष्ठा नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के अन्तर्गत श्रवण नक्षत्र 
का योग होता है तथा कुलोपकुलयोग के अन्तर्गंत अभिजित्‌ नक्षत्र का योग होता है । 

उपसंहार-रूप में विवक्षित है--श्रावणी पूर्णमासी के साथ कुल, (उपकुष्ल) तथा कुलोपकुल 
का योग होता है यों श्रावणी पूर्णमासी कुलयोगयुक्त, उपकुलयोगयुक्त तथा कुलोपकुलयोगयुक्‍्त 
होती है । ६ 


संप्तंम वक्षेस्कार | [३७१ 


भगवन्‌ ! भाद्रपदी पूणिमा के साथ क्या कुल का योग होता है ? क्या उपकुल का योग होता 
है ? क्‍या कुलोपकुल का योग होता है ? हे हि 

गौतम ! कुल, उपकुल तथा कुलोपक्‌ल--तीनों का योग होता है। शिलि 

कुलयोग के अन्तगत उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र का योग होता है । उपकुलयोग के अन्तर्गत पूर्व- 
भाद्रपदा नक्षत्र का योग होता है । कुलोपकुलयोग के अन्तर्गत दतभिषक्‌ नक्षत्र का योग होता है । 

उपसंहार-रूप में विवक्षित है--भाद्रपदी पूणिमा के साथ कुल का योग होता है । (उपकुल का 
योग होता है), कुलोपकुल का योग होता है । यों भाद्रवदी पूणिमा कुलयोगयुक्त उपकुलयोगयुक्त तथा 
कुलोपकुलयोगयुक्त होती है । 


भगवन्‌ ! आसौजी पूणिमा के साथ क्‍या कुल का योग होता है ? उपकुल का योग होता है ? 
कुलोपकुल का योग होता है ? 


गौतस ! कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, कुलोपकुल का योग नहीं होता । 
कुलयोग के अच्तर्गत श्रश्विनी नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के अन्तर्गत रेवती नक्षत्र का योग 
होता है । 

उपसंहार-रूप में विवक्षित है--आसौजी पूणिमा के साथ कुल का योग होता है, उपकुल 
का योग होता है । यों श्रासौजी पूृणिमा कुलयोगयुक्त, उपकुलयोगयुक्त होती है । 

भगवन्‌ ! कातिकी पूणिमा के साथ क्‍या कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, 
कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम ! कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, कुलोपकुल का योग नहीं होता । 
कुलयोग के अन्‍्तर्गन्त कृत्तिका नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के अन्तर्गत भरणी नक्षत्र का 
योग होता है । 


उपसंहार--काततिका पूर्णिमा के साथ कुल का एवं उपकुल का योग होता है । यों वह कुल- 
योगयुक्त तथा उपकुलयोगयुक्त होती है । कर न 3 
भगवन्‌ ! मार्गशीर्षी पूणिमा के साथ क्या कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, 
कुलोपकुल का योग होता है ? " 
गौतम ! दो का--कुल का एवं उपकुल का योग होता है, कुलोपकुल का योग नहीं होता । 
कक के जा मृगशिर नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के अन्तर्गत रोहिणी नक्षत्र का 
योग होता है । * 


मार्गशीर्षी पूणिमा के सम्बन्ध में आगे वक्तव्यता पूर्वाचुरूप है। आपषाढी पपरि 
कर की पूणिमा 
कुलो' नह हे ; 3 पा है--पौषी तथा ज्येष्ठामूली पूणिमा के साथ कुल अल तय 
कुलोपकुल का योग होता है | वाकी की पूणिमाओं के साथ कुल एवं " 
पकुल का योग नहीं होता । उल एवं उपकुल का योग होता है, कुलो- 


भगवन्‌ : श्रावणी अमावस्या के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 
गौतम ! श्रावणी अमावस्या के साथ अश्लेपा 


तथा सघा--इल दो नक्षत्रों का योग होता है। 
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भगवन्‌  भाद्रपदी अभास्या के साथ कितते नक्षत्रों का योग होता है ? हल 
गौतम ! भाद्रपदी अमावस्या के साथ पूर्वाफाल्युती तथा उत्तराफाल्युती--इन दोन 
का योग होता है। 


भगवन्‌ ! आसोौजी अमावस्या के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 


गौतम ! आसौजी अमावस्या के साथ हस्त एवं चित्रा--इन दो नक्षत्रों का, कार्तिकी 
अमावस्या के साथ स्वाति श्रौर विशाखा--दो नक्षत्रों का, मार्गशीर्षी श्रमावस्या के साथ अनुराधा, 
ज्येष्ठा तथा मूल--इन तीन नक्षत्रों का, पौषी श्रमावस्था के साथ पूर्वाषाढा तथा उत्तराषाढा--इन दो 
नक्षत्रों का, माघी अमावस्या के साथ अभिजित्‌, श्रवण और धनिष्ठा--इन तीन नक्षत्रों का, फाल्गुनी 
अमावस्या के साथ शतभिषक्‌, पूर्वभाद्रपदा एवं उत्तरभाद्रपदा--इन तीन नक्षत्रों का, चैत्री अमावस्या 
के साथ रेवती और अश्विनी--इन दो नक्षत्रों का, वैशाखी प्रमावस्या के साथ भरणी तथा कृत्तिका-- 
इन दो नक्षत्रों का, ज्येष्ठामुला अ्रमावस्या के साथ रोहिणी एवं मृगशिर--इन दो नक्षत्रों का और 
आपषाढी अमावस्या को साथ श्रार्द्री, पुनवंसु तथा पुष्य--इन तीन नक्षत्रों का योग होता है । 


भगवन्‌ ! क्षावणी अमावस्या के साथ क्या कुल का योग होता है ? क्या उपकुल का योग होता 
है? क्‍या कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम ! श्रावणी अ्रमावस्था के साथ कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, 
कुलोपकुल का योग नहीं होता। कुलयोग के अन्तर्गत मघा नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के 
अन्तगंत अश्लेषा नक्षत्र का योग होता है । - 


उपसंहार-रूप सें विवक्षित है--श्रावणी श्रमावस्या के साथ कुल का योग होता है, उपकुल का 
योग होता है । यों वह कुलयोगयुक्त एवं उपकुलयोगयुकत होती है ! 

भगवन्‌ ! क्‍या भाद्रपदी अमास्या के साथ कुल, उपकुल और कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम ! भाद्रपदी अ्रमावस्या के साथ कुल एवं उपकुल--इन दो का योग होता है । कुलयोग 
के अन्तर्गत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का योग होता है । उपकुलयोग के अन्तर्गंत पूर्वाफाल्युवरी नक्षत्र का 
योग होता है । (उपसंहार-रूप में विवक्षित है--भाद्वपदी अमावस्या के साथ कुल का योग होता है, 
उपकुल का योग होता है । यों वह कुलयोगयुक्त होती है, उपकुलयोगयुक्त होती है ॥) 

मार्गशीर्षी अ्रमावस्या के साथ कुलयोग के अन्तर्गत मूल नक्षत्र का योग होता है, उपकुल- 


योग के अन्तर्गत ज्येष्ठा नक्षत्र का योग होता है तथा कुलोपकुलयोग के अन्तर्गत अनुराधा नक्षत्र का 
योग होता है । आगे की वक्तिव्यता पूर्वानुरूप है । 


माघी, फाल्गुनी तथा श्राषाढी अमावस्था के साथ कुल, उपकुल एवं कूलोपकूल का योग 
होता है, बाकी की अ्रमावस्याओं के साथ कुल एवं उपकूल का योग होता है । 


भगवन्‌ ! क्‍या जब श्रवण नक्षत्र से युक्त पूणिमा होती है, तब क्‍या तत्पूरवंवरतिनी अमावस्या 
मघा नक्षत्रयुक्त होती है ? 


भगवन्‌ !. जब पूर्णिमा मघा नक्षत्रयुक्त होती है तब क्या तत्पश्चाद्भाविनी श्रमावस्या श्रवण 
नक्षत्र युक्त होती है ? 


क [३७३ 
सप्तम वक्षस्कार | 


गौतस ! ऐसा ही होता है । जब पूणिसा श्रवण नक्षत्रयुक्त होती है तो उससे पूर्व अमावस्या 
मघा नक्षत्रयुक्त होती है । 


जब पूणिमा मधा नक्षत्रयुक्त होती है तो उसके पश्चात्‌ आचेवाली अमावस्या श्रवण नक्षत्र- 
युक्त होती है । 


भगवन्‌ ! जब पूणिमा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रयुक्त होती है, तव क्‍या तत्पश्चादभाविनी 
अमावस्या उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र युक्त होती है ? 


जब पूणिमा उत्तरफाल्युन्ती नक्षत्रयुकतत होती है, तव कया अमावस्या उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र 
युक्त होती है ? ह 

हाँ, गौतम | ऐसा ही होता है । 

इस अभिलाप--कथन-पद्धति के अनुरूप पूणिमाओं तथा अमावस्याओं की संगति निम्नांकित 
रूप में जाननी चाहिए-- 

जब पूर्णिमा अ्रश्विती नक्षत्रयुक्त होती है, तब पश्चादवरतिनी अमावस्या चित्रा नक्षत्रयुक्त 
होती है । जब पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र युक्त होती है, तो श्रमावस्या अश्विनी सक्षत्रयुक्‍त होती है । 

जब पूर्णिमा कत्तिका नक्षत्रयुकत होती है, तब अमावस्या विज्ञाखा नक्षत्र युक्त होती है। 
जब पूणुणिमा विशाखा नक्षत्रयुक्त होती है | तब अमावस्या कृत्तिका नक्षत्रयुकत होती है । 


जब पूर्णिमा मृगशिर नक्षत्र युक्त होती है, तब अमावस्या ज्येष्ठामूल नक्षत्रयुकतत होती है। 
जब पूर्णिमा ज्येष्ठामूल सक्षत्रयुक्त होती है, तो. अमावस्या मृगशिर नक्षत्रयुक्त होती है । 


जब पूर्णिमा पुष्य नक्षत्रयुक्त होती है, तब अमावस्या पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्त होती है | जब 
पूणिमा 


पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्त होती है, तो श्रमावस्या पुष्य नक्षत्रयुकत होती है । 
सास-ससापक नक्षत्र 


१६५. वासाणं पढमे सासं कति णकखत्ता णेंति ? 


गोयसा ! चत्तारि णक्खत्ता णेंति, त॑ं जहा-- उत्तरासाढा, अभिई, सबणो, धणिट्ठा । 


उत्तरासाढा चड॒हुस अ्रहोरत्ते णेइ, अभिई सत्त अहोरत्ते णेई, सबणो अ्रद्ुहोरते णेंड, 
एगं अ्रहोरत्तं णेइ । तंसि च॒ णं मासंसि चउरंगुलपोरसोए छायाए सूरिए भ्रणुपरिश्रहृइ । 
तस्स मासस्स चरिसदिवसे दो पदा चत्तारि अर अंगूला पोरिसो भवइ। 


चासाणं भन्‍्ते ! दोच्च सासं कइ णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! चत्तारि--धणिट्वा, समपिसया, पृष्वभद्दवया, उत्तराभद्वया । | 
है घणिट्वा णं चजउद्स अहोरत्ते णेइ, सयभिसया सत्त अहोरत्ते णेइ, पुव्वाभहवया श्रद्ठ अहोरते 
णेंइ, उत्तराभदृवया एगं। 


वंसि च ण॑ मासंसि अद्ठंगूलपोरिसोए 


ए छायाए सूरिए श्रणुपरियदट्वद । तस्स सासस्स चरिसे. 
दिचसे दो पयया अट्ठ य अंगुला पोरिसी भवई । 3 


बासाणं भन्‍्ते। तइमं भासं कइ णक्खत्ता णेंति ? 
गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता णेंति त॑ जहा--उत्तरभहृवया, 


घणिट्ठा 


रेबई, श्रस्सिणी । 
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उत्तरभहृवया चडहस राइंदिए णेई, रेवई पण्णरस, श्रस्सिणी एगं । 

तंसि च ण॑ मासंसि दुवालसंग्ुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरिश्रह्‌इ । 

तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे लेहट्टाइं तिण्णि पयाइं पोरिसी भवइ । 

वासाणं भन्‍्ते ! चउत्थं मासं कति णवखत्ता णेंति ? 

गोयमा ! तिण्णि--अस्सिणी, भरणी कत्तिश्रा । 

श्रस्सिणी चडदस, भरणी पन्नचरस, कत्तिआ एगं । 

तंसि च ण॑ मासंसि सोलसंगुलपो रिसीए छायाए सुरिए श्रणुपरिश्रद्वइ । 

तस्स ण॑ मासस्स चरमे दिवसे तिण्णि पयाईं चत्तारि अंगुलाइं पोरिसो भवइ । 

हेमन्ताणं भन्‍ते ! पढमे मासं कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! तिण्णि-कत्तिश्रा, रोहिणी मिगसिरं। 

कत्तिआ चउहुस, रोहिणी पण्णरस, मिगसिरं एगं अहोरत्तं णेइ । 

तंसि च णं सासंसि वीसंगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरिश्रदइ । 

तस्स ण॑ं मासस्स जे से चरिसे दिवसे तंसि चर्णदिवसंसि तिण्णि पयाइं श्रद्ट य अंगुलाईं 
पोरिसी भवइ । 

हेमन्ताणं भन्‍ते ! दोच्च सासं कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! चत्तारि णक्‍्खत्ता णेंति, तं जहा-मिश्नसिरं, श्रद्दा, परुणव्वसु, पुस्सो। सिश्नसिर 
चउद्स राइंदिश्राईं णेइ, अद्दा श्रद्व॒ णेइ, पुणव्वस्‌ सत्त राइंदिश्राईं, पुस्सो एगं राइंदिअं णेइ । 

तया ण॑ चउव्वीसंगुलपोरिसीए छायाए सुरिए श्रणुपरिश्रट्टइ 

तस्स ण॑ सासस्स जे से चरिसे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि लेहद्टाइं चत्तारि पयाईं पोरिसी 
भव । 

हेमच्ताणं भन्‍ते ! तच्च॑ मास कति णक्खत्ता-णेंति १ 

गोयसा ! तिष्णि--प्रुस्सो, श्रसलिसा, महा। पुस्सो चोहुस राइंवदिश्वाई णेह, असिलेसा 
पण्णरस, महा एक्क । । 

तया णं॑ वीसंगुलपोरिसोए छायाए सूरिए अणुपरिश्रद्टुइ । 

तस्स णं मासस्स जे से चरिसे विवसे तंसि च णं दिवसंसि तिण्णि पयाईं अ्रद॒ठंगुलाईं पोरिसी 
भवद्द । 

हेमन्ताणं भन्‍्ते ! चउत्थं सास कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता, त॑ं जहा-महा, प्रुव्वाफर्गुणी, उत्तराफग्गुणी। महा चउद्दस 
राइंविश्ाईं. णेंइ, पुव्वाफग्मुणी पण्णरस राइंदिश्राइं णेइ, उत्तराफस्गुणो एगं राइंदिआअं णेइ । 

तया ण॑ं सोलसंगुलपो रिसीए छायाए सुरिए अणुपरिझटद्टइ । | 


तस्स ण॑ सासस्स जे से चरिसे दिवसे तंसि च णं॑ दिवर्संसि तिण्णि पयाइं चत्तारि श्रंग्रुलाईं 
पोरिसी भवइ । 


सप्तम वक्षस्कार 
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गिम्हाणं भन्‍्ते ! पढसं सास कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयसा ! तिण्णि णक्खत्ता णेंति--उत्तराफग्गुणी, ह॒त्थो, चित्ता। ्् 

उत्तराफग्गुणी चउ॒हस राइंदिश्ाईं णेइ, ह॒त्थों पण्णरस राइदिश्राई णेह, चित्ता एम राइंदिश्न॑ 
णेंड १ 

तथा ण॑ दुबालसंगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरिभ्रद्टइ । ॥ 

तस्स णं सासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च ण॑ दिवसंसि लेहट्टाइई तिष्णि पयाई पोरिसी 
भवद ६ 

गिस्‍्हाणं भन्‍्ते ! दोच्चं मास कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयसा ! तिण्णि णक्खत्ता णेंति, तं जहा--चित्ता, साई, विसाहा । मिल 

चित्ता चडदस राइंदिश्राइं णेइ, साई पण्णरस राइंदिश्राइं णेइ, विसाहा एगं राइंदिनं णेइ । 

तथा ण॑ अद्ठंयुलपोरिसोए छायाए सूरिए अणुपरिश्रदूइ । कर 

तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिभे दिवसे तंसि चरण दिवसंसि दो पयाईं अट्ठंगुलाईं पोरिसी 
भवइह । 


गिस्हाणं भन्‍ते ! तच्चं मासं कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयसा ! चत्तारि णब्खत्ता णेंति तं जहा--विसाहा5णु्राहा, जेट्टा, सुलो । विसाहा चउहुस 
राइंदिश्नाइं णेइ, अगुराहा भरद्ट राइंदिश्राईं णेइ, जेट्ठा सत्त राइंदिश्राइं णेह, मुलो एक्क राइंदिआं। 

तथा ण॑ चउरंग्रुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरिश्रटूइ । 


तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिसे दिवसे ठंसि च॒णं दिवसंसि दो पयाईं चत्तारि श्र अंगुलाईं 
पोरिसी भव । 


गिम्हार्ण भन्‍्ते | चउत्थं सास कति णक्खत्ता णेंति ? | 
गोयसा ! तिष्णि णक्खत्ता णेंति, त॑ जहा-सुलो, पुष्बासाढा, उत्तरासाढा। मूलो चड॒हस 
राइंदिश्वाइं णेइ, पुव्वासाढा पष्णरस राइंदिश्राई णेइ, उत्तरासाढा एगं राइंदिश्नं णेइ, तया णं बहाएं 
समचउरंससंठाणसंठिआए णग्गोहपरिमण्डलाए सकायसणुरंगिश्राए छायाए सुरिए अणुपरिश्रहई । 
तस्स ण॑ं मासस्स जे से चरिसे दिवसे तंसि च ण॑ दिवसंसि लेहदाई दो पयाई पोरिसोी भवई । 
एतेसि ण॑ पुव्बवण्णिश्रार्ण पया्ं इसा संगहणी त॑ जहा-- 
जोगो देवयतारम्गगोत्तसंठाण-चन्द्रविजोगो । 
कुलपुण्णिसअ्वमंसा णेश्रा छाया य बोद्धव्वा १७ 


[१६५] भगवन्‌ ! चातुर्मासिक वर्षाकाल के प्रथम--आ्रावण मास को कितने नक्षत्र परि- 
समाप्त करते हैं ! 


गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं-- 

१. उत्तराषाढ्, २. बनिजित्‌, ३. श्रवण तथा ४. धनिष्ठा । 

उत्तराषाढा नक्षत्र श्रावण मास के १४ अहोराचर-- 
नक्षत्र ७ अहोरात्र परिसमाप्त करता है, 


दिनरात परिसमाप्त करता है, अभिजित 
नक्षत्र १ अहोराच्र परिसमाप्त करता है 


अवण नक्षत्र ८ अहोरात्र परिसमाप्त करता है तथा धनिष्ठा 
।( १४+-७-+८+-१०३० दिनरात + १ मास ) 
उस मास में सूर्य चार अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण परिघ्षमण करता है । 
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उस मास के अन्तिम दित चार अंगुल अधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पौरुषी होती है, 
श्र्थात्‌ सूरज के ताप में इतनी छाया पड़ती है--पौरुषी या प्रहर-प्रमाण दिन चढ़ता है । 

भगवन्‌ ! वर्षाकाल के दूसरे--भाद्रपद मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. धनिष्ठा, २. शतभिषक्‌, ३. पूव॑भाद्रपदा 
तथा ४. उत्तरभाद्रपदा । 

धनिष्ठा नक्षत्र १४ श्रहोरात्र परिसमाप्त करता है, शततभिषक्‌ नक्षत्र ७ अ्रहोरात्र परिसमाप्त 
करता है, पूर्वंभाद्रपदा नक्षत्र ८ श्रहोरात्र परिसमाप्त करता है तथा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र १ अहोरान 
परिसमाप्त करता है । (१४+--७+८+-१5३० दिनरात ८ १ मास) 

उस महीने में सूर्य आ्राठ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 

उस महीने के भ्रन्तिम दिन आठ भंगुल अधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पौरुषी होती है । 


भगवन्‌ ! वर्षाकाल के तीसरे आश्विन--भश्रासौज मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते 
हैं? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. उत्तरभाद्रपदा, २. रेवती तथा 
३. अश्विनी । 

उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, रेवती नक्षत्र १५ रातदिन 
परिसमाप्त करता है तथा अ्श्विनी नक्षत्र एक रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४--१५+१६ 
३० रातदिन 55 १ मास) 

उस मास में सूर्य १२ अंग्रुल भ्रधिक पुरुषछाया प्रमाण अनुपर्यटन करता है । 

उस मास के अन्तिम दिन परिपूर्ण तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 


भगवन्‌ ! वर्षाकाल के चौथे--कातिक मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. अ्रश्विनी, २. भरणी तथा ३. कृत्तिका । 

अश्विनी नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, भरणी नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 
करता है तथा कृत्तिका नक्षत्र ? रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४+१५--१७०३० रातदिन र+ 
१्मास ) ह 

उस महीने में सूये १६ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अ्रनुपर्यंटन करता है । 

उस महीने के अंतिम दिन ४ अंग्रुल अधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 

चातुर्मासिक हेमन्तकाल के प्रथम--मार्गशीर्ष मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. कृतिका, २. रोहिणी तथा ३. मृगशिर । 

कृत्तिका नक्षत्र १४ अहोरात्र, रोहिणी नक्षत्र १५ अहोरात्र तथा मृगशिर नक्षत्र १ अहोरात्र 
परिसमाप्त करता है। (१४+१५+-१७-३० दिवरात-- १ मास) 


उस महीने में सूर्य २० अंगरुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के भ्रन्तिम दिन ८ अंग्रुल अधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 


[३७७ 
सप्तम वक्षस्कार ] 
भगवन ! हेमन्तकाल के दूसरे--पौष मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं? 
गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. मृगशिर, २. आद्री, ३. पुनर्वेसु तथा 
४. पुष्य । 


मृगशिर नक्षत्र १४ रातदिल परिसमाप्त करता है, आरा नक्षत्र ८ रातदिन परिसमाप्त 
करता है, पुनवेसु नक्षत्र ७ रातदिन परिसमाप्त करता है तथा पुष्य नक्षत्र १ रातदित परिसमाप्त 
करता है। (१४+८-७-+१७३०रातदिन < १ मास) 

तब सूर्य २४ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यंटन करता है । 

उस महीने के प्रन्तिम दिन परिपूर्ण चार पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 

भगवन्‌ ! हेमन्तकाल के तीसरे--माघ मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीच नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. पुष्य, २. अश्लेषा तथा ३. मघा । 

पुष्य नक्षत्र १४ रातदित परिसमाप्त करता है, अश्लेषा नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 


करता है तथा मधा नक्षत्र १ रातदित परिसमाप्त करता है। (१४+-१५+१८०३० रातदिन ८ 
१ मास) 


तब सूर्य २० अंग्रुल भ्रधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के अंतिम दित झ्राठ अंगुल अधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 
भगवन्‌ ! हेमस्तकाल के चौथे--फाल्गुन मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 
गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. मघा, २. पूर्वाफाल्गुती तथा ३. उत्तरा- 
फाल्युनी । 


के मधा नक्षत्र १४ रातदिन, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र १५ रातदिन तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
१ रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४+-१५+-१७३० रातदित+- १ मास) 
तब सूर्य सोलह अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपयटन करता है। 
उस महीने के अन्तिम दिन चार अंगुल अधिक तीन पद अप्वछायाप्रमाण पोरसी होती है । 
भगवन्‌ ! चातुर्मासिक ग्रीष्मकाल के प्रथम--चैत्र मास 
हि को कितने 
गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं-- न प रसिसाणों 


१. उत्तराफाल्गुनी करते है ? 
रच ह ल्युत्ना, २ हस्त तथा ३. चित्रा 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता कक हे ३. चित्रा । 
समाप्त करता है तथा चित्रा नक्षत्र - १ रातदिन परिसमाष्त करता है सत्र ११ रातदिन परि 
दिन 5 १ मास) ; । 


१४--१५+-१७३० रात- 
तब सूर्य १२ अंगुल अधिक पुरुषछाया प्रमाण 


५ ि पनुपर्यटन करता 
ख न्तिम॒ ।क्‍ 
महीने । अखिम दिए पारिएण तीन कर पुरुषछायाप्रमाण बा नैती 

भगवन्‌ ; ग्रीष्मकाल के दूसरे-. वैज्ञाख ब ग पोरसी होती है। 

गौतम ! उसे जज केतने नक्षत्र 308 

चित्रा नक्षत्र हो रा, रिसरमाष्त करते हैं--!. दिच्रा २ पे पा 

” ६६ (वाति तथा विज्ञाखा 

करता है तथा विश्ञाखा नक्षत्र ! ०820 करता है, स्वाति नक्षत्र ॥ हे मे. आह लक 
१ मास) दस परिसमाप्त ९ रातदिन परिसमाष्त 


कर व 
पते करता है। (१४--१५ +- १55३० रातदिन -- 


३७६ | [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


उस मास के अन्तिम दिन चार अंग्रुल अधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पौरुषी होती है, 
अर्थात्‌ सूरज के ताप में इतनी छाया पड़ती है--पौरुषी या प्रहर-प्रमाण दिन चढ़ता है । 

भगवन्‌ ! वर्षाकाल के दूसरे--भाद्रपद मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. धनिष्ठा, २. शतभिषक्‌, ३. पूर्व भाद्रपदा 
तथा ४. उत्तरभाद्रपदा । 

धनिष्ठा नक्षत्र १४ श्रहोरात्र परिसमाप्त करता है, शतभिषक्‌ नक्षत्र ७ अहोरात्र परिसमाप्त 
करता है, पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र ० अहोरात्र परिसमाप्त करता है तथा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र १ अहोरात्र 
परिसमाप्त करता है। (१४--७+-८--१७३० दिनरात ८ १ मास) 

उस महीने में सूर्य आठ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 

उस महीने के श्रन्तिम दिन आठ भंगुल अधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पौरुषी होती है । 


भगवन्‌ ! वर्षाकाल के तीसरे आश्विन--श्रासौज मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते 
हैं? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. उत्तरभाद्रपदा, २. रेवती तथा 
३. अश्विनी । 

उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, रेवती नक्षत्र १५ रातदिन 
परिसमाप्त करता है तथा अ्श्विनी नक्षत्र एक रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४+ १५०१८: 
३० रातदिन -> १ मास) ६ 

उस मास में सूर्य १२ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण भ्रनुपर्येंटन करता है। 

उस मास के अन्तिम दिन परिपूर्ण तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 


भगवन्‌ ! वर्षाकाल के चौथे--कारतिक मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. अश्विनी, २. भरणी तथा ३. कइृत्तिका । 

अशिवनी नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, भरणी नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 
करता है तथा कृत्तिका नक्षत्र १ रातदित परिसमाप्त करता है। (१४+१५--१७०३० रातदिन 
श्मास) ' 

उस महीने में सूर्य १६ अंगुल ग्रधिक पुरुषछायाग्रमाण अनुपर्यंटन करता है | 

उस महीने के अंतिम दिन ४ अंगुल अधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 

चातुर्मासिक हेमन्तकाल के प्रथम--मार्गझीर्ष मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. कृतिका, २. रोहिणी तथा ३. मृगशिर । 

कृत्तिका नक्षत्र ९४ अहोरात्र, रोहिणी नक्षत्र १५ अहोराच्र तथा मृगशिर नक्षत्र १ अहोरात्र 
परिसमाप्त करता है । (१४+१५--१५५३० दिनरात ८ १ मास) | 


उस महीने में सूर्य २० अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के अन्तिम दिन ८ अंगुल अधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 


सप्तम वक्षस्कार ] [३७७ 

भगवन्‌ ! हेमन्‍तकाल के दूसरे--पौष मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमापष्त करते हैं-- १. मृगशिर, २. आर्द्रो, ३. पुनर्वंसू तथा 
४. पुष्य । 

मृगशिर तक्षत्र १४ रातदिनव परिसमाप्त करता है, आार्द्रा नक्षत्र ८ रातदिन परिसमाप्त 
करता है, पुनवेसु वक्षत्र ७ रातदिन परिसमाप्त करता है तथा पुष्य नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त 
करता है। (१४+८-+७+११5३०रातदिन > १ मास) 

तब सूर्य २४ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण श्रनुपयंटन करता है । 

उस महीने के अन्तिम दिन परिपूर्ण चार पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 

भगवन्‌ ! हेमस्तकाल के तीसरे--माघ मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. पुष्य, २. अश्लेषा तथा ३. मघा । 

पुष्य नक्षत्र १४ रातदित परिसमाप्त करता है, अश्लेषा नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 


करता है तथा मघा नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४--१५- १७०३० रातदिन 
१ सास) 


तब सूर्य २० अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के अंतिम दिन झ्रा5 अंगुल अधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 
भगवन्‌ ! हेमन्तकाल के चौथे--फाल्गुत मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 
गोतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. मधा, २. पूर्वाफाल्गुनी तथा ३. उत्तरा- 
फाल्युती । 


मधघा नक्षत्र १४ रातदिन, पूर्वाफाल्गुती नक्षत्र १५ रातदिन तथा उत्तराफाल्युनी नक्षत्र 
१ रातदिन परिसभाप्त करता है । (१४--१५+-१७३० रातदिन + १ मास) 


तब सूर्य सोलह अंगुल ग्रधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटल करता है । 
उस महीने के अन्तिम दिन चार अंगुल अ्रधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 


भगवन्‌  चातुर्मासिक ग्रीष्मकाल के प्रथम--चैत्र मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं? 
गौतस ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. उत्तराफाल्गुनी, २. हस्त तथा ३. चित्रा । 


उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, हस्त नक्षत्र १५ रातदिन परि- 
समाप्त करता है तथा चित्रा नक्षत्र -१ रातदिन परिसमाष्त करता है। (१४--१५--१७३० रात- 


दिन १ मास) 
तब सूर्य १२ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्येंटल करता है । 
उस महीने के अन्तिम दिन परिपूर्ण तीन पद पुरुषछायाग्रमाण पोरसी होती है । 


भगवन्‌ ! ग्रीष्मकाल के दूसरे--..वै कक हैं 
कल वेशाख ० कितने नक्षत्र प्रिसमाप्त करते हैं? 
सा गत पॉरिश्रमाप्त करते हैं--१. चित्रा, २. स्वात्ति चया ३. हि 
चत्रा क्षेत्र १४ रातदित परिसमाप्त करता 30 
करता है त्तथा विशाखा नक्षत्र 


/ स्वाति नक्षत्र १५ रातदि 
. न परिसमाप्त 
१ रातदिन परिसमा८ । 
ला तकरता है। ( 


१४+-१५-१७३० रातदिन -- 
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तब सूर्य आठ अंगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के अन्तिम दिन श्राठ अंगुल अ्रधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 
भगवन्‌ ! ग्रीष्मकाल के तीसरे--्येष्ठ मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 
गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाष्त करते हैं--१. विशाखा, २. अनुराधा, ३. ज्येष्ठा तथा 
४. मूल । 
विशाखा नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, श्रनुराधा नक्षत्र ८ रातदिन परिसमाप्त 
करता है, ज्येष्ठा नक्षत्र ७ रातदिन परिसमाप्त करता है तथा सूल नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त 
करता है । (१४+८--७+-१७-३० रातदिन - १ मास) 
तब सूर्य चार अंग्रुल श्रधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के अन्तिम दिन चार अंगुल अधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 
भगवन्‌ ! ग्रीष्मकाल के चौथे--आरपाढ मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 
गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमापष्त करते हैं--१. मूल, २. पूर्वाषाढा तथा ३. उत्तराषाढा । 
मूल नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, पूर्वाषाढा नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 
करता है तथा उत्तराषाढा नक्षत्र ? रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४+१५--१७०३० रात- 
दिन ++ १ मास) 
सूर्य तब वृत्त--बतु ल--गोलाकार, समचौरस संस्थानयुक्त, न्यग्रोधपरिमण्डल--बरगद के 
वृक्ष की ज्यों ऊपर से संपूर्णत: विस्तीण, नीचे से संकीर्ण, प्रकाश्य वस्तु के कलेवर के सदुश श्राकृतिमय 
छाया से युक्त अनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के अन्तिम दिन परिपूर्ण दो-पद पुरुषछायायुक्त पोरसी होती है । 
इन पुववर्वाणत पदों की संग्राहिका गाथा इस प्रकार है-- 
योग, देवता, तारे, गोत्र, संस्थान, चन्द्र-सूयें-योग, कुल, पूणिमा, श्रमावस्या, छाया--इनका 
वर्णन, जो उपयु क्त है, समझ लेना चाहिए । 


अ्रणुत्वादि-परिवार 


१९६. हिंट्ठटि ससि-परिवारो, मनन्‍्दरष्बाधा' तहेव लोगंते। 
धरणितलाओो श्रबाधा, अंतो बाहि च उद्धमुहे ॥॥१४ 


संठाणं च पमाणं, चहंति सीहगई इद्धिमन्‍ता य । 
तारंतरष्ग्गमहिसी, तुडिझ पहु ठिई श्र अप्पबह ॥३२॥। 
अत्थि ण॑ भन्‍ते ! चंदिम-सुरिआ्राणं हिट्टि पि तारारूवा श्रणुपि तुल्लावि, समेवि तारारूबा 
अणु पि तुल्लाबि, उप्पिपि तारारूबा श्रण पि तुल्लाबि ? 
हंता गोयमा ! त॑ चेव उच्चारेश्रव्वं । 
से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइई--अत्थि णं० जहा जहा णं तेसि देवाणं तव-नियस-बंभचेराणि 
ऊसिश्नाइं भवंति तहा तहा णं तेसि ण॑ देवाणं एवं पण्णायए, त॑ जहा--अपुत्ते वा तुल्लतते वा, जहा जहा 


३७९ 
सप्तम वक्षस्कार | [ 

ण॑ तेसि देवाणं तब-नियस-बंभचेराणि णो ऊसिश्राईं भवंति तहा तहा ण॑ं तेसि देवाणं एवं (णो) 
पण्णायए, त॑ जहा-श्रणुत्ते वा तुल्लत्ते वा । 


[१९६॥) सोलह द्वार 


पहला द्वार-- इसमें चन्द्र तथा सूर्य के अधस्तनप्रदेशवर्ती, समपंक्तिवर्ती तथा उपरितनप्रदेश- 
बर्ती तारकमण्डल के--तारा विमानों के अ्धिष्ठातृ-देवों का वर्णन है । 

दूसरा हवार--इसमें चन्द्र-परिवार का वर्णन है । न 

तीसरा द्वार-इसमें मेरु से ज्योतिर्चक्त के अन्तर -दूरी का वर्णत है । 

चौथा द्वार--इसमें लोकाच्त से ज्योतिश्चक्र के अन्तर का चर्णन है । 

पांचवाँ द्वार--इसमें भूतल से ज्योततिश्चक्त के अन्तर का वर्णन है । 

छुठा द्वार--क्या नक्षत्र अपने चार क्षेत्र के भीतर चलते हैं, वाहुर चलते हैं या ऊपर चलते हैं ? 
इस सम्बन्ध में इस द्वार में वर्णन है । 

सातवाँ द्वार--इसमें ज्योतिष्क देवों के विमानों के संस्थान--प्राकार का वर्णन है । 

आठवाँ द्वार--इसमें ज्योतिष्क देवों की संख्या का वर्णन है । 

तौवाँ द्वार--इसमें चन्द्र आदि देवों के विमानों को कितने देव वहन करते हैं, इस सम्बन्ध में 
वर्णत है । 


दसवाँ हार--कौन कौन देव झीघ्रगतियुक्त हैं, कौन मन्दगतियुक्त हैं, इस सम्बन्ध में इसमें 
वर्णन है । 


ग्यारहवाँ द्वार--कौन देव अल्प ऋद्धिवेभवयुक्त हैं, कौन विपुल वेभवयुक्त हैं, इस सम्बन्ध में 
इसमें वर्णन है । 


बारहवाँ द्ार--इसमें ताराशओों के पारस्परिक अन्तर--दूरी का वर्णन है । 

तेरहवाँ ह्वार--इसमें चन्द्र श्रादि देवों की अ्रश्रमहिषियों--प्रधात देवियों का वर्णन है। 
चौदहवाँ द्वार--इसमें आशभ्यन्तर परिषत्‌ एवं देवियों के साथ भोग-सामथ्य भ्रादि का वर्णन है। 
पन्द्रहवाँ हवार--इसमें ज्योतिष्क देवों के आ्ायुष्य. का वर्णन है । 

सोलहर्वाँ द्वार--इसमें ज्योतिष्क देवों के अल्पबहुत्व का वर्णन है। 


भगवन्‌ ! क्षेत्र को अपेक्षा से चन्द्र तथा सूर्य के अधस्तन प्रदेशवर्ती तारा 


विमानों के अधिष्ठातू 
देवों में से कतिपय क्‍या द्युति, वैभव आदि की दृष्टि से चर 


हे न्द्र एवं सूर्य से अणु-हीन हैं? क्या कतिपय 
उनके समान हैं ! 


क्षेत्र की अपेक्षा से चन्द्र आदि के विमानों के समश्रेणीवर्ती 


| ताराविमानों के अधिष्ठातृ देवों में 
से कतिपय कया द्युति, वेभव आदि में उनसे 


स्यून हैं ? क्या कतिपय उनके समान हैं ? 
क्षेत्र की अपेक्षा से चन्द्र आदि के विमानों के उपरितनप्रदेशवर्ती ताराविमानों के अष् 
देवों में से कतिपय क्या चूति, वैभव आदि में उनसे अणु--न्यू कि 


न हैं ? क्या कतिपय उनके समान हैं? 
हाँ, गौतम ! ऐसा ही हैं। चन्द्र आदि के अधस्तन प्रदेशवर्ती, समश्रेणीवर्ती तथा उपरितन- 
प्रदेशवर्ती ताराविमानों के अधिष्ठातृ देवों में कतिपय ऐसे हैं जो चन्द्र आदि से द्यति, वैभव कवि मे 
हीन या च्यूत हैं, कतिपय ऐसे हैं जो उनके समान हैं । ह ् ' 
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भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से है ? 

गौतम ! पूर्व भव में उन ताराविमानों के अधिष्ठातू देवों का अनशन आदि तप झ्राचरण, 
शौच आदि नियमानुपालन तथा ब्रह्मचर्य-सेवन जैसा-जैसा उच्च या अनुच्च होता है, तदनुरूप--उस 
तारतम्य के अनुसार उनमें युति, वैभव श्रादि की दृष्टि से चन्द्र आदि से हीनता--न्यूनता या चुल्यता 
होती है । | 

पूर्व भव में .उन देवों का तप आ्राचरण नियमानुपालन, ब्रह्मचर्य-सेवल जैसे-जैसे उच्चया 
अनुच्च नहीं होता, तदनुसार उनमें द्युति, वैभव आ्रादि की दृष्टि से चन्द्र आदि से न हीनता होती है, न 
तुल्यता होती है । 


१९७. एगसेगस्स णं भस्‍्ते ! चन्दस्स केवइशा महग्गहा परिवारों, केवइश्ना णवखत्ता 
परिवारो, केवइश्ना तारागणकोडाकोडीओ पण्णत्ताश्रो ? 

गोयमा ! श्रद्टासीई महर्गहा परिवारो, अट्ठावीसं णक्खत्ता परिवारों, छावट्टि-सहस्साईं णव 
सया पण्णत्तरा तारागणकोडाकोडीशो पण०्णत्ताओ । हे 


[१६७] भगवन्‌ ! एक एक चन्द्र का महाग्रह-परिवार कितना है, नक्षत्र-परिवार कितना है 
तथा तारागण-परिवार कितना कोड़ाकोड़ी है ? 


गौतम ! प्रत्येक चन्द्र का परिवार ८८ महाग्रह हैं, २८ नक्षत्र हैं तथा ६६६७४ कोड़ाकोड़ी 
तारागण हैं, ऐसा बतलाया गया है । 


गति-ऋम 


१६८. मन्दरस्स ण॑ भन्‍्ते ! पव्वयस्स केवइश्ाए श्रवाहए जोइसं चारं॑ चरइ। 

गोयमा ! इक्कारर्साह इक्कवीसेहि जोश्रण-सर्णाह अबाहाए जोइसं चारं॑ चरइ । 

लोगंताओ्रो ण॑ं भच्ते ! केवइआए अबाहाए जोइसे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! एक्कारस एक्कारसेहि जोश्रण-सर्ए हि श्रवाहाए जोइसे पण्णत्ते । । 

धरणितलाओ ण॑ भन्‍्ते' ! सर्त्ताह णर्डए्एह जोश्रण-सर्एह जोइसे चारं चरदइत्ति, एवं सूर- 
विमाणे श्रटटाह सर्एहि, चंद-विमाणे अर्ट्डाहि असीर्एाह, उबरिल्ले तारारूबे नर्वाह जोश्नण-सएहि चञारं 
चरइ । 

जोइसस्स ण॑ भन्‍ते ! हेट्टिल्लाओ तलाओ केवइश्राए अबाहाए सूर-विसाणे चारं चरइ ? 

गोयमा ! दर्साह जोश्रर्णोह अबाहाए चारं चरइ, एवं चन्द-विमाणे णउईए जोश्रणेहि चारं 
चरइ, उवरिल्ले तारारूवे दसुत्ते जोअण-सए चारं चरइ, सुर-विमाणाश्रों चन्द-विमाणे श्रसीईए 


जोअणेहि चारं चरइ, सुर-विभाणाओ्रो जोश्रण-सए उबरिल्ले तारारूवे चारं चरइ, चन्द-विभाणाश्रो 
चीसाए जोश्रणेहि उबरिल्ले ण॑ त्ारारूते चार चरद । 





१. यहाँ इतना योजनीय है--उद्धं उप्पइत्ता केवइआाए अबाद्वाए हिट्िल्ले जोइसे चारं चरद्व ?! 
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[१९८] भगणबन्‌ ! ज्योतिष्क देव भेरु पर्वत से कितने अन्तर पर गति करते हैं ! 

गौतम ! ज्योतिष्क देव मेर पर्वेत से ११२१ योजन की दूरी पर गति करते हैं--गतिशील 
रहते हैं । 

भगवन्‌ ज्योतिश्वक्र-ता रापटल लोकाच्त से--लोक के अन्त से, अलोक से पूर्व कितने अन्तर 
प्र स्थिर-स्थित बतलाया गया है ? 

गौतम ! वहाँ से ज्योतिश्चक्र ११११ योजन के श्रन्तर पर स्थित बतलाया गया है । 


भगवन्‌ ! अधस्तन--वीचे का ज्योतिश्चक्र धरणितल से-समतल भूमि से कितनी ऊँचाई 
पर गति करता है ! 


गौतम ! अधस्तन ज्योतिश्चक्त धरणितल से ७६० योजन की ऊँचाई पर गति करता है । 


इसी प्रकार सूर्यविमान धरणितल से ८०० योजन की ऊँचाई पर, चन्द्रविमान 5८० योजन 


की ऊँचाई पर तथा उपरितन--ऊपर के तारारूप--नक्षत्र-ग्रह-प्रकीर्ण तारे ९०० योजन की ऊँचाई 
प्र गति करते हैं । 


भगवन्‌ ! ज्योतिश्वक्त के अधस्तनतल से सूर्यविमान कितने अन्तर पर, कितनी ऊँचाई पर 
गमन करता हैं ? 


गौतम | वह १० योजन के भ्रन्तर पर, ऊँचाई पर गति करता है । 
चन्द्र-विमान ६० योजन के अन्तर पर, ऊँचाई पर गति करता है । 
उपरितन--ऊपर के तारारूप--श्रकीर्ण तारे ११० योजन के अच्तर पर, ऊँचाई पर गति 


करते हैं । 
सूर्य के विमान से चन्द्रमा का विमान ८० योजन के श्रच्तर पर, ऊँचाई पर गति करता है । 
हम तारारूप ज्योतिश्चक्र सूर्यविंमान से १०० योजन के अन्तर पर, ऊँचाई पर गति 
करता हैं । 


वह चन्द्रविमान से २० योजन दूरी पर, ऊँचाई पर गति करता है । 


रे देह. जम्ब॒द्दीवे णं दीवे अ्रद्टावीसाए णक्खत्ताणं कयरे जक्खत्ते सब्बब्भंरिल्लं चारं चरइ ? 
कमरे री सव्वबाहिरं चारं चरइ ? कयरे सब्बहिहित्ल॑ चारं चरद, कयरे सब्बउबरिल्लं चारं 
चरह ? 


गोयसा ! अ्रभिई णक्खते सब्वब्भंतरं चारं ५ 

चार॑ चरइ, मूलो सब्वबाहिरं चारं चर 

ड्ड्ल्लि + रा + | 8323, 
सव्वहिहिल्लगं, साई सव्वृवरिल्‍लगं चारं चरइ । हे हे 


चन्दविमाणे ण॑ भन्‍्ते ! किसंठिए पण्णते ? 
।ं लग हिए, से 
गोयमा ! श्रद्धकविदुसंठाणसंठिए, व्वफालिआमए श्रव्भुग्गयसूसिए, एवं सव्वाईं णेश्रव्वाईं ॥ 
चन्दविमाणे ण॑ भस्ते ! कैबइयं श्रायाम-विक्खभेणं, केचइयं बाहललेणं पण्णते ? 
छुप्पण्णं खलु भाए विच्छिण्णं चन्दसंडलं होइ । ह 
अर्टावीस॑ भाए बाहल्‍ल तस्स बोड्धब्ब ॥१॥ 


गोयमा 


३८२] [जम्बूदौपप्रज्ञप्तिसूत्न 


अडयालीस भाए विच्थिण्णं सुरमंडल होइ। 
चडउवीसं खलु भाए बाहल्ल तस्स बोद्धवव॑ ॥२॥। 


दो कोसे श्र गहाणं णक्खत्ताणं तु हव॒इ तस्सद्धं । 
तस्सद्ध ताराणं तस्सद्धा चेव बाहलल्‍ल ॥३॥। 


[१९९] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के अन्तर्गत अद्ठाईस नक्षत्रों में कौनसा नक्षत्र सर्व मण्डलों के 
भीतर--भीतर के मण्डल से होता हुआ गति करता है ? कौनसा नक्षत्र समस्त मण्डलों के बाहर होता 
हुआ गति करता है ? कौनसा नक्षत्र सब मण्डलों के नीचे होता हुआ गति करता है ? कौनसा नक्षत्र 
सब मण्डलों के ऊपर होता हुआ गति करता है ? 


गौतस ! अभिजित्‌ नक्षत्र सर्वाभ्यन्तर-मण्डल में से होता हुआ गति करता है। सुल नक्षत्र 
सब मण्डलों के बाहर होता हुआ गति करता है । भरणी नक्षत्र सब मण्डलों के नीचे होता हुआ गति 
करता है। स्वाति नक्षत्र सब मण्डलों के ऊपर होता हुआ गति करता है । 

क्षगवत्‌ | चन्द्रविमात का संस्थाल--आकार कैसा बतलाया गया है ? 

गौतम ! चन्द्रविमान ऊपर की ओर मुँह कर रखे हुए आधे कपित्थ के फल के झ्राकार का 
बतलाया गया है। वह संपूर्णतः स्फटिकमय है । अति उन्नत है, इत्यादि । सूर्य श्रादि सर्वे ज्योतिष्क 
देवों के विभात इसी प्रकार के समभने चाहिए । 

भगवन्‌ ! चन्द्रविमान कितना लम्बा-चौड़ा तथा ऊँचा बतलाया गया है ? 

गौतम ! चन्द्रविमान हैँ॥ योजन चौड़ा, वृत्ताकार होने से उतना ही लम्बा' तथा हुई योजन 
ऊँचा है । 

सु्येविमानव ई$ योजन चौड़ा, उतना ही लम्बा तथा हैई योजव ऊँचा है । 

ग्रहों, नक्षत्रों तथा ताराञों के विमान क्रमश: २ कोश, १ कोश तथा.ई कोश विस्तीर्ण हैं । ग्रह 
आदि के विमानों की ऊँचाई उनके विस्तार से आधी होती है, तदनुसार ग्रहविमानों की ऊँचाई २ 
कोश से आ्राधी १ कोश, नक्षत्रविमानों की ऊँचाई १ कोश से झ्राधी $ कोश तथा ताराविमानों की 
ऊँचाई $ कोश से आधी ई कोश है ।* 
विसान-वहुक देव 

२००. चन्दविसाणे णं भन्‍्ते ! कति देवसाहस्सीश्रो परिवहंति ? 

गोयमा ! सोलस देवसाहस्सीझ परिवहंतित्ति। चन्दविमाणस्स णं पुरत्थिसे णं सेश्राणं 
सुभगाणं सुप्पमाणं संखतलविभलनिम्मलद्धिघणगोखोरफेणरयणिगरप्पगासाणं थिरलट्ठपउद्ठ॒वट्पीवर- 
सुसिलिट्नविसिदुतिक्खदादाविडंबिश्रमुहाणं रक्तुप्पलपत्तमउयसूमालतालुजीहाणं महुगुलिश्रपिगलवखाणं 
पीवरवरोरुपडिपुण्णविडलखंधाणं मिउविसयसुहुसलक्खणपसत्थवरवण्णकेसरसडोवसोहिश्राणं ऊसिश्न- 
सुनसियसुजायगअप्फोडिझललंगूलाणं वइरामयणवक्खाणं चइरासयदाढाणं वइरामयदन्ताणं तवणिज्जजीहार्णं 


१. वृत्ताकार वस्तु का आयाम-विस्तार समान होता है। 
२. यह उत्क्ृष्टस्थित्तिक वर्णन है । 


[३८३ 
सप्तम वक्षस्कार | 


तबणिज्जतालुआणं तवणिज्जजोत्तगसुजाइश्राणं कासगमाणं पीइगमाणं मणोगसाणं गा र 
ग्रमिग्रगईणं अ्मिश्रवलची रिश्रपु रिसक्का रपरक्कमाणं महया श्रप्फोडिश्रसीहुणायवोलकलकलरवेणं भ णं 
सणहरेणं पूरेंता अंबरं, दिसाश्रो श्र सोभयंता, चत्तारि देवसाहस्सीशो सीहरूचधारी पुरत्थिमिल्लं बाहं 
की चंदविभाणस्स ण॑ दाहिणेणं सेश्राणं सुभगाणं सुप्पभाणं संखतलविमलनिम्भलद्धिघणगोखी ₹- 
फेणरययणिगरणप्पगासाणं वइरामयकु भजुश्नलसुद्धिश्रपीवरवरवइरसोंढ्वट्टिअ्रवित्तसुरत्तपउमप्पगासा पं 
अब्भण्णयमुहाणं तवणिज्जविसालकणगचंचलचलंतविमलुज्जलाणं मसहुवण्णभिसंतणिद्धपत्तलनिम्भल- 
तिवष्णमणिरयणलोश्णाणं अव्भुर्गयमउलमल्लिआावबजसरिससंठिभ्रणिव्वणदढकसिणफालिझसय- 
सुजायदन्तमुसलोवसो भिश्रा कंचणकोसीपविद्वुदन्तग्गविमलमणिरयणरुइलपेरंतचित्तरूवगविराइश्रा्ण 
तचवणिज्जविसालतिलगप्पसुहपरिसण्डिआणं नानामणिरयणसुद्धोगेविज्जवद्धशलयवरभूसणाणं वेरुलिश्न- 
विचित्तदण्डनिस्मलवइरामयतिक्खलटुअंक्सक्‌ भजुअलयंतरो डिश्राणं 
अबलुद्धराणं विमलघणमण्डलवइरासयलालाललियतालगाणं 
लज्जुलंबिश्रघंटाजुअलमहुरसरमणहराणं 


तवणिज्जसुबद्धकच्छुद प्पि- 
णाणामणिरपणघण्टपासगरजतासयबद्ध- 


अल्लीणपमाणजुत्तवट्टिश्रसुजायलक्खणपसत्थरमणिज्जवालग- 
त्तपरिपु छणाणं उवचिअ्रपडिपुण्णकुृस्तचलणलहुविक्कमाण्णं अंकमयणवखाणं तवणिज्जजीहाणं तवणिज्ज- 


तालआणं तवर्णिज्जजोत्तमासुजोइआणं कामगमा्ण पीइगमा्णं मणोगमाणं मणोरमाणं अ्रमिश्नगईणं 
श्रभिश्र॒वलवी रिअ्रपु रिसक्का रपरक्‍्कसार्णं महयागंभी रगुलुगुलाइतरवेणं महुरेणं मणहरेणं पूर्रेता अंबरं 
दिसाओ श्र सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ गयरूवधारीणं देवाणं दक्खिणिल्लं बाहूं परिवहंतित्ति । 
चन्दविमाणस्स ण॑ पच्चत्थिसेणं सेआणं सुभगाणं सुप्पमाणं चलचवलककूहसालीणं घणलिचि- 
असुबद्धलक्खणुण्णयईसिश्राणयवसयोट्रणं चंकमसिश्रललिअपुलिश्रचलचवलगव्विश्नगईणं सन्नतपासार्णं 
संगतपासाणं सुजायपासाणं पीबरबह्ठिश्रसुसंठिश्रकडीणं ओलंबपलंबलक्खणपमाणजुत्तरसणिज्जवाल- 
गण्डाणं समखुरवालिधाणाणं समलिहिअसिगतिक्खर्गसंगयाणं तणुसुहुमसुजाय णिद्धलोसच्छुविधरार्णं 
उबचिश्रमंसलविसालपडिपुण्णखंधपएससु दराणं वेरुलिग्रभिसंतकडक्खसुनिरिक्खणाणं जुत्तपमाणपहाण- 
लक्खणप्सत्थरमणिज्जगग्गरगल्लसोभिझ्ाणं घरघरगसुसदृबद्धकंठपरिसण्डिश्रार्ण णाणामणिकणगरयण- 
घण्व्य्रावेगज्छिगसुकयमा लिञ्माणं चरघण्टागलयमालुज्जलसिरिधराणं पडसुप्पलसगलसुरभिमाला- 
विभुसिश्राण वइरखुराणं विविहृविकक्‍्खुराणं फालिआमयदस्ताणं तवणिज्जजीहाणं तबणिज्जतालुआणणं 
त्वणिज्जजोत्तगसुजोइआणं कामगमाणं पीइगमाणं सणोगमाणं मणोरसाणं प्रमिग्रगईणं अभिश्रवल- 
वीरिअपुरिसक्कारपरक्कसाणं सहयागज्जिअगंभीररचेणं महुरेणं मणहरेणं पुरंता अंबरं दिसाओ अर 
सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ चसहरूवधारीणं देवाणं पच्चत्थिमिल्ल बाहूं परिवहंतित्ति । ४ 
चन्दविमाणस्स ण॑ उत्तरेणं सेआणं सुभगाणं सुप्पसाणं तरसल्लिहायणाणं हरिमेलमउलमल्लि- 
भ्रच्छाणं चेंचुच्चिअललिअपुलिश्रचलचवलचंचलगईणं लंघणवर्गणधावणघोरणतिवइजइणसिविखस्न-. 
गईणं ललतलामगललायब्रभुसणाणं सतन्नयपसाणं संगयपासार्णं चुजायपासाणं पोवरवट्टिग्रसुसं ठिश्रकडीणं 
ओलस्बपलंचलक्खणपम्ताणजुत्तरमणिज्जवालपुच्छाणं तणुसुहुससुजायणिद्धलो मच्छुचिहराणं सिउडविसय- 


इ८४] [ जम्बह्ीपप्रज्ञप्तिसूत्र 


सुहुमलक्खणपसत्थविच्छिण्णकेसरवालिहराणं ललंतथासगललाउवरभूसणाणं मुहमण्डगश्नोचूलगचामर- 
थासगपरिसण्डिश्रकडीणं तवणिज्जख्राणं तवणिज्जजीहाणं तबणिज्जतालुश्राणं तवणिज्जजोत्तगसुजोइ- 
आणं कामगसाणं (पीइगसाणं समणोगमाणं) सणोरमाणं श्रसिश्रगईणं अमिअबलवी रिश्रपुरिसक्कार- 
परक्‍्कमाणं महयाहयहेसिश्रकिलकिलाइश्ररवेणं मणहरेणं पूरेंता अंबरं दिसाश्रो श्र सोभयंता चत्तारि 
देवसाहस्सोश्रो हयरूवधारीणं देवाणं उत्तरिल्ल बाहूं परिवहंतित्ति । गाहा-- 

सोलसदेवसहस्सा, हवंति चंदेसु चेव. सुरेसु । 

अदठेव सहस्साईं,  एक्केक्कंसी गह॒विसाणें ॥१॥ 

चत्तारि सहस्साईं, णक्‍्खत्तंसि श्र हवंति इक्किक्के । 

दो चेव सहस्साईं,  ताराख्वेक्कमेक्कमसि ।॥२॥) 

एवं सुरविमाणाणं (गहविमाणाणं णक्खत्तविमाणाणं) तारारूवविमाणाणं णवरं एस 

देवसंघाएत्ति । 


[२००] भगवन्‌ ! चन्द्रविमान को कितने हजार देव परिवहन करते हैं ? 

गौतम ! सोलह हजार देव परिवहन करते हैं । 
चन्द्रविसान के पूर्व में श्वेत--सफेद वर्णयुक्त, सुभग-सौभाग्ययुक्त, जन-जन को प्रिय लगने 
वाले, सुप्रभ--सुष्ठ॒ प्रभायुक्त, शंख के मध्यभाग, जमे हुए ठोस अत्यन्त निर्मल दही, गाय के दूध के 
भाग तथा रजतनिकर--रजत-राशि या चाँदी के ढेर के सदृश् विमल, उज्ज्वल दीप्तियुक्त,स्थिर-- 
सुदृढ़, लष्ट-कान्‍्त, प्रकोष्ठक-कलाइयों से युक्त, वृत्त--गोल, पीवर--पुष्ट, सुइ्टिलष्ट-परस्पर 
मिले हुए, विद्विष्ट, तीक्ष्ण--तेज--तीखी दंष्ट्राओं--डाढों से प्रकटित मुखयुक्त, रक्तोत्पल--लाल 
कमल के सद्‌क्ष मृदु सुकुमाल--अत्यन्त कोमल तालु-जिह्वायुक्त, घनीभूत--अत्यन्त गाढ़े या जमे हुए 
शहद की गुटिका--गोली सदुश पिगल वर्ण के--लालिमा-मिश्रित भूरे रंग के नेत्रयुक्त, पीवर--उप- 
चित--मांसल, उत्तम जंघायुक्त, परिपूर्ण, विपुल--बिस्तीर्ण--चौड़े कन्धों से युक्त, मृढु-मुलायम, 
विशद--उज्ज्वल, सूक्ष्म, प्रशस्त लक्षणयुक्त, उत्तम वर्णमय, कन्धो पर उगे अयालों से 23 
उच्छित--ऊपर किये हुए, सुनमित--ऊपर से सुन्दर रूप में भुके हुए, सुजात--सहज रूप में सुन्दर, 
आस्फोटित--कभी-कभी भूमि पर फटकारी गई पूँछ से युक्त, वज््मय नखयुक्त, वज्ञमय दस्ट्राडुक्ते, 
वज्ञ्रमय दाँतों वाले, अग्नि में तपाये हुए स्वर्णमय जिह्ना तथा तालु से युक्त, तपनीय स्वर्णनिमित 
योक्‍्त्रक--रज्जू द्वारा विमान के साथ सुयोजित--भलीभाँति जुड़े हुए, कामगम-स्वेच्छापूर्वक गमन 
करने वाले, प्रीतिगम--उल्लास के साथ चलने वाले, मनोगम--मन की गति की ज्यों सत्वर गमन- 
शील, मनोरम--मन को प्रिय लगनेवाले, अमितगति--अत्यधिक तेज गतियुक्त, अपरिमित बल, वीय॑, 
पुरुषार्थ तथा पराक्रम से युक्त, उच्च गम्भीर स्वर से सिहनाद करते हुए, अपनी मधुर, मनोहर ध्वनि 
द्वारा गगन-मण्डल को आपूर्ण करते हुए, दिशाओं को सुशोभित करते हुए चार हजार सिंहरूपधारी 

देव विमान के पूर्वी पाइवें को परिवहन किये चलते हैं । 
चन्द्रविमान के दक्षिण में सफेद वर्णयुक्त, सोभाग्ययुक्त--जन-जन को प्रिय लगनेवाले, सुष्ठ 
प्रभायुक्त, शंख के मध्य भाग, जमे हुए ठोस अत्यन्त निर्मल दही, गोदुग्ध के फाग तथा रजतराशि की 
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] स्थत--सुन्दर संस्थानयुक्त, दर 
परिषुष्ठ, उत्तम, हीरों की ज्यों देदीप्यमान, दूत लक, सदृश, विशाल, चंचल--सहज चपल- 

22228 0 पा जा 8 से युक्त मधुवर्ण-शहद सदश वर्णमय, भासमान-- 

घर-उधर ड 7 7 हि हु धर ४ त्नों जैसे 
दाग स्तग्घल- लिन, सुकोमल गा इल कह के नि 328 लग. 
यु भ्यद्गत--अति उन्नत, मल्लिका--चमेल ली केस $ हि ; 

ह हक यान: नित्र ण-ब्रणवरजित, घाव से है 20 कक 23207 500 
जन्मजात दोषरहित, मूसलवत्‌, पर्य॑न्त भागों पर उज्ज्वल 2 पक चर का हक 23300 
निर्मित कोशिकाओ्रों में-खोलों में सन्निवेशित अग्रभागयुक्त दाँतों से सुशो ह त्त हल 
विशाल--बड़े-बड़े तिलक आदि पुष्पों से परिमण्डित, विविध 28: 2 24 व 
प्रस्थापित श्रेष्ठ भूषणों से विभूषित, कुंभस्थल द्विभाग-स्थित नीलमनिमित वि हे दे कर पा 
वच्त्रमय, तीक्ष्ण, कान्‍्त अंकुशयुक्त, तपनीय-स्वर्ण-निर्मित, सुवद्ध- सुन्दर रूप न्‍ वं बा 
रज्ज--छाती पर, पेट पर बाँधी जाने वाली रस्सी से युक्त, दर्प से--गब से उद्धत, 0 बल का पे 
सघन मण्डलयुक्त, हीरकमय अंकुश द्वारा दी जाती 2738 5 उत्पन्न कम तसुखद रे 
विविध मणियों एवं रत्नों से सज्जित, दोनों ओर विद्यमान छोटी छोटी घण्टियों 8 ३ 
निर्मित, तिरछी बँधी रस्सी से लटकते घण्टायुगल--दो घण्टाओं के मधुर स्वर से मने हम गे हा 
सुन्दर, समुचित प्रमाणोपेत, वर्तुलाकार, सुनिष्पन्न, उत्तम लक्षणमय प्रशस्त, रमणीय ये शोपधि ; 
पूछ वाले, उपचित--मांसल, परिपूर्ण--पूर्ण भऋवयवमय, कच्छप की ज्यों उन्नत चरणों हारा लाघव 
पुर्वेक--द्रतगति से कदम रखते, अंकरत्नमय नखों वाले, तपनीय-स्वर्णमय जिह्ना तथा तालुयुक्त, का 
तीय-स्वर्ण-निर्मित रस्सी द्वारा विमान के साथ सुन्दर रूप में जुड़े हुए, यथेच्छ गमन करने वाले, 
उल्लास के साथ चलने वाले, मन की गति की ज्यों सत्वर गमतशील, मन को रमणीय लगने दाले, 
अत्यधिक तेज गतिथुक्त, अपरिमित बल, वीय॑, पुरुषार्थ एवं पराक्रमयुक्त, उच्च, गम्भी र के से गर्जना 
करते हुए, अपनी मधुर, मनोहर ध्वनि द्वारा आकाश को आपूर्ण करते हुए, दिशाओं को सुशोभित 
करते हुए चार हजार गजहूपधारी देव विमान के दक्षिणी पाइव को परिवहन करते हैं । 

चन्द्र-विमान के पश्चिम में सफेद वर्णयुक्त, सौभाग्ययुक्त--जन-जन-प्रिय, सुन्दर प्रभायुक्त, 
चलचपल--इधर-उधर हिलते रहने के कारण अति चर ककुदू--थूही से शोभित, घन--लोहमयी 
ग॒दा की ज्यों निचित--ठोस, सुगठित, सुबद्ध-- शिथिलतार [हित, प्रशस्तलक्षणयुक्त, किड्चचित्‌ फुके हुए 
होठों वाले. चंकमित--कुटिल गमन, ठेढ़ी चाल, ललित--सबिलास गति. सुन्दर, शानदार चाल, 
पुलित गति--आकाझ् को लांघ जाने जैसी उछाल पूर्ण चाल इत्यादि श्रत्यन्त चपल-त्वरापूर्ण, ग्॑पूर्ण 
गति से शोभित, सन्नत-पाश्वै--नोचे की ओर सम्यक्‌ रूप में नत हुए--भुके हुए देह के पाश्व-भागों से 
युक्त, संगत-पाश्व--देह-प्रमाण के अनुरूप पाश्वें-भागयुक्त, सुजात-पाश्व--सुनिष्पन्न--सहजतया सुगठित 
पाश्वयुक्त, पीवर--परिषुष्ट, वरतित--गोल, सुसंस्थित--सुन्दर आकारमय कमर वाले, अ्वलम्ब- 
प्रालम्ब--लटकते हुए लम्बे, उत्तम लक्षणमय, प्रमाणयुक्त--समुचित प्रमाणोपेत, रमणीय, चामर-पूंछ 
के सघन, धवल केशों से शोभित, परस्पर समान खुरों से युक्त, सुन्दर पूंछ युक्त, समलिखित--समाच- 
रूप में उत्कीर्ण किये गये से--कोरे गये से, तीक्ष्ण अग्नभाग मय, संगत--यथोचित मानोपेत सींगों से 
युक्त, तनुसूध्ष्म--प्रत्यन्त सूक्ष्म, सुनिष्पन्न, स्निग्ध--चिकने, मुलायम, लोम--देह के बालों की छवि से-- 
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शोभा से युक्त, उपचित--पुष्ट, मांसल, विशाल, परिपूर्ण स्कन्ध-प्रदेश--कन्धों से सुन्दर प्रतीयमान, 
नीलम की ज्यों भासमान कटाक्ष --अध प्रेक्षित--प्राधी निगाह या तिरछी निगाह युक्त नेत्रों से शोभित, 
युक्तप्रमाण-यथोचित प्रमाणोपेतत, विशिष्ट, प्रशस्त, रमणीय, गग्गरक नामक परिधान-विशेष--- 
विशिष्ट वस्त्र से विभूषित, हिलने-डुलने से बजने जैसी ध्वनि से समवेत (गले में धारण किये) घरघरक 
संज्ञक आभरण-विशेष से परिमण्डित--सुशोभित गले से युक्त, वक्षःस्थल पर वेकक्षिक-तियंक या 
तिरछे रूप में प्रस्थापित, विविध प्रकार की मणियों, रत्नों तथा स्वर्ण द्वारा निर्मित घण्टियों की 
जैणियों--कतारों से सुझ्ोभित, बरघण्टा--उपर्युक्त घण्टियों से विशिष्टतर घण्टाओं की माला से 
उज्जवल श्री--शोभा धारण किये हुए, पद्म--सूर्यंविकासी कमल, उत्पल--चन्द्रविकासी कमल तथा 
अखण्डित, सुरभित पृष्पों की मालाओं से विभूषित, वज्ञमय खुरयुक्त, मणि-स्वर्ण श्रादि द्वारा विविध 
प्रकार से सुसज्ज, उक्त खुरों से ऊध्वंवर्ती विखुर युक्त, स्फटिकमय दाँत युक्त, तपनीय स्वर्णमय 
जिह्नायुक्त, तालुयुक्त, तपनीय स्वर्ण-निर्मित योत्रक--रस्सी द्वारा विमान में सुयोजित, यथेच्छ गमन- 
शील, प्रीति या चेतसिक उल्लास के साथ चलनेवाले, मन की गति की ज्यों सत्वर गमन करने वाले, 
मन को प्रिय लगनेवाले, श्रत्यधिक तेजगति युक्त, उच्च, गंभीर स्वर से गर्जना करते हुए, अपनी मधुर 
मनोहर ध्वति द्वारा आकाश को आपूर्ण करते हुए, दिशाओं को सुशोभित करते हुए चार हजार वृषभ- 
रूपधारी देव विमान के पश्चिमी पाश्व॑ का परिवहन करते हैं । 


चन्द्र-विमान के उत्तर में श्वेतवर्णयुक्त, सौभाग्ययुक्त--जन-जन को प्रिय लगनेवाले, सुन्दर 
प्रभा युक्त, वेश एवं बल से आपूर्ण संवत्सर--समय--युवावस्था से युक्त, हरिमेलक तथा मल्लिका-- 
चमेली की कलियों जैसी आ्राँखों से युक्त, चंचु रित--कुडिल गमन--तिरछी चाल या तोते की चोंच की 
ज्यों वक्रता के साथ अपने पैर का उच्चताक रण--ऊर्ध्वीकरण, ललित--विलासपूर्ण गति, पुलित--एक 
विशिष्ट गति, चल--वायु के तुल्य ग्रतीव चपल गतियुक्त, लंघत--गते ग्रादि का अतिक्रमण--खह्ढे 
आदि फाँद जाना, वल्गत--उत्क्देन--ऊँचा कुदना, उछलना, धावन--शी प्रतापूर्वक सीधा दौड़ना, 
धोरण--गति-चातुर्य--चतुराई से दौड़ना, त्रिपदी--भूमि पर तीन पैर रखना, जग्रिनी--गमनानन्तर 
जयवती--विजयशीला, जविनी-वेगवती--इसन गतिक्रमों में शिक्षित, अभ्यस्त, गले में प्रस्थापित 
हिलते हुए रम्य, उत्तम आधभुषणों से युक्त, नीचे की ओर सम्यक्तया नत हुए--भुके हुए देह के पाशवे- 
भागों से युक्त, देह के अनुरूप प्रमाणोषैत पाश्व॑भागयुक्त, सहजतया सुनिष्पन्न--सुगठित पाश्वभागयुक्त, 
परिपुष्ट, गोल तथा सुन्दर संस्थानमय कमरयुक्त, लटकते हुए, लम्बे, उत्तम लक्षणमय, समुचित प्रमाणो- 
पेत, रसणीय चामर--पूछ के बालों से युक्त, अत्यन्त सूक्ष्म, सुनिष्पन्न, स्तिः्ध--चिकने, म्रुलायम देह 
के रोमों की छवि से युक्त, मृदु--कोमल, विशद उज्ज्वल अथवा प्रत्येक रोम-कूप में एक-एक होने से 
परस्पर भ्रसम्मिलित--नहीं मिले, हुए, पृथक्‌-पृथक्‌ परिदृश्यमान, सूक्ष्म, उत्तम लक्षणयुक्त, विस्तीर्ण, 
केसरपालि -स्कन्धकेशश्रेणी--कन्धों पर उगे बालों की पंक्तियों से सुशोभित, ललाट पर धारण 
कराये हुए दर्पणाकार आश्नूषणों से युक्त, मुखमण्डक--मुखाभरण, अवचूल--लटकते छलूवे, चँवर एवं 
दर्पण के श्राकार के विशिष्ट आशभूषणों से शोभित, परिसण्डित---सुसज्जित कटि---कमर युक्त, तपनीय-- 
स्वर्णमय खूर, जिह्ना तथा तालुयुक्त, तपनीय-स्वर्णनिर्मित रस्सी द्वारा विमान से सुयोजित---सुन्दररूप 
में जुड़े हुए, इच्छानुरूप गतियुक्त (प्रीति तथा उल्लास पू्वेंक चलनेवाले, मन के वेग गा ज्यों चलने 
वाले), मन को रमणीय प्रतीत होने वाले, श्रत्यधिक तेज गतियुक्त, अपरिमित बल, वीये, पुरुषार्थ तथा 
पराक्रमयुक्त, उच्च स्वर से हिनहिनाहट करते हुए, श्रपनी मनोहर ध्वनि द्वारा गगन-मण्डल को आपूर्ण 
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करते हुए, दिशाओं को सुशोभित करते हुए चार हंजार अश्वरूपधारी देव विमान के उत्तरी पाश्व को 
परिवहन करते हैं । 


चार-चार हजार सिहरूपधारी देव, चार-चार हजार गजरूपधारी देव, चार-चार हजार 


वृषमरूपधारी देव तथा चार-चार हजार अश्वरूपधारी देव- कुल सोलह-सोलह हजार देव चन्द्र और 
सूर्य विमानों का परिवहन करते हैं । 


ग्रहों के विमानों का दो-दो हजार सिहरूपधारी देव, दो-दो हजार गजरूपधारी देव, दो-दो 


हजार वृषभरूपधारी देव और दो-दो हजार अश्वरूपधारी देव--कुल आाठ-आएठ हुजार देव परिवहन 
करते हैं । 


नक्षत्रों के विमानों का एक-एक हजार सिहरूपधारी देव, एक-एक हजार गजरूपधारी देव, 


एक-एक हजार वृषभरूपधारी देव एवं एक-एक हजार अश्वरूपधारी देव--कुल चार-चार हजार देव 
परिवहन करते हैं । 


तारों के विमानों का पाँच-पाँच सौ सिंहरूपधारी देव, पाँच-पाँच सौ गजरूपधारी देव, पाँच- 


पाँच सो वृषभरूपधारी देव तथा पाँच-पाँच सौ अ्रश्वरूपधारी देव--कुल दो-दो हजार देव परिवहन 
करते हैं । 


उपर्युक्त चन्द्र-विमानों के वर्णन के अनुरूप सूर्य-विमान (ग्रह-विमानों, नक्षत्र-विमानों) और 
तारा-विमानों का वर्णन है । केवल देव-समूह में--परिवाहक देवों को संख्या में अंतर है । 


विवेचन--चन्द्र आदि देवों के विमान किसी अवलम्बन के बिना स्वयं गतिशील होते हैं । 
किसी द्वारा परिवहन कर उस 


हैं चलाया जाना शपेक्षित नहीं है । देवों द्वारा सिहरूप, गजरूप, वृषभरूप 
तथा अश्वरूप में उत्तका परिवहन किये जाने का जो यहाँ उल्लेख है, उस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है--आभि- 


योगिक देव तथाविध झासियोग्य नामकर्स के उदय से अपसे समजातीय या हीनजातीय देवों के समक्ष 
अपना वैशिष्ट्य, सामर्थ्य, अतिशय ख्यापित करने हेतु सिहरूप में, गजरूप में, वृषभरूप में तथा अश्व- 
रूप सें विमानों का परिवहन करते हैं । 


यों वे चन्द्र, सुये आदि विशिष्ट, प्रभावक देवों के विमानों को लिये चलना प्रदर्शित कर अपने 
अह की तुष्टि मानते हैं । 
ज्योतिष्क देवों की गति : ऋद्धि 

२०१. एतेसि ण॑ भन्‍्ते ! चंदिस-सुरिभ्र-गहगण-नवखत्त-तारारूबा्ण कथरे सब्वसिग्धगई कथरे 
सब्न॒सिग्घतराए चेच ? 


गोयमा ! चंदेहितो सूरा सब्वसिग्घगई, सुरेहितो गहा सिम्घगई, गहेंहितो णक्खत्ता सिम्धगई, 
णक्खतेहितो तारारूवा सिग्घगई, सब्वष्पगई चंदा, सच्वसिग्धगई तारारूबा इति 
[२०१] भगवन्‌ ! इन चन्द्रों, सूर्यों, 


गा रे ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारों में कौन सर्वशी घ्रगति हैं--- 
चन्द्र आदि सर्वे ज्योतिष्क देवों की अपेक्षा शीघ्र गतियुक्त हैं? कौन सर्वेश्ीघ्रतर गतियुक्त हैं ? 

गौतम ! चन्द्रों की अपेक्षा सूर्य शीघ्नगतियुक्त हैं, सूर्यों की अपेक्षा ग्रह शीक्षगतियुक्त हैं, ग्रहों 
की अपेक्षा नक्षत्र शीघक्षगतियुक्त हैं तथा नक्षत्रों की अपेक्षा तारे शीघ्र गतियुक्त हैं । 

इनमें चन्द्र सबसे अल्प या मन्द गतियुक्त हैं तथा तारे सबसे अधिक शीघ्र गतियुक्त हैं । 


३८८] [जम्बूद्ौपप्रत्ञप्तिसुंब 


२०२. एतेसि णं भन्‍्ते ! चंदिम-सुरिश्र-गह-णक्ख॑त्त-ताराखूवार्ण कयरे सब्वमहिड्डिश्रा कथयरे 
सबव्वप्पिड्िशा ? 


गोयमा ! ताराख्वेहितो णक्खत्ता महिड्डिश्रा, णक्खत्तेहितो गहा महिड्डिश्ना, गहेहितो सुरिश्रा 
महिड्डिञ्ना, सुरेहितो चंदा महिड्डिआ। 

7 को सब्बमहिड्डिआ चंदा । 

[२०२] झमसमः ! इस चच्द्रों, सूर्यों, ग्रहों, सक्षत्रों तथा तारों में कौत सर्वेमहद्धिक हैं--सबसे 
अधिक ऋद्धिशाली हैं ? कौन सबसे अल्प--कम ऋद्धिशाली हैं ? 


गौतम ! तारों से नक्षत्र अधिक ऋद्धिशाली हैं, नक्षत्रों से ग्रह अधिक ऋद्धिशाली हैं, ग्रहों से 
सूर्य अधिक ऋद्धिशाली हैं तथा सूर्यो से चन्द्र अधिक ऋद्धिशाली हैं । 


तारे सबसे कम ऋछ्धिशाली तथा चन्द्र सबसे अधिक ऋद्धिशाली हैं । 
एक तारे से दूसरे तारे का अ्रन्तर 

२०३. जमस्बुद्दीवे णं भन्‍्ते ! दीवे ताराए श्र ताराए अर केवइए श्रबाहाए अंतरे पण्णतते ? 

गोयमा ! दुविहे--वाघाइए श्र निव्वाघाइए श्र । 

निव्वाघाइए जहण्णेणं पंचधणुसयाईं उक्‍्कोसेणं दो गाऊआइई ॥ वाघाइए जह॒ण्णेणं दोण्णि 
छावदूठे जोशभ्रणसए, उक्‍्कोसेणं बारस जोश्रणसहस्साइं दोण्णि अ बायाले जोअणसए तारास्यवस्स २ 
अबाहाए अंतरे पण्णत्ते 


[२०३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत एक तारे से दूसरे तारे का कितना अन्तर--फासला 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! अच्तर दो प्रकार का है--१. व्याघातिक--जहाँ बीच में पर्वत आदि के रूप में 
व्याघात हो । २. निर्व्याघातिक--जहाँ बीच में कोई व्याघात न हो । 

एक तारे से दूसरे तारे का निर्व्याघातिक अन्तर जघन्य ५०० धनुष तथा उत्कृष्ट २ गव्यूत 
बतलाया गया है । 


एक तारे से दूसरे तारे का व्याघातिक अन्तर जघन्य २६६ योजन तथा उत्कृष्ट १२२४२ 
योजन बतलाया गया है । 


ज्योतिष्क देवों की अग्रमहिषियाँ 


- २०४. चन्दस्स णं भंते ! जोइसिदस्स जोइसरण्णो कइ अग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! चत्तारि श्रग्गमहिसोझो पण्णत्ताश्रो तंजहा--चन्दप्पभा, दोसिणाभा, अच्चिसमाली, 
. परभंकरा ॥ तञ्रो णं एगमेगाए देवीए चत्तारि २ देवीसहस्साइईं परिवारों पण्णत्तों । पश्न णं ताओ एगमेगा 
देवी भ्रन्नं देवीसहस्सं विउव्वित्तए, एवामेव सपुव्ववरेणं सोलस देवीसहस्सा, सेतं तुडिए । 
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पहू ण॑ भंते ! चंदे जोइसिदे जोइसराया चंदवर्डेसएं विमाणे चन्दाएं रायहाणीए सभाए 
सुहम्माए तुडिएणं सद्धि महयाहयणट्टगीश्रवाइश्न जाव* दिव्वाइं भोगभोगाईं भुजमाणे विहरित्तए ? 
गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे । 
से केणदठेणं जाव* विहरित्तए ? 
गोयसा ! चंदस्स णं जोइसिदस्स जोइसरण्णो चंदवर्डेसए विभाणे चंदाए रायहाणीए सभाए 
सुहम्भाए साणवए चेइअर्खभे वइरासएसु गोलवट्टससुग्गएसु बहुईश्रो जिणसकहाओ सकन्निखित्ताशओो 
चिट॒ठंति ताझो ण॑ं चंदस्स भ्रण्णेसि च बहुणं देवाण य देवीण य भ्रच्चणिज्जाश्रो पज्जुवासणिज्जाओ, से 
तेणट्ठेणं गोयमा ! णो पशभुत्ति, पभर णं चंदे सभाए सुहम्माए चर्डाह सामाणिअसाहस्सीहि एवं जाव३ 
: दिव्वाइं भोगभोगाईं भुजमाणे विहरित्तए केवल परिश्रारिद्धीए, णो चेव ण॑ मेहुणवत्तिग्म॑ । 
विजया १, वेजयंती २, जयंती ३, श्रपराजिश्रा ४--सब्वेहि गहाईणं एश्राश्रो भश्रग्गमहिसोओ, 
छावत्तरस्सवि गहसयस्स एश्राओ अग्गमहिसीशओो वत्तव्वओ, इमाहि गाहाहिति-- 
इंगालए चिश्रालए लोहिअंके सणिच्छरे चेच । 
आहुर्णिण पाहुणिए कणगसणामा य पंचेव ॥१॥ 
सोमे सहिए भ्रासणे य कज्जोवए अ कब्बुरए । 


शअ्रयकरए दुदुभए संखसनासेवि तिण्णेव ॥२॥। 
एवं भाणियव्यं जाव भावकेंउस्स श्रग्गसहिसीओ स्ति। 





१. देखें सूत्र संख्या १४२ 
२. देखें सूत्र संख्या १४२ 
३. देखें सूत्र संख्या ८५९ 
४. तिषण्णेव कंसनामा णीले रुपष्पि श्र हवंति चत्तारि। 

भावतिलपुण्फवण्णे दग दगवण्णे य कायबधे य ॥३॥। 
इंदर्गिधूमकेऊ हँरिपिंगलए बुहे अ सुकके अआ। 
वहस्सइराहु अगत्थी माणवगे कामफासे श्र ॥४॥ 
घुरए पमुहे वियर्ड विसंधि कप्पे तहा पयल्लेय। 
जडियालए ये अरुणे अग्गिनलकाले महाकाले ॥५॥ 
सोत्थिग्र॒ सोवत्यिआअए वद्धमाणग तहा पलंबे श्र। 
णिच्चालोए णिच्चुज्जोए सयंप्ते चेव ओभासे ॥६॥ 
सेयंकर-खेमंकर-प्राभंकर-पभंकरे अ णायव्वों । 
अरए विरए अ तहा असोग तह वीत्तसोमे य ॥७॥ 
विमल-वितत्थ-विवत्थे चिसास तह साल सुब्वए चेव । 
अनियट्टी एगजडी अ होइ विजडो य बोधवच्वे ।॥८ए 
कर-करिअ- राय-अग्गल बोधव्वे पुप्फ भावकेऊत्र । 
भ्रद्दासीई गहा खलु णायब्वा आखजपुब्बीए ॥९॥ 

-+ श्नी जम्वृद्वीपघ्ज्ञप्तिसूच, शान्तिचन्द्रीया वृत्ति, पत्रांक ५३४- ३५ 


३९० | [ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसून्न 


[२०४] भगवन्‌ ! ज्योतिष्क देवों के इन्द्र, ज्योतिष्क देवों के राजा चन्द्र के कितनी अग्रमहि- 
षियाँ--प्रधान देवियाँ बतलाई गई हैं ? 


गौतम : चार अग्रमहिषियाँ बतलाई गई हैं--१. चन्द्रप्रभा, २. ज्योत्स्तनाभा, ३. अचिमाली 
तथा ४. प्रभंकरा । 


उनमें से एक-एक अग्रमहिषी का चार-चार हजार देवी-परिवार बतलाया गया है । एक-एक 
अग्रमहिषी अन्य सहख्र देवियों की विकुवंणा करने में समर्थ होती है । यों विकुवंणा द्वारा सोलह हजार 
देवियाँ निष्पन्न होती हैं । वह ज्योतिष्कराज चन्द्र का अन्त:पुर है । 


भगवन्‌ * क्या ज्योतिष्केन्द्र, ज्योतिष्कराज चन्द्र चन्द्रावतंसक विमान में चन्द्रा राजधानी में 
सुधर्मा सभा में अपने अ्रन्त:पुर के साथ--देवियों के साथ नाट्य, गीत, वाद्य आदि का आनन्द लेता - 
हुआ दिव्य भोग भोगले में समर्थ होता है ? 

गौतम ! ऐसा नहीं होता--ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र सुधर्मा सभा में अपने अन्तःपुर के साथ दिव्य 
भोग नहीं भोगता । ह 


भगवन्‌ ! वह दिव्य भोग क्यों--किस कारण नहीं भोगता ? 


गौतम ! ज्योतिष्केन्द्र, ज्योतिष्कराज चन्द्र के चन्द्रावतंसक विमान में चन्द्रा राजधानी में 
सुधर्मा सभा में माणवक नामक चैत्यस्तंभ है । उस पर वज्जरमय-हही रक-निर्मित गोलाकार सम्पुटरूप 
पात्रों में बहुत सी जिन-सक्थियाँ--जिनेन्द्रों की श्रस्थियाँ स्थापित हैं । वे चन्द्र तथा अन्य बहुत से देवों 
एवं देवियों के लिए अचेनीय--पूजनीय तथा पर्युपासनीय हैं । इसलिए--उनके प्रति बहुमान के कारण 
आशातना के भय से अपने चार हजार सामानिक देवों से संपरिवृत चन्द्र सुधर्मा सभा में अपने अन्त:- 
पुर के साथ दिव्य भोग नहीं भोगता । वह वहाँ केवल अपनी परिवार-ऋद्धि--यह मेरा श्रन्ते:पुर है, 
परिचर है, मैं इनका स्वामी हूं--यों अपने वैभव तथा प्रभुत्व की सुखानुभूृति कर सकता है, मैथुव- 
सेवन नहीं करता । 


सब ग्रहों आदि* की १. विजया, २. वैजयन्ती, ३. जयन्ती तथा ४. अपराजिता नामक चार- 
चार शअग्रमहिषियाँ हैं । यों १७६ ग्रहों की इन्हीं नामों की अग्रमहिषियाँ हैं । 
गाथाएँ--प्रह 

१. अज्भा रक, २. विकालक, ३. लोहिताडुू;, ४. शनैश्चर, ५. आधुनिक, ६- प्राधुनिक, ७.कण, 
८- कणक, ६. कणकणक, १०. कणवितानक, ११. कणसन्‍्तानक, १२. सोम, १३. सहित, १४- आाश्वा- 
सन, १५. कार्योपग, १६. कुर्बुरक, १७. भ्रजकरक, १८. दुन्दुभक, १६. शंख, २०. शंखनाभ, २१. शंख- 
8200० भावकेतु* पयन्त ग्रहों का उच्चारण करना चाहिए। उन सबकी अग्नमहिषियाँ उपर्युक्त 
ना । 





१. यहाँ नक्षत्रों एवं तारों का भी ग्रहण है । रह 

२. २२. कंस, २३. कंसनाभ, २४. कंसवर्णाभ, २५. नोल, २६. नोलावभास, २७. रुप्पी, २८. रुप्यवभास, 
२९. भस्म, ३०. भस्मराशि, ३१. तिल, ३२. तिलपुष्पवर्ण, ३३, दक, ३४. दकवर्ण, ३५. काय, ३६. वन्ध्य, 
३७. इन्द्राग्नि, ३८. घूमकेतु, ३९. हरि, ४०. पिजछ्िलक, ४१. बुध, ४२. शुक्र, ४३. बृहस्पति, ४४. राहु, 


[३९१ 
सप्तम चक्षस्कार ] 


देवों की काल-स्थिति ु 
२०५. चंदविध्ाणे णं ंत्ते | देवाणं फेवइओं कपल दिई पण्णत्ता ? ह 
गोयसा ! जहण्णेणं चउभागपलिग्रोवमं, उककोसेणं पलिश्रोब्म वाससयसहस्समव्भहिलरं । 


चंदविभाणे णं देवीणं जहण्णेणं चडभागपलिश्नरोचमं उककोसेण अ्द्धपलियोवर्स पण्णासाए चाससहस्से हि- 
सब्भहिअं । 


स्रविमाणे देवाणं जहण्णेणं चउब्भागपलिओव्म उक्कोसेणं पलिश्रोषमं॑ वाससहस्समब्भहिय॑ं। 
सुरविम्ताणे देवीणं जह॒ण्णेणं चउब्भागपलिश्रोवर्म उककोसेणं श्रद्धपलिओमं पंर्चाह्‌ वाससचर्एह अ्रव्भहिय॑ । 


गह॒विसाणे देवाणं जहण्णेणं चउब्सागपलिश्रोवमं, उक्कोसेणं पलिओचमं | गह॒विमाणे देदीणं 
जहण्णेणं चउच्भागपलिश्रोवमं उक्‍्कोसेणं श्रद्धपलिओोवस । 


णक्खत्तविसाणे देवाणं जहण्णेणं चउब्भागपलिञश्रोवं्म उक्कोसेणं श्रद्धपलिश्रोवमं । णक्खत्त- 
विमाणे देवोणं जहण्णेणं चडब्भागपलिश्रोवर्म उककोसेणं साहिअं चउब्भागपलिओचस १ 


ताराबिमाणे देवाणं जह॒ण्णेणं श्रद्ृुभागपलिश्रोवर्म उककोसेणं चउब्भागपलिओवमं। तारा- 
बिसाणे देवीणं जहण्णेणं अद्डभागपलिश्रोव्म उक्कोसेणं साइरेगं श्रदुसागपलिओवसं । 


([२०५| भगवन्‌ ! चन्द्र-विमान में देवों की स्थिति कितने काल की होती है ? 

गौतम | चन्द्र-विमान में देवों की स्थिति जघन्य--कमसे कम $ पल्योपम तथा उत्क्ृष्ट-- 
अधिक से अधिक एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम होती है । चन्द्र-विमान में देवियों की स्थिति 
जघन्य | पल्योपम तथा उत्कृष्ट--पचास हजार वर्ष अ्रधिक शअ्र्ध पल्योपम होती है । 

सूर्य-विमान में देवों की स्थिति जघन्य ३ पल्योपम तथा उत्कृष्ट एक हजार वर्ष अधिक एक 
पल्‍्योपम होती है। सूर्य-विमान में देवियों की स्थिति जघन्य ३ पल्योपम तथा उत्कृष्ट पाँच सो वर्ष 
अधिक शअ्र्ध पल्योपम होती है । 


ग्रह-विमान में देवों की स्थिति जघन्य $ पल्योपम तथा उत्कृष्ट एक पल्योपम होती है । ग्रह- 
विमान में देवियों की स्थिति जघन्य ३ पलल्‍्योपम तथा उत्कृष्ट अरे पल्योपम होती है ।. 

भक्षत्र-विमान में देवों की स्थिति जचन्य $ पलल्‍्योपम सथा उत्कृष्ट अ्र्ध पल्योपम होती है । 
नक्षत्र-विमान में देवियों की स्थिति जघन्य ४ पल्योपम तथा उत्कृष्ट कुछ अधिक $ पल्योपम हीती है। 








४५. अगस्ति, ४६. भाणवक, ४७. कामस्पर्श, ४८. धुरक, ४९. प्रमुख, ५०. विकट, ५१. विसस्धिकल्प, ५२. 
दाद १३ जलाल, २४ अरुष, (५ अग्नि, ४६. काल: ९७, महाकाल, ४८, स्वस्तिक, ५९. सौवस्तिक 
६०. वर्धभानक, ६ ६. तथाश्रलस्ब, ६२. सित्यालोक, ६३, नित्योद्योत, ६४. स्वयंप्रभ, ६४ 
६६. अयस्कर, ६७. क्षेमद्भूर, ६८. आभद्धूर, ६९. प्रभद्धार, ७०. बोद्धव्यअरजा, 
श्रशोक, ७३. तथावीत्शोक, ७४, चिमल, ७५. वितत, ७६. विवस्तर, ७७. विशाल, ७८. शाल, ७९ ता 
८०. अनिवृत्ति, ८५१. एक्जटी, ८२. ट्विजटो, 5३. बोद्धव्यकर, ८४, करिक कमल र दे * का 
८७. वोड़ब्य पुष्पकेतु, ८८. भावकेतु । हिगुणित करने पर थे १ ७६ होते हैं।....“ | 


- श्रवभास, 
७१. विरजा, ७२. तथा- 
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तारा-विमान में देवों की स्थिति जघन्य डे पल्‍्योपम तथा उत्कृष्ट $ पल्योपम होती है | तारा- 
विमान में देवियों की स्थिति जघन्य द पल्योपम तथा उत्कृष्ट कुछ अधिक है पल्योपम होती है । - 


नक्षत्रों के अधिष्ठातृ-देवता 
२०६. बह्मा विण्छ्‌ श्र बसु, वरुणे अय वुड़ी पूस आस जमे । 


श्रस्गि पयावइ सोसे, सह्दे श्रदिती वहस्सई सप्पे ॥१॥ 


पिउ भगश्चज्जमसविश्रा, तट्ठा बाऊ तहेव इंदर्गी । 


मित्ते इंदे निरुई, ञझ्राऊ विस्सा य बोद्धव्वे ॥२॥। 


[२०६] नक्षत्रों के अधिदेवता--अ्रधिष्ठातृ-देवता इस प्रकार हैं-- 


2० ही. 6 थी हब 6 & <%ए ८० ०२ 


नक्षत्र 
अभिजित्‌ 
श्रवण 
घनिष्ठा 
शतभिषक्‌ 
पूर्वेभाद्रपदा 
उत्तरभाद्रपदा 
रेवती 
अशि्विनी 
भरणी 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिर 
आर्द्रा 
पुनर्वेसु 
पुष्य 
अश्लेषा 
मघा 
पूर्वफाल्गुनी 
उत्तरफाल्गुनी 
हस्त 

चित्रा 
स्वाति 
विशाखा 
अनुराधा 


श्रधिदेवता 
ब्रह्मा 
विष्णु ॥ 
वसु 
वरुण 
तंज 
वृद्धि (अभिवृद्धि) 
पूषा 
अश्व 
यम 
झरि्नि 
प्रजापति 
सोम 
रुद्र 
अदिति 
बृहस्पति 
सं 
पिता 
भग 
अये मा 
सविता 
त्वष्टा 
वायु 
ड्न्द्राग्नी 
. मित्र 


सप्तम वक्षस्कार | 


[३९३ 
नक्षत्र श्रधिदेवता 
२४५. ज्येष्ठा द्न्द्र 
२६. मूल निऋति 
२७. पूर्वापाढा आप 
श्प उत्तराषाढा विश्वे (विश्वेदेव) 


अल्प, बहु, तुल्य 


२०७. एतेसिणं भत्ते ! चंदिससूरिश्रगहणवखत्ततारारूवाणं कयरे कयरे हितों श्रप्पा वा बहुआ 
बा तुल्ला वा विसेसाहिझा वा ? 


गोयसा ! चंदिससुरित्रा दुबे तुल्ला सब्वत्थोवा, णक्खत्ता संखेज्जगुणा, गहा संखेज्जगुणा, 
'तारारूवा संखेज्जगुणा इति १ 


[२०७] भगवन्‌ | चन्द्र, सूये, ग्रह, नक्षत्र तथा ताराशों में कौन किससे अल्प--कम, कौस किनसे 
बहुत, कौन किनके तुल्य--समान तथा कौन किनसे विशेषाधिक हैं ? 


गोतस ! चन्द्र और सूर्य तुल्य--समान हैं । वे सबसे स्तोक--कम हैं । उन्तकी अपेक्षा नक्षत्र 
संख्येय गुने--२८ गुने अधिक हैं । नक्षत्रों की अपेक्षा ग्रह संख्येय गुने--कुछ अधिक तीन गुने *--८८ 
गुने अधिक हैं । ग्रहों की अपेक्षा तारे संख्येय गुते--६६६७५ कोडाकोड * गुने अधिक हैं । 
तीर्थेक्रादि-संख्या 


२०८. जम्बुद्वीबे णं भग्ते |! दोवे जहण्णपए वा उफकोसपए वा क्रेबइश्ना तित्थयरा सब्वगोणणं 
'पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णपए चत्तारि उक्कोसपए चोत्तीस तित्थयरा सब्बग्गेणं पण्णत्ता | 
जस्ब॒ुद्दीवे णं भस्ते ! दीबे केबइश्रा जहण्णपए वा उक्कोसपए वा चक्‍कवबट्टी सब्व्गेणं 
गण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णपदे चत्तारि उककोसपदे तोसं चक्‍्कवट्टी सव्वग्गेणं पण्णता इति, बलदेवा 
त्त्तिआ चेव जत्तिआ चक्‍कवट्टी, चासुदेवावि तत्तिया चेवत्ति । 

जम्ब॒द्दीवे दोबे केबइशआ निहिरयणा सब्वस्गेणं पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिण्णि छलुत्तरा णिहिरयणसया सब्वस्गेणं पण्णत्ता, 

जस्बुद्दीवे दीवे केवइआा णिहिरपमणसया परिभोगत्ताए हृव्वसागच्छंति ? 

| ४ हि 

शा के । जह॒ण्णपए छत्तीसं उक्‍्कोसपए दोण्णि सत्तरा णिहिरयणसया परिभोगत्ताए हव्वभा- 
जस्बुद्दीवे णं भन्ते ! दोचे केवइशा पंचिदिअरपणसया सव्वग्गेणं पण्णतता ? 


या मी 0 
१. श्री जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र, जान्तिचन्द्रीया बृत्ति, पत्रांक ५३६ 
२. जम्बूदीपप्ज्प्तिसूत्र हिन्दी अनुवाद, श्री ग्रमोलक्ऋषि, पृष्ठ ६१७ 
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गोयसा ! दो दसुत्तरा पंचिदिश्ररणणसया सब्वग्गेणं पण्णत्ता। 

जम्बुद्दोवे णं भन्‍ते ! दीवे जह॒ण्णपदे वा उक्‍्कोसपदे वा केबइआ पंचिदिश्ररमणसया 
परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति ? 

गोयसा * जहण्णपए अट्टावीस॑ं उककोसपए दोष्णि दसुत्तरा पंचिदिश्ररमणणसया परिभोगत्ताए 
व्यसागच्छंति । 

जम्बुद्वीवे णं भन्‍्ते ! दीवे केचइआा एगिदिश्ररमणसया सब्बग्गेणं पणष्णत्ता ? 

गोयमा ! दो दसुत्तरा एगिदिअरयणसया सब्वग्गेणं पणष्णत्ता। 

जम्बुद्वीवे णं भन्‍ते ! दीवे केचइआ एगिदिश्ररमणसया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छन्ति ? 

गोयमसा ! जह॒ण्णपए॥ अट्ठावीसं उवकोसपए दोण्णि दसुत्तरा' एगिविश्ररणणसया परिभोगत्ताए 
हव्वभागच्छन्ति । | 

[२०८] भगवन्‌ ! जम्बूह्वीप में जघन्य--कम से कम तथा उत्कृष्ट--अधिक से भ्रधिक सम ग्र- 
तया कितने तीर्थंकर होते हैं ? 

गोतम ! कम से कम चार तथा अधिक से अधिक चौतीस तीर्थंकर होते हैं । 

भगवन्‌ ! जस्वूद्वीप में कम से कम[तथा अधिक से अधिक कितने चत्रवर्ती होते हैं ? 

गौतम ! कम से कम चार तथा अधिक से अधिक तीस चतन्रवर्ती होते हैं । 

जितने चत्रवर्ती होते हैं, उतने ही बलदेव होते हैं, वासुदेव भी उतने ही होते हैं । 

भगवन्‌ ! जस्बृद्वीप में निधि-रत्न--उत्कृष्ट निधान कितने होते हैं ? 

गौतम ! जम्बृद्वीप में निधि-रत्न ३०६ होते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने सौ निधि-रत्न यथाशीघ्र परिभोग-उपयोग में आते हैं ? 

गोतस ! कम से कम ३६ तथा अधिक से अधिक २७० निधि-रत्न यथाशीघ्र परिभोग- 
उपयोग में पाते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने सौ प्॑नचेन्द्रिय-रत्न होते हैं ? 

गौत्तम  जस्बृद्वीप में पस्चेन्द्रिय-रत्न २ १० होते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप में कम से कम और अधिक से अधिक कितने पड्चेन्द्रिय-रत्न यथाशीक्र 
परिभोग-उपयोग में आते हैं ? 

गौतम ! जस्बृद्वीप में कम से कम २८ और अधिक से अधिक २१० पड्चेन्द्रिय-रत्न यथाशी क्र 
परिभोग-उपयोग में आते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूह्वीप में कितने सौ एकेन्द्रिय रत्न होते हैं ? 

गौतम ! जस्वूद्वीप में २१० एकेन्द्रिय-रत्न होते हैं। 

भगवन्‌  जस्बूद्वीप में कितने सौ एकेन्द्रिय-र॒त्न यथाशीघ्र परिभोग--उपयोग में आते हैं ? 


गौतम ! कम से कम २८ तथा अधिक से अधिक २१० एकेन्द्रिय-रत्न यथाज्ीघ्न परिभोग--- 
उपयोग में आते हैं । 


[३९५ 
सप्तम वक्षस्कार | | ह 
विवेचन--ज्ञाप्य है कि यहाँ निधि-रत्नों, पञ्चेन्द्रिय-रत्नों तथा एक्रेन्द्रिय-रत्नों का वर्णन 
चक्रवतियों की अपेक्षा से है । 


जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र के बत्तीस विजयों में वत्तीस तथा भरतक्षेत्र ओऔर ऐरवत क्षेत्र में 
एक-एक तीर्थंकर जब होते हैं तव तोर्थकरों की उत्कृष्ट संख्या ३४ होती है । न 

जब जस्बूद्वीप के पृर्वविदेह क्षेत्र में शीता महानदी के दक्षिण और उत्तर भाग में एक-एक और 
शीतोदा सहानदी के दक्षिण ओर उत्तर भाग में एक-एक चक्रवर्ती होता है, तव जधन्य चार चक्रवर्ती 
होते हैं । 


जब महाविदेह के ३२ विजयों में से अ्रट्टाईस विजयों में २८ चक्रवर्ती और भरत में एक एवं 
ऐरवत में एक चक्रवर्ती होता हैं तब समग्र जम्बृद्वीप में उनकी उत्कृष्ट संख्या तीस होती है । 


स्मरण रहे कि जिस समय र८ चक्रवर्ती २८ विजयों में होते हैं उस समय शेप चार चिजयों में 


चार वासुदेव होते हैं और जहाँ वासुदेव होते हैं वहाँ चक्रवर्ती नहों होते | श्रतएव चक्रबतियों की 
उत्कृष्ट संख्या जम्बूद्वीप में तीस ही बतलाई गई है । 


चक्रवतियों की जघच्य संख्या की संगत्ति तीर्थंकरों की संख्या के समान जान लेना चाहिए । 


जब चत्रवतियों की उत्कृष्ट संख्या तीस होती है तब वासुदेवों की जघन्य संख्या चार होतो है 
और जब वासुदेवों की उत्कृष्ट संख्या ३० होती है तब चक्रवर्ती की संख्या ४ होती है । 

बलदेवों की संख्या की संगति वासुदेवों के समान जान लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों सहचर 
होते हैं । 


प्रत्येक चक्रवर्ती के नौ-तौ निधान होते हैं । उत्तके उपयोग में आने की जघन्य और उत्कृष्ट 
संड्या चक्रव॑तियों की जघन्य और उत्कृष्ट संख्या पर आधुत है । निधानों श्र रत्नों की संख्या 
: के सम्बन्ध में भी यही जालना चाहिए । 
प्रत्येक चक्रवर्ती के नौ विधान 


होते हैं । नौ को चौतीस से गुणित करने पर ३ 
है । किस्तु उनमें से चक्र्वातियोंके उपयोग में 
२७० हें ॥ 


चक्रवर्ती के सात पंचेरि 


०६ संख्या भ्राती 
आने वलि निधान जघन्य छत्तीस और अधिक से अधिक 


ह्रयरत्त इस प्रकार हैं---१. सेनापति, २. गाथापत्ति, ३. वद्ंकी, 
४. पुरोहित, ५. गज, ६. अशव, ७. स्त्रीरत्न । 

एकेन्द्रिय र॒त्त--१. चक्ररत्त, २. छत् रत्न, ३. चर्मरत्त, ४. दण्डरत्न, ५. असिरत्न, ६. मणि- 
रत्न, ७. काकणी रत्न । 


जस्दूद्दीप का विस्तार 

२०६. जम्ब॒द्दोचे णं भन्‍्ते ! दोवे केबदडं आायाम-विक्संनेणं, केवइअं परिक्‍्लेबेणं, केबइअं 
उच्वेहेणं, केबइग्न॑ उद्ध' उच्चत्तेणं, केबइनं सब्वस्सेणं पण्णसे ? 

गोयसा ! जस्ब॒होवे दोबे एगं जोअण-सयसहस्स आयाम- 


| पिक्लेनिणं, तिण्णि जोयण-सय- 
सहस्ताई सोलस य सहस्साई दोण्णि श्र सत्तावोसे जोग्मणसए तिएि 


ण अर कोसे श्रद्टाचोसं च धणुसपयं 


३९६] [जस्बूद्वीपप्रज्नप्तिसूत 


तेरस अंगुलाइं श्रद्धयुलंच किचि विसेसाहिअं परिक्खेवेणं पण्णत्ते। एगं जोश्नण-सहस्सं उ्वेहेणं, 
णवणउ्ति जोश्रण-सहस्साइं साइरेगाईं उद्ध उच्चत्तेणं, साइरेगं जोग्रण-सय-सहस्स सब्वस्गेणं पण्णते 
[२०६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप की लम्बाई-चौड़ाई, परिधि, भूमिगत गहराई, ऊँचाई तथा 
भूमिगत गहराई और ऊँचाई--दोनों समग्रतया कितनी वतलाई गई है ? 
गौतम ! जम्बद्वीप की लम्बाई-चौड़ाई १,००,००० योजन तथा परिधि ३,१६,२२७ योजन 


३ कोश १२८ धनुष कुछ भ्रधिक १३६ अंगुल वतलाई गई है । इसकी भूमिगत गहराई १००० यीजन 


ऊँचाई कुछ श्रधिक ६६,००० योजन तथा भूमिगत गहराई और ऊँचाई दोनों मिलाकर कुछ अधिक 
१,००,००० योजन है। 


जस्बृद्वीप : शाश्वत : अ्रशाश्वत 

२१०. जम्बुद्दीवे णं भन्‍्ते ! दीवे कि सासए अ्सासए ? 

गोयमा ! सिआ सासए, सिश्र असासए । 

से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चई--सिश्र सासए, सिश्र श्रसासए ? 

गोयमा ! दव्वहुयाए सासए, वण्ण-पज्जवेहि, गंध-पज्जवेहि, रस-पज्जवेहि फास-पज्जवेहि 
अ्रसासए । 

तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चह सिअ सासए, सिश्र असासए । 

जम्बुद्दीबे णं भनन्‍्ते ! दीवे कालओ केवचिरं होइ ? 

गोयमा ! ण कयावि णासि, ण कयावि णत्थि, ण कयावि ण भविस्सइ । भुवि च, भवदद अर, 
भविस्सइ श्र । घुबे, णिश्रए, सासए, श्रव्वए, अवद्ठिए, णिच्चे जम्बुद्दीवे दीवे पण्णत्ते 

[२१० | भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप शाश्वत है या अशाश्वत है ? 

गौतम ! स्यात्‌ू-कथंचित्‌ शाश्वत है, स्थातू-कथंचित्‌ अशाश्वत है । 

भगवन्‌ ! वह स्यात्‌ शाश्वत है, स्थात्‌ श्रशाश्वत्त है-- ऐसा क्यों कहा जाता है ? 

गौतम ! द्रव्य रूप से--द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से वह शाश्वत है, वर्णपर्याय, गन्धपर्याय, 
रसपर्याय एवं स्पशु॑पर्याय की दृष्टि से--पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से वह अशाश्वत है । 


गौतम ! इसी कारण कहा जाता है--वह स्यात्‌ शाश्वत है, स्यात्‌ श्रशाश्वत है । 

भगवन्‌ ! जम्बूह्दीप काल की दृष्टि से कब त्तक रहता है ? 

गौतम ! यह कभी--भूतकाल में नहीं था, कभी--वरततमान काल में नहीं है, कभी--भविष्यकाल 
में नहीं होगा--ऐसी बात नहीं है । यह भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्यकाल में 
रहेगा । 


जम्बृद्वीप धर व, नियत, शाश्वत्त, अव्यय, अवस्थित तथा नित्य कहा गया है । 


सप्तम वक्षस्कार ] हा 


जस्बूद्वीप का स्वरूप 
२११. जम्बुद्दीवे णं भन्‍्ते ! दीवे कि पुढ़चि-परिणासे, आराउ-परिणासे, जीव-परिणामे, 
पोग्गल-परिणासे ? 
गोयमा ! पुढवि-परिणामेति, आउ-परिणासेधि, जीव-परिणामेचि, पोग्गल-परिणासेवि | 
जस्ब॒द्वीवे ण॑ भनन्‍ते ! दीवे सब्व-पाणा, सब्व-जीवा, सच्व-सुश्रा, सब्व-सत्ता, पुढ्विफाइश्रत्ताए, 
श्राउकाइश्नत्ताए, तेउकाइश्रत्ताए, वाउकाइजत्ताए, वणस्सइकाइश्रत्ताए उववण्णपुव्चा ? 
हँंता गोयमा ! श्रसइं श्रहवा श्रणंत्तखुत्तो । 


[२११ | भगवन्‌ ! व्या जम्वूहीप पृथ्वी-परिणाम-पृथ्वीपिण्डमय है, क्या अपू-परिणाम-- 
जलपिण्डमय है, वया जीव-परिणाम-जीवमय है, क्या पुदूग लपरिणाम-पुदुगल-स्कन्धमय है ? 

गौतम ! पवेतादियुक्त होने से पृथ्वीपिण्डमय भी है, नदी, कील आदि युक्त होते से जलपिण्ड- 
मय भी है, वनस्पति आदि युक्त होने से जीवमय भी है, मूते होने से पुदूगलपिण्डमय भी है । 

भगवन्‌ ! क्या जस्बृद्वीप में सर्वे्राण-ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीव, सर्वजीव-- 
पड्चेन्द्रिय जीव, सर्वभूत--वृक्ष (वनस्पति जीव), सर्वेसत््व-- पृथ्वी, जल, अग्ति तथा वायु के जीव-- 
ये सब पृथ्वीकायिक के रूप में, अप्कायिक के रूप में, तेजस्कायिक के रूप में, वायुकायिक के रूप में 
तथा वनस्पत्तिकायथिक के रूप में पूर्वकाल में उत्पन्न हुए हैं? 

हाँ, गोतम ! वे असंकृत्‌ू--अनेक बार अथवा अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं । 


जम्बूद्वीप : नाम का काररत 
२१२. से कंणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं चुच्च॒इ जम्बुद्ीवे दोवे ? 
गोयमा ! जस्बुद्दीबे णं दोवे तत्थ २ देसे तह २ बहचे जम्बू-रुवखा, जम्बू-वणा, जस्बू-वणसंडा, 
णिच्च कुसुमिश्रा (णिच्चं साइआ, णिच्चं लवइआा, णिच्चं थवइश्ना, णिच्च गुलइशा, णिच्च गोच्छिश्रा, 
णिच्चं जमलिआ, णिच्च जुवलिया, णिच्च॑ विणमिश्रा, णिच्च पणसिश्रा, णिच्च॑ कुसुमिश्र-माइश्र- 
लवइश्-थवइश्र-युलइश्-गोच्छिश्-जसलिश्र-जुवलिश्र-विण सिअ-पणसिश्र-सुविभत्त-) पिडिस-संज रि-बडें- 
सगधरा सिरीए अईव उवसोभेमाणा चिट॒ठंति । ॥ 
जम्बृए सुदंसगाएं श्रणाहिए णाप्तं देवे महिड्डिए जाव$ 
तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ जस्बुह्ीवे दीवे इति । 
[२१२] भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप 'जस्बूद्वीप' क्यों कहलाता है ? 
; गोतस ! जम्वूद्वीप नामक द्वीप में स्थान 
आपूर्ण बन हैं, 22008 हैं--जहाँ प्रमुखतया जस्वू 
ता दरा-खण्डा से वृक्ष सदा--सब ऋतुओं में फलों 


की सी सती नी नतीनन मनन निन--न--न्‍+-००५>+--......... 


आह बह 


१. देखें सूच्र-संख्या १४ 


पलिश्रोवमट्टिएए परिवसइ | से 


न्वान पर बहुत से जम्बू वक्ष हैं, जम्बू वक्षों से 
चृक्ष हैं, कुछ और भी तरु मिले-जुले हैं । वहाँ वनों 
से लदे रहते हैं। (वे मंजरियों, पत्तों, फूलों के 


३९८] [जम्बूद्दोपप्रज्ञप्तिसूत्र 
गुच्छों, गुल्मों-लता-कुंजों तथा पत्तों के गुच्छों से युक्त रहते हैं । कई ऐसे हैं, जो सदा समश्रेणिक रूप 
में--एक पंक्ति में स्थित हैं । कई ऐसे हैं, जो सदा युगल रूप में--दो-दो की जोड़ी के रूप में विद्यमान 
हैं । कई ऐसे हैं, जो पुष्पों एवं फलों के भार से नित्य विनमित--बहुत भुक्रे हुए हैं, प्रथमित--विशेष 
रूप से अभिनमित--तमे हुए हैं। कई ऐसे हैं, जो ये सभी विशेषताएँ लिये हैं । ) वे अपनी सुन्दर 
लुम्बियों तथा मञ्जरियों के रूप में मानो शिरोभूषण--कर्लंगियाँ धारण किये रहते हैं । वे अपनी 
श्री--कान्ति द्वारा अत्यन्त शो भित होते हुए स्थित हैं । 
जम्बू सुदर्शना पर परम ऋद्धिशाली, पल्योपम-ग्रायुष्ययुक्त अनाहृत नामक देव निवास 
करता है । 
गौतम ! इसी कारण वह (द्वीप) जम्बूद्वीप कहा जाता है । 
उपसंहार : समापन 


२१३. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे मिहिलाए णयरीए माणिनद्दे चेइए बहुणं समणाणणं, बहुणं 
समणोणं, बहुणं सावयाणं, बहुणं सावियाणं, बहुणं देवाणं, बहुणं देवीणं मज्कगए एवमाइक्ज़इ, एवं 
भासइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूबेइ जम्बुदोबपण्णलो णामत्ति श्रज्जो ! अज्ययणे श्रद्॒ठ च हैउं च पसिर्णं 
च्‌ कारणं च वागरणं च भुज्जो २ उवदंसेइ त्ति बेमि। 


॥ जंबुद्दीवपण्णत्ती समत्ता ॥॥ 


[२१३] सृधर्मा स्वामी ने अपने अन्तेवासी जम्बू को सम्बोधित कर कहा--आये जम्बू ! 
मिथिला नगरी के अन्‍्तर्गत मणिभद्र चैत्य में बहुत-से श्रमणों, बहुत-सी श्रमणियों, बहुत-से श्रावकों, 
बहुत-सो श्राविकाओं, बहुत-से देवों, वहुत-सी देवियों की परिषद्‌ के बीच श्रमण भगवान्‌ महूवीर वे 
शस्त्रपरिज्ञादि को ज्यों श्रुतस्कन्धादि के अ्रन्त्गंत जम्बूद्वो पप्रज्नप्ति नामक स्वतन्त्र अध्ययन का 
आदख्यान किया--वाच्यमात्र-कथन पूर्वक वर्णन किया, भाषण किया--विशेष-वचन-कथन द्ववक प्रति- 
पादन किया--व्यक्त पर्याय-वचन द्वारा निरूपण किया, प्ररूवण किया--उपपत्ति या युक्तिवृवेक 
व्याख्यात किया । विस्मरणशोल श्रोतृवुन्द पर श्रनुग्रह कर अ्र्थ-अभिश्राय, तात्पर्य, हेतु--निमित्त, 
प्रश्न--शिष्य द्वारा जिज्ञा सित, पृष्ट श्र्थें के प्रतिपादन, कारण तथा व्याकरण--अपृष्ठोत्त र--नहीं पूछे 
गये विषय में उत्तर, स्पष्टोकरण द्वारा प्रस्तुत शास्त्र का बार बार उपदेश किया--विवेचन किया । 


॥ सप्तम वक्षस्कार समाप्त ॥ 


॥ जस्बृद्वीपप्रज्ञप्ति ससाप्त ॥॥ 
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अनध्यायकाल 


[स्व० श्ाचायेप्रवर श्री आत्मारामजी म० हारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत | 


स्वाध्याय के लिए श्रागमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए | अनध्यायकाल में स्वाध्याय चित है । 


मनुस्मृति आदि स्मृतियों में भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हैं । 
वैदिक लोग भी वेद के अवध्यायों का उल्लेख करते हैं । इसी प्रकार अन्य श्रार्ष ग्रन्थों का भी अ्रनध्याय 
माना जाता है जैतागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिण्ठित तथा स्वरविद्या संयुक्त होने के कारण, इनका भी 
श्रागमों में ग्रनध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि-- 
दसविधे अंतलिविखते असज्काए पण्णत्ते, तं जहा--उक्कावाति, दिसिदाघे, गण्जितें, विज्जुते, 
निग्धाते, जूबते, जक्खालित्ते, घूमिता, महिता, रयउस्घाते । 
दसविहे ओरालिते असज्फातिते, तं जहा--अटठी, मंसं, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसामंते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायव॒ग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे । 
“स्थानाजधडसुत्र, स्थात १० 
तो कप्पति निग्गंधाण वा, निग्गंथीण वा चउहिं महापाडिव्हिं सज्काय करित्तए, ते जहा-- 
ग्रासाढपाडिवए, इंदमहपाडिवए, कत्तिश्रपाडिवए सुगिम्हपाडिवए । नो कृप्पइ निः्गंधाण वा निग्गंधीण 
वा, चर्वाह संभाहि सज्कायं करेततए, त॑ जहा-पडिमाते, पच्छिमाते, मज्भण्हे, अड्ढरततें | कप्पइ 
निग्गंधाणं वा निरयंथीण वा, चाउक्काल सज्कायं करेत्तए, त॑ जहा--पुव्वप्हे अबरण्हे, पश्नोसे, पल्चूसे | 
+स्थानाज्सुत्र, स्थान ४, उद्देश २ 
उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, 


चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तोस अ्रनध्याय माने 
गए हैं, जिनका संक्षेप में निम्त प्रकार से वर्णन है, जेसे-- 


आकाश सम्बन्धी दस अ्रनध्याय 


१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


२. दिग्दाह--जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात्‌ ऐसा मालूम पड़े कि दिशा में शाग सी 
लगी है, तब भो स्वाध्याय चहीं करना चाहिए । 


३- गजित--बादलों के गर्जन परु एक प्रहर पय्येन्त स्वाध्याय न करे । 
, ४. चिद्युत--विजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे | 


किस्तु गर्जत और विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास में नहीं मातना लाहिए । क्योंकि बहूं 
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गर्जन श्रौर विद्युत्‌ प्रायः ऋतु-स्वभाव से ही होता है । अतः श्रार्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय 
नहीं माना जाता । 


५. निर्घात--बिना बादल के आकाश में व्यन्तरादिक्त घोर गर्जना होने पर, या बादलों 
सहित झाकाझ में कड़कने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है। 


६. यूपक--शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा के 
सिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिलों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 
७, यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा में विजली चमकने जैसा, थोड़े थोड़े समय पीछे जो 


प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है | अतः आकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


८. धृसिका-कृष्ण--कारतिक से लेकर माघ तक का समय मेघों का गर्भमास होता है । इसमें 
धूमत्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुध पड़ती है । वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धुध पड़ती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


९. मिहिकाइवेत--शीतकाल में इवेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल है । 


१०. रज-उद्घात--वायु के कारण श्राकाश में चारों श्रोर धूलि छा जाती है । जब तक यह 
धूलि फंली रहती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अरस्वाध्याय के हैं । 
श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी दस अनध्याय 


. ११-१२-१३ हड्डी, मांस श्रौर रुधघिर--पंचेन्द्रिय तियँच की हड्डी, मांस और रुधिर यदि 
सामने दिखाई दें, तो जब॑ तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ, तब तक अस्वाध्याय है । वृत्तिकार 
श्रास-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मांस और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्रीके 
मासिक धर्मे का अस्वाध्याय तोन दिन तक । बालक एवं वालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमशः 
साव एवं श्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता है । 

१४. अ्शुति--मल-सूत्र सामने दिखाई देने तक अस्थाध्याय है । 

१५. श्मशान-श्मशानभूमि के चारों ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है । 


१६. चन्द्रग्रहण--चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । ः 


१७. सूुर्यग्रहण--सूर्य ग्रहण होते परु भी क्रमश: आठ, बारह और सोलह . प्रहर पर्य॑न्त 
अस्वाध्यायकाल माना गया है । 


अनध्यायकाल | [४१३ 

१८. पत्तन--किसी बड़े मान्य राजा अथवा राष्ट्रपुरुप का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसंस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए श्रथवा जब तक दूसरा भ्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो, तब तक शने: शने: स्वाध्याय करना चाहिए । 

१६. राजव्युद्ग्रह--समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक और उसके पदचात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें । 

२०. श्रौदारिक शरीर--उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए! 


अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रीदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 


२१-९८. चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा--आपाढ-पूर्णिमा, श्राश्विन-पूणिमा, कारतिक- 


पूर्णिमा और चेत्र-पू्णिमा ये चार महोत्सव हैं | इन पूणिमाओं के पश्चात्‌ आने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं। इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है । 


_२६-३२. प्रातः, साथं, मध्याह्न और श्रध॑रात्रि--प्रात: सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक 
घड़ी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे । मध्याह्ल अर्थात्‌ दोपहर में एक 


घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे एवं अधैरात्रि में भी एक घड़ी आगे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । 


| 


ना 


श्री श्रागस प्रकाशन समिति, ब्यावर 


अर्थसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास 


२. श्री भुलाबचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, 
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सिकन्दराबाद 

श्री पुखचराजजी शिशोदिया, ब्यावर 

श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरड़िया, बेंगलोर 
श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग 
श्री एस. किशनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 

श्री कंवबरलालजी बैताला, गोहाटी 

श्री सेठ खींवराजजी चोरड़िया, मद्रास 


« श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री एस. बादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

. श्री जे. दुलीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 

« श्री एस. रतनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 

. श्री जे. अन्नराजजी चोरड़िया, मद्रास 

. श्री एस. सायरचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 

. श्री आर. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी चोर- 


डिया, मद्रास 


. श्री सिरेमलजी हीराचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
. श्री जे. हुक्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास 


स्तम्भ सदस्य 


. श्री अगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर 
» श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर 

. श्री तिलोकचंदजी सागरमलजी संचेती, मद्रास 
. श्री पूसालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटंगी 
. श्री आर. प्रसन्‍नचन्दजी चोरड़िया मद्बास 

. श्री दीपचन्दजी बोकड़िया, मद्रास 

. श्री मूलचन्दजी चोरड़िया, कटंगी 

श्री वद्ध सान इण्डस्ट्रीेज, कानपुर 

« श्री मांगीलालजी मिश्रीलालजी संचेती, दुर्ग 
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श्री मद 


१०. 


११. 
१२. 
१३- 
१४. 


१५. 
१६. 


१७. 
श्द, 
१६. 
२०. 


संरक्षक 


, श्री बिरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तलेसरा, पाली 
, श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली 
, श्री प्रेमराजजी जतनराजजी महता, मेड़ता सिटी 


श्री श० जड़ावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 
बागलकोट 


. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, ब्यावर 
, श्री मोहनलालजी नेमीचंदजी ललवाणी, 


चांगाटोला 


. श्री दीपचंदजी चन्दनमलजी चोरड़िया, मद्रास 
, श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चांगा- 


टोला 

श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व. श्री सुगन- 
चंदजी फामड़, मदुरान्तकमस्‌ 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा 
(&.0.7.) जाड़न 

श्री थानचंदजो मेहता, जोधपुर 

श्री भैरदानजी लाभचंदजी सुराणा, नागौर 

श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 

श्री मिश्लीलालजी धनराजजी विनायकिया, 
ब्यावर 

श्री इच्द्रचंदजी बंद, राजनांदगांव 

श्री रावतमलजी भीकमचंदजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री गणोशमलजी धर्मीचन्दजी कांकरिया, टंगला 
श्री सुगनचन्दजी बोकड़िया, इन्दौर 

श्री हरकचंदजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर 
श्री रघुनाथमलजी लिखमीचंदजी लोढ़ा, चांगा- 
टोला 


. श्री सिद्धधरणजी शिखयचन्दजी बेद, चांगाटोला 


सदस्य-नामावली | 


२२. श्री सागरमलजी नोरतमलजी पींचा, मद्रास 
२३. श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया, 
अहमदाबाद 

२४. श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, 
२५. श्री रतनचंदजी उत्तमचंदजी मोदी, व्यावर 
२६. श्री धर्मीचंदजी भागचंदजी बोहरा, भूठा 
२७. श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढा, 
र८. श्रो गुणचंदजी दलीचंदजी कटारिया, 
२६. श्री मूलचंदजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर 
३०. श्री सी० अ्रमरचंदजी बोथरा, मद्रास 

३१. श्री भंवरीलालजी मूलचंदजी सुराणा, मद्रास 
३२. श्री बादलचंदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर 
३३. श्री लालचंदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 


३४. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, अजमेर १९: 


३५. श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
बैंगलोर 

३६. श्री भंवरीमलजी चोरडििया, मद्रास 

३७. श्री भंवरलालजी गोठी, मद्रास 


३५- श्री जालमचंदजी रिखबचंदजी बाफना, श्रागरा 'ऐ४- 


३६. श्री घेवरचंदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी 
४०. श्री जबरचंदजी गेलड़ा, मद्रास 

४१. श्री जड़ावमलजी सुगनचंदजी, मद्रास 

४२. श्री पुलराजजी विजयराजजी, मद्रास 

४३. श्री चेनमलजी सुराणा टूस्ट, मद्रास 

४४. श्री लूणकरणजी रिखबचंदजी लोढ़ा, मद्रास 


४५. श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल रे ९ 


सहुयोगी सदस्य 
१. श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसी, भेड़ता सिटी 
२. श्रीमती छगतीबाई विनायकिया, ब्यावर 
३. श्री पूनमचंदजी ताहटा, जोधपुर 
४. श्री भंवरलालजी विजयराजजी कांकरिया, 
विल्लीपुरभ्‌ 
५. श्री भंवरलालजी चौपड़ा, ब्यावर 
६. श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर 
७. श्री बी. गजराजजी बोकड़िया, सेलम 
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८. श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दरजी काठेड, ५ ली 
६. श्री के, पुखराजजी बाफणा, मद्रात्त वी 
१०. श्री रूपराजजी जोवराजजी मूथा, दिल्ली 


पालो १९१. श्री मोहनलालजी मंगलचंदजी पगारिया, रायपुर 


१२. श्री नथमलजी मोहनलालजो लूणिया, चण्डावतत 
१३- श्री भंवरलालजी गौतमचन्दजी पयारिया, 
कुशालपुरा 


१५. श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 
१६. श्री सुमेरमलजी मेड़तिया, जोधपुर 
१७. श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टांटिया, जोधपुर 
१८. श्री उदयराजजी पुखराजजी संचेती, जोधपुर 
१६. श्री बादरमलजी पुखराजजी बंट, कानपुर 
श्रीमती सुन्दरवाई गोठी १४/० श्री ताराचन्दजी 
गोठी, जोधपुर 
२१. श्री रायचंदजी मोहनलालजी, जोधपुर 
२२. श्री घेवरचंदजी रूपराजजी, जोधपुर 
२३. श्री भंवरलालजी माणकचंदजी सुराणा, मद्रास 
श्री जंवरीलालजी श्रमरचन्दजी कोठारी, व्यावर 
श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेड़ता सिटी 
श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, व्यावर 
श्री जसराजजी जंवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
श्री नेमीचंदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 
श्री ताराचंदजी केवलचंदजी कर्णावट, जोध्नपुर 
- श्री आसूमल एण्ड कं०, जोधपुर 
२२: श्री पुखराजजी लोढ़ा, जोधपुर 
- श्रीमती सुगतीबाई ७/० श्री मिश्रीलालजी 
सांड, जोधपुर 
श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 
श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 
श्री देवराजजी लाभचंदजी मेड़तिया, जोधपुर 


श्री कनमकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 


२५. 
२६. 
२७- 
र्८. 
२९. 
३०८ 


नए 
ल्‍प्ण 


३४. 
३५. 
३६९. 
३७. 


इ्रफ- 


श्री घेवरचन्दजी पारसमलजी टांटिया जोधपुद 
३९. 


श्री मांगीलालूजी चोरड़िया, कुचेरा 


४१६ ] 


४०. 
४१. 
४२. 
४३. 
४४. 


४५. 
४६. 


४७. 
डेप. 
४६. 


२०. 
५१. 
*२. 
३. 


प्४. 
भ२- 
५६. 
ए्७. 
एप, 


7६. 
६०. 
६१- 
६२. 
६३. 
द्द्डे. 
६४५.- 
६६. 


६७. 
द्द्प- 


श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

श्री ओकचंदजी हेमराज जी सोनी, दुगे 

श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

श्री घीसूलालजी लालचंदजी पारख, दुर्ग 

श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन द्वान्सपोर्ट कं.) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 

श्री प्रमराजजी मीठालालजी कामदार, 
बेंगलोर 

श्री भमंवरलालजी मूथा एण्ड सन्‍्स, जयपुर 
श्री लालचंदजी मोततीलालजी गादिया, बेंगलोर 
श्री भंवरलालजी नवरत्नमलजी सांखला, 
मेट्टुपालियम 

श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणग्ुल्ली 

श्री आसकरणजी जसराज जी पारख, दुगे 
श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 
श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेड़तासिटी 


श्री घेवरचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 


श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 
श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेड़ता 
सिटी 
श्री भंवरलालजी रिखबचंदजी नाहटा, तागौर 
श्री मांगीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मैसूर 
श्री पुलराजजी बोहरा, पीपलिया कलां 
श्री हरकचंदजी जुगराजजी बाफता, बेंगलोर 
श्री चन्दनसलजी प्रेमचंदजी मोदी, भिलाई 
श्री भींवराजजी बाघमार, कुचेरा 
श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, अजमेर 
श्री विजयलालजी प्रेमचंदजी ग्रुलेच्छा, 
राजनांदगाँव 
श्री रावतमलजी छाजेड़, भिलाई 
श्री भंवरलालजी डू गरमलजी कांकरिया, 
भिलाई ह 


६६९. 
७०. 


७१. 
७२. 
७३. 
७४. 


है शन 
७६. 


७७. 
छण८. 
७६. 
८०. 
८. 
८र्‌. 
परे. 


छोड. 
८५. 
पदि- 


८७. 
फण८- 


६६. 
&६७- 


[ सदस्य-नामावली 


श्री ही रालालजी हस्तीमलजी देशलहरा,भिलाई 
श्री वर्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावकसंघ, 
दलली-राजहरा 

श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, व्याव< 
श्री गंगारामजी इन्द्रचंदजी बोहरा, कुचेरा 

श्री फतेहराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्री वालचंदजी थानचन्दजी भुरट, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री जंवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा, 
बोलाराम 

श्रो कानमलजी कोठारी, दादिया 

श्री पच्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत्, टंगला 
श्री चिम्मनसिहजी मोहनवर्सिहजी लोढ़ा, ब्यावर 
श्री रिद्धकुरणजी रावतमलजी भुरठ, गौहाटी 
श्री पारसमलजी महावी रचंदजी बाफता, गोठन 
श्री फकीरचंदजी कमलचंदजी श्रीक्रीमाल, 
कुचेरा , १०4 
श्री माँगीलालजी मदनलालजी चोरड़िया,भर दा 
श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचैरा 
श्री घीसुलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 
श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 
श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 
जोधपुर 


| श्री पखराजजी कंटारिया, जोधपुर 


>> 


, श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर 
. श्री भंवरलालजी बाफणा, 
श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

. श्री बालचन्दजी अमरचन्दजी मोदी, ब्यावर 
श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भंडारी 

, श्रीमती कमलाकंवर ललवाणी धमंपत्नी श्री 


इन्दौर 


स्व. पारसमलजी ललवाणी, गोठन 
श्री अखेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
श्री सुगनचन्दजी संचेती, राजनांदगाँव - 


सदस्य-नामावली ] 


ः | 
८५८ 


[ 
त्टँ 


६८. श्री प्रकाशचंदजी जैन, नागौर 


११६. श्रीमती रामकंवरबाई घर्मपत्नी श्लवी सांदमलजी 
६६. श्री कुशालचंदजी रिखबचंदजी सुराणा, 


लाढा, वम्बर 
बोलारम ११७. श्री मांगीलालजी उत्तमचंदर्जी वाफणा, बेगलोर 
१००, श्री लक्ष्मीचंदजी अ्शोककुमारजी श्रीज्षीमाल, ११८. श्री सांचालालजो बाफणा, झररंगाबाद 
कुचेरा 


११९, श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजों खाधिया, 
१०१. श्री गृदड़मलजी चम्पालालजी, गोंठन (कुडालोर) मद्रास 
१०२. श्री तेजराज जी कोठारी, मांग लियावास १२०. श्रीमता अनापकु वर घमपत्ना श्री चम्पालालजा 
१०३. श्री सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास सधवा, कुचरा 
१०४, श्री अ्मरचंदजी छाजेड़, पादु बड़ी 


१२१. श्रा सोहनलालजो सोजतिया, थांवला 

१०४. श्री जुगराजजी धनराजजी वरमेचा, मद्रास १२२. श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१०६. श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास १२३. श्री भीकमचंदजी गणेशमलजी चौघरी, 

१०७. श्रीमती कंचनदेवी व निर्मलादेबी, मद्रास घूलिया 

१०८. श्री दुलेराजजी भंवरलालजी कोठारी, १२४. श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड़, 
कुशालपुरा सिकन्दराबाद 

१०६. 


श्री भंचरलालजी मांगीलालजी बेताला, डेह १२५. श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया, 
११०. श्री जीवराजजी भवरलालजी, चोरडिया 


ड़ सिकन्दरावाद 

भेंहूदा »« १२६. श्री वर्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 
१११. श्री माँगीलालजी शांतिलालजी रूणवाल बगड़ीनगर 

हरसोलाव 


१२७. श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवबाणी, 
११२. श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, अजमेर 


बिलाड़ा 
११३. श्ली रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपर १२८. श्री टी. पारसमलजी चोरडिया, मद्रास 
११४. श्री भूरमलजी दुल्लीचंदजी बोकड़िया, मेड़ता १२६. श्री मोतीलालजी आसूलालजी बोहरा 
सटी एण्ड कं., बैंगलोर 
११५. श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 


१३०. श्री सम्पतराजजी सुराणा, ममनमाड़ []7) 
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१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
श्८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 
कार्यकारिणी समिति 


श्रीमान्‌ सेठ कंवरलालजी वैताला 
श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी 
श्रीमान्‌ सेठ खींवराजजी चोरड़िया 
श्रीमान्‌ धनराजजी विनायकिया 
श्रीमान्‌ हुक्मीचन्दजी पारख 
श्रीमान्‌ पारसमलजी चोरड़िया 
श्रीमान्‌ जसराजजी पारख 

श्रीमान्‌ जी. सायरमलजी चोरड़िया 
श्रीमान्‌ चाँदमलजी विनायकिया 
श्रीमान्‌ ज्ञानराजजी मूथा 

क्रीमान्‌ अमरचन्दजी मोदी 

श्रीमान्‌ जंवरीलालजी शीश्ोदिया 
श्रीमान्‌ अम रचन्दजी बोथरा 
श्रीमान्‌ बादलचन्दजी मेहता 
श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ एस. बादलचन्दजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ मोहनर्सिहुजी लोढा 

श्रीमान्‌ मांगीलालजी सुराणा 
श्रीमान्‌ भंवरलालजी श्रीक्षीमाल 
श्रीमान्‌ चाँदमलजी चौपड़ा 

श्रीमान्‌ गुसानमलजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ मूलचन्दजी सुराणा 

श्रीमान्‌ आसूलालजी बोहरा 
श्रीमान्‌ सुमेरमलजी मेड़तिया 
श्रीमान्‌ जालमसिंहजी भेड़तवाल 


श्रीमान्‌ जतनराजजी भ्रेहता 


अध्यक्ष 


कार्यवाहक अ्रध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महामंत्री 
मन्त्री 
मन्त्री 
सहमंत्री 
कोषाध्यक्ष 
कोषाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
परामशेदाता 


परामशेंदाता 


गोहाटी 
व्यावर 
मद्रास 
ब्यावर 
जोधपुर 
मद्रास 
दे 
मद्रास 
व्यावर 
पाली 
व्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
इन्दौर 
मद्रास 
मद्रास 
ब्यावर 
सिकन्दराबाद 
दुर्ग 
ब्यावर 
मद्रास 
नागौर 
महामन्दिर 
जोधपुर 
व्यावर 


मेड़तासिटी 


